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६०० ्ई ० पूर्व 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


“' अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं'' ति 
--विनयपिटके, भगवा बुद्धो 


सन्‌ १९५८-१९६१ ई० में पालित्रिपिटकप्रकाशनसमिति, नालन्दा द्वारा सम्पूर्ण 
त्रिपिटक प्रकाशन में कार्य करते समय से ही हमारा यह सड्डूल्प था क्रि समस्त त्रिपिटक 
(बुद्धवचन) का हिन्दी-रूपान्तर (अनुवाद) के साथ भी प्रकाशन होना चाहिये, जिससे वह 
अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके। 

एतदर्थ, हमने विगत पन्द्रह वर्षों में अत्यधिक प्रयास किया; भारत के अनेक 
साधनसम्मन्न प्रकाशकों तथा धनपतियों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आर्थिक साधन 
संगृहीत कराने हेतु निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी, इस कार्यहेतु, हमारा उत्साहवर्धन नहीं 
किया। 

अन्त में, हमने विवश होकर, अपने अल्प साधनों के बल पर ही इस कार्य को आगे 
बढ़ाने का निश्चय किया। तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मज्झिमनिकाय (सम्पूर्ण) हिन्दी 
अनुवाद के साथ पाँच भागों में प्रकाशित किया, जो कि-पाँच वर्ष में पूर्ण हुआ। 

तदनन्तर, हमने सुत्तपिटक का दीघनिकाय (सम्पूर्ण) (हिन्दी अनुवाद के साथ) तीन 
भागों में प्रकाशित किया। 

इसी क्रम में हमने समस्त संयुत्तनिकायपालि का हिन्दी अनुवाद के साथ चार भागों 
में दो वर्ष के कठिन परिश्रम एवं प्रयास के बाद, (चार भागों में सम्पूर्ण) आप के सम्मुख प्रस्तुत 
किया। यह ग्रन्थ २२५० पूष्ठों में पूर्ण हो पाया, अत: ग्रन्थ का कलेवर कुछ विशाल हो गया। 
परन्तु हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यह ग्रन्थ पालि एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं में एक साथ 
सुलभ हो गया है। । 

अब, इसी क्रम में सुत्तपिटक का यह चतुर्थ विशालकाय अद्भुत्तनिकायपालि ग्रन्थ 
(चार भागों में) प्रस्तुत किया जा रहा है। इस के, इस प्रथम भाग में केवल प्रथम तीन निपात 
दिये जा रहे हैं। पूर्व ग्रन्थों के समान ही इसमें भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छट्ट 
सड्भायन पर आधृत, और श्रीलंका, स्याम ( थाईलैण्ड) तथा पालि टैक्स्ट सोसाइटी, लन्दन के 
संस्करणों का सहयोग लेकर १९६० में 'पालि त्रिपिटक प्रकाशन ब्रोर्ड' नालन्दा से प्रकाशित 
एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी-संस्करण को आदर्श रूप में 
रखा है। इसमें हमने कहीं कहीं मुद्रणाशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं किया 
है। 


८ अद्भुत्तनिकायपालि 


साथ ही हमने उक्त बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों की पृष्ठ-संख्या भी रोमन अक्षरों 
में क्रमश: यथास्थान दे दी है। अनुसन्धाता इससे भी लाभान्वित होंगे। 
इसमें हमने, आचार्य बुद्धघोष की अट्टकथा को प्रमाण मान कर, अपना स्वतन्त्र हिन्दी 
अनुवाद सम्पन्न करते हुए, उसे पालि-पाठ के साथ नीचे दिया है। 
यहाँ हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वैशद्य (बात को समझाने) के लिये 
त्रिपिटक में विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोनों क्रमों से विस्तृत 
(अक्षरश: ) वर्णन किया जाता है। इस शैली में भाषाच्छठ तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस 
शब्द-समूह में फँस कर पाठक से मूल विषय दूर दूर सा होने लगता है। इसके लिये पालि- 
संग्रहकारों ने ऐसे विशेष स्थानों (जहाँ पाठ पुन: पुनः आवृत्त हो) के लिये '...पे०... ' की 
परम्परा रखी है। इसे हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद में स्वीकार किया है । परन्तु '.. -पे०... ' का 
अनुवाद हमने ' ...पूर्ववत्‌... ' करके दिया है, या प्राय: '... ” इस चिह्न का प्रयोग किया है, जिससे 
पाठक प्रसड्भ के प्रधान विषय से दूर न हो जाय। 
ग्रन्थ में वर्णित सूत्रों का संक्षेप हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्रन्थ के प्रारम्भ में दे 
दिया है, जिससे पाठकों को सूत्रों का वर्ण्य विषय एक ही दृष्टि में हृदयड्राम हो जाय। 
यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (त्रिपिटक) का प्रकाशन ग्रारम्म किया 
है। यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत हुई तो हम आगामी काल में 
त्रिपिटक के अवश्ष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन भी इसी पद्धति से करेंगे। 
अन्ते च, इस पवित्र ग्रन्थ का यह अनुवाद हमने स्वकीय ज्ञानवृद्धिहेतु लिखा था, 
लिखने के बाद यह ध्यान में आया कि यह हमारे समानधर्मा अन्य जिज्ञासुओं का भी प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता है। इसी उद्देश्य से यह प्रकाशित किया जा रहा है। 
इतने विस्तृत अनुवाद में, हो सकता है हम से कहीं परम्परा का निर्वाह न हो पाया हो, एतदर्थ 
हमारा विज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रमाद को क्षमा करते हुए हमें सूचित करने का 
कष्ट करें; जिससे आगामी संस्करण में उस का परिहार किया जा सके। 


वसन्तपञ्ञमी, २०५८ वि० ) विद्वद्वशंवद 
वाराणसी. हैक हे &/- क्ग्व 
स्वामी द्वारिकादासशास्त्री 
अध्यक्ष, बौद्धभारती 


निदानकथा 


आज से प्राय: २५०० वर्ष पूर्व लोकशास्ता भगवान्‌ बुद्ध ने, बुद्धत्वप्राप्ति के बाद 
मध्यमण्डल में चारिका करते हुए निरन्तर ४५ वर्षों तक उस समय की लोकभाषा में, 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय जो उपदेश किया था, सौभाग्य से त्रिपिटिक के रूप में वह 
आज भी सुरक्षित है। वे चाहते थे कि उनका सन्देश जनसाधारण तक पहुँचे, इसके लिये 
स्वयं उन्होंने लोकभाषा ( अर्धमागधी ) में उपदेश किया और साथ ही अपने शिष्यों को भी 
यह अनुमति प्रदान की कि वे उनके उपदेशों को अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित कर 
धारण कर सकते हैं। हो सकता है उन दिनों तत्कालीन अनेक भाषाओं में बुद्धवचनों के 
संग्रह हुए हों; किन्तु आज जो बुद्धवचन हमें मिलते हैं, वे एक ही भाषा में हैं, जिसे हम 
“पालिभाषा ' कहते हैं । कालान्तर में इसी भाषा में विस्तृत साहित्य की रचना हुई । त्रिपिटक 
पर अट्ठकथाएँ और इन अट्ठकथाओं पर टीका, अनुटीका, मधुटीका, योजना, गण्ठी आदि 
अनेक टीका- ग्रन्थ समय समय पर निर्मित हुए। इनके अतिरिक्त अनुपिटक और उन पर 
अट्टकथा, टीका आदि प्रचुर साहित्य भी हमें इसी पालिभाषा में मिलता है। यह सम्पूर्ण 
साहित्य बर्मा, श्रीलड्डा, श्याम, कम्बोज आदि बौद्ध देशों में आज भी न केवल सुरक्षित ही 
है; अपितु अध्ययन-अध्यापन तथा नये नये ग्रन्थलेखन आदि द्वारा दिनानुदिन वृद्धिज्ञत भी 
हो रहा है। वहाँ के मनीषी इस साहित्य की उसी प्रकार सुरक्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार 
भारत में वेद और उसके उपजीव्य साहित्य की या अन्यत्र बाइबिल और कुरान साहित्य की 
सुरक्षा की जा रही है। | 

त्रिपिटक-- सम्बोधिप्राप्त्यनन्तर भगवान्‌ बुद्ध ने ४५ वर्ष के सुदीर्घकाल में जो 
कुछ भी धर्मप्रवचन किया, वह इतना विशाल विस्तृत एवं बहुआयामी था कि स्थूल या 
सूक्ष्म रूप से कुछ विभाजन किये विना उस के आदि अन्त का छोर प्राप्त करना साधारण 
जिज्ञासु के लिये बहुत कठिन कार्य था, अत: भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर 
सड्भीतिकारों ने सर्वप्रथम इस विशाल धर्मप्रवचन का एक सरल वर्गीकरण तीन भागों में 
किया; जैसे--१. विनयपिटक, २. सुत्तपिटक एवं ३. अभिधम्मपिटक | इन में प्रथम 
“विनयपिटक' में पाँच ग्रन्थ हैं, इन सभी में भिक्षुसद्ध एवं भिक्षुणीस्ड के लिये प्रोक्त छोटे 
बड़े सभी पालनीय नियम तथा धर्मानुशासन संगृहीत हैं । तथा जिस भाग में विद्वानों एवं 
साधारण समाज के लिये उपदेश संगृहीत हैं उसे 'सुत्तपिटक' नाम दिया गया। तथा जिस 
भाग में केवल विद्वानों एवं साधकों द्वारा समझने योग्य गम्भीर दार्शनिक सिद्धान्त उपदिष्ट 
हैं उसे 'अभिधम्मपिटक' संज्ञा दी गयी। ये तीनों पिटक भी, आगे चल कर अनेक 
उपविभागों में विभक्त किये गये। इस समस्त प्रवचनसंग्रह को त्रिपिटक कहते हैं । 
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त्रिपिटक 


| 


'त्रिपिटक ' के ग्रन्थों का विभाजन 


विनयपिटक 


१. महावग्ग 
२. चुल्लवग्ग 
३. पाराजिक 
४. पाचित्तिय 
५. परिवार 


सुत्तपिटक 
१. दीघनिकाय 
२. मज्झिमनिकाय 
३. संयुत्तनिकाय 
ड, अद्भुत्तरनिकाय 
५. खुदकनिकाय 


॥ 


(१) खुदकपाठ 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवुत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(९) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निद्देस 


(१२) पटिसम्भिदामग्ग 


(१३) अपदान 
(१४) बुद्धवंस 


(१५) चरियापिटक 


अभिधम्मपिटक 


१. धम्मसड्भणि 
२. विभड् 

३. धातुकथा 

४. पुग्गलपज्जञत्ति 
५. कथावत्थु 

६. यमक 

७. पट्टान 
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अद्भुत्तरनिकाय सुत्तपिटक का एक बृहत्काय चतुर्थ ग्रन्थ है। हमें बौद्ध धर्म के जिस विषय 
का ज्ञान प्रथम तीन निकायों में मिलता है, वही विषय इस निकाय का भी है। केवल इसकी 
वर्णनात्मक सह्जुद्याबद्ध शैली से ही भेद दिखायी देता है। वर्णन की यह सद्जुच्याबद्ध शैली इस निकाय 
की सबसे बड़ी विशेषता है । 

निपात : यह समस्त निकाय एकादश (११) जिफाक्ों-में विभक्त है; जैसे -- एकक निपात, 
द्विकनिपात, त्रिकनिपात, चतुष्कनिपात, पदञ्चकनिपात, षट्कनिपात, सप्तकनिपात, अष्टकनिपात, 
नवकनिपात, दशकनिपात, एकादशक निपात ॥ 

वर्ग : ये एकादश निपात भी १८४ वर्गो में विभक्त हैं; इन वर्गों की सूची अनुपद में ही 
निपातक्रम से ही दी जा रही है। (पाठकों की सुविधा के लिये वर्ग के आगे ब्रेकेट में वर्ग में पठित 
समस्त सूत्रों की संख्या भी लिख दी है) जैसे -- 

एककनिपात -- १. रूपादिवर्ग (सू. १०); २. नीवरणप्रहाणवर्ग (सू, १०); ३. 
अकमनीयवर्ग (१०); ४. अदान्तवर्ग (१०); ५. प्रणिहितअच्छवर्ग (१०); ६. अप्सरासड्भतवर्ग 
(१०); ७. वीर्यारम्भकवर्ग (१०); ८. कल्याणमित्रादिवर्ग (११); ९. प्रथमप्रमादादिवर्ग (१६); 
१०. द्वितीय प्रमादादिवर्ग (४२); ११. अधर्मवर्ग (१०); १२. अनापत्तिवर्ग (२०); १३. 
एकपुद्लवर्ग (१८); १४. एतदग्रवर्ग (८०); १५. अस्थानपालि (२८); १६. एकघर्मपालि 
(८१); १७. प्रसादकरधर्मवर्ग (१०); १८. अपर अप्सरासद्भातवर्ग (१८१); १९. 
कायगतास्मृतिवर्ग (३७); २०. अमृतवर्ग (१२) ॥ (६१६ सू. ) 

द्विकनिपात -- १. कर्मकारणवर्ग (सू. सं. १०); २. अधिकरणवर्ग (११); ३. बालवर्ग 
(११); ४. समचित्तवर्ग (१०); ५. परिषद्वर्ग (१०); ६. पुद्ुलवर्ग (१२); ७. सुखवर्ग (१३); ८. 
सनिमित्तवर्ग (१०) ; ९. धर्मवर्ग (११); १०. बालवर्ग (२०); ११. आशादुष्प्रजहवर्ग (१२); १२. 
आयाचनवर्ग (११); १३. दानवर्ग (१०); १४. संस्तारवर्ग (१२); १५. रागापत्तिवर्ग (१७); १६. 
क्रोधवर्ग (१) (५०); अकुशलवर्ग (२) (५०); १७. अर्थवशवर्ग (क्रोधपेय्याल ३००); 
रागपेय्याल (१७०) ॥ (७५० सूत्र ) 

त्रिकनिपात -- १. बालवर्ग (सू. सं. १०); २. रथकारवर्ग (१०); ३. पुद्ुलवर्ग (१०); 
४. देवदूतवर्ग (१०); ५. चूव्ठवर्ग (११); ६. ब्राह्मणवर्ग (१०); ७. महावर्ग (१०); ८. 
आनन्दवर्ग (१०); ९. श्रमणवर्ग (११); १०. लवणकपालवर्ग (११); ११. सम्बोधवर्ग (१०); 
१२. आपायिकवर्ग (१०); १३. कुसिनारवर्ग (१०); १४. योधाजीववर्ग (१३); १५. मद्भलवर्ग 
(१०); १६. अचेलकवर्ग (७); १७. कर्मपथपेय्याल ( ३०); १८. रागपेय्याल (१७०) ॥ (३६३ 
सूत्र) 
चतुष्कनिपात -- १. भण्डग्रामवर्ग (१०); २. चरवर्ग (१०); ३. ऊरुवेलवर्ग (१०); ४. 
चक्रवर्ग (१०); ५. रोहिताश्ववर्ग (१०); ६. पुण्याभिष्यन्दवर्ग (१०); ७. प्राप्तकर्मवर्ग (१०); ८. 
अपर्णकवर्ग (१०); ९. मचलवर्ग (१०); १०. असुरवर्ग (१०); ११. वलाहकवर्ग (१०); १२. 
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केशिवर्ग (१०); १३. भयवर्ग (१०); १४. पुद्लवर्ग (१०); १५. आभावर्ग (१०); १६. इन्द्रिय- 
वर्ग (१०); १७. प्रतिपदावर्ग (१०); १८. सञ्ञेतनीयवर्ग (१०); १९. ब्राह्मणवर्ग (१०); 
२०. महावर्ग (१०); २१. सत्पुरुषवर्ग (१०); २२. परिषद्वर्ग (१०); २३. दुश्चरितवर्ग (११); 
२४. कर्मवर्ग (११); २५. आपत्तिभयवर्ग (११) २६. अभिज्ञावर्ग (१०); २७. कर्मपथवर्ग 
(१०); २८. रागपेय्याल (५१०) (सूत्र संख्या ७८३) 

पञ्ञकनिपात -- १. शैक्ष्यबलवर्ग (१०); २. बलवर्ग (१०); ३. पश्चाड्लिकवर्ग (१०); 
४. सुमनवर्ग (१०); ५. मुण्डराजवर्ग (१०); ६. नीवरणवर्ग (१०); ७. संज्ञावर्ग (१०); 
८. योधाजीववर्ग (१०); ९. स्थविरवर्ग (१०); १०. ककुधवर्ग (१०); ११. फासुविहारवर्ग 
(१०); १२. अन्धकविन्दवर्ग (१०); १३. ग्लानवर्ग (१०); १४. राजवर्ग (१०); 
१५. त्रिकण्टकीवर्ग (१०); १६. सद्धर्मवर्ग (१०); १७. आधघातवर्ग (१०); १८. उपासकवर्ग 
(१०); १९. अरण्यवर्ग (१०); २०. ब्राह्मणवर्ग (१०); २१. किमिलवर्ग (१०); २२. आक्रोश- 
वर्ग (१०); २३. दीर्घचारिकवर्ग (१०); २४. आवासिकवर्ग (१०); २५. दुश्वरितवर्ग (१०); 
२६. उपसम्पदावर्ग (२१); २७. सम्मतिविस्तार (१५); २८. शिक्षापदविस्तार (१७); २९. राग- 
पेय्याल (८५०) ॥ (सूत्रसं, ११५४) 

घट्कनिपात -- १. आह्नीयवर्ग (१०); २. सारणीयवर्ग (१०); ३. अनुत्तर्यवर्ग (१०); 
४. देवतावर्ग (१२);५. धार्मिकवर्ग (१२); ६. महावर्ग (१०); ७. देवतावर्ग (१०); ८. अर्ह्त्त- 
वर्ग (१०); ९. शीतिवर्ग (११); १०. आनृशंस्यवर्ग (११); ११- त्रिकवर्ग (१०); १२. श्रामण्य- 
वर्ग (२३); १३. रागविस्तार (५१०) ॥ (सूत्रासं. ६४८ ) ॥ 

सप्तकनिपात -- १. धनवर्ग (१०); २. अनुशयवर्ग (१०); ३. वज्जिसप्तकवर्ग (११); 
४. देवतावर्ग (१२); ५. महायशवर्ग (१०); ६. अव्याकृतवर्ग (११); ७. महावर्ग (१०); 
८. विनयवर्ग (१०); ९. श्रमणवर्ग (१०); १०. आह्नीयवर्ग (५२८); ११. रागविस्तार (५१०) ॥ 
(सूत्र-सं. ११३२) ॥ 

अष्टकनिपात -- १. मैत्रीवर्ग (१०); २. महावर्ग (१०); ३. गृहपतिवर्ग (१०); ४. दान- 
वर्ग (१०); ५. उपोसथवर्ग (१०); ६. गौतमीवर्ग (१०); ७. भूमिचालवर्ग (१०); ८. यमकवर्ग 
(१०); ९. स्मृतिवर्ग (१०); १०. श्रामण्यवर्ग (२६); ११. रागपेय्याल (५१०) ॥ ( सूत्र“सं. 
६२६) 
नवकनिपात -- १. सम्बोधिवर्ग (१०); २. सिंहनादवर्ग (१०); ३. सत्त्वावासवर्ग 
(११); ४. श्रामण्यवर्ग (१०); ५. महावर्ग (१०); ६. क्षेमवर्ग (११); ७. स्मृतिप्रस्थानवर्ग 
(१०); ८. सम्यवप्रधानवर्ग (१०); ९. ऋद्धिपादवर्ग (१०); १०. रागपेय्याल (३४० ) ॥ (सूत्र/सं. 
४३२) ॥ 
दश्शकनिपात -- १. आनृशंस्यवर्ग (१०); २. नाथवर्ग (१०); ३. महावर्ग (१०); 
४. उपालिवर्ग (१०); ५. आक्रोशकवर्ग (१०); ६. स्वचित्तवर्ग (१०); ७. यमकवर्ग (१०); 
८. आकांक्षवर्ग (१०); ९. स्थविरवर्ग (१०); १०. उपालिवर्ग (१०); ११. श्रमणसंज्ञावर्ग (१२); 
१२. प्रत्यवरोहिणीवर्ग (१०); १३. परिशुद्धवर्ग (११); १४. साधुवर्ग (११); १५. आर्यवर्ग 
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(१०); १६. पुद्लवर्ग (१२); १७. जानुश्रोणिवर्ग (११); १८. साधुवर्ग (११); १९. आर्यमार्गवर्ग 
(१०); २०. अपर पुदुलवर्ग (१२); २१. करजकायवर्ग (१०); २२. श्रामण्यवर्ग (१६); 
२३. रागपेय्याल (५१०) ॥ (सूत्र सं. ७४६) ॥ 

एकादशकनिपात -- १. निश्चयवर्ग (१०); २. अनुस्मृतिवर्ग (११); ३. श्रामण्यवर्ग 
(४८०) ; ४. रागपेय्याल (१७०) ॥ (सूत्र सं. ६४१) ॥ (समग्र सूत्रसंकलन -- ७९२१) ॥ 


अद्भुत्तरनिकाय की सूत्रसंख्या 

यह समग्र सूत्रसंकलन त्रिपिटक के षष्ठ सड्रायनकृत संस्करण के आधार पर लिखा गया है। 
जबकि हम से -पूर्व के सभी विद्वानों ने इस निकाय की सूत्रसंख्या केवल २३०८ ही मानी है। 
सड्जीतिकारों ने इस निकाय की सूत्रसंख्या के विषय में इस ग्रन्थ के अन्त में स्पष्ट लिखा है -- 

नवसुत्तसहस्सानि, भिय्यो पदञ्ञसतानि च। 
सत्तपञज्ञास सुत्तन्ता, अच्चुत्तरसमायुता॥ 

इस गाथा से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रथम सज्जभीतिकारों द्वारा अद्भुत्तनिकाय के समस्त 
सूत्रों की सल्डूद्या ९५५७ (नौ हजार पाँच सौ सत्तावन) मानी गयी है; जब कि आधुनिक सभी 
भारतीय दिद्वान्‌ और पाश्षात्त्य विद्ठान केवल २३०८ (दो हजार तीन सौ आठ) ही मान रहे हैं। इस 
प्रकार यह सूत्रसंख्या वास्तविक संख्या से ७२४९ कम रह जाती है। 

ऐसा अनुमान होता है कि इन इतिहासकारों को तथा सम्पादकों को त्रिपिटक के ऐसे 
संस्करण मिले होंगे जिनमें सूत्र शीर्षकरूप से बहुत कम लिखे गये होंगे। उसी के आधार पर उन 
विद्वानों ने गणना कर सूत्रसंख्या लिख डाली। 

परन्तु नालन्दा के संस्करण (१९६० ई.) के विषय में यह बात भी नहीं कही जा सकती; क्यों 
कि नालन्दा-संस्करण षष्ठ संगायन को आधार मान कर अक्षरश: प्रकाशित हुआ है। यहाँ तक कि 
इसमें सूत्रों के शीर्षक तथा उन की संख्या के लिये षष्ठ सड्रायन के संस्करण को ही आधार माना 
है। तब नालन्दा-संस्करण के आदरणीय सम्पादक ने स्वलिखित भूमिका में वही (२३०८) सद्जया 
कैसे लिख दी ! कम से कम उतनी सद्डुच्या तो देते जो षष्ठ सड्भायन में है। (यह भूमिका इस संस्करण 
में भी, आगे अविकल रूप में दी जा रही है।) ज्ञात होता है कि पाश्चात्त्य विद्वानों का अन्धानुकरण 
करते हुए यह सट्ुद्या लिख दी गयी है। अन्यथा, नालन्दा-संस्करण में इस ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठ पर 
एकमात्र यही गाथा मुद्रित है। इस पर सरलता से ध्यान दिया जा सकता था। अस्तु। 

अब प्रकरण पर आवें। हमारी सूत्रसड्डलना में भी सड्भीतिकारों की गाथा में उल्लिखित 
सूत्रसड्डूलना की अपेक्षा १६३६ (एक हजार छह सौ छत्तीस) सूत्रों की कमी पड़ रही है। उसका 
समाधान यह हो सकता है -- 

अज्भुत्तरिकाय की प्रतिपादनशैली का सूक्ष्म अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस में सभी 
वस्तुधर्मों का अनुलोम प्रतिलोम क्रम से वर्णन हुआ है। यहाँ अनुलोमपद्भति से वर्णित सभी धर्मों 
पर सूत्रसंख्या लिखी गयी है; परन्तु अनेक प्रतिलोमवर्णित सूत्रों को भी उसी में मिला दिया गया है। 
ऐसे सूत्रों पर एक एक पृथक्‌ स्ड॒द्या का अध्याहार कर लेने से दोनों सड्डुलनों की सड्ड॒द्या समान 
स्तर पर आ सकती है; क्योंकि यह केवल गणना का विवाद है, विषयवस्तुवर्णन में कहीं कोई भेद 
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नहीं है। सड्रीतिकार भी हमारी बात को ही प्रमाणित करते हैं। वे भी इस ग्रन्थ के तिक निपात के 
अन्त में लिखते हैं-- 
समाधिमूलका पेय्यालेसु चापि ववत्थिता ।'' 
गणनाशैली -- इस निकाय में भगवान्‌ बुद्ध के उन समस्त उपदेशों का संग्रह है जिसमें 
कहीं न कहीं एक से ग्यारह तक कोई सद्डुद्या सम्पूक्त हो। इसमें इतना ही विशेष किया गया है कि 
सर्वप्रथम उन धर्मों का संग्रह हुआ है जो एक सट्डया से सम्पृक्त हों, पुनः दो सद्डुद्या वाले धर्मों का, 
पुनः तीन सद्डुद्या वाले धर्मों का। इस प्रकार उत्तरोत्तर बढते बढते ऐसे धर्मों का भी इस में संग्रह हो 
गया जो एकादश (११) संख्या से सम्पृक्त हों। इसीलिये इस निकाय का नाम * अज्जु त्तर ' रखा गया। 
संस्कृत या हिन्दी में इसका अनुवाद ' अज्जोत्तर' होगा। चीनी भाषा में, विशेष स्पष्ट करने के लिये, 
इसका अनुवाद 'एकोत्तर' किया गया॥ 
अद्भुत्तनिकाय : का काल 
कुछ विद्वान्‌ इस गणनाशैली के कारण ही इस निकाय को कालक्रम में पश्चात्कालभावी मानते 
हैं; परन्तु उन का ऐसा मानना उचित नहीं; क्‍यों कि इस गणनाशैली से दीघनिकाय के 
सड्डीतिपर्यायसूत्र एवं दशोत्तरसूत्र; खुदकनिकाय के खुद्दकपाठ, थ्ेरगाथा, थेरीगाथा, 
इतिवुत्तक आदि में भी अनेकत्र इसी शैली से वर्णन हुआ है। अभिधर्मपिटक के सातों ग्रन्थों का 
आधार यह गणना-प्रणाली ही है। अतः इसके आधार पर किसी को पूर्व-पश्चात्काल भावी नहीं 
सिद्ध किया जा सकता॥ 
कुछ विशिष्ट सूत्र : यद्यपि गणना पर आधृत सभी सूत्रों का, फिर भले ही वे अन्य निकायों 
में भी क्यों न पढे गये हों, यहाँ भी उनका समावेश है। परन्तु इस कारण ही इस निकाय की महत्ता 
कम नहीं हो जाती; क्यों कि यहाँ इस निकाय में ऐसे सूत्रों का भी समावेश है, जो अन्य निकायों में. 
कहीं नहीं मिलते | जैसे एककनिपात का एतदग्रवर्ग । जिस में वर्णित है कि भगवान्‌ बुद्ध के भिश्षु, 
भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिकाओं में किसने धर्म के किस अड्भ में दक्षता या विशेषता प्राप्त की थी। 
इस वर्णन से तात्कालिक सद्भ की विशेषता स्पष्ट प्रकट होती है। त्रिकनिपात का भरण्डु- 
कालामसुत्त; एवं केसमुत्तियसुत्त में धर्म की कसौटी; बेरझकब्राह्मणसुत्त में गृहस्थ के कर्तव्य; 
घट्कनिपात के पधानियसुत्त में नव भिक्षुओं को उपदेश; अष्टकनिपात के पजापतिगोतमी- 
पब्बज्ञासुत्त में आठ गुरु धर्म; सप्तकनिपात में भगवान्‌ का ब्रह्मचर्य ( अष्टविध मैथुन परित्याग ) 
से सम्बद्ध उपदेश, अष्टकनिपात में सिंह सेनापति को दान का उपदेश आदि सूत्रों के संग्रह से भी 
इस निकाय की महत्ता स्पष्ट प्रकट होती है॥ 
अद्भुत्तनिकाय का महत्त्व 
यह समग्र ग्रन्थ धर्म एवं नीति (सदाचार) से सम्बद्ध है। तथागत अर्दत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने 
अपने धर्म को सामाजिक न्याय तथा अनेक मनोवैज्ञानिक सन्तुलनों के दृढ आधार पर प्रतिष्ठित 
किया था। इस धर्म की प्रतिष्ठा जिन उद्देश्यों को लेकर की गयी थी, उनकी पूर्ति हेतु समाज में 
मौलिक क्रान्ति उत्पन्न करना भी आवश्यक था। अतः उन ने सब के लिये निर्वाणप्राप्ति की सरलतम 
विधि के रूप में अष्टाज्लिक मार्ग का उपदेश किया। साथ ही भिक्षुओं को एक उच्चस्तरीय ज्ञान की 
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दीक्षा देकर एक विशेष बल (धर्मसेना-सड्छ) भी सज्भठित किया, जो उनके उपदेशों को सर्वत्र 
फैलाने हेतु सन्नद्ध हो। भगवान्‌ ने इस ग्रन्थ में भिक्षुओं तथा जिज्ञासुओं को धर्मसम्बन्धी नियमों और 
आचारों का आकर्षक शैली में व्याख्यान किया है। इसमें गृहस्थों तथा श्रमणों के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ 
आचार नियमों का भी प्रतिपादन किया है। 

यद्यपि अद्भुत्तनिकाय में आदि से अन्त तक धर्म, आचार, नीति सम्बन्धी शुष्क विषयों का 
ही निर्वचन हुआ है, तथापि इसके स्वाध्याय से पाठक का मन उपरत नहीं होता; क्योंकि इसकी 
निर्वच्चन-शैली एवं भाषा इतनी प्राज्लल एवं आकर्षक है कि वह पाठकों को अपनी ओर सतत 


आकृष्ट किये रहती है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस निकाय का अतिशय महत्त्व है; क्योंकि इसमें तथागत बुद्ध के 


नगरों तथा देश में दूर दूर तक फ़ैले राजप्रथों आदि का भी यथाप्रसज् विस्तृत वर्णन है। 

भूगोल की दृष्टि से इस में जम्बूद्वीप के विशाल पर्वतों, देश के विस्तृत भू भाग में फैली हुई 
महानदियों, महावनों, विशाल चैत्यों तथा प्रमुख साधनास्थलों का भी यथास्थान विस्तृत उल्लेख है। 
इस निकाय में सद्ठ के स्थविर भिक्षुओं, भिक्षुणियों, शीलसम्पन्न उपासकों तथा उपासिकाओं 
के विषय में विस्तृत एवं प्रामाणिक सूचनाएं भी यथास्थान निर्दिष्ट हैं। उदाहरणार्थ -- एक वर्ग 
(एतदग्रवर्ग) में उन्‌ ७० भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों एवं उपासिकाओं का क्रमश: नामनिर्देश है, 
जिनने अपने किसी गुणविशेष के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इन में सारिपुत्त, मौदूल्यायन एवं_ 
<आलन्द, उपालि-आदि.भिक्षु हैं; महाप्रजापती गौतमी, श्षेमा, उत्पलवर्णा आदि भिश्चुणियाँ भी है; तथा 
अनाथपिण्डिक, जीव॒क कौमारभुत्य, महानाम शाक्य आदि उपासक भी हैं तो विशाखा मृगारमाता, 
नकुलमाता गृहपत्नी आदि उपासिकाएँ भी है। इससे ज्ञात होता है कि तथागत के श्रावकों (शिष्यों) 

में भिश्लु एवं गृहस्थ, पुरुष एवं स्री, राजा तथा सामान्य नागरिक सभी सम्मिलित थे। 
इस निकाय से यह भी ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म के इतने व्यापक प्रचार का मूल कारण यह 
था कि महात्मा गौतम बुद्ध स्वयं एक्र-कुशल-बक्ता थे, उन के धर्मप्रचचन की एक विशिष्ट शैली थी। 
उन ने अपने शिष्यों.को भी. इसी.बक्तत्वशैली से प्रोन्नत किया था। उनकी वक्तृता इतनी तर्कपूर्ण एवं 
व््यावहारिक्र होती थी कि-वे.जिस ज्षेत्र में जाते थे, वहाँ की जनता उनकी देशना सुन कर निःसड्ढजोच 
-नियात्ल एवं निराशड्ड हो कर धर्मपालन में उन का मार्गनिर्देशन स्वीकार कर लेती थी। इस निकाय 


में यत्र तत्र उल्लिखित तथागत बुद्ध की चारिकाओं का वर्णन पढने से यह बात स्पष्टत: प्रमाणित होती 
है॥ 


अद्भुत्तनिकायपालि 


जातिभूमि 


 श्द 
अद्भुत्तरनिकाय में सड्लेतित 
तथागत एवं तथागतश्रावकों के 
साधना-स्थल 
अग्गाव्ठव चैत्य आब्ठवी 
अजपालन्यग्रोधमूल ऊरुवेला (गया) 
अज्ञनवन मृगदाव साकेत 
अन्धकविन्द मगधदेश 
अन्धवन श्रावस्ती 
आनन्द चैत्य भोगनगर 
आम्रपालिवन वैशाली 
आम्रवन (चुन्द कर्मारपुत्र) पावा 
आम्रवन (जीवक कौमारभृत्य) राजगृह 
आव्ठवक चैत्य आव्ठवी 
इच्छानड्रल (वनषण्ड) ब्राह्मणग्राम 'कौसलदेश 
ऋषिपतन (मृगदाव) वाराणसी 
कक्करपत्र कोलिय-निगम 
कलन्दकनिवाप (वेणुवन) राजगृह 
कम्मासधम्म कुरुदेश 
कल्लवाव्ठपुत्रग्राम (भेसकव्ठावन) सुंसुमार गिरि 
किमिला (वेणुवन) राजगृह 
कुलघरसमीपतवर्ती पर्वतश्रूड्डुला अवन्तिप्रदेश 
कूटागारशाला (महावन) वैशाली 
गग्गरा (पुष्करिणी) चम्पा 
गयाशीर्ष (पर्वत) गया (मगध) 
गिरिब्रज राजगृह 
गृज्लकावसथ (नातिका) वजिजप्रदेश 
गृप्रकूट (पर्वत) राजगृह 
घोषिताराम कौसाम्बी 
चापाल चैत्य वैशाली 


राजगृह (मगध) 
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जेतवनाराम श्रावस्ती 
तपोदाराम राजगृह 
तिकण्डकीवन साकेत 
दक्षिणागिरि राजगृह 
दण्डकल्पक कोसलप्रदेश 
नव्ठकपान ग्राम कोसल प्रदेश 
नव्ठेरुपुचिमन्द वृक्ष वेरञ्ञा 
नालकग्राम मगध 
न्यग्रोधाराम कपिलवस्तु 
पुष्करिणी (सामग्राम) शाक्यप्रदेश 
पूर्वाराम (मृगारमातृप्रासाद ) श्रावस्ती 
प्राचीन वंशदाव चेदिदेश 
बलिहरण कुशीनारा 
भण्डग्राम वजिलप्रदेश 
भेसकव्ठावन (मृगदाव) सुंसुमारगिरि 
मयूरनिवाप राजगृह 
वटजालिका. (सड्डेयक पर्वत) महिषवस्तु 
वेणुवन कजड्ढला 
शीतवन राजगृह (मगध) 
सयज्ञाति (सहजाति) चेदिदेश 
सामग्राम शाक्यप्रदेश 
सारन्दद चैत्य वैशाली 
हस्तिग्राम वज्जिप्रदेश 
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अद्भुत्तनिकाय के एकादश निपातों का 
वस्तुसंक्षेप 
एकक निपात 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सड्बभीतिकारों ने इस निपात का २० (बीस) वर्गों में 


विभाजन कर सड्भायन किया है। इन वर्गों में पहला वर्ग है -- 

१. रूपादि वर्ग -- इस वर्ग में दश सूत्र हैं।जिन में किसी भी स्त्री के रूप, शब्द, रस, गद्य... 
एवं स्पर्श को सभी पुरुषों के लिये तथा पुरुष के रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पर्श को सत्री-जातिमात्र 
के लिये अतिशय घातक बताया है॥ 

२. नीवरणप्रहाण वर्ग -- इस वर्ग में कामच्छन्द ( कामभोगों में स्वेच्छाचारिता) , व्यापाद 


(द्वेष), स्त्यान मृद्ध ( आलस्य एवं तद्धा), औद्धत्य कौकृत्य (उच्छूल्डुलता) , एवं विचिकित्सा 
के लिये साधना में विघ्नकारक बताया है। 


मैत्रीमय चित्तविमुक्ति, आरम्भ, 
प्रत्यवेक्षण (योनिश: मनस्कार) को साधना 


में अतिशय सहायक बताया है॥ 

३. वर्ग -- इस वर्ग में साधक के लिये अनिगृहीत चित्त को अवाउछनीय 
(अकरम्रनीयनदुर्बल), अनुर्थकर, अपवित्र (द्वोषपूर्ण) एवं दुःखप्रद बताया हे। 

(इसके विपरीत) साधक के लिये उसके निगृहीत चित्त को वाउ्छनीय, अर्थकर, पवित्र 
(निर्दोष) एवं सुखप्रद बताया है॥ 

४. अदान्त वर्ग -- इस वर्ग में साधक के असंयत (अरक्षित) चित्त की भर्त्सना करते हुए 


उस को साधना में अनर्थकर, अहितकर बताया है। (इसके विपरीत) साधक के संयत, सुरक्षित 


चित्त को साधना के लिये लाभप्रद एवं हितकर सिद्ध करते हुए उसको प्रशस्त कहा है॥ 

५. अप्रणिहित अच्छ वर्ग -- इस वर्ग में जौ या धान की तीखी बाल के दृष्टान्त से साधक 
के ऐसे चित्त की निन्‍्दा की गयी है जो साधनाकाल में रागादि विकारों से दूषित हो, जिस में मिथ्या 
सड्डूल्प विकल्प उठते रहते हों, या जो स्वच्छ ( शुद्ध निर्विकार) न हो, चश्चलता के कारण दुर्बल 
हो; क्योंकि ऐसे चित्त से साधक साधना में सफल नहीं हो सकता। जैसे मलिन जल वाला सरोवर 
स्नान एवं पान-दोनों ही कार्यों का साधक नहीं होता। 

जिस साधक का चित्त रागादि विकारों से दूषित न हो, स्वच्छ (शुद्ध, निर्विकार) हो, 
सम्यक्सड्डूल्प वाला हो -- ऐसा चित्त साधक की साधना में अत्यधिक सहायक होता है। जैसे कोई 
स्वच्छ निर्मल सरोवर स्नान एवं पान -- दोनों ही कार्यों में उपयोगी होता है॥ 

६. अप्सरासद्धात वर्ग -- इस में भगवान्‌ कहते हैं -- यद्यपि सभी प्राणियों का चित्त 
स्वभावत: उज्ज्वल (निष्कलड्डू) रहता है; परन्तु आगन्तुक (बाह्य) रागादि विकारों से वह दूषित॑ 
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होता रहता है, समाधिरत नहीं हो सकता। यहाँ आगन्तुक विकारों के कारणों को स्पष्ट करते हुए वे 
कहते हैं -- जिस साधक ने शास्त्रश्रवण न किया हो, जो अल्पमात्र भी मैत्रीचित्त की भावना न 
करता हो, या जो प्रमाद (साधना में अव्यवस्था) रत हो, या साधना में आलस्य करता हो। 

(इसके विपरीत) जो साधक शास्त्रश्रवण में आग्रह रखता है, मैत्री चित्त की भावना में सतत 
रत रहता है, अप्रमादी है तथा साधनाकाल में आलस्य को समीप नहीं आने देता, ऐसा साधक 
साथना में निश्चित ही सफल होता है; क्यों कि उस का चित्त उज्चल रहता है अत: उसकी साधना 
में विघ्न का कोई प्रसड़ ही नहीं आ सकता॥ 

७. वीर्यारम्भ वर्ग -- इस वर्ग में साधक द्वारा कुशल के उत्पाद एवं अकुशल के नाश हेतु 
किये जा रहे ' प्रयास (वीर्यारम्भ) की प्रशंसा की गयी है और ' महेच्छता' (अत्यधिक लोभ) की 
निन्‍्दा। इसी प्रकार 'अल्पेच्छता' (यथालाभ सन्तोष) की प्रशंसा एवं 'असन्तोष' की निन्‍्दा की 
गयी है। और ' धर्मों का सूक्ष्म अन्वीक्षण' प्रशस्त माना गया है, तथा ' धर्मों का सूक्ष्म अनन्वीक्षण' 
(अज्ञान या अविवेक) निन्दद्य एवं 'सम्प्रजन्य' (ज्ञान या विवेक) को प्रशस्त कहा गया है। यहाँ 
“पापमित्रता' को भी अकुशल धर्मोत्पत्ति में सहायक बताया गया है॥ 

८. कंल्याणमित्रतादि वर्ग -- इस वर्ग में कल्याणमित्रता, अकुशल धर्मों की साधना न 
करना, कुशल धर्मों की साधना करना, योनिश: मनसिकार, एवं प्रज्ञावृद्धि को कुशल धर्मों के उत्पाद 
में सहायक तथा इन उपर्युक्त धर्मों के पापमित्रता आदि विलोम धर्म कुशल धर्मों के नाशक हैं॥ 

. ९. प्रमादादि वर्ग -- इस वर्ग में प्रमाद, आलस्य, अतिशय लोभ (महेच्छता), एवं 
योनिश: अमनसिकार को साधक की साधना में विघ्नमकारक तथा इनके विपरीत अप्रमाद, वीर्यारिम्भ 
सनन्‍्तोष एवं योनिश: मनसिकार को साधना का अतिशय साधक माना गया है॥ 

१०. द्वितीय अप्रमादादि वर्ग -- इस वर्ग के व्याख्यान में साधना में सहायक या साधना 
में असहायक धर्मो का आभ्यन्तर एवं बाह्य भेद से विभाजन करते हुए भी वर्णन हुआ है। जैसे (१) 
साधना में विघ्वकारक आध्यात्मिक धर्म ये हैं -- प्रमाद, कौसीदय, महेच्छता, अयोनिश: 
मनसिकार एवं असम्प्रजन्य 

(२) साधना में सहायक आध्यात्मिक धर्म ये हैं -- अप्रमाद, वीर्यारम्भ, अल्पेच्छता, 
योनिश:-मनसिकार एवं सम्प्रज्य... 4972४ 

(३) साधना में विष्मकारक एवं अनर्थकारक धर्म ये हैं -- पापमित्रता, अकुशल धर्मों की 
साधना, कुशल धर्मों कौ असाधना, अधर्म को धर्म कहना, धर्म को अधर्म कहना, अविनय को 
विनय कहना, विनय को अविनय कहना, तथागत द्वारा अकथित एवं अनुक्त को कथित एवं उक्त 
कहना, तथागत द्वारा कथित एवं उक्त को अकथित एवं उक्त कहना, तथागत द्वारा अनभ्यस्त एवं 
अनाज्ञप्त को अभ्यस्त एवं आज्ञप्त कहना, तथागत द्वारा अभ्यस्त एवं आज्ञप्त को अनभ्यस्त एवं 
अनाज्ञप्त कहना। ये धर्म साधना में अहितकर, अनर्थकर एवं दुःखप्रद कहलाते हैं। 

(४) साधना में अर्थकारी, हितकारी एवं सुखकारी धर्म ये हैं -- कल्याणमित्रता, कुशलधर्मों 
की साधना, अकुशल धर्मों की असाधना, अधर्म को अधर्म कहना, धर्म को धर्म कहना, अविनय 
को अविनय कहना, विनय को विनय कहना, तथागत द्वारा कथित एवं उक्त को उनका कथित एवं 
उक्त कहना, तथागत द्वारा अकथित एवं अनुक्त को अकथित एवं अनुक्त कहना, तथागत द्वारा 
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अनभ्यस्त एवं अनाज्ञप्त को अनभ्यस्त एवं अनाज्ञप्त ही कहना और तथागत द्वारा अभ्यस्त एवं आज्ञप्त 


को अभ्यस्त एवं आज्ञप्त ही कहना अर्थकर, हितकर तथा सुखग्रद होता है ॥ 

१९. अधर्मवर्ग -- जो भिक्षु अधर्म को अधर्म तथा धर्म को धर्म ही कहते हैं, जो अविनय 
को अविनय एवं विनय को विनय ही कहते हैं, तथागत के अकथित एवं अनुक्त को अकथित एवं 
अनुक्त ही कहते हैं, तथागत द्वारा अनभ्यस्त एवं अनाज्ञत को अनभ्यस्त एवं अनाज्ञप्त ही कहते हैं, 
तथागत द्वारा कथित एवं उक्त को उनके द्वारा कथित एवं उक्त ही कहते हैं और तथागत द्वारा 
अभ्यस्त एवं आज्ञप्त को अभ्यस्त एवं आज्ञप्त ही कहते हैं -- ऐसे साधक भिक्षु स्वयं भी पुण्यार्जन 
करते हैं तथा इस सद्धर्म को भी चिरस्थायी बनाते हैं ॥ 

१२. अनापत्तिवर्ग -- जो भिक्षु, दूसरों की अनापत्ति (विनयपालन ) को आपत्ति (विनय 


का उल्लड्रन) बताते हैं, जो आपत्ति को अनापत्ति बताते हैं, लघु आपत्ति को गुरु आपत्ति या गुरु 
आपत्ति को लघु आपत्ति बताते हैं ( ग्रन्थ देखकर विस्तार कर लें) प्रायश्चित्तीय आपत्ति को आपत्ति 
बताते हैं, ऐसे भिक्षु स्वयं भी पाप के भागी होते हैं तथा इस सद्धर्म के लोप में भी सहयोगी करते 

हैं (पूर्ववत्‌....) ऐसे भिक्षु स्वयं पुण्यार्जन के साथ सद्धर्म की चिरस्थिति में सहायक होते हैं॥ 

१३. एकपुद्रलवर्ग -- तंथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध लोक में एक पुद्ल के रूप में 
अवतरित होकर भी असड्डुद्य प्राणियों का हित, सुख एवं सत्प्रयोजन सम्पादन करते हैं। ऐसे पुदल _ 
का प्रादुर्भाव दुर्लभ एवं आश्चर्यकारक होता है क्योंकि इस एक पुद्ठल के प्रादुर्भाव से विशेष ज्ञान, 
प्रकाश, दर्शन, श्रवण, लाभ, शिक्षा, परिचर्या एवं अनुस्मृति का प्रादुर्भाव तथा चारों प्रतिसंविदाओं 


के ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, विद््याविमुक्ति फल का साक्षात्कार होता है...अर्हत्तफल का 


साक्षात्कार होता है -- ऐसा समझना चाहिये ॥ 
१४. एतदग्रवर्ग -- इस वर्ग में उन भिक्षु, भिक्षणी, उपासक एवं उपासिकाओं का 
व्यक्तिश: नामग्रहणपूर्वक उल्लेख है, जो सद्ड में अपने एक या अनेक गुणों के कारण, भगवान्‌ की 
दृष्टि में, अपनी विशेष स्थित बना चुके थे। जैसे -- श्रावकों में सर्वप्रथम अर्द्त्व प्राप्त करने वाले 
आज्ञाकौण्डिन्य, महाप्राज्ञों में श्रेष्ठ सारिपुत्र, ऋद्धिमानों में श्रेष्ठ महामौद्वल्यायन आदि | भिक्षुणियों 
में -- सर्वाधिक वृद्ध महाप्रजापति गौतमी, महाप्राज्ञों में क्षेमा, ऋद्धिमती भिश्ुणियों में 
उत्पलवर्णा भिक्षुणी आदि। उपासकों में -- सर्वप्रथम शरणागत हुए तपस्सु एवं भल्लतिक या 
आदि। तथा उपासिकाओं में -- सर्वप्रथम शरणागत हुई सुजाता 


गृहपति अनाथपिण्डिक सुद॒त्त जाता 
की जिज्ञासा 


श्रेणियधीता या दानकर्त्रियों में श्रेष्ठ विशाखा मृगारमाता आदि। (व्यक्तिश: नाम 


यथास्थान ग्रन्थ से पूर्ण कर लें ।) 
१५. अस्थानपालि -- इस वर्ग में वास्तविक साधक में कुछ बातें असम्भव बतायी हैं। 


जैसे -- यदि कोई साधक सम्यग्दृष्टिसम्पन्न है तो यह सम्भव नहीं कि वह संस्कारों को नित्य, 
सुखमय मानकर उन पर चिन्तन करे। न यही सम्भव है कि वह किसी धर्म को ' आत्मा” मान कर 
उस पर विचार करे। न कोई सम्यग्दृष्टि साधक माता पिता आदि की हत्या करे। किसी मूर्ख से ही 
यह सम्भावना की जा सकती है; या ऐसा साधक बुद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य शास्ता का शरणापन्न 


हो। 
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लोक में एक ही समय दो बुद्ध अवतरित नहीं होते। दो चक्रवर्ती राजा-नहीं होते। न कभी 
कोई स्त्री सम्यक्सम्बुद्ध बन सकती है; क्यों कि ये तीनों ही बातें असम्भव हैं॥ 

न कभी यह सम्भव है कि सुचरित पुरुष को दुराचारों का दुष्परिणाम भोगना पड़े और न यही 
सम्भव है कि दुश्वरित पुरुष को कोई सुखमय परिणाम उपलब्ध हो। न यही सम्भव है कि सच्चरित्र 
पुरुष का कभी नरक पात हो और न यही सम्भव है कि दुश्वरित पुरुष को कभी स्वर्गप्राप्ति हो सके ॥ 

१६-१७. एकधर्मपालि -- बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, सद्डानुस्मृति, शीलानुस्मृति, 
त्यागानुस्मृति, देवतानुस्मृति आदि धर्मों में से किसी एक धर्म का पालन तथा अभ्यास साधक को 
सम्बोधि एवं निर्वाण तक पहुँचा सकता है॥ 

मिथ्यादृष्टि साधक को अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं तथा कुशल धर्म नष्ट होने लगते हैं 
और सम्यग्दृष्टि साधक अपनी सम्यग्दृष्टि के आश्रयण से कुशल धर्मों का विपुल उत्पाद एवं 
अकुशल धर्मों का सर्वथा नाश करने में समर्थ हो जाता है। सम्यग्दृष्टि साधक अपने कुशलकर्मों के 
आश्रयण से, देहपात के बाद मरणानन्तर स्वर्गसुख ही भोगता है। जो कि अकुशल पापमय कर्मों के 
कारण मिथ्यादृष्टि के लिये असम्भव है। उसका तो देहपातानन्तर नरक में ही पात होगा -- यह 
निश्चित है॥ 
लोक में उत्पन्न हुआ एक मिथ्यादृष्टि पुरुष बहुत जनों के लिये कष्टकर, अहितकर, एवं 
अनर्थकर हो सकता है; क्योंकि वह अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक पुरुष को असद्धर्म पालन 
के लिये प्रेरित करता है। 

(इसके विपरीत) लोक में उत्पन्न हुआ कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष बहुत जनों के लिये सुखप्रद, 
हितकर एवं अर्थवान्‌ होता है; क्योंकि वह अपने सम्पर्क में आने वाले को सद्धर्म की ओर ही प्रेरित 
करता है, धर्माचरण के लिये उत्साहित करता है। इस से स्व, पर - दोनों का हित-सुख सम्भव है। 
यहाँ तक कि देवता भी उसके इन सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उसके सहायक हो जाते हैं॥ 

जैसे अल्पमात्र विष्ठा (मल), मूत्र, खखार, पूय एवं रक्त किसी स्थानविशेष की दूषित कर 
देता है वैसे ही भव (जगत्प्रपद्च) की अल्पमात्र चर्चा भी बाह्य एवं आन्तरिक वायुमण्डल को दूषित 
कर देती है। अतः साधक को चुटकी बजाने भर के समय में भी इस जगत्प्रपश्न की चर्चा में अपना 
समय नष्ट नहीं करना चाहिये॥ 

१८-१९. कायगतास्मृति -- अत: साधक को ऐसा दुर्लभ मानुष जीवन पा कर चार्‌ ध्यान 
भावना, चार स्मृति प्रस्थान, चार सम्यवग्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियभावना, पाँच बलभावना, 
दश संज्ञा, अपर दश सज्ञा, दृश अनुस्मृति, पाँच इच्द्रिय, पाँच बल की साधना एवं अभ्यास में ही... 
अपना समस्त समय व्यतीत करना चाहिये । इसी में उसका लौकिक एवं पारमार्थिक हित सम्मिलित 


है॥ 
२०. अमृतवर्ग -- ऐसे साधक निर्वाणसुख का उपभोग नहीं कर पाते, जिनने कायगता 
स्मृति की भावना या अभ्यास नहीं किया; अपितु इस निर्वाणसुख का वे ही साधक उपभोग कर पाते 


हैं जिन ने कायगता स्मृति का अतिशय अभ्यास किया हो॥ ७ 
एककनिपात सम्पन्न ॥ 
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२२ 
द्विक निपात 
१. कर्मकारण वर्ग -- 
१. वर्ज्यसूत्र : दो निषिद्ध (वर्ज्य) धर्म होते हैं - १. ऐहलौकिक (दृष्टधार्मिक) वर्ज्य और 
२. पारलौकिक वर्ज्य ॥ 


२. तपनीयसूत्र : “मैंने इस लोक में आ कर काया, वाक्‌ और मन से दुराचार ही किया, 
सदाचार नहीं किया' --ऐसा पश्चात्ताप ही द्विविध तपनीय धर्म कहलाते हैं ॥ 

३. अतपनीयसूत्र : 'मैंने इस लोक में आ कर काय वाक्‌ मन से सदाचार ही किया, दुराचार 
नहीं'--ऐसा पश्चात्ताप न करना ही द्विविध अतपनीय धर्म कहलाते हैं ॥ 

५. उपज्ञातसूत्र : साधक को इन दो धर्मों का दृढ़ अभ्यास करना चाहिये -- १. कुशल धर्मों 
की प्राप्ति में असन्तोष, तथा २. उनकी प्राप्ति हेतु प्रयास में यीछे न हटना; भले ही ऐसा करते हुए 


उसका शरीर पूर्णतः नष्ट हो जाय ॥ 
६. संयोजनसूत्र : सांसारिक राग के नाश हेतु साधक को संयोजनीय धर्मों में अनासक्ति तथा 
उन धर्मों से विरक्ति -- इन दो धर्मों का पालन करना चाहिये॥ 
७. कृष्णसूत्र : १. लज्जा एवं २. पापभीरुता का अभाव -- ये दो कृष्ण धर्म कहलाते हैं॥ 
८. शुक्लसूत्र : १. लज्जा एवं २. पापभीरुता - ये दो शुक्ल धर्म कहलाते हैं॥ 
९. चर्यासूत्र : १. लज्जा एवं २. पापभीरुता लोक की रक्षा करते हैं। इनके न होने पर लोक 


में कोई मर्यादा ही न रह जायगी॥ 

१०. : चातुर्मासब्रत के बाद के दो उपोसथदिवस ही “वर्षोपनायिका 
कहलाते हैं॥ ७ 
२. अधिकरण वर्ग -- 


१. दो बल : १. प्रतिसल्ड्॒ान (चिन्तन) बल एवं २. भावना बल॥ 

२. अन्यथा व्याख्यात दो बल : १. प्रतिसल्डयान बल, एवं २. भावना बल॥ 

३. अन्यथा व्याख्यात यही दो बल : १. प्रतिसल्डयान बल, एवं २. भावना बल॥ 

४. तथागत की द्विविध देशना : १. संक्षिप्त एवं २. विस्तृत ॥ 

५. द्विविध विवाद :. १. जिस विवाद में सम्पृक्त दोनों भिक्षु शुद्धचित्त न हों, तथा २. जिस 
विवाद में सम्पृक्त दोनों भिश्षु शुद्धचित्त हों ॥ 

६. नरक एवं स्वर्ग में गति के दो हेतु : १. अधर्मचर्या एवं विषमचर्या नरकपात का कारण 

होती है तथा २. धर्मचर्या एवं समचर्या स्वर्ग-सुखप्राप्ति का कारण होती है। 

७. नरक एवं स्वर्ग गति के दो अन्य हेतु : १. नरकगति में अकुशल कर्म एवं २. स्वर्गगति 

में कुशल कर्म कारण होते हैं॥ 

८. करणीय अकरणीय धर्म : १. कायिक वाचिक एवं मानसिक दुराचार सर्वथा 
अकरणीय होते हैं; क्योंकि इनके करने पर कर्ता को अनेक दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तथा 
२. कायिक, वाचिक एवं मानसिक सदाचार सदा करणीय होते हैं; क्योंकि इन के करने से सदा 
सुपरिणाम ही मिलता है, दुष्परिणाम नहीं॥ 
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९. अकुशल कर्मो का त्याग : अकुशल कर्मों को त्याग देना चाहिये; क्योंकि इन अकुशल 


कर्मों का त्याग किया जा सकता है॥ 
१०. कुशल कर्मों का अभ्यास : कुशल कर्मों का पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिये 


क्योंकि इन कुशल कर्मों का अभ्यास किया जा सकता है॥ 

११. सद्धर्म के लोप के कारण : सद्धर्मलोप के दो कारण होते हैं; १. उसके शब्द या वर्ण 
अशुद्ध लिखे जाय॑ँ या पढे जायूँ, या २. उस का वास्तविक अर्थ दुरूहता या भ्रामकता के कारण 
कठिनता से समझ में आवे। 

१२. सद्धर्मस्थिति के कारण : सद्धर्म की स्थायिता में भी दो कारण होते हैं; १. उसके पद 
एवं वर्ण शुद्ध लिखे जाय॑ँ या पढे जायें तथा २ ऐसे शुद्ध लिखे गये पदों एवं वर्णों की अभ्रामकता 
के कारण उसका वास्तविक अर्थ सरल एवं सुबोध होने के कारण अनायास समझ में आ जाता है॥ 
३. बालवर्ग -- 

दो मूर्ख : एक वह जो स्वयं अपराध को अपराध नहीं समझता; दूसरा वह जो अन्य के द्वारा 
संकेत किये जाने पर भी अपने अपराध को ' अपराध ' नहीं मानता ॥ 
दो बुद्ध्िमान्‌: प्रथम वह जो अपना अपराध स्वयं समझ लेता है; द्वितीय वह जो दूसरे के 


द्वारा संकेत किये जाने पर अपने अपराध को ' अपराध ' मान लेता है॥ 
तथागत पर दोषारोपक : १. जो स्वयं द्वेषस्वभाव वाला हो, या २. जो अन्य किसी शास्त्र 


पर श्रद्धा रखता हो। 
तथागत के मिथ्या दोषारोपक : १. जो तथागत के अकथित या अनुपदिष्ट वचनों को 
उनके द्वारा कथित या उपदिष्ट कहता है, या २. जो तथागत के कथित एवं उपदिष्ट बचनों को 


अकथित या अनुपदिष्ट कहता है॥ 
तथागत पर दोषारोपक : १. जो नेयार्थ को नीतार्थ बताता है, या २. जो नीतार्थ को नेयार्थ 


बताता है॥ 
प्रतिच्छन्न पापकर्मियों की दो गति : १. नरकपात, या २. पशुयोनि में गमन ॥ 
मिथ्यादृष्टि की दो गति : १. नरकपात, या २. पशुपक्षियों की योनि॥ 
एकान्त साधना के दो लाभ : १. प्रत्यक्ष सुख का अनुभव; २. अनागत जनता पर अनुग्रह ॥ 
विद्या प्राप्ति के दो लाभ : १. शमथ; २. विपश्यना॥ ७ 
४. समचित्तवर्ग -- 
दो भूमि : १. असत्पुरुष भूमि; २. सत्पुरुष भूमि॥ 
माता पिता का उपकार : १. पुत्र के प्रमादक्षणों में मार्गदर्शन, एवं २. उनके प्रति अश्रद्धालु 
पुत्र की भी उनके द्वारा श्रद्धापूर्वक रक्षा ॥ 
भगवान्‌ की दो मान्यताएँ : १. कुशलक्रियावाद, एवं २. अकुशलअक्रियावाद। 
दक्षिणायोग्य दो पुरुष : १. अर्हत्‌ (ज्ञानी), या २. अर्हन्मार्गरूढ ॥ 
द्विविध पुद्ल : १. आन्तरिक संयोजन युक्त; और २. दृष्टिराग में अभिनिवेश ब॒न्धनयुक्त ॥ 
अभिवन्दनीय दो पुरुष : १. ज्ञानी वृद्ध, एवं २. ऐसा ज्ञानमार्गरूढ युवक, जो कामभोगों 
की ओर आकृष्ट नहीं होता॥ 
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भगवान्‌ के दो कर्म : १. मिथ्या क्रियाकलाप का विरेध; एवं २. शाख्रोचित सम्यक्‌ 
क्रियाकलाप का समर्थन॥ 

द्विविध धर्मोपदेशक : १. हितकारी धर्मोपदेशक; एवं २. अहितकारी धर्मोपदेशक॥ ७ 
७. परिषद्वर्ग -- 

दो परिषद्‌ : १. उत्तान परिषद्‌; एवं २. गम्भीर परिषद्‌ ॥ 

दो परिषद्‌ : १. वर्ग परिषद्‌; एवं २. समग्र परिषद्‌ ॥ 

दो परिषद्‌ : १. अनग्रवती परिषद्‌; २. अग्रवती परिषद्‌ ॥ 

दो परिषद्‌ : १. आर्यपरिषद्‌; एवं २. अनार्यपरिषद्‌। 

दो परिषद्‌ : १. परिषत्कसट; एवं २. परिषन्मण्ड॥ 

दो परिषद्‌ : १. ओक्काचितविनीत परिषद्‌; एवं २. प्रतिपृच्छाविनीत परिषद्‌॥ 

दो परिषद्‌ : १. भोगप्रधान परिषद्‌; एवं २. धर्मप्रधान परिषद्‌॥ 

दो परिषद्‌ : १. विषम परिषद्‌; एवं २. समपरिषद्‌॥ 

दो परिषद्‌ : १. अधार्मिक परिषद्‌; एवं २. धार्मिक परिषद्‌॥ 

दो परिषद्‌ : १. अधर्मवादिनी परिषद्‌; एवं २. धर्मवादिनी परिषद्‌॥ ७ 
६. पुदुलवर्ग -- 

बहुजनोपकारक दो प्राणी : १. तथागत बुद्ध, एवं २. चक्रवर्ती राजा॥ हे 

दो आश्चर्यमनुष्य : १. तथागंत बुद्ध एवं २. चक्रवर्ती राजा॥ 

दो का देहपात दुःखद : १. तथागत बुद्ध, एवं २. चक्रवर्ती राजा॥ 

दो प्राणी स्तूपयोग्य : १. तथागत बुद्ध, एवं २. चक्रवर्ती राजा॥ 

दो बुद्ध : १. तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, एवं २. प्रत्येक बुद्ध ॥ 

दो निर्भीक प्राणी : १. क्षीणाश्रव भिक्षु, एवं २. श्रेष्ठ हाथी ॥ 

दो निर्भीक प्राणी : १. क्षीणाश्रव भिक्षु एवं २. श्रेष्ठ अश्व ॥ 

दो निर्भीक प्राणी : १. क्षीणाश्रव भिक्षु, एवं २. मृगराज सिंह॥ 


१ कक के मौन में दोकारण : १. असत्य बोलने का भय, एवं २. असत्यभाषण के आरोप 


कलह ; १. वाक्कलह, नेत्रों से कट सड्ढेत ह 
से कट सड्ढेत आदि का.न होना॥ पक 
9, सुखवर्ग __ 
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दो सुख : १. आर्य सुख, एवं २. अनार्य सुख॥ 
दो सुख : १. कायिक सुख, एवं २. चैतसिक सुख ॥ 
दो सुख : १. सप्रीतिक सुख, एवं २. निष्प्रीतिक सुख ॥ 
दो सुख : १. सातसुख, एवं २. उपेक्षासुख ॥ 
दो सुख : १. समाधिसुख, एवं २. असमाधिसुख ॥ 
दो सुख : १. सप्रीतिकालम्बनसुख, एवं २. निष्प्रीतिकालम्बनसुख ॥ 


दो सुख : १. सातालम्बनसुख, एवं २. उपेक्षालम्बनसुख ॥ 
दो सुख : १. रूपालम्बनसुख, एवं २. अरूपालम्बनसुख ॥ 
८. सनिमित्तवर्ग -- 
अकुशल की उत्पत्ति में दो कारण : १. निमित्त, एवं २. निदान॥ 
अकुशल कौ उत्पत्ति में दो कारण : १. हेतु, एवं २. संस्कार ॥ 
अकुशल कौ उत्पत्ति में दो कारण : १. प्रत्यय, एवं २. रूप ॥ 
अकुशल की उत्पत्ति में दो कारण : १. वेदना, एवं २. संज्ञा॥ 
अकुशल कौ उत्पत्ति में दो कारण : १. विज्ञान, एवं २. संस्कृतालम्बन ॥ 
९. धर्मवर्ग -- 
दो धर्म : १. चेतोविमुक्ति, २. प्रज्ञाविमुक्ति॥ 
दो धर्म : १. प्रग्राह, २. अविक्षेप ॥ 
दो धर्म : १. नाम, २. रूप॥ 
दो धर्म : १. विदा, २. विमुक्ति॥ 
दो धर्म : १. भवदृष्टि, २. विभवदृष्टि ॥ 
दो धर्म : १. अहीक, २. अनवत्राप्य ॥ 
दो धर्म : १. ही, २. अवत्राप्य॥ 
दो धर्म : १. दौर्वचस्य, २. पापमित्रता॥ 
दो धर्म : १. सौवचस्य, २. कल्याणमित्रता ॥ 
दो धर्म : १. धातुकुशलता, २. अधातुकुशलता ॥ 
दो धर्म : १. आपत्तिकुशलता, २. अनापत्तिकुशलता॥ 
१०. बालवर्ग -- 
दो मूर्ख : १. अनागत भार को ढोने वाला, २. आगत भार को न ढोने वाला॥ 
दो बुद्धिमान्‌ : १. आगत भार का वाहक, २. अनागत भार का अवाहक॥ 
दो मूर्ख : १. अयोग्य को योग्य मानने वाला, २. योग्य को अयोग्य मानने वाला। । 


दो बुद्धिमान्‌ : १. योग्य को योग्य मानने वाला, २. अयोग्य को अयोग्य मानने वाला। । 


दो मूर्ख : १. आपत्ति को अनापत्ति, एवं २. अनापत्ति को आपत्ति मानने वाला॥ 
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दो बुद्धिमान्‌ : १. अनापत्ति को अनापत्ति, एवं २. आपत्ति को आपत्ति मानने वाला॥ 


दो मूर्ख : १. अधर्म को धर्म मानने वाला, २. धर्म को अधर्म मानने वाला ॥ 
दो बुद्धिमान्‌ : १. धर्म को धर्म मानने वाला, २. अधर्म को अधर्म मानने वाला॥ 
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दो मूर्ख : ९. अविनय को विनय, एवं २. विनय को अविनय मानने वाला॥ 
दो बुद्धिमान्‌ : १. विनय को विनय, एवं २. अविनय को अविनय मानने वाला॥ 
दो साश्रव साधक : १. जो पश्चात्तापयोग्य धर्म को अपश्चात्तापयोग्य, एवं २. अपश्चात्ताप- 
योग्य को पश्चात्तापयोग्य ही समझता है॥ 
दो अनाश्रव साधक : १. जो पश्चात्तापयोग को पश्चात्तापयोग्य, तथा २. अपक्षात्तापयोग्य 
को अपक्षात्तापयोग्य ही समझता है॥ 
दो साश्रव साधक : १. जो योग्य को अयोग्य, तथा २. अयोग्य को योग्य समझता है॥ 
दो अनाश्रव साधक : १. जो योग्य को योग्य, तथा २. अयोग्य को अयोग्य ही समझता 
है॥ 
दो साश्रव साधक : १. जो आपत्ति को अनापत्ति, तथा २. अनापत्ति को आपत्ति समझता 
है॥ 
दो अनाश्रव साधक : १. जो आपत्ति को आपत्ति, तथा २. अनापत्ति को अनापत्ति॥ 
दो साश्रव साधक : १. जो धर्म को अधर्म, तथा २. अधर्म को धर्म मानता है॥ 
दो अनाश्रव साधक : १. जो धर्म को धर्म, तथा २. अधर्म को अधर्म मानता है॥ 
दो साश्रव साधक : १. जो अविनय को विनय, तथा २. विनय को अविनय मानता है॥ 
दो अनाश्रव साधक : १. जो विनय को विनय, तथा २. अविनय को अविनय मानता है॥ 
१९. आशादुष्प्रजहवर्ग -- 
दो दुस्त्याज्य आशाएँ : १. किसी वस्तु की प्राप्ति की आशा, तथा २. जीवित रहने की 
आशा॥ 
दो दुर्लभ पुद्ल : १. समय से पूर्व कार्य का पूरक, तथा २. कृतज्ञ, उपकार मानने वाला॥ 
दो दुर्लभ पुद्ल : १. सब स्थितियों में सन्तुष्ट रहने वाला, २. दूसरों को सर्वथा सन्तुष्टिदाता ॥ 
दो दुस्तर्प्य पुद्रल : १. परिग्रही, २. प्राप्त वस्तु को न लेने वाला॥ 
राग के दो कारण : १. अनित्य वस्तुओं में शुभ भावना, तथा २. अयोनिश:ः मनस्कार || 
द्वेष के दो कारण : १. द्वेष का कोई निमित्त हो, तथा २. अयोनिश: मनस्कार॥ 
मिथ्यादृष्टि के दो कारण : १. किसी अन्य मिथ्यादृष्टि के बहकावे में आना, २. अयोनिश: 
मनस्कार॥ 
सम्यग्दृष्टि के दो कारण : १. सम्यग्दृष्टि की बात मानना, तथा २. योनिश: मनस्कार॥ 
द्विविध आपत्ति : १. लघु आपत्ति, २. गुरु आपत्ति॥ 
द्विविध आपत्ति : १. दुष्टूल आपत्ति, तथा २. अदुष्ठटूल आपत्ति॥ 
द्विविध आपत्ति : १. सावशेष आपत्ति, २. निरवशेष आपत्ति॥ ७ 
१२. आयाचनवर्ग -- 
35 73 मेडन : १. सारिपुत्र, २. मौदूल्यायन के समान भिक्षुत्व की याच्ञा ॥ 
त याच्ञा : १. क्षेमा, २. उत्पलवर्णा के समान भिक्षुणीत्व की याच्ञा | 
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उपासक की उचित याच्ञआ : १. चित्त गृहपति, २. हस्तक आब्ठवक के समान उपासकत्व 
की याच्ञा॥ 

उपासिका की उचित याच्चआ : १. खुजुत्तरा, २. वेणुकण्टकी के समान उपासिकात्व की 
याच्ञा॥ 

दो पापसझ्ञायक मूर्ख : १. विना सोचे समझे निन्दनीय की' प्रशंसा, २. प्रशंसनीय की 
निन्दा॥ 

दो पुण्यसज्ञायक पुण्यवान्‌ : ९. सोच समझकर किसी पापी की निन्दा, २. पुण्यात्मा की 
प्रशंसा ॥ 

द्विविध धर्मयुक्त पापी : १. श्रद्धेय स्थान में अश्रद्धा, २. अग्रद्धेय स्थान में श्रद्धा प्रकट करने 
वाला॥ 

द्विविध धर्मयुक्त पुण्यात्मा : १. श्रद्धेय स्थान में श्रद्धा, २. अश्रद्धेय स्थान में अश्रद्धा प्रकट 
करने वाला॥ 

अधर्मद्वययुक्त मिध्यादृष्टि : १. माता तथा २. पिता में मिथ्यादृष्टि रखने वाला ॥ 

धर्मद्दययुक्त सम्यग्दृष्टि : १. माता एवं २. पिता में सम्यग्दृष्टि रखने वाला॥ 

अधर्मद्वययुक्त मिथ्यादृष्टि : ९. तथागत एवं २. उनके शिष्यों के प्रति मिथ्यादृष्टि रखने 
वाला ॥ 

धर्मद्ययुक्त सम्यग्दृष्टि : १. तथागत एवं २. उनके शिष्यों के प्रति सम्यग्दृष्टि रखने वाला॥ 

दो संग्राह्म धर्म : १. स्वचित्तशुद्धि, २. अपरिग्रह ॥ 

दो त्याज्य धर्म : १. क्रोध, २. उपनाह (शत्रुता-वैरभाव) ॥ 

दो संग्राह्म धर्म : १. क्रोध का दमन, २. उपनाह का दमन ॥ « 
१३. दानवर्ग -- 

दो दान : १. भौतिक वस्तुदान, २. धर्मदान॥ 

दो यज्ञ : १. भौतिक वस्तुओं से यज्ञ, २. धर्मयज्ञ ॥ 

दो त्याग : १. भौतिक वस्तुओं का त्याग, २. मिथ्याधर्मत्याग ॥ 

दो परित्याग : १. भौतिक वस्तुओं का परित्याग, २. मिथ्याधर्म का परित्याग ॥ 

दो भोग : १. भौतिक वस्तुओं का भोग, २. धर्मभोग ॥ 

दो सम्भोग : १. भौतिक वस्तुओं का सम्भोग, २. धर्मसम्भोग॥ 

दो संविभाग : १. भौतिक वस्तु का संविभाग, २. धर्मसंविभाग ॥ 

दो संग्रह : १. भौतिक वस्तुसंग्रह, २. धर्मसंग्रह ॥ 

दो अनुग्रह : १. भौतिक अनुग्रह, २. धर्मानुग्रह ॥ 

दो अनुकम्पा : १. भौतिक अनुकम्पा, २. धर्मानुकम्पा ॥ ७ 
१४. संस्तार वर्ग -- 

दो संस्तार : १. सांसारिक वस्तुओं का संस्तार, २. धर्म-संस्तार॥ 

दो प्रतिसंस्तार : १. सांसारिक वस्तुओं का प्रतिसंस्तार (स्वागत), २. धर्म का प्रतिसंस्तार ॥ 

दो एषणा : १. भौतिक एषणा, २. धमैंषणा॥ 
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दो पर्येषणा : १. भौतिक पर्येषणा, २. धर्मपर्येषणा। (पर्येषणाखोज ) ॥ 

दो परीष्टि : १. भौतिक परीष्टि, २. धर्मपरीष्टि॥ (परीष्टिटगवेषणा)। 

दो पूजा : १. भौतिक पूजा, २. धर्मपूजा॥ ४४७99 

दो उपहार : १. भौतिक उपहार, २. धार्मिक उपहार ॥ (उपहार-भेंट) 

दो ऋद्धि : १. भौतिक ऋद्धि (चमत्कार), २. धार्मिक ऋद्धि॥ 

दो वृद्धि : १. भौतिक वृद्धि, २. धार्मिक वृद्धि ॥ 

दो रल : १. भौतिक रल, २. धर्मरत्न ॥ 

दो सन्निचय : १. भौतिक संग्रह, २. धार्मिक संग्रह ॥ 

दो वैपुल्य : १. भौतिक वृद्धि, २. धार्मिक वृद्धि ॥ (वैपुल्य-वृद्धि ) ७ 
१५. समापत्तिवर्ग -- 

दो कुशलता : १. समापत्तिकुशलता, २. समापत्तिव्युत्थानकुशलता॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. आर्जव (सरलता), २. मार्दव (कोमलता) ॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. सहनशीलता, २. विनम्रता ॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. समग्रभाव, २. प्रतिसंस्तार ॥ 

दो साधना में सहयोगी धर्म : १. अहिंसा, २. शुचिता॥ 

दो साधना में सहयोगी दो धर्म : १. इन्द्रियसंयम एवं, २. भोजनमात्रा का ज्ञान ॥ 


साधना में सहयोगी दो धर्म : १. शमथ, २. विपश्यना ॥ 

साधना में सहयोगी दो धर्म : १. शीलविपत्ति, २. दृष्टिविपत्ति ॥ 

साधना में सहयोगी दो धर्म : १. शीलसम्पत्ति, २. दृष्टिसम्पत्ति ॥ 

साधना में सहयोगी दो धर्म : १. शीलविशुद्धि, २. दृष्टिविशुद्धि ॥ 

साधना में सहयोगी दो धर्म : १. दृष्टिविशुद्धि, २. तदर्थ प्रयास ॥ 

साधना में सहयोगी दो धर्म : १. धर्मविशुद्धि, २. तदर्थ प्रयास ॥ 

साधना में असहयोगी दो धर्म : १. स्मृतिभ्रंश, २. असम्प्रजन्य ॥ 

साधना में सहयोगी दो धर्म : १. स्मृति, २. सम्प्रजन्य ॥ ७ 


१६. क्रोधवर्ग -- ( ९. क्रोध पेय्याल ) (क्रोधसमूह) 

दो धर्म : १. क्रोध, २. उपनाह; १. प्रक्ष, २. प्रदाश; १. ईर्ष्या, २. मात्सर्य; १. माया, 
२. शाठ्य; १. अहीक, २. अनवत्राप्य ॥ 

दो धर्म : १. अक्रोध, २. अनुपनाह; १. अभ्रक्ष, २. अप्रदाश; १. अनीर्ष्या, २. अमार्त्सर्य; 
१. अमाया,२. अशाठ्य; १. ही, २. अवत्राप्य॥ 
२ दो धर्मों से साधना में कष्ट : १. क्रोध, २. उपनाह से; १. प्रक्ष, २. प्रदाश से; १. ईर्ष्या, 

. हि ३:58 २. शाठ्य से; १. अहीक, २. अनवत्राप्य से॥ 
का साधना में सुख : १. अक्रोध, २. अनुपनाह से; १. अग्रक्ष, २. अप्रदाश से; 
/ ९- अमात्सर्य से; ९. अमाया,२. अशाठ्य से; १. ही, २. अवत्राप्य से ॥ 


साधना में दो धर्मों 
का में दो धर्मों का त्याग : १. क्रोध, २. उपनाह से; १. प्रक्ष, २. प्रदाश; १. ईर्ष्या, 
! 5. साया, २. शाठ्य; १. अहीक, २. अनवत्राप्य॥ 
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साधना में दो धर्मों का संग्रह : १. अक्रोध, २. अनुपनाह; १. अगम्रक्ष, २. अप्रदाश; 
१. अनीर्ष्या, २. अमात्सर्य; १. अमाया, २. अशाठ्य; १. ही, २. अवत्राप्य ॥ 
( २. अकुशलपेय्याल ) ( अकुशल धर्मसमूह) 

दो धर्म अकुशल : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म कुशल : १. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म सदोष : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्वव्त्‌) ॥ 

दो धर्म निर्दोष : १. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म दुःखवर्धक : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म सुखवर्धक : १. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि ( पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म दुःखफलप्रद : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म सुखफलप्रद : १. अक्रोध, २. अनुपनाह आदि ( पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म साधना में हानिकारक : १. क्रोध, २. उपनाह आदि (पूर्ववत्‌) ॥ 

दो धर्म साधना में लाभकारक : १. अक्रोध, अनुपनाह; १. अभ्रक्ष, २. अप्रदाश; 
१. अनीर्ष्या, २. अमारत्सर्य; १. अमाया, २. अशाठ, १. ही, २. अवत्राप्य ॥ ७ 
१७, अर्थवशवर्ग : -- ( १९. विनयसमूह ) 

दो प्रयोजनों से शिक्षापदों का प्रज्ञापन : 

१. सच्ठ में स्वच्छता, एवं २. साधनाजन्य सरलता के लिये; 

१. अविनीत पुढलों के निग्रह, एवं २. सदाचारी भिक्षुओं की साधना में सरलता के लिये ; 

१. लौकिक आश्रवों के संवर, एवं २ पारलौकिक आश्रवों के प्रतिघात के लिये; 

१. लौकिक वैरों के संवरण; एवं २. पारलौकिक वैरों के प्रतिघात के लिये; 

१. लौकिक दोषों के संवरण, एवं २. पारलौकिक दोषों के प्रतिघात के लिये; 

१. लौकिक भयों के संवरण; एवं २. पारलौकिक भयों के प्रतिघात के लिये; 

१. लौकिक अकुशल धर्मों के संवरण, एवं २. पारलौकिक अकुशल धर्मों के प्रतिघात के 
लिये; 

१. गृहस्थजनों पर अनुकम्पा, एवं २. पापी भिक्षुओं पर प्रतिबन्ध के लिये ; 

१. धर्म के प्रति अश्रद्धालुओं में श्रद्धोत्पाद, एवं २. श्रद्धालुओं की श्रद्धावृद्धि के लिये; 

१. सद्धर्म की स्थिति, एवं २. अनुशासन पर बल देने के लिये॥ 

दो प्रयोजनों से प्रातिमोक्ष का प्रज्ञापन, प्रातिमोक्ष का उद्देश, प्रातिमोक्ष का स्थपन, 
प्रवारणास्थपन, तर्जनीय कर्म, न्यस्य कर्म, प्रत्राजनीय कर्म, प्रतिसारणीय कर्म, उत्क्षेपणीय 
कर्म, परिवासदान, मानत्वदान, आह्वान, अवसारणीय, निस्सारणीय, उपसम्पदा, ज्ञप्ति 
चतुर्थकर्म, अप्रज्ञप्त में प्रज्ञप्त, प्रज्ञत्त में अप्रज्ञत्त, सम्मुखविनय, स्मृतिविनय, अमूढविनय, 
प्रतिज्ञातकरण, यद्धूयसिक, तत्पापीयसिका, तृणावस्तारक का प्रज्ञापन : 

१. सद्भ में स्वच्छता, २. साधनाजन्य सरलता के लिये ( पूर्ववत्‌) ॥ 
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( २. राग समूह ) 
राग के अभिज्ञान के लिये दो धर्म : १. शमथ, २. विपश्यना। 
( ग्रन्थानुसार विस्तार कर लें।) 


द्विकनिपात सम्पन्न ॥ 


त्रिक निपात 


१. बालवर्ग -- 
९. भयसूत्र : लोक में जितने भी भय, उत्पात एवं सड्डूट हैं, उन सबके उत्पादक एवं जनक 
मूर्ख ही होते हैं, पण्डित नहीं ॥ ४४४७७ जे ध 
२. लक्षणसूत्र : मूर्ख और पण्डित अपने कर्मों से ही पहचाने जाते हैं। मूर्ख १. काय- 
दुराचारी, २. वाग्दुराचारी एवं एवं ३. मानसिक दुराचारी होते हैं। जबकि पण्डितजन १. काय- 
सदाचारी... मानसिक सदाचारी होते हैं॥ 
३. चिन्तीसूत्र : मूर्ख की पहचान यह भी है कि जो १. अपने मन में अशुभ विचार रहता हो, 
२. कटुभाषा बोलता हो, तथा ३. जिसके कायिक कर्म दुष्टतापूर्ण हो ॥ 

४. अत्ययसूत्र : मूर्ख की एक पहचान यह भी है -- १. वह अपने अपराध को अपराध नहीं 
समझता, २. अपराध समझ कर उसका प्रतीकार नहीं करता, ३. कोई दूसरा उसको उस विषय में 
समझावे तो उसे यथार्थत: स्वीकार नहीं करता॥ 

७५. अयोनिशः सूत्र : मूर्ख की एक पहचान यह 
नहीं करता, २. सूक्ष्म विचार कर उत्तर नहीं देता, ३. दूसरे 


करता॥ 

६. अकुशलसूत्र : १. अकुशल कायकर्म, २. अकुशल वाक़र्म एवं अकुशल मनःकर्म से 
भी मूर्ख पहचान में आ जाता है। पण्डित के सभी कर्म कुशल ही होते हैं॥ 

७. सावदयसूत्र : मूर्ख के १. कायकर्म, २. वाक़र्म तथा ३. मनः कर्म सदोष ही होते हैं; जब 
कि पण्डित के ये सभी कर्म निर्दोष होते हैं ॥ 

८. सव्यावध्यसूत्र : इन तीन लक्षणों से मूर्ख पहचाना 
वाले १. कायकर्मो, २. वाक़र्मों एवं ३. मन:ःकर्मों से | पण्डित 
नहीं होते ॥ 

९. क्षतसूत्र : मूर्ख पुद्ल १. कायिक दुराचार, २. वाचसिक दुराचार 
दुराचार से स्वयं क्षत, उपहत समझता है। जबकि पण्डित सदाचारी....होता है॥ 

१०. मलसूत्र : मूर्ख पुरुष १. दुःशील, २. ईर्ष्यलु एवं ३. मत्सरी होता है। पण्डित इसके 
विपरीत सुशील, अनीर्ष्यालु एवं अमत्सरी होता है॥ ० 


२. रथकारवर्ग -- 
९. ज्ञातसूत्र : क्रमरहित १ कायकर्म, २. वाक़र्म, ३. मनः:कर्म की प्रेरणा देने वाला पुरुष 


बहुतों को दुःखदायी, अनर्थकारी एवं अहितकारी होता है। इसके विपरीत, क्रमपूर्वक इन तीनों 
कर्मों का प्रेरक पण्डित सुखकर, अर्थकर एवं हितकर होता है ॥ 


ह भी है -- १. वह सूक्ष्म विचार कर प्रश्न 
के समीचीन उत्तर को भी स्वीकार चहीं 


हचाना जाता है -- साधना में हानि पहुँचाने 
ण्डित के ये तीनों ही प्रकार के कर्म हानिप्रद 


एवं ३. मानसिक 
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२. स्मरणीयसूत्र : राजा को तीन बातें स्मरण रखनी चाहिये -- १. वह किस देश में उत्पन्न 
हुआ है, २. किस देश का राजा है, तथा ३. किसी देश से युद्ध के बाद वहाँ की सुरक्षा-व्यवस्था। 
इसी प्रकार भिक्षु को भी ये तीन बातें स्मरण रखनी चाहिये -- १. जहाँ से गृहस्थ छोड़कर प्रत्नजित 
हुआ हो, २. जहाँ आर्यसत्यचतुष्टय का ज्ञान प्राप्त किया हो, तथा जहाँ साधना करते हुए अर्च॑त्त्व प्राप्त 
किया हो। 

३.- आशंसासूत्र : लोक में त्रिविध पुद्ल होते हैं -- १. निराश, २. आशावान्‌ू, एवं 
३. आशारहित (विगताश)। 

४. चक्रवर्तिसूत्र : चक्रवत्ती राजा के समान भिक्षु को भी अपने त्रिविध कायादि कर्मों पर 
धर्म की रक्षावरणगुप्ति (कवच) चढ़ाकर ही अपनी साधना में निरन्तर रत रहना चाहिये॥ 

५. सचेतन सूत्र : किसी भिक्षु के काय, वाकू एवं मन के १. विकार, २. टेढ़ापन, एवं 
३. दोष नष्ट होने पर ही उसकी प्रतिष्ठा लोक में बनी रह सकती है॥ 

६. अपर्णकसूत्र : जो भिक्षु १९. इन्द्रियसंयमी, २. भोजनमात्राज्ञ एवं ३. साधना में सतत 
जाग्रत्‌ रहता है वही संशयरहित साधनामार्ग पर आगे बढ सकता है॥ 

७. आत्मव्याबाधसूत्र : १. कायिक दुराचार, २. वाचसिक दुराचार एवं ३. मानसिक 
दुराचार -- ये ठीन धर्म किसी भी साधक के लिये आत्मसड्डूट, परसड्डूट एवं स्व-पर उभयसद्लट 
उपस्थित कर सकते हैं॥ 

८. देवलोकोपमसूत्र : देवलोक के दिव्य आयु, वर्ण, सुख की अपेक्षा १. कायदुराचार, 
२. वाग्दुराचार एवं ३. मनोदुराचार से अधिक दुःखी और हैरान होना चाहिये॥ 

९. प्रथम प्रापणिकसूत्र : जैसे प्रातः, सायं एवं मध्याहन में अपने व्यापार को समीचीनतया 
प्रारम्भ न करने वाला व्यापारी दुःखी या हैरान होता है, इसी प्रकार कोई साधक प्रात: साय॑ एवं 
मध्याहन में अपनी साधना समीचीनतया न करने वाला प्राप्त कुशल धर्मों का विस्तार नहीं कर पाता ॥ 

१०. द्वितीय प्रापणिकसूत्र : त्रिविध पुद्ल प्रात: सायं अपने व्यापार को समीचीनता या 
व्यापार प्रारम्भ करने वाले व्यापारी के समान कोई साधना में सावधान साधक भी १. विधुर, 
२. समझदार (चक्षुष्मान्‌) एवं ३. निश्चयसम्पन्न कहलाता है॥ ७ 
३. पुद्लवर्ग -- 

१. समृद्धसूत्र : त्रिविध साधक - १. कायसाक्षी, २. दृष्टिप्राप्त एवं ३. श्रद्धाविमुक्त -- इन 
त्रिविध साधकों में यथास्थिति सभी श्रेष्ठ है। 

२. ग्लानसूत्र : तीन प्रकार के लौकिक रोगियों के समान तीन आध्यात्मिक पुदुल भी होते 
हैं। जैसे -- १. तथागत का दर्शन करने पर ही, २. तथागत के धर्मोपदेश सुनने पर ही, तथा ३. 
तथागत के दर्शन एवं धर्मोपदेश न सुन कर भी कुशलधर्मों की साधना करने वाला॥ 

३. संस्कारसूत्र : लोक में त्रिविध पुद्डल मिलते हैं -- १. जो दुःखसहित काय-वाक्‌-मनः 
संस्कारों से दुःखमय नारकीय वेदनाओं का अनुभव करता है; २. जो दुःखरहित काय-वाक्‌, मन: 
संस्कारों से शुभकृत्स्न देवों के समान दुःखरहित वेदनाओं का अनुभव करता है। परन्तु ३. कोई 
पुदूल दुःख सुख मिश्रित काय-वाकू-मन:संस्कारों से दुःख सुख मिश्रित वेदनाओं का अनुभव 
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करता है, कभी शुभकृत्स्त देवों के समान सुखवेदनाओं का तो कभी नारकीय जीवों के समान 
दुःखवेदनाओं का अनुभव करता है॥ 

४. बहुकारसूत्र : ऐसा पुद्रल जो १. बुद्ध, २. धर्म एवं ३. सड्डू की शरण ग्रहण कर चुका है 
वह अन्य साधक पुदुलों का अतिशय सहायक होता है॥ 

५. वज्रोपमसूत्र : लोक में त्रिविध चित्त वाले पुद्रल -- १. अरुकोपमचित्त, २. विद्युदुपम- 


चित्त, एवं ३. वज्रोपमचित्त ॥ 

६. सेवितव्यसूत्र : लोक में त्रिविध पुद्ल -- *. शील, समाधि एवं प्रज्ञा से हीन; ऐसे पुरुष 
की सेवा या सड़ नहीं करना चाहिये। २. शील, समाधि एवं प्रज्ञा में हमारे समान स्तर का हो; 
उसकी सेवा करनी चाहिये। ३. जो शील, समाधि एवं प्रज्ञा में हम से बढ़कर हो; उसकी सेवा, पूजा, 
उपासना करनी चाहिये॥ 

७, जुगुप्सितव्यसूत्र : लोक में त्रिविध पुद्ल -- *. वे पुदल जिन से घृणा (जुगुप्सा), 
अरुचि ही रखनी चाहिये। २. वे पुदल जिनकी उपेक्षा करनी चाहिये। ३. वे पुद्ल जिनकी सेवा, 
पूजा, उपासना करनी चाहिये। इन में पहला पुद्गल दुराचारी एवं पापी होने के कारण घृणास्पद है, 

दूसरा पुदल दुराचारी एवं पापी होते हुए भी अपने पाप का प्रायश्चित्त करता रहता है, ऐसा पुद्ल भी 
सेवा पूजा के योग्य तो नहीं ही है, परन्तु घृणास्पद भी नहीं है। तथा तीसरा जो शीलसम्मन्न, 
समाधिनिष्ठ एवं प्रज्ञावान्‌ है -- इसकी सेवा, पूजा, उपासना करनी चाहिये॥ 

८. गूथभाणिसूत्र : लोक में ये त्रिविध पुदल हैं -- १. गृथभाणी, २. पुष्पभाणी एवं 
३. मधुभाणी | 

९. अन्धसूत्र : त्रिविध पुदुल : १. अन्ध, २. एकनेत्र एवं ३. द्विनेत्र | पाप-पुण्यमय धर्मों की 
परीक्षा न कर सकने वाला ' अन्ध ' कहलाता है। पाप-पुण्यमय धर्मों की परीक्षा कर सकने में कुशल 
होने पर भी अधिगत भोगों को अधिगत नहीं कर पाता -+ / एकनेत्र' कहलाता है। परन्तु ३. जो 
पाप-पुण्यमय धर्मों की परीक्षा में भी कुशल एवं अनधिगत भोगों को भी अधिगत करने में समर्थ 
हो वह ' द्विनेत्र' कहलाता है॥ 

१०. अवकुब्जसूत्र : त्रिविध पुदल : १. अवकुब्जप्रज्ञ, २. उत्सज्जप्रज्ञ, एवं ३. पृथुप्रज्ञ। 
(विस्तार ग्रन्थ में देखें) ॥ ७ 
४. देवदूत वर्ग -- 

९. सब्रह्मकसूत्र : १. ' ब्रह्मा', २. पूर्वाचार्य ', एवं ३. आहनीय -- ये माता पिता के ही नाम 
है॥ 

२. आनन्दसूत्र : ऐसे समाधिलाभ का उपाय, जिस में इस विज्ञानसहित काय में या बाह्य 
निमित्तों में कुछ भी अहड्जार, ममकार, मान तथा अनुशय न रह जाय और चेतोविमुक्ति एवं 
प्रज्ञाविमुक्ति की साधना की जा सके॥ 

३. सारिपुत्रसूत्र : उक्त समाधिलाभ की सारिपुत्र को भी देशना॥ 

४. निदानसूत्र : कर्मों की उत्पत्ति के तीन निदान -- १. लोक्ष, २..द्वेष एवं ३. मोह ॥ 

५ हस्तकसूत्र : आव्ठवक हस्तक उपासक का भगवान्‌ से बुद्धों के सुखस्वाप के विषय में 
सवाद। 
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६. देवदूतसूत्र : दुराचारियों को चेतावनी देने वाले तीन देवदूत -- १. जरा, २. व्याधि एवं 
३. मृत्यु। 5& 

७, यमराज सूत्र : १. हीन देवदूतों से प्रेरणा 
होता है। २. उत्तम देवताओं से प्रेरणा प्राप्त कर, जीवनयात्रा करने वाले आर्य धर्माचरण 
करते। ३. जरामरण से सम्बद्ध उपादान में भय मान कर साधना करने वाले भवबन्धन से मुक्त 


जाते हैं॥ 
८. चतुर्महाराजसूत्र : उपोसथत्रत नित्य निरन्तर पालन करने वाले १. जरा, ९. व्याधि एव 


३. मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं॥ 
९. सुकुमारसूत्र : तथागत ने गृहस्थाश्रम में अतिशय सुकुमार होते हुए 
व्याधि मृत्यु पर सूक्ष्म विचार करते हुए साधना द्वारा परमनिर्वाण प्राप्त किया ॥ 
१०. आधिपत्यसूत्र : त्रिविध आधिपत्य : १. आत्माधिपत्य, २. लोकाधिपरा 
३. धर्माधिपत्य ॥ 


रणा प्राप्त कर जीवनयात्रा करने वालों का नरकपात 
में प्रमाद 


ए भी जाति, जरा, 


,. एन 


५. चूव्टवर्ग -- 
९. सम्मुखीभावसूत्र : १. श्रद्धा, २. दान एवं ३. दान के योग्य उत्तम पुरुष को लक्ष्य बनाने 
वाला पुण्यवान्‌ होता है॥ 


२. त्रिस्थानसूत्र : १. सदाचारी पुरुषों का दर्शनेच्छु, २. सद्धर्म का श्रवणेच्छु एवं 
मात्सर्यरहित चित्त से गृहस्थ धर्म का पालक -- इन तीन धर्मों का पालक पुण्यवान्‌ होता है॥ 
३. अर्थवशसूत्र : इन तीन धर्मों का उपयोग देखकर ही धर्मोपदेश करना चाहिये - 


१. धर्मोपदेश का उपयोग, २. धर्मश्रवण का उपयोग, तथा ३. धर्मोपदेश एवं धर्मश्रवण -- है दोनों 
के धर्म एवं अर्थ का उपयोग ॥ 
१. अर्थ एवं धर्म 


४. कथाप्रवृत्तिसूत्र : त्रिविध कथाएँ श्रोता की रुचिवर्धक होती है -- 
सहित कथा; २. अर्थ एवं धर्मसहित धर्मश्रवण, एवं ३. अर्थ एवं धर्मसहित धर्मोपदेश तथा 
धर्मश्रवण कथा ॥ 

५. पण्डितसूत्र : ये तीन धर्म पण्डितों द्वारा प्रशंसित हैं -- १. दान, २. प्रत्नज्या एवं ३. मात 
पिता की सेवा॥ [009 

६. शीलव्त्सूत्र : शीलवान्‌ प्रत्रजित पुरुष जिस ग्राम या निगम में जाते हैं वह ग्राम या निगम 
तीन तरह से पुण्यवान्‌ होता है -- १. काय से, २. वचन से तथा ३. मन से ॥ 

७. संस्कृतसूत्र : संस्कृत (कृत्रिम) के तीन लक्षण -- १. उस का उत्पाद, २. नाश एवं 
३. उसकी स्थिति का अन्यथात्व (विकृति) ॥ 

* ५ असंस्कृतसूत्र : असंस्कृत के तीन ल 
के अन्यथात्व से रहित होना॥ 

९. पर्वतराजसूत्र : पर्वतराज हिमालय पर 
कुलपति के आश्रय में रहने वाले परिवार की त्रिविध वृद्धि होती है 
तथा ३. प्रज्ञा की ॥ 

5 १०. आताप्यकरणीयसूत्र : तीन बातों के लिये प्रयास करना चाहिये -- १. अनुत्पन्न पापों 
/4-3) 


क्षण -- १. उत्पादरहित, २. नाशरहित एवं स्थिति 


खड़े वृक्षों की तीन वृद्धियों के समान श्रद्धालु 
-- १. श्रद्धा की, २. शील की, 


३४ अद्भुत्तनिकायपालि 


का उत्पाद न हो, २. अनुत्पन्न कुशल का उत्पाद हो, तथा ३. अप्रिय, अरुचिकर वेदनाओं का 


उपशमन हो ॥ 
२९. : जैसे कोई चौर १. विषमनिश्रित, २. गहननिश्रित एवं ३. बलवतन्निश्रित 
होता है, साधक को इन तीन धर्मों से दूर रहना चाहिये॥ ७ 


६. ब्राह्मणवर्ग -- 

१. प्रथम ब्राह्मणद्वयसूत्र : १. तन, २. मन एवं ३. वचन से शुभकर्म करने वाला ही स्वयं 
को १. जरा, २. व्याधि एवं ३. मरण से सुरक्षित रख सकता है। 

२. द्वितीय ब्राह्मणद्वयसूत्र : १. कायकर्म में संयम, २. मनःकर्म में संयम एवं ३. वाक्षर्म में 
संयम ही उसका १. शरणस्थल, २. प्रकाश, एवं ३. आधार हो सकता है॥ 


३. अन्यतर ब्राह्मणसूत्र : १. राग, २. द्वेष, ३. मोह से रहित होकर धर्म की आराधना ही 
सुखप्रद होती है।॥ 

४. परिव्राजकसूत्र : १. राग, २. द्वेष, ३. मोह से रहित धर्माराधना ही साधक का वास्तविक 
हिंत कर सकती है॥ 

७. निर्वाणसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 


' प्रलोकसूत्र : १. विषम राग, २. विषम लोभ एवं ३. मिथ्यादृष्टि से अभिभूत प्राणियों के 
ग्राम एवं नगर शीघ्र ही प्रेतस्थल बन जाते हैं॥ 

७. वत्सगोत्रसूत्र : कोई भी दानदाता १. कामच्छन्द, २. व्यापाद, ३. स्त्यानमृद्ध, ४. औद्धत्य 
कौकृत्य एवं ५. विचिकित्सा से रहित होकर १. शील, २. समाधि, ३. प्रज्ञा, ४. विमुक्ति एवं ५. 
विमुक्तिज्ञानदर्शन से युक्त हो जाता है॥ 

८. त्रिकर्णसूत्र : भगवान्‌ बुद्ध ढ्वारा परिभाषित तीन विदयाओं से युक्त साधक ही वास्तविक 
'ज्रेविद्य' कहलाता है॥ 

९. जानुश्रोणिसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 

१०. सड्भारवसूत्र : तीन प्रतिहार्य होते हैं -- १. ऋद्धिप्रातिहार्य, २. आदेशनाप्रातिहार्य, एवं 
हा अनुशासनीप्रातिहार्य । इन में अनुशासनीप्रातिहार्य उत्तम होता है॥ ७ 
७. महावर्ग -- 

३. तीर्थायतनसूत्र : इस लोक में कोई पुरुष जो भी सुख, दुःख, अदुःख- असुख भोगता है, 
उसमें तीन ही कारण होते हैं; १. कोई उसे पूर्वकृत कर्मों के कारण बताता है, २. कोई ईश्वराधीन 
बताता है, तथा रे- कोई उसे अहेतुक बताता है; परन्तु इसका वास्तविक उपाय आर्यसत्यचतुष्टय की 
साधना ही है॥ 

२. भयसूत्र : १. ग्राम में अग्निदाह, २. जल'लावन एवं ३. अरण्य में अग्निदाह के कारण 
त्रिविध अमातापुत्रक भय (माता का पुत्र से बिछुड़ जाना) कहलाता है। इसी प्रकार त्रिविध 

समातापुत्रक भय कहलाता है। आर्य अष्टाड्रिक मार्ग की साधना ही इन द्विविध भयों से मुक्ति का 
एकमात्र उपाय है॥ 

३. बेनागपुरसूत्र : तीन उच्चशयन होते हैं -- १. दिव्य उच्चशयन, २. ज्राह्म उच्चशयन एवं 

३. आर्य उच्चशयन॥ (विस्तार यथास्थान आगे ग्रन्थ में देखें।) 
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४. शरभसूत्र : भगवान्‌ का धर्मोपदेश त्रिदोषविहीन होता है -- यह बात शरभ परित्राजक 
के माध्यम से इस सूत्र में समझायी गयी है॥ 

५. केशमुक्तिसूत्र : इस सूत्र में भगवान्‌ ने केशमुक्ति ग्राम के कालामों को वास्तविक धर्म 
की पहचान हेतु पाँच बातें निकर्ष रूप में बताते हुए १. लोभ, २. द्वेष एवं ३. मोह से दूर रहते हुए, 
१. अलोभ, २. अद्वेष एवं ३. अमोह को-धारण करने का उपदेश किया है।इसका उपाय है चतुर्विध 
ब्रह्मविहार की साधना। इससे साधक को चार आश्वासन प्राप्त होते हैं॥ 

६. साढसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. कथावस्तुसूत्र : संसार में की जाने वाली बातचीत (कथावस्तु) का इन तीन में से कोई 
एक प्रसड्गभ हो सकता है; १. या तो वह कोई अतीत का प्रसज्जञ हो २. या भविष्य का कोई प्रसड्भ 

हो या फिर ३. वर्तमान का कोई प्रसद्भ हो। इन बातों के सम्प्रयोग की परीक्षा करते हुए पुद्ल की 
वास्तविकता जान लेनी चाहिये कि वह ' अकथ्य' है या “ कथ्य ' । अनुपनिषद्‌' है या 'सोपनिषद्‌' ॥ 

८. अन्यतीर्थिकसूत्र : राग, द्वेष, मोह -- ये तीन दोष होते हैं।इन में ९. राग अल्पदोष है, 
२. द्वेष में अतिशय सदोषता है तथा ३. मोह में अत्यधिक दोष हैं। 

९. अकुशलमूलसूत्र : ये तीन अकुशलमूल हैं। १. लोभ, २. द्वेष एवं ३. मोह। ये तीन 
कुशलमूल हैं -- १: अलोभ, २. अद्वेष, एवं ३. अमोह ॥ 

१०. उपोसथसूत्र : उपोसथ त्रिविध होते हैं -- १. गोपालक उपोसथ, २. निर्ग्नथ उपोसथ 
एवं ३. आर्य उपोस़थ। इन में आर्य डपोसथ (अष्टाज्लिक उपोसथ) ही श्रेष्ठ है॥ (विस्तार ग्रन्थ में 

देखें।) 
८. आनन्दवर्ग -- 

२. छन्नसूत्र : राग, द्वेष एवं मोह के नाश का उपदेश का यह दोष देखकर किया जाता है __ 
१. रागवान्‌ पुरुष रागाभिभूत होकर दूसरे का धनादि आत्मसात्‌ करने की सोच कर उस को हा 
पहुँचाने का प्रयास करता है, स्वयं भी मानसिक क्लेश पाता है। राग के प्रहीण होने पर, न वह स्व 
को या दूसरों को कोई हानि पहुँचा पाता है, उसके त्रिविध दुराचार नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि राग 
मनुष्य को अन्धा बना देता है, अतः उसके नाश का उपदेश किया जाता है। २. 

द्वेषाभिभूत होकर...पूर्ववत्‌...उसके नाश का उपदेश किया जाता है। ३. मोहवान्‌ पुरुष जगह 
होकर...पूर्ववत्‌...उसके नाश का उपदेश किया जाता है॥ 
२. आजीवकसूत्र : राग, ढ्वेष एवं मोह के नाश को ही धर्मोपदेश की कसौटी माना जाय 
भगवान्‌ बुद्ध का धर्मविषयक उपदेश सर्वोत्तम है। रागादि के नाश होने पर ही मनुष्य सत्कर्म हि 
की स्थिति में आता है। सत्कर्म धर्मसाधना के प्रथम सोपान हैं॥ करने 
३. महानामशाक्यसूत्र : “समाहित साधक को ही ज्ञान होता है, असमाहित को नहीं* 
बात मानने पर जिज्ञासा होती है कि समाधि पहले होती है, तब ज्ञान; या ज्ञान पहले होता है 
समाधि ? उत्तर है -- भगवान्‌ की साधनाविषयक शिक्षा क्रमिक है; जैसे -- पहले ९ श्ञील + 
२. समाधि, तब ३. प्रज्ञा। इसीलिये कहा है -- "समाहित को ही ज्ञान होता है'॥ ' फिर 
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७. निर्म्न्थसूत्र : भगवान्‌ ने १: शील, २. समाधि एवं ३. प्रज्ञा के रूप में तीन निर्जरा 


५ निर्देशकसूत्र : १. भगवान्‌ बुद्ध, २- उन के उपदिष्ट धर्म तथा उनके श्रावकसड्भ में श्रद्धा 
रखने वाले आर्यश्रावक का नरक, तिस्श्वीन योनि या प्रेतयोनि में पात नहीं होता॥ 
६. प्रथम भवसूत्र : यहाँ कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तथा तृष्णा स्नेह है। यहाँ 
अविदद्यानीवरणों एवं तृष्णासंयोजनों से युक्त पुल जो विज्ञानहीन, मध्यम या उत्तम गतिवाली 
धातुओं में प्रतिष्ठित होता है, तब उसको पुनर्जन्म की प्रेरणा मिलती है।इस प्रकार यह भव कहलाता 
है॥ 


यूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

' शीलब्रतसूत्र : जिन शीलब्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप में किये गये सेवा भाव से 
अकुशलधर्म बढ़ने लगें एवं कुशल धर्मक्षीण होने लगें; ऐसे शीलब्रत का सेवाभाव निष्फल होता है; 
तथा जिन शीलवब्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप में किये गये सेवाभाव से अकुशल धर्म क्षीण होने 
लगें और कुशल धर्म बढ़ने लगें, ऐसे शीलब्रत का सेवाभाव सफल होता है॥ 

९. गन्धजातसूत्र : १. मूलगन्ध, २- काष्ठगन्ध एवं ३. पुष्पगन्ध -- ये तीनों गन्ध अनुकूल 
वायु में ही आगे आगे प्रसार पाते हैं, परन्तु सत्पुरुषों का शीलगन्ध ऐसा होता है जो, अनुकूल वायु 
हो एवं प्रतिकूल वायु, सर्वत्र प्रसार पाता है॥ 

१०. चूब्ठनिकासूत्र ः तथागत पहले इस त्रिसाहस्नी महासाहस्नी लोकधातु को अपने 

से आलोकित करते हैं। जब वहाँ के प्राणी इस प्रकाश से परिचित हो जाते हैं तब 
तथागत अपना स्वर शब्दों के माध्यम से उच्चारण करते हैं। इस प्रकार, तथागत त्रिसाहसी 
महासाहस््री लोकधातु को, या ये जितना दूर तक चाहें, अपने स्वर से प्रतिध्वनित कर सकते हैं ॥७ 
९. श्रमणवर्ग -- 

२. श्रमणसूत्र : श्रमण के तीन कर्तव्य : ९. शीलविषयक शिक्षा का आचरण, २. चित्त 
(समाधि) विषयक शिक्षा का आचरण; एवं ३. प्रज्ञाविषयक शिक्षा का आचरण॥ 

२. गर्दभसूत्र : गौओं के समान १. स्वर, २. वर्ण एवं ३. गति चाहते हुए, गौओं के अनुगामी 
किसी गधे के समान कोई भिक्षुभेषधारी, अपने को भिक्षु कहता हुआ, भिक्षुसद्भ के पीछे लग जाय। 
परन्तु उसकी यदि १. शील, २- समाधि एवं ३. प्रज्ञा के बढाने में रुचि न हो तो वह भिश्ु नहीं 
कहला सकता॥ 

३. क्षेत्रसूत्र : कृषक के तीन प्रथम कृत्य -- १. खेत को ठीक तरह से जोतना, २. जोत कर _ 
बीज वप॒न, ३. बीज़वपन कर जल से सिद्चन। इसी प्रकार भिक्षु के तीन पूर्वकृत्य : १. शील,...._ 

२. समाधि एवं ३. प्रज्ञा के विषय में उचित शिक्षा का अधिग्रहण ॥ 

४. वज्जपुत्रसूत्र : भले ही कोई भिक्षु डेड सौ शिक्षाप्रद स्मरण न रख पावे, परन्तु उसको भी 
१ 45“ २. समाधिविषयक शिक्षा एवं ३. प्रज्ञाविषयक शिक्षा अवश्य स्मरण रखनी 
चाहिये॥ 


७. शैक्ष्यसूत्र : जो ९. शीलविषयक, २. समाधिविषयक एवं ३. प्रज्ञाविषयक शिक्षा लेता है. 
वही “शैक्ष्य' कहलाता है शैक्ष्य' कहलाता है। ह 
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६. प्रथम शिक्षासूत्र : शील, समाधि एवं प्रज्ञा विषयक तीन शिक्षाएँ, जिन में डेढ सौ से 


८. तृतीय शिक्षासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. प्रथम शिक्षात्रयसूत्र : तीन शिक्षाओं में : १. अधिशीलशिक्षा क्‍या होती है ? यहाँ कोई 
भिक्षु शीलवान्‌ होता है। २. अधिचित्त शिक्षा क्या होती है ? कोई भिक्षु कामभोग एवं अकुशल धर्मों 
से दूर रहकर प्रथम ध्यान...चतुर्थ ध्यान की साधना करता है। ३. अधिप्रज्ञशिक्षा क्या होती है ? यहाँ 
कोई भिक्षु आर्य सत्यचतुष्टय की साधना करता है॥ 

१०. द्वितीय शिक्षात्रयसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

२१. सड्डवासूत्र : जो कोई नया भिक्षु भी १. स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता है, २. दूसरों द्वारा 
ग्रहण की गयी शिक्षा की प्रशंसा करता है, तथा ३. अन्य भिक्षुओं को शिक्षा का माहात्म्य बताता है, 
उसकी भगवान्‌ भी प्रशंसा करते हैं॥ ७ 
१०. ज- ह ह 
१. आत्ययिकसूत्र : कृषक के तीन शीघ्र करणीय कृत्य : १. खेत को इच्छानुसार शीघ्रता से 

जोतना, २. जोते हुए खेत में बीज डालना, ३. बीज डाले हुए खेत को सींचना। इसी प्रकार, भिक्षु 
के तीन शीघ्र करणीय कृत्य : १. अधिशील शिक्षा का, २. अधिचित्त शिक्षा का, ३. अधिप्रज्ञशिक्षा 
का अधिग्रहण ॥ 
२. प्रविवेकसूत्र : अन्य मतावलम्बी ये तीन प्रविवेक (एकान्त त्याग) बताते हैं -- 
१. चीवर प्रविवेक, २. भोजन प्रविवेक एवं ३. शयनासन (आवास) प्रविवेक। आर्य विनय में ये 
तीन प्रविवेक हैं -- १. शीलवत्ता, २. सम्यग्दृष्टि एवं ३. क्षीणाश्रवता॥ 
३. शरत्सूत्र : जैसे शरदूतु के स्वच्छ आकाश में सूर्य देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार 
१. मिथ्यादृष्टि, २. विचिकित्सा एवं शीलब्रतपरामास--इन तीन संयोजनों के नष्ट होने पर किसी 
भिक्षु का भी समाज में प्रकाश फैलने लगता है ॥ 
४. परिषत्सूत्र : तीन परिषद्‌ होती है -- १. अग्रवती परिषद्‌, २. वर्ग परिषद्‌ एवं ३. समग्र 
'परिषद्‌। 
५. प्रथम आजानेयसूत्र : जैसे राजा का कोई श्रेष्ठ अश्व १. वर्णसम्पन्न, २. बलसूम्पन्न एवं 
जब (वेग) सम्पन्न होता है वैसे ही इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु भी आहनीय, आतिश्ययोग्य एवं 
प्रणम्य और लोक कै लिये अद्वितीय पुण्यभूमि कहलाता है॥..... जा 
६. द्वितीय आजानेयसूत्र : प्राय: पूर्वसूत्रवत्‌। 
७. तृतीय आजानेयसूत्र : प्रायः पूर्वसूत्रवत्‌। 
८. पुस्तंकसूत्र : जैसे नयी या पुरानी पुस्तक का, यदि वह दुर्वर्ण है, जीर्ण शीर्ण है तो उसका 
न कोई महत्त्व होता है न मूल्य ही; उसी प्रकार नये या पुराने भिक्षु का भी समाज में कोई महत्त्व नहीं 
माना जाता, यदि वह पापधर्मा है, दुःशील है। उन का सड्भ करने वाले भी जीवन में कष्ट ही पाते 
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हैं । इसके विपरीत, नया या पुराना भिक्षु सुशील है, शुभकर्मकारी है तो उस का समाज में महत्त्व एवं 
प्रशंसा होती है॥ 

९. लवणकपालसूत्र : इस सूत्र में इस सिद्धान्त का खण्डन किया गया है कि मनुष्य जैसा 
कर्म करता है उसका वैसा फल भोगना ही पड़ता है। तथा यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि कभी 
मनुष्य का अल्पमात्र पापकर्म उसको नरक में पहुँचा देता है और कभी किसी अन्य को वैसा ही 
पापकर्म यहीं भोग लेना पड़ता है॥ (विस्तार ग्रन्थ में यथास्थान देखें ।) 

१०. पांशुधोवकसूत्र : जैसे कोई सुनार सोना चांदी के सभी मल एवं विकारों को अनेक 
साधनों द्वारा हटा कर उन को शुद्ध (निर्मल) कर लेता है उसी प्रकार भिक्षु को भी अपने चित्त के 
सभी चित्त विकारों को तथागतोपदिष्ट साधना विधि द्वारा कायदुराचार आदि से विरहित कर लेता 
चाहिये॥ 

२९. निमित्तसूत्र : साधक भिश्षु को समय समय पर 
करते रहना चाहिये -- १. समय समय पर तद्विषयक समाधि पर; २. 
पर, ३. समय समय पर उसकी उपेक्षा पर विचार करना चाहिये॥ ७ 


१९. सम्बोध“वर्ग -- 
१. ; सम्बोधि प्राप्ति से पूर्व तथागत ने ये तीन चिन्तन किये थे -- 
१. इन लौकिक कामभोगों में क्या आस्वाद है? इन में क्या आदीनव (दोष) है? या ३. इन 


से निःसरण (छूटने) का क्या उपाय है? 
२. प्रथम आस्वादसूत्र : उक्त तीनों बातों पर चिन्तन करते करते तथागत ने उन का किनारा 


साधना के इन तीन निमित्तों पर विचार 
समय समय पर उस के निग्रह 


३. द्वितीय आस्वादसूत्र : लोक में यदि १. आस्वाद, २. आदीनव एवं निःसरण न होते तो 


इतने अधिक जिज्ञासु इस से निस्सरण के उपाय की गवेषणा न करते॥ 
४. श्रमणब्राह्मणसूत्र : जब तक कोई श्रमण ब्राह्मण आस्वाद को आस्वाद के रूप में २. 


आदीनव को आदीनव के रूप में, तथा ३. निःसरण को निःसरण के रूप में यथार्थतः नहीं जान 
लेता, तब तक वह वास्तविक श्रमण ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता॥ 

. ७. रुदितसूत्र :- आर्यविनय में किसी भिक्षु द्वारा ९. लौकिक गीत गाया जाना “रुदन' 
कहलाता है। उस का २. हास एवं ३. मुक्त परिहास 'उन्माद' कहलाता है। अतः भिक्षु को ऐसी 
स्थिति में स्मितहास्य ही विहित है॥ 


६. अतृप्तिसूत्र : लोक में पृथग्जन इन तीन कार्यों में अतृप्त ही रहते हैं -- १. शयन, 


२. म॒द्ययपान एवं ३. मैथुन धर्म-॥- 
७. अरक्षितसूत्र :चित्त के अरक्षित ( अनियन्त्रित) रहने पर साधक के कायिक वाचिक एवं 


मानस कर्म भी अरक्षित रह जाते हैं। तब ये तृष्णायुक्त होने लगते हैं। उस अवस्था में उन कर्मों में 
लौकिक दुर्गन्‍्ध आने लगती है। ऐसे दुर्गन्‍्धमय कर्म करने वाले की मृत्यु भी सुखमय नहीं होती। 
चित्त के सुरक्षित (नियन्त्रित) होने पर सब कुछ इस के विपरीत होता है॥ 
८. व्यापन्नसूत्र : चित्त के मार्गभ्रष्ट होने पर उसके कायिक आदि कर्म भी मार्गभ्रष्टता की ओर 
अग्रसर होते हैं। अन्त में उस की मृत्यु भी सुखमय नहीं होती ॥ 
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९. प्रथम निदानसूत्र : कर्मोत्पत्ति के तीन कारण : १. लोभ, २. द्वेष एवं े- मोह। 


१, अलोभ, २. अद्वेष एवं ३. अमोह। धर्मों में 

१०. द्वितीय निदानसूत्र : कर्मोत्पत्ति के तीन कारण : १. अतीत छन्दरागस्थानीरय धर्मों मैं 
छन्द (प्राप्ति की इच्छा), २. अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द; एवं ३. वर्तमान छन्दराग- 
स्थानीय धर्मों में छन्‍्द; तथा ३. वर्तमान छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द की उत्पत्ति ॥ के 
१२. आपायिकवर्ग -- 

९. आपायिक सूत्र : तीन बातें नरक में ढकेलने वाली होती हैं -- १. धर्मसाधक न ९ 
साधना की डींग हाँकना; २. शुद्ध धर्मसाधना को निर्मूल धर्मसाधना कहना; रे. ४ कै 
उपभोग में कोई दोष नहीं है' -- कहकर भ्रान्ति 'फैलाना। 

२. दुर्लभसूत्र : लोक में ये तीन उत्पाद दुर्लभ : १. तथागत बुद्ध का उत्पाद; २ बुद्धोपर्दिष्ट 
धर्म के व्याख्याता का उत्पाद; ३. कृतज्ञ एवं उपकारस्मर्ता का उत्पाद ॥ 

३. अप्रमेयसूत्र : तीन अतुलनीय पुद्रल : १. सुप्रमेय, २. दुष्प्रमेय; ३. अप्रमेय ॥ 

४. आनेज्ज्यसूत्र : तीन स्थिर साधक पुद्ल 6५ १. आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा का साधक; 
२. विज्ञानानन्त्यायतनसंज्ञा का साधक, एवं ३. आकिड्डन्यायतनसंज्ञा का साधक ॥ 

५. विपत्ति-सम्पदासूत्र : तीन विपत्ति : १. शीलविपत्ति, २. चित्तविपत्ति, ३े- दृष्टिविपत्ति | 

तीन सम्पदा : १. शीलसम्पदा, २. चित्तसम्पदा, ३. दृष्टिसमादा | 

६. अपर्णकसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. कर्मान्तसूत्र : तीन विपत्ति : १. कर्मान्‍्तविपत्ति, २. आजीवविपत्ति, ३. दृष्टि विपत्ति । तीन 
सम्पत्ति : १. कर्मान्तसम्पत्ति, २. आजीवसम्पत्ति, ३. दृष्टि सम्पत्ति॥ 

८. प्रथम शुचितासूत्र : तीन शुचिता : १. कायशुचिता, २. वाक्शुचिता, रे. मनःशुचिता | 

९. द्वितीय शुचितासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

१०. मौनेयसूत्र : तीन मौन भाव : १. कायमौन, २. वाड्मौन, ३. मनोमौन ॥ 


२३. कुसीनार'वर्ग -- 
९. कुसीनारसूत्र : आसक्तियुक्त भिक्षाचार से १. कामवितर्क, २. व्यापादवितर्क, एव 


३. विहिंसावितर्क में नहीं उलझना चाहिये ॥ 

२. भण्डनसूत्र : जिस दिशा में भिक्षु कलह, विवाद करते ज्ञात हों, उधर नहीं जाना चाहिये | 
हाँ, जिधर यह कलह न सुनायी दे, उधर जाना चाहिये। वहाँ जाने से १. नैष्काम्यवितर्क, 
२. अव्यापादवितर्क एवं ३. अविहिंसावितर्क में वृद्धि होती है॥ 

३. गौतमकचैत्यसूत्र : भगवान्‌ कोई भी धर्मोपदेश १. पहले भली भाँति सोच कर, 
२. कारण बताते हुए ३. चमत्कारपूर्वक करते थे। 

४. भरण्डुकालामसूत्र : लोक में त्रिविध शास्ता -- १. जो शास्ता कांमभोगों की परिज्ञा का 
ही उपदेश करते हैं, २. कुछ शास्ता कामभोग एवं रूपों की परिज्ञा का उपदेश करते हैं, ३. कुछ 
शास्ता कामभोग, रूप और वेदना -- तीनों की परिज्ञा का उपदेश करते हैं॥ 

५. हस्तकसूत्र : हस्तक देवपुत्र को मानव जीवन में तीन बातों में अतृत्ति ( असनन्‍्तोष) ही 
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रही -- १. भगवान्‌ के दर्शन से कभी तृप्त न हुआ; २. सद्धर्म के श्रवण एवं सड्ड के दर्शन से कभी 
सन्तुष्ट न हुआ; ३. सद्धर्मश्रवण करता हुआ भी शीलविषयक शिक्षाग्रहण करने से कभी तृत्त न हुआ। 

६. कटुवत्सूत्र : १. अभिध्या (लोभ) ही 'अध:पतन' कहा गया है। २. व्यापाद को 
“एमशानगन्ध ' कहा गया है। ३. पापमय धर्मों को 'मक्खियों को भिनभिनाना ' कहा गया है॥ 

७. प्रथम अनुरुद्धसूत्र : नारियों की दुर्गति -- १. जो प्रात: मात्सर्य युक्त चित्त से घर में 
प्रवेश करती है; २. मध्याह में ईर्ष्या युक्त से घर में प्रवेश करती है; ३. सायड्राल कामरागयुक्त चित्त 
से घर में प्रवेश करती है॥ 

८. द्वितीय अनुरुद्धसूत्र : १. मानवात्तिक्रान्त दिव्यचक्षु से इस समस्त दिव्य लोक को देखने 
की सामर्थ्य रखना -- अभिमानमात्र है। २. आरब्ध वीर्य ऐकान्तिक नहीं होता, चित्त एकाग्र रहता 
है -- औद्धत्यमात्र है। ३. चित्त, विचार किये विना ही आश्रवों से मुक्त हो जाता है -- यह 
कौकृत्यमात्र है॥ 

९. प्रतिच्छन्नसूत्र : १. स्त्रियाँ प्रतिच्छन्न (गुप्त) रहने पर ही शुभ फल देती हैं; २. ब्राह्मणों के 
मन्त्र गुप्त रखने पर ही शुभ फल देते हैं; ३. मिथ्या दृष्टि (अशुभ विचार) गुप्त रखने पर ही शुभ फल 

देती है॥ 

१०. लेखसूत्र : रेखाएँ त्रिविध होती हैं -- १. पाषाण (पत्थर) पर रेखा; २. पृथ्वी पर रेखा; 
तथा जल पर रेखा ॥ ७ 
१४. योधाजीववर्ग -- 

१. योधाजीवसूत्र : श्रेष्ठ योद्धा -- १. दूर तक लक्ष्यभेदक, २. लक्ष्यभेद में विलम्ब न करने 
वाला, ३. युद्ध में बहुसड्डु्यक विरोधियों को मारने वाला॥ 

२. परिषत्सूत्र : त्रिविध परिषद्‌ -- १. उक्काचितविनीत, २. प्रतिपृच्छाविनीत, 
३. यावद्विनीत ॥ 

३. मित्रसूत्र : त्रिविध मित्र -- १. कठिनतया प्राप्त वस्तु को भी देने वाला; २. मित्र के लिये 
दुष्कर कार्य कर देने वाला, ३. कठिनतया सहन करने योग्य बात को भी सहन करने वाला॥ 

४. उत्पादसूत्र : १. 'सभी संस्कार अनित्य होते हैं'--यह जानकर समझकर ही तथागत 
उपदेंश करते हैं; २. 'सभी संस्कार दुःखमय होते हैं" -- यह जानकर समझ कर ही तथागत उपदेश 
करते हैं; ३. “संस्कार अनात्म हैं” -- यह जानकर, समझ कर ही तथागत उपदेश करते हैं ॥ 

७५. केशकम्बलिसूत्र : केशकम्बलि के तीन दुर्गुण -- यह अतीत, अनागत, वर्तमान बुद्धों 
के मतों का खण्डन करता हुआ यह कहता है -- “यहाँ न कोई कर्म है, न कोई क्रिया, अतः तदर्थ 
किसी क्रियारम्भ की आवश्यकता भी नहीं है'॥ 

६. सम्पदासूत्र : १. श्रद्धासम्पत्ति, २. शीलसम्पत्ति, एवं ३. प्रज्ञासम्पत्ति ॥ 

७. वृद्धिसूत्र : १. श्रद्धावृद्धि, २. शीलवृद्धि एवं ३. प्रज्ञावृद्धि ॥ 

८. अश्वख्ठुड्ड्सूत्र : त्रिविध अश्व -- १. वेगवान्‌; परन्तु वर्ण में कुरूप एवं आरोह - 
परिणाह के अयोग्य। २. वेगवानू, वर्णवान्‌; परन्तु आरोह-परिणाह (सवारी) के अयोग्य। 

३. वेगवान्‌ू, वर्णवान्‌ तथा आरोह-परिणाहयोग्य | त्रिविध पुरुष -- १. वेगवान्‌; परन्तु वर्णवान्‌ तथा 
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आरोह-परिणाहयोग्य नहीं होता। २. वेगवान्‌, वर्णवान्‌ परन्तु आरोह-परिणाह योग्य नहीं होता। 
तथा ३. वेगवान्‌, वर्णवान्‌ तथा साथ ही आरोहपरिणाहयोग्य भी होता है॥ 

९. अश्वपुरुषसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. अश्वाजानीयसूत्र : त्रिविध श्रेष्ठ अश्व॒ तथा पुरुष -- वेगवानू, वर्णवान्‌ तथा आरोह- 
परिणाहसम्मन्न॥ 

११९. प्रथम मयूरनिवापसूत्र : तीन धर्मो से युक्त श्रेष्ठ भिश्ु -- १. अशैक्ष्य शीलस्कन्ध से, 
२. अशैक्ष्य समाधिस्कन्ध से; ३. अशैक्ष्य प्रज्ञास्कन्ध से॥ 

१२. द्वितीय मयूरनिवापसूत्र : तीन धर्मों से युक्त श्रेष्ठ भिक्षु -- १. ऋद्धिप्रातिहार्य से, 
२. आदेशनाप्रातिहार्य से, ३. अनुशासनीप्रातिहार्य से ॥ 

१३. तृतीय मयूरनिवापसूत्र : तीन धर्मों से युक्त श्रेष्ठ भिक्षु - १. सम्यग्दृष्टि से, 
२. सम्यग्ज्ञान से, ३. सम्यग्विमुक्ति से ॥ ७ 
१५. मड्भलवर्ग -- 

१. अकुशलसूत्र : इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु नरकगामी होता है -- १. अकुशल 'कायकर्म, 
२. अकुशल वाक्कर्म एवं ३. अकुशल मनःकर्म ॥ 

२. सावदगसूत्र : इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु भी नरकगामी -- १. सावदय ( निन्दनीय ) 
कायकर्म, २. सातदय वाक़र्म, ३. सावदय मन:कर्म ॥ 

३. विषमसू्‌त्र : इन तीन विषम (विपरीत) धर्मों से युक्त भिक्षु भी नरकगामी -- १. विषम 
कायकर्म, २. विषम वाक्र्म, एवं ३. विषम मन:कर्म ॥ 

४. अशुचिसूत्र : (क) तीन धर्मों से युक्त भिक्षु नरकगामी -- १. अपवित्र कायकर्म, 
२. अपवित्र वाक्कर्म एवं ३. अपवित्र मन:कर्म ॥ 

(ख) तीन धर्मों से युक्त भिक्षु स्वर्ग सुख भोगी -- १. पवित्र कायकर्म, २. पवित्र वाक्र्म, 
एवं ३. पवित्र मनःकर्म ॥ 

७. प्रथम क्षतसूत्र : इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष मूर्ख, नासमझ एवं असत्पुरुष कहलाता है 
-- १. अकुशल कायकर्म, २. अकुशल वाकर्म एवं ३. अकुशल मनःकर्म से युक्त ॥ 

तथा इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष बुद्धिमान्‌, चतुर एवं सत्पुरुष कहलाता है -- १. कुशल 
कायकर्म से, २. कुशल वाक़र्म से, ३. कुशल मनःकर्म से॥ 

६. द्वितीय क्षतसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ ('सावदय' शब्द लगाकर) ॥ 

७. तृतीय क्षतसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌। ((विषम' शब्द लगाकर) ॥ 

८. चतुर्थ क्षतसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌। (( अशुचि' शब्द लगाकर) ॥ 

९. बन्दनासूत्र : त्रिविध वन्दना -- १. काय से, २. वाक्‌ से, तथा ३. मन से॥ 

१०. पूर्वाझ्सूत्र : १. जो प्राणी प्रातः, सायम्‌ू, मध्याह में सुचरित करते हैं; २. शुभ नक्षत्र युक्त 
प्रातः साय॑ मध्याह्न अपने कल्याणमित्रों में बिताते हैं, तथा ३. जिस के काय-वाक्‌ मन के कर्म 
प्रदक्षिणा के योग्य हों, ऐसे प्राणी प्रणम्य हैं, वे स्वयं सिद्ध हैं, वे सदा सुखी तथा बुद्धशासन में 
मार्गरूढ रहेंगे॥ 
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१६. अचेलक वर्ग -- 
तीन प्रतिपदा : १. आगाढ प्रतिपदा, २. निर्ध्याम प्रतिपदा, ३. मध्यम प्रतिपदा॥ 
साधना का मध्यम मार्ग : कायानुपश्यना आदि चार स्मृतिप्रस्थान ॥ चार सम्यवप्रधान ॥ चार 
ऋद्धिपाद ॥ पाँच इन्द्रियाँ ॥ पाँच बल ॥ सात बोध्यड्ग ॥ अष्टड्रिक मार्ग ॥ ७ 
१७. कर्मपथ पेय्याल -- 
इन दश धर्मों से युक्त प्राणी पुनः नरक में ही जा गिरते हैं -- १. प्राणातिपाती, २. चौर, 
३. कामभोगों में मिथ्याचारी, ४. असत्यभाषी, ५. चुगलखोर, ६. परुषवाक्‌ (कठोर वाणी बोलने 
वाला), ७. प्रलापी (बकवादी), ८. लोभी, ९. द्वेषी एवं १०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
इन उपर्युक्त से विपरीत धर्मों से युक्त प्राणी स्वर्गसुख भोगते हैं -- १. अहिंसक, 
२. दत्तादानी, ३. कामभोगों में मिथ्याचार से विरत,४. सत्यभाषी, ५. चुगली न करने वाला, 
६. मृदुभाषी, ७. प्रलाप न करने वाला, ८. निर्लोभ, ९. निद्ठेष एवं १०. सम्यग्दृष्टि ॥ ७ 
१८. रागपेय्याल -- 
१-१९. राग के अभिज्ञान के लिये -- इन तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये -- 
१. शुन्यतासमाधि, २. अनिमित्तसमाधि, ३. अप्रणिहितसमाधि ॥ 
राग के अभिज्ञान के लिये -- इन तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये -- १. सवितर्क 
सविचारसमाधि, २. अवितर्कविचारमात्र समाधि, ३. अवितर्क-अविचारसमाधि ॥ 
राग के परिज्ञान, परिक्षय, प्रहाण, क्षय, व्यय, विराग, निरोध, त्याग एवं प्रतिनिसर्ग 
के लिये -- उपर्युक्त तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये॥ 
द्वेष के, मोह के, क्रोध के, उपनाह के, प्रक्ष के, प्रदाश के, ईर्ष्या के, मात्सर्य के, माया 
के, शाठद्य के, स्तम्भ के, सारम्भ के, मान के, अतिमान के, मद के, प्रमाद के अभिज्ञान के 
लिये, परिज्ञान, परिक्षय, प्रहाण, क्षय, व्यय, विराग, निरोध, त्याग एवं प्रतिनिसर्ग के लिये 


-- उपर्युक्त तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये ॥ & 
त्रिकनिपातसंक्षेप सम्पन्न ।। 
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१. अनुबुद्धसूत्र : भगवान्‌ कहते हैं -- चार धर्मों के अज्ञान या इन के अन्तस्तल तक न 
पहुँच पाने के कारण ही हम इतने दीर्घ काल तक संसार में इधर उधर दौड़ते तथा चक्कर काटते रह 
गये। कौन चार धर्म -- १. शील, २. समाधि, ३. प्रज्ञा एवं ४. विमुक्ति | जब इन चार धर्मों का पूर्ण 
ज्ञान हुआ, तब हमारी यह दौड़धूप सदा के लिये मिट गयी॥ 
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२. प्रपतितसूत्र : इन चार धर्मों से असम्पृक्त होने के कारण साधक ' धर्मविनय से पतित ' 
कहलाता है -- १. शील, २. समाधि, ३. प्रज्ञा एवं ४. विमुक्ति ॥ 

जब वह इन चार धर्मों को अधिगत कर लेता है, तब वही ' धर्मविनय में स्थित” कहलाता 
है -- १. आर्यशील, २. आर्यसमाधि, ३. आर्यप्रज्ञा एवं ४. आर्य विमुक्ति॥ 

३. प्रथमक्षतसूत्र : इन चार धर्मों से युक्त मूर्ख, नासमझ, पापी, असत्पुरुष स्वयं को क्षत 
विक्षत एवं उपहत समझता है -- १. किसी निन्दनीय पुरुष की विना सोचे विचरे प्रशंसा, २. किसी 
प्रशस्य पुरुष की विना सोचे विचारे निन्दा, ३. किसी अश्रद्धेय में श्रद्धा तथा ४. किसी श्रद्धेय में विना 
सोचे विचारे अश्रद्धा। इसके विपरीत, जो १. निन्दनीय पुरुष की सोच समझकर निन्‍्दा, 
२. प्रशंसनीय पुरुष की सोच समझ कर प्रशंसा, ३. अश्रद्धेय पुरुष में सोच समझ कर अश्रद्धा और 
४. श्रद्धेय पुरुष में सोच समझ कर श्रद्धा करने वाला सत्पुरुष अपने लिये अप्रमेय पुण्यराशि संगृहीत 
करता है ॥ 

४. द्वितीयक्षतसूत्र : इन चार के प्रति मिथ्या व्यवहारकर्ता असत्पुरुष अपने को क्षत विक्षत 
ही समझता है -- १. माता के प्रति, २. पिता के त्रति, ३. तथागत के प्रति एवं ४. किसी तथागत 
श्रावक के प्रति अनुचित व्यवहार | वह समाज एवं विद्वानों की दृष्टि में दोषी एवं निन्‍दय माना जाता 
है। इस के विपरीत, उक्त चार के प्रति उचित व्यवहारकर्ता स्वयं को सर्वदा स्वस्थ एवं तरुण 
समझता हुआ अपने लिये विपुल पुण्यराशि सश्वित कर लेता है॥ 

५. अनुस्त्रोतसूत्र : लोक में ये चतुर्विध पुल होते हैं -- १. अनुस्नोतोगामी, २. प्रति- 
स्रोतोगामी, ३. स्थितात्मा, एवं ४. तीर्ण, पारड्गत एवं तटस्थ ब्राह्मण ॥ 

६. अल्पश्रुतसूत्र : लोक में दो चतुर्विध पुदल भी होते हैं -- १. अल्पश्रुत, परन्तु उस अल्प 
सुने हुए को मन में न धारणा करने वाला, २. अल्पश्रुत, परन्तु जितना सुना उसको मन में धारण 
करने वाला, ३. बहुश्रुत, परन्तु जो सुना उस को कुछ भी न धारणा करने वाला, ४. बहुश्रुत, और 
सुने हुए को मन में पूर्णतः धारण कर लेने वाला॥ 

७. शोभनसूत्र : ये चार पुद्ल यदि पण्डित, शीलवान्‌, धर्माराधक, साधना में दक्ष, बहुश्रुत 
एवं धर्मानुसार मार्गरूढ हैं तो ये सज्ठ की शोभा ही बढ़ाते हैं -- १. भिश्षु, २. भिक्षुणी, ३. उपासक 
एवं ४. उपासिका॥ 

८. वैशारदयसूत्र : भगवान्‌ बुद्ध में ये चार वैशारद्य (चतुरता) थे जिन का आश्रयण कर वे 
परिषदों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सिंहनादपूर्वक धर्मोपदेश करते थे -- १. 'सम्यक्सम्बुद्धत्व की 
प्रतिज्ञा करते हुए उन के प्रति आपके सभी आश्रव क्षीण नहीं हैं', ३. ' आपके द्वारा बताये गये साधना 
में विघ्नकारी धर्म वस्तुतः विघ्नकारी नहीं हैं', तथा ४. ' आपने जिस प्रयोजन से धर्मोपदेश किया 
था, उसकी सम्यक्साधना से भी दुःखों का अन्त नहीं हो पाया'। उन के प्रति इन चारों बातों को 
आरोपित करने वाला भी सिद्ध नहीं कर पाया॥ 

९. तृष्णोत्पादसूत्र : तृष्णा के उत्पादक चार हेतु -- १. चीवर के लिये, २. पिण्डपात के 
लिये, ३. शयनासन के लिये, तथा ४. लोक में यहाँ वहाँ उत्पन्न होने के लिये तृष्णा होती है॥ 

१०, योगसूत्र : योग चार होते हैं -- १. कामयोग, २. भवयोग, ३. दृष्टियोग, एवं 
४. अविदया॥ (इनका विस्तृत व्याख्यान यथास्थान ग्रन्थ में देखें।) 
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विसंयोग भी चार होते हैं -- १. कामयोगविसंयोग, २. भवयोगविसंयोग, ३. 


दृष्टियोगविसंयोग एवं ४. अविद्यायोगविसंयोग ॥ 


२. चअरवर्ग ग् 
१. चरसूत्र : १. चारिका करने वाले भिक्षु को भी, २. एक स्थान पर खड़े भिक्षु को भी, ३. 


स्थान पर बैठे भिक्षु को भी, ४. सोते हुए भिक्षु को भी कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं 
बिहिंसावितर्क त्रस्त करते रहते हैं॥ 

२. शीलसूत्र : १. जिस चारिका करने वाले, २. एक स्थान पर खड़े, ३. एक स्थान पर बैठे, 
«. एक स्थान पर सोते हुए भिक्षु के अभिध्या, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य कौकृत्य एवं 
विचिकित्सा प्रहीण हो जाते हैं, वह निश्चित लक्ष्य तक अवश्य पहुँच जाता है॥ 

३. प्रधानसूत्र : सम्यक्प्रधान चार होते हैं; जैसे -- १. अनुत्पन्न अकुशल धर्मों के अनुत्पाद 
के लिये सड्डुल्प; २. उत्पन्न अकुशल धर्मों के प्रहाण हेतु प्रयल; ३. अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पाद 
हेतु सड्डूल्प, एवं ४. उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति के लिये प्रयत्न ॥ 

४. संवरसूत्र : योगाभ्यास हेतु चार प्रधान (प्रयत्र) -- १. संवरप्रधान, २. प्रहाणप्रधान, हे 

४. अनुरक्षणाप्रधान। ्््रः । 
५. प्रज्ञप्तिसूत्र : चार अग्रप्रज्ञप्तियाँ (प्रमुखताएँ) -- १. प्राणधारियों में प्रमुख राहु, २. काम- । : 
भोगियों. में अमुख-मान्धाता, ३. पापियों में प्रमुख मार, ४. समस्त संसार में तथागत, अर्हत्‌ है 


सम्यक्सम्बुद्ध | 
“7 ६, रूपसौश्ष्म्यसूत्र : चार सौक्ष्म्य (सूक्ष्मता) -- १. रूपसौक्ष्म्य, २. वेदनासौश्षम्य, 


३. संज्ञासौक्ष्म्य और ४. संस्कारसौक्ष्म्य ॥ 

७. प्रथम अगतिसूत्र : चार अगतिगमन (कुपथगमन) -- १. रागवश कुपथगामिता, 
२. द्वेषवश कुपथगामिता, ३. मोहवश कुपथगामिता एवं ४. भयवश कुपथगामिता॥ 

८. द्वितीय अगतिसूत्र : अन्य चार अगतिगमन -- १. न रागवश, २. न द्वेषवश, ३. न 


मोहवश, ४. न भयवश कुपथगामिता ॥ 
९. तृतीय अगतिसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
२०. भक्तोद्देश्यकसूत्र : जो भिक्षु अनुरागवश, द्वेषवश, मोहवश एवं भयवश कुपथगामी 
होता है ऐसा वह भात खाकर पेट भरने वाला इन चार धर्मों से युक्त हो कर नरकगामी होता है। 
परन्तु जो उक्त चार धर्मों के वश में न हो कर सन्मार्ग पर चलता है वह स्वर्ग सुख का 


अधिकारी है॥ ७ 
३. ऊरुचेलवर्ग -- 

९. प्रथम ऊरुवेलसूत्र : चार उपासनीय धर्म -- १. शीलस्कन्ध, २. समाधिस्कन्ध, 
३. प्रज्ञास्कन्ध एवं ४. विमुक्तिस्कन्ध ॥ 

२. द्वितीय ऊरुवेलसूत्र : चार स्थविरकरण धर्म वाले -- १. शीलवान्‌ भिक्षु, २. बहुश्रुत 
भिक्षु, ३. आभिचैतसिक चार ध्यानों का लाभी एवं ४. प्रज्ञाविमुक्ति को साक्षात्‌ करने वाला॥ 

३. लोकसूत्र : तथागत ने १. लोक, २. लोकसमुदय, ३. लोकनिरोध एवं ४. लोक- 


३. 
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निरोधगामी मार्ग -- इन चारों धर्मों को जान लिया है, अत: उनकी इस मार्ग की साधना पूर्ण 
कहलाती है। तथागत के चार वैशिष्टय भी यहाँ उद्धृत हैं ॥ 
४. काव्ठकारामसूत्र : भगवान्‌ के चार साक्षात्कृत धर्म -- १. दृष्ट, २. श्रुत, ३. स्मृत एवं 


४. विज्ञात धर्मों को जैसे हैं वैसे ही निर्ननान्तरूप से कहना॥ 
५. ब्रह्मचर्यसूत्र : चार बातों के लिये धर्मसाधना का निषेध -- १. जनता को अपना ढोंग 


दिखाने के लिये, २. जनता की मिथ्यास्तुति के लिये, ३. जनता में अपनी विद्या आदि की प्रशस्ति 
के लिये, या ४. लाभ, सत्कार. यश के लिये। 

अपितु यह धर्मसाधना -- १. अकुशल धर्मों के संयम एवं २. नाश, ३. संसार से वैराग्य तथा 
४. पाप-धर्मों के नाश के लिये -- करनी चाहिये ॥ 

६. कुहसूत्र : ढोंगी भिक्षु तथा चञ्ललचित्त एवं परिग्रही भिक्षु १. न तथागत का शिष्य 
कहलाने योग्य है, २. न सद्भ् में रखने योग्य है। परन्तु जो भिक्षु ढोंगी या चझललचित्त आदि नहीं है 
वह ३. तथागत का शिष्य एवं ४. सद्ठछ में रखने योग्य हैं॥ 

७. सन्तुष्टिसूत्र : ये चार निर्दोष धर्म सुलभ हैं -- १. पांशुकूल, २. पिण्डपात, ३. शयनासन 
एवं ४. ओषधियों से भावित गोमूत्र ॥ 

८. आर्यवंशसूत्र 4. आर्य परम्परा में प्राप्त ये चार धर्म अल्प होते हुए भी सुलभ, अग्रगण्य 
चिरस्थायी एवं विद्वजनों द्वारा प्रशंसनीय हैं -- १. पांशुकूल (फटे पुराने वस्त्र), २. पिण्डपात 
(भिक्षात्र), ३. शयनासन (वृक्षों के नीचे सोना), तथा ४. साधनासुख आदि। नष्ट । ह 

| ? * इन से सन्तुष्ट भि 
के चित्त की एकाग्रता नष्ट नहीं होती ॥ ्् शक 
९. धर्मपदसूत्र : धर्मप्राप्ति के चार साधन -- १. अनभिध्या (अलोभ), २. अव्यापाद 
(अवैर), ३. सम्यक्स्मृति (जागरुकता), ४. सम्यक्समाधि (एकाग्रता) ॥ | 

१०. परिव्राजकसूत्र : १. अनभिध्या, २. अव्यापाद, ३. सम्यक्स्मृति एवं ४. सम्यक्समाधि 

का विस्तृत व्याख्यान ॥ हि 


४. चक्रवर्ग 
१. चक्रसूत्र : इन चार चक्रों से संयुक्त होकर देवताओं तथा मनुष्यों का चक्रचतुष्टय 


कामभोगों में वृद्धि आदि बनता है -- १. अनुकूलदेश में वास, २. सज्जनों का आश्रय, ३. अपना 
दृढ निश्चय, तथा ४. पूर्वजन्मकृत पुण्य॥ 
२. संग्रहसूत्र : चार संग्रहवस्तुएँ -- १. दान, २. प्रियवाणी, ३. परोपकार एवं ४. शान्त- 


चिन्तता॥ 
३. सिंहनादसूत्र : मृगराजसिंह के समान सिंहनाद करते हुए तथागत सम्यक्सम्बुद्ध चार 
उपदेश करते हैं -- १. यह शरीर है, २. यह शरीर की उत्पत्ति है, ३. यह शरीर का निरोध है, तथा 
४. यह शरीरनिरोधगामी मार्ग है॥ 

४. प्रसादसूत्र : ये चार अग्रप्रसाद ( श्रद्धास्थान) कहलाते हैं -- १. सभी प्राणियों में तथागत 
सर्वश्रेष्ठ; २. सह्ड॒द्यात॒ धर्मों में आर्य अष्टाब्विक मार्ग सर्वश्रेष्ठ; ३. संस्कृत असंस्कृत धर्मों में वैराग्य 
सर्वश्रेष्ठ, एवं ४. सभी श्रमणसद्भों में तथागत का श्रावकसस्ू सर्वश्रेष्ठ है ॥ 


है: अद्भुत्तनिकायपालि 


५. वर्षकारसूत्र : इन चार धर्मों से युक्त पुरुष को ही विद्वज्जन 'महापुरुष' या महाप्राज्ञ' 
कहते हैं -- १. जो बहुश्रुत है, जो बुद्धभाषित का अर्थ जानता है, २. जो अपने चिरकृत एवं 
चिरभाषित का स्मरण रखता है, एवं ३. जो अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्य कर्म में दक्ष एवं निरालस्य 
रहता है तथा ४. जो उनकी प्राप्ति एवं पूर्णता में समर्थ होता है। 

तथागतसम्मत चार धर्म, जिनके होने पर विद्वजजन किसी को “महापुरुष' या 'महाप्राज्ञ' 
कहते हैं -- १. बहुजनों के हितसुख में तत्पर; २. अभीष्ट तर्क संकल्प आदि करता हुआ अपने चित्त 
को संयत रखता है; ३. चार आभिचैतसिक ध्यानों का प्रापक एवं ४. आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा 
चेतोविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्ति का साक्षात्कार। वस्तुत: तथागत सम्यक्सम्बुद्ध ही 'महापुरुष' एवं 
'महाप्राज्ञ' हैं॥ 0 

६. द्रोणसूत्र : बुद्ध को न १. देवता, न २. गन्धर्व, न ३. यक्ष और न ४. मनुष्य ही कहा जा 
सकता है। वे तो जल में कमल के समान इस जगत्सृष्टि से निर्लिप्त रहते हुए तथागत सम्यक्सम्बुद्ध 

ही हैं॥ 

७. अपरिहाणीयसूत्र : इन चार धर्मों से सम्मन्न भिश्चु साधनाच्युत हो जाय -- यह सम्भव 
नहीं है -- १. शीलसम्मन्न, २. इन्द्रियसंयमी, ३. भोजनमात्राज्ञ एवं ४. जागरण (सावधानी) से 
युक्त॥ 
८. प्रतिलीनसूत्र : व्यभिचरित मतवादों से दूर रहने वाले भिश्षु के चार प्रकार-- १. प्रणु- 
प्रत्येकसत्य, २. समवसृष्टैषण, ३. प्रश्नव्धकायसंस्कार एवं ४. प्रतिलीन ॥ 

९. उज्जयसूत्र : गौ आदि की हिंसा से सम्पृक्त यज्ञों में अर्हत्‌ या अर्हन्मार्गरूढ सम्मिलित 
नहीं होते; अपितु वे अहिंसक यज्ञों में ही सम्मिलित होते हैं॥ 

१०. उदायिसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७. रोहिताश्ववर्ग -- 

२. समाधिभावनासूत्र : चार समाधिभावनाएँ -- १. जन्म में सत्य को साक्षात्‌ करने वाली; 
२. ज्ञान-दर्शन प्रतिलाभ के लिये की जाने वाली; ३. स्मृतिसम्प्रजन्य की पूर्णता हेतु की जाने वाली; 
एवं ४. आश्रवों के क्षय हेतु की जाने वाली समाधि भावना॥ 

२. प्रश्नव्याकरणसूत्र : चतुर्विध प्रश्नव्याख्यान : १. जिसका निश्चित रूप से उत्तर दिया 
जाता है; २. जिसका विभाजन कर उत्तर दिया जाता है; ३. जिसका प्रश्नोत्तर के माध्यम से उत्तर 
दिया जाता है। तथा ४. जो स्थापनीय (रोकने योग्य) होता है॥ 

३. प्रथम क्रोधगुरुसूत्र : चतुर्विध पुद्रल : १. क्रोध में अधिक परन्तु सद्धर्म पालन में अल्प 
उत्साही; २. प्रक्ष में अधिक, परन्तु सद्धर्म पालन में अल्प उत्साही; ३. स्वकीय लाभ में अधिक 
परन्तु सद्धर्मपालन में अल्प उत्साही; तथा ४. स्वकीय सत्कार में अधिक, परन्तु सद्धर्म पालन में 
अल्प उत्साही ॥ 

द्वितीय चतुर्विध पुद्ठल : सद्धर्म पालन में अधिक, परन्तु १. क्रोध, २. प्रक्ष, ३. स्वकीय 
लाभ तथा ४. स्वकीय सत्कार में अल्प उत्साही हो ॥ 

४. द्वितीयक्रोधगुरुसूत्र : चतुर्विध असद्धर्माभ्यासी पुद्ल : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
चतुर्विधसद्धर्माभ्यासी पुद्ल : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


चतुष्क निपात का वस्तुसंक्षेप डछ 


७५. रोहिताश्वसूत्र : कोई कितना भी बलवान या दीर्घायु पुरुष पैदल चलकर इस लोक का 
: अन्त नहीं पा सकता। हाँ, आर्यसत्यचंतुष्टय की साधना से इस लोक का अन्त पाया जा सकता है॥ 
६. द्वितीयरोहिताश्वसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७. सुविदूरसूत्र : इन चारों की अतिशय दूरी होती है -- १. पृथ्वी और आकाश; २. समुद्र 
का यह किनारा और वह किनारा; ३. सूर्य का उदय या अस्त स्थान; ४. सद्धर्म एवं असद्धर्म ॥ है 
८. विशाखसूत्र : मूर्खों के साथ बैठे हुए विद्वान्‌ को कोई तब तक नहीं पहचान सेंकेता, जबे 
तक कि वह सभा में निर्वाणविषयक अमृत पद का व्याख्यान न करे॥ 
९. विपर्याससूत्र : चतुर्विध विपर्यास (विपरीतताएँ) -- १. संज्ञाविपर्यास, २. चित्त- 
विपर्यास, एवं ३. दृष्टिविपर्यास | जैसे -- १. अनित्य में नित्य का, २. दुःख में सुख का, ३. अनात्म 
में सत्पदार्थ का, तथा ४. अशुभ में शुभ का भान होना॥ 
चतुर्विध अविपर्यास -- १. संज्ञा अविपर्यास, २. चित्त अविपर्यास एवं ३. दृष्टि 
अविपर्यास | जैसे -- १. अनित्य में अनित्य का, २. दुःख में दुःख का, ३. अनात्म में अनात्म का, 
तथा ४. अशुभ में अशुभ का ही भान होना॥ 
१०. उपक्लेशसूत्र : चन्द्र और सूर्य के चार उपक्लेश (मल)-१. मेघ, २. महिका 
(कोहरा), ३. धूम एवं ४. राहु॥ 
श्रमण -- ब्राह्मणों के चार उपकलेश -- १. मद्य्यपान, २. स्त्रियों के साथ व्यभिचार, 


३. सुवर्ण्‌ एवं रजत का परिग्रह एवं ४. मिथ्या आजीविका, ७ 
६. पुण्याभिष्यन्दवर्ग -- 


९. प्रथम पुण्याभिष्यन्दसूत्र : चार पुण्य 'के परिणाम - १. चीवर, २. पिण्डपात, 
३. शयनासन एवं ४. रोग के लिये भेष॒जपरिष्कार। 09% 
: २. द्वितीय पुण्याभिष्यन्दसूत्र : चार पुण्य के परिणाम -- १. बुद्ध के प्रति श्रद्धा, २. धर्म 
के प्रति श्रद्धा, ३. सद्ड के प्रति श्रद्धा, ४. शील के प्रति श्रद्धा॥ 
३. प्रथम संवाससूत्र : चतुर्विध संवास (पति-पत्नी का साथ रहना) -- १. शव का शव के 
साथ संवास, २. शव का देवी के साथ, ३. देव का शव के साथ तथा ४. देव का देवी के साथ 
संवास ॥ 


४. द्वितीय संवास : पूर्वसूत्रवत्‌॥ के 
५. प्रथम समजीविसूत्र : चतुर्विध समजीविता -- पति-पत्नी १. परस्पर श्रद्धालु ःह, 


२. उदार रहें, ३. संयत रहें तथा ४. धर्मानुसार आचरण करें॥ 
६. द्वितीय समजीविसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ | 
७. सुप्रवासासूत्र : भोजनदाता के चार अतिरिक्त दान -- १. आयु, २. वर्ण, ३. सुख एवं 


४. बल॥ 
८. सुदन्तसूत्र : भोजनदाता.को चार लाभ -- १. आयु, २. वर्ण, ३. सुख एवं ४. बल॥ 
९. भोजनसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
१०. गृहिसमीचीसूत्र : इन चार धर्मों से सद्डू की सेवा अत्युत्तम - *.- चीवरदान, 
२. पिण्डपातदान, ३. शयनासन एवं ४. रोग की शान्ति के लिये औषध ॥ ७ 


४८ अद्भुत्तरनिकायपालि 


७. प्राप्तकर्मवर्ग -- 
९. प्राप्तकर्मसूत्र : प्राप्त करने योग्य चार धर्म -- १. कामभोग, २. यश, ३. आयु एवं 


८. स्वर्ग-सुख प्राप्ति ॥ 
अन्य चार दुर्लभ धर्म -- १. श्रद्धासम्पदा, २. शीलसम्पदा, ३. त्यागसम्पदा एवं ४. 
प्रज्ञासम्पदा ॥ 
२. आनृण्यसूत्र : चार सुख -- १. अस्तिसुख, २. भोगसुख, ३. आनृण्यसुख एवं 
अनवद्यसुख ॥ 
३. ब्रह्मसूत्र : एक ही अर्थ के बोधक चार शब्द : १. ब्रह्मा, २. पूर्वाचार्य, ३. आह्ननीय, एवं 
४. माता-पिता ॥ 
४. निरयसूत्र : ये चार हीनकर्मा पुरुष नरकगामी : १. प्राणातिपाती, २. चौर, ३. व्यभिचारी 
एवं ४. मदद्यप॥ 
७५. रूपसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. रूप को प्रमाण मानने वाले, २. घोष (शब्द) को प्रमाण 
मानने वाले, ३. रूक्षाचार को प्रमाण मानने वाले एवं ४. सद्धर्म को प्रमाण मानने वाले ॥ 
६. सरागसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. रागयुक्त, २. द्वेषयुक्त, ३. मोहयुक्त, एवं ४. मानयुक्त ॥ 
७. अहिराजसूत्र : चार अहि (सर्प) राजकुलों से मैत्रीयुक्त व्यवहार -- १. विख्पाक्ष 
अहिराजकुल, २. छतव्यापुत्र., ३. एरापुत्र. एवं ४. कृष्णा गौतमक अहिराजकुल॥ 
८. देवदत्तसूत्र : चार का कर्म स्वकोय हत्या का हेतु -- १. केले का फल, २. बाँस का 
फल, ३. नड़ (सर कण्डे) का फल एवं खचरी का प्रसव ॥ 
९. प्रधानसूत्र : चार सम्यक्प्रधान -- १. संवरप्रधान, २. प्रहाणप्रधान, ३. भावनाप्रधान एवं 
४. अनुरक्षणाप्रधान ॥ 
१०. अधार्मिक सूत्र : लोक में इन चार का अनुगमन किया जाता है -- १. प्रजा द्वारा राजा 
का; २. नदी में तैरने वाली गायों द्वारा वृषभ का; ३. जनता द्वारा अधर्माचारी शास्ता; एवं चन्द्र, सूर्य 
द्वारा, धर्माचारी या अधर्माचारी शास्ता का॥ ७ 


८. अपर्णक वर्ग -- 
१. प्रधानसूत्र : इन चार धर्मों से युक्त पुरुष निर्दोष साधनामार्ग पर आरूढ होता है -- 


१. शीलवान्‌, २. बहुश्रुत, ३. एतदर्थ आरब्धवीर्य, ४. प्रज्ञावानू॥ 

२. सम्य्दृष्टिसूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष साधना मार्ग पर आरूढ होता है -- १. निष्काम 
वितर्क वाला, २. अव्यापादवितर्क वाला, ३. अविहिंसावितर्कवाला, ४. सम्यग्दृष्टिक॥ 

३. सत्पुरुष सूत्र : चार असत्पुरुष -- १. पूछे विना ही दूसरों के दुर्गुण बताने वाला, 
२. पूछने पर भी अपना दुर्गुण न बता कर अन्य बातें आरम्भ कर देने वाला, ३. दुर्गुण के पूछने पर 


चुप रहने वाला, तथा ४. विना पूछे अपनी प्रशंसा करने वाला॥ 

चार सत्पुरुष -- १. जो पूछने पर भी दूसरे के दुर्गुणों को छिपाता है, २. दूसरे के सदुण विना 
पूछे बताने लगता है, ३. जो अपनी गुणविषयक दुर्बलता, पूछे विना भी, बताता है, ४. जो 
आत्मप्रशंसा कभी किसी के सम्मुख नहीं करता ॥ 
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४. प्रथम अग्रसूत्र : ये चार अग्र (प्रमुख) होते हैं -- १. रूपाग्र, २. वेदनाग्र, ३. संज्ञाग्र एवं 
४. भवाग्र ॥ 

५. द्वितीय अग्रसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. कुशिनाससूत्र : तथागत के ज्ञानोपदेश का चतुर्विध माहात्म्य -- १. बुद्ध, २. धर्म, 
३. सड्ढ या ४. मार्ग के विषय में किसी भी श्रावक को कोई शझ्ढ्ा या सन्देह नहीं था॥ 

७. अच्त्त्यसूत्र : चार अचिन्त्य विषय -- १. बुद्धों के ज्ञान का विषय; २. ध्यानियों के 
ध्यान का विषय; ३. कर्मफल और ४. लोकचिन्ता॥. ७७७४४ छस 

८. दक्षिणासूत्र : चार दक्षिणाविशुद्धियाँ -- १. कोई दक्षिणा दाता की ओर से शुद्ध परन्तु 
याचक की ओर से अशुद्ध; २. कोई दक्षिणा याचक की ओर से शुद्ध परन्तु दाता की ओर से अशुद्ध, 
३. कोई दक्षिणा दाता तथा याचक -- दोनों ओर से शुद्ध नहीं; और ४. कोई दक्षिणा याचक णवं 
दाता -- दोनों ओर से शुद्ध होती है॥ 

९. वाणिज्यसूत्र : वाणिज्य (दान फल) के चार फल -- १. सड्डल्प के अनुसार न किये 
दान का फल खण्डित हो जाता है; २. वाचक के अभिप्रायानुसार न किये दान का फल भी खण्डित 
हो जाता है, ३. सड्डूल्प के अनुसार किये दान का फल खण्डित नहीं होता; तथा ४. याचक के 
अभिप्रायानुसार किये गये दान का फल भी खण्डित नहीं होता ॥ 

१०. कम्बोजसूत्र : स्त्रियों में कर्मसामर्थ्य की अल्पता के चार हेतु -- ख्त्रियाँ १. क्रोधी, 
२. ईर्ष्यालु, ३. वृथाभिमानी, एवं ४. दुष्प्रज्ञ होती हैं॥ ॥ 
९. मचलसूत्र -- 

१. प्राणातिपातसूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष नरकगामी -- १. प्राणातिपाती, २. चौर, 
३. व्यभिचारी एवं ४. असत्यभाषी ॥ 

२. मृषावादसूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष नरकगामी -- १. असत्यभाषी, २. चुगलखोर, 
३. परुषवाक्‌ एवं ४. प्रलापी (बकवादी ) ॥ 

३. अवर्णाहसूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष नरकगामी -- १. विना सोचे समझे, किसी 
निन्‍्दनीय का प्रशंसक, २. विना सोचे समझे, किसी प्रशस्त की निन्दा; ३. विना सोचे समझे, किसी 
अश्रद्धेय में श्रद्धा, एवं ४. विना सोचे समझे, किसी श्रद्धेय में अश्रद्धा प्रकट करना ॥ 

४. क्रोधगुरुसूत्र : चार धर्मो से युक्त कर नरकगमन -- १. क्रोध को महत्त्व देने वाला, 
सद्धर्म को नहीं; २. ग्रक्ष को ही महत्त्व देने वाला, सद्धर्म को नहीं; ३. स्वकीय लाभ को ही महत्त्व 
देने वाला, सद्धर्म को नहीं; एवं ४. स्वकौय सत्कार को ही महत्त्व देने वाला, सद्धर्म को नहीं॥ 

७५. तमस्तम:ःसूत्र : चतुर्विध पुल -- १. तमस्तमःपरायण, २. तमोज्योति:परायण, 
३. तमोज्योति:परायण ॥ 

६. अवनतावनतसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. अवनतावनत, २. अवनतोतन्नत, ३. उन्नतावनत 


एवं ४. उन्नतोन्नत ॥ 
७. पुत्रसूत्र : चार श्रमण -- १. श्रमणमचल, २. श्रमणपुण्डरीक, ३. श्रमणपद्म एवं ४. श्रमण 
सुकुमार। इन में ' श्रमणसुकुमार' केवल तथागत बुद्ध को ही कहा जा सकता है॥ 


पा ८. संयोजनसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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९. सम्यग्दृष्टिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. स्कन्धसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ ७ 
१०. असुरवर्ग -- 

१. असुरसूत्र : चतुर्विध पुदल -- १. असुर असुरपरिवार, २. असुर देवपरिवार, ३. देव 
असुरपरिवार एवं देव देवपरिवार ॥ 

२. प्रथम समाधिसूत्र : च॒तुर्विध पुद्ल -- १. आध्यात्मिक चित्तसमाधि का प्रापक, किन्तु 
प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना का प्रापक नहीं; २. प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना का प्रापक, परन्तु 
आध्यात्मिक चित्तसमाधि का प्रापक नहीं; ३. न आध्यात्मिक चित्तसमाधि का और न प्रज्ञाविषयक 
धर्मविपश्यना का प्रापक; ४. आध्यात्मिक चित्तविषयक समाधि तथा प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना 
-- दोनों का प्रापक॥ 

३. द्वितीय समाधिसूत्र : चतुर्विध पुद्गल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. तृतीय समाधिसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. शवालातसूत्र : चतुर्विध पुदूल -- १. जो न अपने लिये न दूसरों के लिये सत्कर्म करता 
है, २. जो दूसरे के लिये सत्कर्म कर के भी अपने लिये सत्कर्म नहीं करता; ३. जो अपने लिये 
सत्कर्म कर के भी दूसरों के लिये सत्कर्म नहीं करता; और ४. जो स्व-पर -- दोनों के लिये सत्कर्म 
करता है। इन में स्व-परहित सत्कर्मकर्ता ही उत्तम कहलाता है॥ 

६. रागविनयसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७, क्षिप्रनिशन्तिसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. आत्महितसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ ५ 

९. शिक्षापदसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. पोतलियसूत्र : चतुर्विध पुद्रल -- १. जो निन्दनीय की सत्य, तथ्य तथा समय पर 
निन्‍्दा करता है तथा प्रशंसनीय की प्रशंसा करता है; २. जो निन्दनीय की तो वैसे निनदा करता है, 
परन्तु प्रशंसनीय की प्रशंसा नहीं करता; ३. जो न निन्दनीय की निन्दा तथा प्रशंसनीय की प्रशंसा ही 
करता है; और जो ४. प्रशंसनीय की प्रशंसा और निनन्‍्दनीय की निन्दा दोनों ही सत्य तथा समय पर 
करता है। इनमें प्रथम पुदुल ही श्रेष्ठ है ॥ हे 
१२९. वलाहकवर्ग -- 

१. प्रथणवलाहकवर्ग : मेघ के समान चतुर्विध पुटल -- कुछ केवल गर्जते हैं बरसते नहीं; 
२. कुछ बरसते हैं गर्जते नहीं हैं; ३. कुछ बरसते भी हैं और गर्जते भी हैं, ४. और कुछ न बरसते 
हैं, न गर्जते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं को भी चतुर्विध समझना चाहिये ॥ 

२. द्वितीय वलाहकसूत्र : मेघ के समान चतुर्विध पुद्डल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. कुम्भसूत्र : घट के समान चतुर्विध पुद्ल -- १. जल से रिक्त (खाली), परन्तु ढका 
हुआ; २. जल से पूर्ण परन्तु खुले मुख वाला; ३. खाली और खुले मुखवाला; और ४ जल से भी 
पूर्ण और ढके मुख वाला। इसी प्रकार भिक्षुओं को भी चतुर्विध समझना चाहिये॥ 

४. उदकहृदसूत्र : सरोवर के समान चार पुदल -- कोई सरोवर १. ऊँचा (ऊपर तक 
जलपूर्ण) हो, तथा गम्भीर प्रतीत होता हो; २. गम्भीर हो, परन्तु जलपूर्ण भी प्रतीत न होता हो; ३. 
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जलपूर्ण हो और जलपूर्ण के समान लगता भी हो; ४. गम्भीर हो तथा गम्भीर के समान लगता भी 
हो। इसी प्रकार भिक्षु को भी चतुर्विध समझना चाहिये ॥ 

५. आम्रसूत्र : आम्रफल के समान चतुर्विध पुद्रल -- १. कच्चा, परन्तु पके हुए के समान 
लगता हो; २. पका हुआ भी कच्चे के समान लगता हो; ३. कोई कच्चा हो तथा कच्चे के समान ही 
लगता हो, तथा ४. पका हुआ भी हो और पके हुए के समान लगता हो | इसी प्रकार भिक्षु को भी 
चतुर्विध समझना चाहिये ॥ 

६. द्वितीय आम्रसूत्र : आम्रफल के समान चतुर्विध पुद्रल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. मूषिक सूत्र : लोक में चतुर्विध मूषिकाएँ (चुहिया) देखी जाती हैं -- १. गहरा बिल 
खोदने वाली, परन्तु उस में न रहने वाली; २. गहरा बिल न खोदने वाली, परन्तु उसमें रहने वाली; 
३. न गहरा बिल खोदने वाली और न उसमें रहने वाली, तथा ४. गहरा बिल खोद कर उसमें रहने 
वाली भी होती है। इसी प्रकार भिश्लु को भी चतुर्विध समझना चाहिये॥ 

८. बलीवर्दसूत्र : लोक में चतुर्विध वृषभ (बलीवर्द) देखे जाते हैं -- १. स्वकीय गोसमूह 
पर क्रोध करने वाला, परन्तु दूसरे गोसमूह पर क्रूरता न करने वाला, २. दूसरे गोसमूह पर क्रोध करने 
वाला, परन्तु दा गोसमूह पर सा न करने वाला, ३. अपने तथा दूसरे -- दोनों ही गोसमूहों पर 

क्रूरता न करने वाला, तथा ४. अपने तथा दूसरे -- दोनों ही गोसमूहों 
कम चिता लव लाहिया ही गोसमूहों पर क्रूरता करने वाला। इसी 

९. वृक्षसूत्र : लोक में चतुर्विध वृक्ष दिखायी देते हैं -- १. किसी वृक्ष के छाल 
छाल होती है, लकड़ी नहीं; २. किसी के त्वचा कम और लकड़ी ला अधिक केले कि 
किसी में लकड़ी कम और त्वचा अधिक होती है; ४. और किसी में अन्दर बाहर लकड़ी ही लकड़ी 
होती है। इसी प्रकार लोक में चतुर्विध पुद्ठल भी होते हैं॥ . 

१०. आशीविषणयू्‌त्र : लोक में चतुर्विध सर्प होते हैं -- १. कोई मन्दविष होता है, घोरविष 
नहीं; २. कोई घोरविष होता है, मन्दविष नहीं; ३. कोई न मन्दविष होता है, न मन्दविष ही, और 
४. कोई घोरविष, मन्दविष -- दोनों ही होता है। इसी प्रकार चतुर्विध पुद्रल भी समझने चाहियें ॥७ 
१२. केशिवर्ग -- 

२. केशिसूत्र : अश्वशिक्षा के चार प्रकार -- १. मृदुता से शिक्षा, २. कठोरता से शिक्षा; 
३. सरलता, कठोरता -- दोनों से शिक्षा; तथा ४. इन तीनों प्रकारों से कार्य सिद्धि न होने पर ऐसे 
धृष्ट अश्व को मार देना (ताड़ना देना) । आर्यविनय में भिक्षुओं की शिक्षा के भी यही चार प्रकार हैं॥ 

२. जवसूत्र : श्रेष्ठ अश्व के चार गुण -- १. आर्जव (सरलता), २. जव (वेग), ३. क्षान्ति 
(सहनशीलता) एवं ४. सौख्य (नम्नता); इसी प्रकार भिक्षु के भी ये चार गुण होते हैं॥ 

३. प्रतोदसूत्र : श्रेष्ठ अश्व के चार गुण -- १. श्रेष्ठ अश्व शिक्षक के चाबुक की छाया देख कर 
ही सोचने लगता है कि आज मेरा शिक्षक क्या दण्ड देगा, मैं इसका कैसे प्रतीकार करूँ ?; २. कोई 
दूसरा अश्व चाबुक देख कर तो नहीं, परन्तु चाबुक की हलकी मार खा कर सोचने लगता है...; 
३. कोई तीसरा अश्व चाबुक देख कर या चाबुक की हलकी मार खा कर तो नहीं, परन्तु चाबुक की 
तेज मार खा कर सोचने लगता है...; ४. कोई अश्व चाबुक देख कर तो नहीं... परन्तु चाबुक की 
ऐसी प्रबल मार खा कर, जो हड्डियों तक पीडादैयक हो, यह सोचने लगता है कि आज मेरा शिक्षक 
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मुझको क्यों दण्ड दे रहा है, मुझे इस का क्या प्रतीकार करना चाहिये | इसी प्रकार लोक में चतुर्विध 
पुद्ल देखे जाते हैं। (विस्तार के लिये यहाँ का ग्रन्थ देखें) ॥ 

४. नागसूत्र : राजा के श्रेष्ठ हाथी के चार गुण -- १. वह श्रोता होता है, २. वह हन्ता होता 
है, ३. वह क्षन्ता (क्षमाशील) होता है; ४. वह गन्ता (गमनशील) होता है। इसी प्रकार चतुर्विध 
श्रेष्ठ भिक्षु भी होते हैं ॥ 

५. स्थानसूत्र : चतुर्विध स्थान -- १. कोई स्थान मनोनुकूल नहीं होता तथा उपयोग करने 
में वह हितकारी भी नहीं होता; २. कोई स्थान यद्यपि मनोनुकूल नहीं होता, परन्तु उसका उपयोग 
हितकारी होता है; ३. कोई स्थान यद्यपि मनोनुकूल होता है, परन्तु उसका उपयोग हितकर नहीं 
होता; ४. कोई स्थान मनोनुकूल भी होता है और उसका उपयोग भी हितकर होता है ॥ 

. ६. अप्रमादसूत्र : चार बातों में प्रमाद ( असावधानी) अकरणीय -- काया से सदाचार ही 
करणीय होता है, २. वाणी से सदाचार ही...; ३. मन से सत्सड्डूल्प ही करणीय होता है तथा ४. 
मिथ्यादृष्टि त्याग कर सम्यग्दृष्टि की भावना ही करनी चाहिये॥ 

७, आशक्षसूत्र : इन चार स्थानों में अप्रमाद, स्मृति एवं चित्त की रक्षा आवश्यक है -- अत: 
१. रागयुक्त धर्मों में चित्त आसक्त न हो, २. 'द्वेषणीय धर्मों में....', ३. 'मोहनीय धर्मों में.... ', 
४. 'प्रमादयोग्य धर्मों में चित्त आसक्त न हो' -- यह प्रयास करना चाहिये ॥ 

८. संवेजनीयसूत्र : चार दर्शनीय एवं प्रेरणादायक स्थान -- १. जहाँ तथागत ने जन्म लिया, 
२. जहाँ तथागत ने सम्यक्सम्बोधि प्राप्त की, ३. जहाँ तथागत ने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया था, और (४) 


४. जहाँ तथागत ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था॥ (५2 
९. प्रथम भयसूत्र : चार भय -- १. जन्मभय, २. जराभय, ३. व्याधिभय, एवं ४ 

४. मरणभय॥ कल 
१०. द्वितीय भयसूत्र : चार भय -- १. अग्निभय, २. जलभय, ३. राजभय, एवं 

४. मरणभय ॥ ७ 

१३. भयवर्ग -- 
१, आत्मानुवादसूत्र : चार भय -- १. आत्मानुवादभय, २. परानुवादभय, ३. दण्डभय एवं 

४, दुर्गतिभय ॥ 


२. ऊर्मिभयसूत्र : जल में उतरने वाले को चार भय -- १. ऊर्मिभय, २. कुम्भीलभय, 
३. आवर्तभय एवं ४. शुशुकाभय ॥ 

३. प्रथम नानाकरणसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. प्रथम ध्यान की साधना करने वाला, 
२. द्वितीय ध्यान की साधना करने वाला, ३. तृतीय ध्यान की साधना करने वाला एवं चतुर्थ ध्यान 
की साधना करने वाला॥ 

४. द्वितीय नानाकरणसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. प्रथम मैत्रीसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. मैत्रीसहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर 
साधना करने वाला, २. ... द्वितीय दिशा को..., ३. ... तृतीय दिशा को..., ४. ... चतुर्थ दिशा को 
व्याप्त कर साधना करने वाला॥ 

६. द्वितीय मैत्रीगतसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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७. प्रथम तथागत-आश्चर्य सूत्र : तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के चार आश्चर्य धर्म -- 
१. तथागत के माता की कोंख में आने पर अन्धकारावृत लोकों का भी दिव्य असीमित आलोक से 
आलोकित हो जाना; २. तथागत की कोंख से बाहर आने पर..., ३. तथागत द्वारा अद्वितीय 
सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करने पर...; तथा ४. तथागत द्वारा अद्वितीय धर्मचक्रप्रवर्तन के समय 
अन्धकाराबृत लोक भी असीमित दिव्य आलोक से आलोकित हो जाना ॥ 

८. द्वितीय तथागत-आश्चर्य सूत्र : तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के चार आश्चर्य धर्म १. 
सांसारिक आसक्ति में डूबी हुई जनता इस समय अपनी आसक्ति के निवारण हेतु तथागत के 
धर्मोपदेश को सुनती है, २. वृथाभिमान में डूबी हुई जनता तथागत के उपदेश से अपने मान का 
निरोध कर पाती है; ३. अपने मन के चाझ्जल्य से त्रस्त जनता तथागत के धर्मोपदेश से अपना चित्त 
निरुद्ध कर पाती है; तथा ४. अविद्या से ग्रस्त जनता तथागत के धर्मोपदेश से अपनी अविदया का 
निवारण कर पाती है॥ 

९. आनन्द-आश्चर्य सूत्र : आनन्द के दर्शन तथा धर्मोपदेश से १. भिक्षुपरिषद्‌, २. भिक्षुणी 
परिषद्‌, ३. उपासकपरिषद्‌ एवं उपासिकापरिषद्‌ प्रसन्न होती है, प्रमुदित होती है ॥ 

१०. चक्रवर्त्ति - आश्चर्यसूत्र : किसी चक्रवर्ती राजा के दर्शन एवं उससे संवाद कर 
१. क्षत्रिय परिषद्‌ २. ब्राह्मणपरिषद्‌, ३. गृहपतिपरिषद्‌ एवं ४. श्रमणपरिषद्‌ बहुत प्रसन्न एवं 
प्रमुदित होती है॥ हे 
२४. पुद्ुलवर्ग -- 

१. संयोजनसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. सकृदागामी, २. ऊर्ध्वज्नोत अकनिष्ठगामी, ३. 
अन्तरापरिनिर्वायी एवं ४. अर्हत्‌॥ 

२. प्रतिभानसूत्र : चतुर्विध पुद़्ल -- १. युक्तप्रतिभान, परन्तु मुक्तप्रतिभान नहीं; २. मुक्त- 
प्रतिभान, परन्तु युक्तप्रतिभान नहीं; ३. जो युक्तप्रतिभान भी हो, और मुक्तप्रतिभान भी हो; तथा 
४. जो युक्त प्रतिभान भी न हो और मुक्तप्रतिभान भी न हो ॥ 

३. उद्धटितज्ञसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. उद्धटितज्ञ, २. विपश्चितज्ञ, ३. ज्ञेय एवं 
४. पदपरम॥ 

४. उत्थानफलसूत्र : चतुर्विध पुद्ल-- १. उत्थानफलोपजीबी हो, परन्तु कर्मफलोपजीवी 
न हों, २. कर्मफलोपजीवी हो, परन्तु उत्थानफलोपजीबी न हो, ३. जो न उत्थानफलोपजीवी हो 
और न कर्मफलोपजीवी हो; तथा ४. जो उत्थानफलोपजीबी भी हो और कर्मफलोपजीबी भी हो ॥ 

५. सावदगसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. सावदद्य (सदोष), २. वद्ययबहुल, ३. अल्पावदय 
एवं ४. अनवदय ॥ 

६. प्रथम शीलसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- १. जो शील, समाधि एवं प्रज्ञा -- रद में पूर्ण 
न हो, २. जो शील में पूर्ण हो, परन्तु समाधि एवं प्रज्ञा में पूर्ण न हो; ३. जो शील, समाधि में पूर्ण 
हो परन्तु प्रज्ञा में पूर्ण न हो; ४. जो शील, समाधि तथा प्रज्ञा तीनों में पूर्ण हो ॥ 

७. द्वितीय शीलसूत्र : चतुर्विध पुद्टल -- १. जो शील, समाधि एवं प्रज्ञा में गौरव रखता है, 
न आधिपत्य; २. जो शील में गौरव एवं आधिपत्य रखता हो, परन्तु समाधि एवं प्रज्ञा में नहीं 


पड अद्भुत्तनिकायपालि 


३. जो शील एवं समाधि में गौरव एवं आधिपत्य रखता हो, परन्तु समाधि में नहीं; ४. जो शील, 
समाधि एवं प्रज्ञा -- तीनों में ही गौरव एवं आधिपत्य रखता हो ॥ 

८. निष्कृष्टसूत्र : चतुर्विध पुद्रल : १. निष्कृष्टकाय एवं अनिष्कृष्टचित्त, २. अनिष्कृष्ट काय 
एवं निष्कृष्टचित्त, ३. अनिष्कृष्टकाय एवं अनिष्कृष्टचित्त; ४. निष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टचित्त ॥ 

९. धर्मकथिकसूत्र : चार धर्मकथिक -- १. कोई धर्मकथिक अल्प भी बोलता हो, 
शाख्रविरुद्ध भी; २. कोई धर्मकथिक अल्प बोलता हुआ भी शाखत्रानुकूल बोलता हो; ३. जो बहुत 
बोलता हो, परन्तु वह शास्त्रविरुद्ध हो; तथा ४. जो बहुत बोलता हो और शास्त्रानुकूल भी हो ॥ 

१०. वादिसूत्र : चतुर्विध वादी-- १. वह वादी, जिसका मत अर्थ से रिक्त किन्तु व्यञ्ञन से 
पूर्ण; २. वह वादी, जिसका मत व्यञ्जन से रिक्त किन्तु अर्थ से पूर्ण; ३. वह वादी, जिसका मत अर्थ 
एवं व्यञ्ञन दोनों से रिक्त; तथा ४. वह वादी, जिस का मत अर्थ एवं व्यञ्ञन -- दोनों से पूर्ण हो ॥७ 
१५. आभावर्ग -- 
आभा, तथा ४. प्रज्ञा की आभा॥ 

२. प्रभासूत्र : चतुर्विध प्रभा -- १. चन्द्रप्रभा, २. सूर्यप्रभा, ३. अग्निप्रभा और ४. प्रज्ञाप्रभा ॥ 

३. आलोकसूत्र : चतुर्विध अवभास -- १. चन्द्रावभास, २. सूर्यावभास, ३. अग्न्यवभास 
एवं ४. प्रज्ञालोक॥ 

४. अवभाससूत्र : चतुर्विध अवभास -- १. चन्द्रावभास, २. सूर्यावभास, ३. अग्न्यवभास 
एवं ४. प्रज्ञावभास ॥ 

७. प्रद्योतसूत्र : चतुर्विध॑ प्रदयोत (चमक) -- १. चन्द्रप्रदयोत, २. सूर्यप्रदद्योत, 
३. अमिनिप्रद्योत एवं ४. प्रज्ञाप्रदयोत ॥ 

६. प्रथमकालसूत्र : चार काल (विशेष अवसर) -- १. धर्मश्रवण का काल, २. धर्म- 
साक्षात्कार का काल, ३. धर्म के उद्ग्रहण का काल एवं ४. धर्म का विपश्यनाकाल ॥ 

- ७, द्वितीयकालसूत्र : चार काल -- १. समय धर्मश्रवण, २. समय से धर्मसाक्षात्कार, 
३. समय से धर्म का उदग्रहण (सम्मर्शन), एवं ४. समय से धर्म की विपश्यना॥ 

८. दुश्वरितसूत्र : चार वाणी के दुश्वरित -- १. मृषावाद, २. पिशुनवाक्‌, ३. परुषवाक्‌ एवं 
४, सम्प्रलाप (बकवाद) ॥ 

९. सुचरितसूत्र : चार वाणी के सुचरित -- १. सत्यवाक्‌, २. अपिशुनवाक्‌, ३. अपरुषवाक्‌ 
एवं मन्त्रवाक्‌ (सुविचारित वाणी) ॥ 

१०, साससूत्र : चार सार (तत्त्व) -- १. शीलसार, २. समाधिसार, ३. प्रज्ञासार एवं 
४. विमुक्तिसार॥ हि 

१६. इन्द्रियवर्ग -- 

१. इन्द्रियसूत्र : चार इन्द्रिय -- १. श्रद्धेन्द्रिय, २. वीर्येन्द्रिय, ३. स्मृतिन्द्रिय, एवं 
४. समाधीन्द्रिय ॥ 

२. बलसूत्र : चार बल -- १. श्रद्धाबल, २. वीर्यबल, ३. स्मृतिबल, ४. समाधिबल ॥ 
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३. प्रज्ञाबलसूत्र : अन्य चार बल -- १. प्रज्ञाबल, २. वीर्यबल, ३. अनवद्यबल, एस 
४. संग्रहबल॥ ॥॒ 

४. स्मृतिबलसूत्र : अन्य चार बल -- १. स्मृतिबल, २. समाधिबल, ३. अनवद्यबल एव 
४. संग्रहबल ॥ 

५. प्रतिसब्डुद्यानबलसूत्र : अन्य चार बल -- १. प्रतिसल्ड॒यान (विचार) बल, २. भावना: 
बल, ३. अनवद्यबल एवं ४. संग्रहबल ॥ 

६. कल्पसूत्र : कल्प (सृष्टिक्षय) के चार असह्डु्येय -- १. कल्पक्षय के समय वर्ष मास 
दिन के रूप में कालगणना असम्भव; २. कल्प के संवर्त की कालगणना असम्भव; ३. कल्प के 
विर्वत (सृष्टि का आरम्भ) की कालगणना असम्भव; एवं ४. कल्प के विवर्त की स्थिति की 
कालगणना असम्भव॥ 

७. रोगसूत्र : प्रत्नजित के चार रोग -- १. कोई भिक्षु चीवर आदि के प्रति अतिशय लोभी 
एवं असन्तुष्ट होता है; २. वह चीवर आदि या स्वकीय अन्य लाभसत्कार आदि के लिये मन में 
निश्चय करता है; ३. तदर्थ प्रयास आरम्भ करता है और ४. इस प्रयास के अन्तर्गत वह चुन चुन कर 
ऐसे घरों में जाता है जहाँ अधिक से अधिक उक्त वस्तुओं की प्राप्ति हो सके॥ 

८. परिहानिसूत्र : कुशल धर्मों से च्युति के चार धर्म -- १. रागविपुलता; २. द्वेषविपुलता, 
३. मोहविपुलता, ४. गम्भीर एवं अनुचित कर्मों के लिये प्रज्ञा का अनुपयोग ॥ 

९. भिक्षुणीसूत्र : रोगनिवृत्ति के चार उपाय -- १. आहार का अल्प उपयोग, २. तृष्णाका__ 
त्याग. ३. वृथाभिमान का त्याग एवं ४. मैथुन का त्याग.॥ 2 

१०. सुगतविनयसूत्र : सद्धर्मनाश में हेतुभूत चार धर्म -- १. तथागतोपदिष्ट धर्म के अर्थ 
एवं व्यज्ञन को मिथ्यारूप से ग्रहण करना; २. दौर्वचस्यकारक धर्मों से सम्पन्न हो कर धर्मानुशासन 
से बाहर चले जाना; ३. बहुश्रुत धर्मधरों तथा विनयधरों का सावधानतया धर्मवाचन न करना; 
<. स्थविर भिक्षुओं का परिग्रही, कर्तव्य में शिथिल आदि धर्मो से युक्त होना॥ 

इसके विपरीत चार धर्म सद्धर्म के स्थिति स्थापक होते हैं॥ कर 
१७. ५ 
९. संक्षिप्तसूत्र : चार प्रतिपदाएँ (मार्ग या उपाय) -- १. दुःखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान 
कराने वाली; २. दुःखा प्रतिपदा, शीघ्र ज्ञान कराने वाली, ३. सुखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान कराने 
वाली एवं ४. सुखा प्रतिपदा, शीघ्र ज्ञान कराने वाली॥ 

२. विस्ताससूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का विस्तृत विवरण॥ 

३. अशुभसूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का विस्तृत विवेचन ॥ 

४. प्रथम क्षमसूत्र : अन्य चार प्रतिपदाएं -- १. अक्षमा प्रतिपदा, २. क्षमा प्रतिपदा, ३. दमा 
प्रतिपदा, एवं ४. शमा प्रतिपदा ॥ 

७. द्वितीय क्षमसूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का विस्तृत विवेचन॥ 

६. उभयसूत्र : चार प्रतिपदाएँ -- १. दुःखा प्रतिपदा, दन्धाभिज्ञा, २. दुःखा प्रतिपदा 
क्षिप्राभिज्ञा, ३. सुखा प्रतिपदा दन्धाभिज्ञा एवं ४. सुखा प्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा॥ 

७. महामौदल्यायनसूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का महामौदल्यायन द्वारा विश्लेषण॥ 
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८. सारिपुत्रसूत्र : उपर्युक्त चारों प्रतिपदाओं का आयुष्मान्‌ सारिपुत्र द्वारा विश्लेषण ॥ 

९. ससंस्कारसूत्र : चतुर्विध पुटल -- १. इसी जन्म में संस्कारसहित परिनिर्वाण पा जाने 
वाला; २. देहपात के बाद संस्कारसहित परिनिर्वाण पाने वाला; ३. इसी जन्म में संस्काररहित 
परिनिर्वत होने वाला, तथा ४. देहपात के बाद संस्काररहित परिनिर्वाण पाने वाला ॥ 

.._ १०. युगनद्धसूत्र : चतुर्विध साधक : १. कोई साधक विपश्यना से पूर्व शमथ की साधना 
करता है; २. कोई आरम्भ में विपश्यना की भावना करता हुआ तब शमथ की साधना करता है; 
३. कोई शमथ एवं विपश्यना की एक साथ (गाड़ी को खींचने वाले दो बैलों के समान) साधना 
करता है और ४. कोई साधक सांसारिक विषयों में आसक्त अपने चञ्ल चित्त को अध्यात्म में स्थिर 
रखने का प्रयास करता है॥ ७ 
१८. सञ्ञेतनीयवर्ग -- 

१, चेतनासूत्र : आध्यात्मिक सुख-दुःखोत्पत्ति के चार कारण -- १. कोई स्वयं अपने 
काय-संस्कार की रचना करता है, २. या किसी अन्य के द्वारा उसके काय, वाक्‌ एवं मन:संस्कार 
की रचना होती है; ३. जानते-बूझते किसी कायसंस्कार की रचना होती है, ४. या न जानते बूझते 
किसी कायसंस्कार की रचना होती है, जिससे ये आध्यात्मिक सुख दुःख उत्पन्न होते हैं॥ 

चतुर्विध आत्मभावप्रतिलाभ -- १. आत्मभावप्रतिलाभ, जिसमें आत्मसशञ्ञेतना होती है, 
परसझेतना नहीं होती; २. जिसमें परसझेतना होती है, आत्मसझ्जेतना नहीं; ३. एक वह जिसमें ये 

दोनों सच्चेतनाएँ होती है, ४. एक वह जिसमें ये दोनों ही सञ्जेतनाएँ नहीं होती ॥ 

२. विभक्तिसूत्र : धर्मशास्त्र का चतुर्विध ज्ञान -- १. अर्थज्ञान, २. धर्मज्ञान, ३. निर्वचनज्ञान 
एवं ४. प्रतिभानज्ञान॥ 

३. महांकौष्टिकसूत्र : १. 'छह स्पर्शायतनों का अशेष वैराग्य होने से भी कुछ और शेष रह 
जाता है; २. '...कुछ और शेष नहीं रहता; ३. '...कुछ शेष रहता है कुछ नहीं भी रह जाता; 
४. '...न कुछ शेष रहता है, न कुछ शेष नहीं रह जाता '--ये सब मत अप्रपञ्च को ही प्रप्चित करते 
हैं। वस्तुतः इन छह स्पर्शायतनों के अशेष विराग, निरोध से जो प्रपञश्च का निरोध होता है वही प्रपञ्ञ 
का उपशमन है॥ 

४. आनन्दसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. उपवाणतूत्र : १. विद्या से, २. आचरण से, ३. विद्या और आचरण दोनों से दु:खों का 
अन्त या ४. दुःखों का अन्त सउपादान ही होता है। अतः यथार्थ तत्तवज्ञांता एवं साक्षात्कर्ता ही दु:खों 
का अन्त कर पाता है॥ 

६. आयाचनसूत्र : १. किसी श्रद्धालु भिक्षु की उचित याच्ता यही हो सकती है कि वह 
अपने को सारिपुत्र मौदल्यायन के समान बनाना चाहे; २. किसी भिक्षुणी की...वह स्वयं को क्षेमा 
एवं उत्पलवर्णा भिक्षुणी के समान बनाना चाहे;३. किसी उपासक की...वह स्वयं को चित्त गृहपति 
एवं हस्तक आडवक के समान उपासक बनाना चाहे; ४. किसी उपासिका की...वह अपने को 
कुब्जोत्तरा या वेणुकण्डिका उपासिका के समान बनाना चाहे ॥ 

७, राहुलसूत्र : १. आध्यात्मिक एवं बाह्य पृथ्वीधातु, २. आध्यात्मिक बाह्य अब्धातु, 
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३. आध्यात्मिक एवं बाह्य तेजोधातु ४ आध्यात्मिक एवं बाह्य 3-30 सबको “यह मेरी नहीं 
है, मैं यह नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है '--ऐसा यथार्थत: जानना चाहिय॥ 

८. कब : चतुर्विध पुद्ल -- १. जो साधक उपस्थित चेतोविमुक्ति की साधना 
करता हुआ सत्कायनिरोध में मन लगाता है परन्तु वहाँ स्थिर नहीं रहता, उसको सत्कायनिरोध नहीं 
होता; २. ...वहाँ स्थिर रहता है या उसकी प्राप्ति का सड्जूल्प करता है, वह सत्कायनिरोध प्राप्त कर 
सकता है; ३. जो साधक चेतोविमुक्ति की साधना करता हुआ अविद्याप्रभेद में मन लगाता है, 
किन्तु वहाँ स्थिर नहीं रहता है तो वह उस अविद्याप्रभेद को प्राप्त नहीं कर सकता; ४. जो साधक 
चेतोविमुक्ति की साधना करता हुआ अविद्ाप्रभेद में मन लगाता है, वहाँ स्थिर रहता है तो वह 
अविद्दययाप्रभेद को प्राप्त कर सकता है॥ 

९. निर्वाणसूत्र : चतुर्विध पुद्ल -- जो साधक १. “ये हानभागीय संज्ञाएँ हैं', २. “ये 
स्थितिभागीय संज्ञाएं हैं', ३. 'ये विशेषभागीय संज्ञाएँ है', ४. “ये निर्वेधभागीय संज्ञाएँ हैं '--ऐसा 
नहीं जानते, वे परिनिवृत्त नहीं हो पाते। इन संज्ञाओं के ज्ञाता ही परिनिवृत्त हो पाते हैं॥ 

१०. महापदेशसूत्र : चार महापदेश (युक्तियाँ) -- १. यह शास्ता का वचन है, यह धर्म 
है, यह विनय है '--किसी का ऐसा कथन तभी मानना चाहिये जब उस की सम्बद्ध सूत्र से, सम्बद्ध 
से तुलना कर ली जाय | तुलना करने पर अनुकूल मिलने पर ही शास्ता का वचन मानना चाहिये । 
“यह सच्भ का वचन है! ...पूर्ववत्‌... अनुकूल मिलने पर ही सड्ड का वचन मानना चाहिये। ३. ' यह 
स्थविरों का वचन है' ...अनुकूल मिलने पर ही उसको स्थविर का वचन मानना चाहिये। ४. “यह 


मातृकाधर भिक्षु का वचन है '...पूर्ववत्‌... अनुकूल होने पर ही उसको मातृकाधर भिक्षु का वचन 
मानना चाहिये॥ 


२१९. ब्राह्मणवर्ग -- 

१. योधाजीवसूत्र : चतुर्विध सैनिक -- १. स्थानकुशल, २. दूरदृष्टि, ३. लक्ष्यवेधी एवं 
४. अधिकतम शत्रुओं का नाशक॥ 

२. प्रातिभोगसूत्र : चार धर्मों का उत्तरदायित्व लेने वाला (जमानतदार) कोई नहीं होता -- 
१. जराधर्म, २. व्याधिधर्म, ३. मरणधर्म एवं ४. स्वकृतपापकर्म । इन चारों को स्वयं भोगना पड़ता 
है॥ 

३. श्रुतसूत्र : सभी १. दृष्ट, २. श्रुत, ३. स्मृत एवं ४. विज्ञात कथन सत्य नहीं होते। इन में 
से कुछ अकुशल धर्मों को बढाने वाले तथा कुछ कुशल धर्मों को बढाने वाले भी हो सकते हैं। अत: 
ऐसे ही कथन का प्रयोग करना चाहिये जिससे अकुशल धर्म क्षीण होते हों और कुशल धर्म बढते 
हों॥ 


४. अभयसूत्र : चतुर्विध मरणभय से दूर पुद्डल -- १. कामभोगों में वीतराग; २. काया में 
वीतराग; ३. निष्पाप, ४. सद्धर्म में श्रद्धालु ॥ 

७५. श्रमणसत्यसूत्र : चार ब्राह्मणसत्य -- १. सभी प्राणी अवध्य हैं, २. सभी कामभोग 
अनित्य है, ३. सभी भव (जन्मपरम्परा) अनित्य है तथा ४. अहन्त्व, ममत्व अनित्य है॥ 

६. उन्मार्गसूत्र : यह लोक १. चित्त के द्वारा चलाया जाता है, २. चित्त के द्वारा वृद्धि प्राप्त 
करता है, ३. चित्त के द्वारा उत्पन्न होता है तथा ४. यह चित्त के अधीन होता है॥ 
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७. वर्षकारसूत्र : यह असम्भव है कि कोई असत्पुरुष किसी १. सत्पुरुष या २. असत्पुरुष 
की वास्तविकता जान सके। कोई सत्पुरुष ही किसी ३. सत्पुरुष या ४. असत्पुरुष की वास्तविकता 
जान सकता है॥ 

८. उपकसूत्र : भगवान्‌ की चतुर्विध देशना -- १. 'यह अकुशल है', २. “इस को त्याग 
देनां चाहिये; ३. “यह कुशल है', ४. 'इसकी भावना (अभ्यास) करनी चाहिये॥ 

९. साक्षात्करणीयसूत्र : चार साक्षात्करीय धर्म -- १. काया से साक्षात्करणीय धर्म, 
२. स्मृति से साक्षात्करणीय धर्म, ३. चक्षु से साक्षात्करणीय धर्म, ४. प्रज्ञा से साक्षात्करणीय धर्म॥ 

१०. उपोसथसूत्र : साधना का चतुर्विध लक्ष्य -- १. देवत्व (के गुणों) की प्राप्ति हेतु 
साधना; २. ब्रह्मत्व (के गुणों) की प्राप्ति हेतु; ३. मनःस्थिरता की प्राप्ति हेतु एवं ४. आर्यत्व 
(श्रेष्ठता) की प्राप्ति हेतु साधना ॥ हर 
२०. महावर्ग -- 

१. स्रोतोनुगतसूत्र : स्नोतोनुगत धर्मों के चार माहात्म्य -- १. देवनिकाय में उत्पन्न होने 
वाले साधक को खोतोनुगत धर्मों का पुन: स्मरण हो जाना; २. देवनिकाय में उत्पन्न का धर्मप्रवचन 

के समय वैसे धर्मों का स्मरण हो जाना; ३-४. देवपुत्रों की सभा में प्रवचन के समय उनका एक 
दूसरों को परस्पर स्मरण कराना॥ 

२. स्थानसूत्र : चार प्रकार से चार स्थानों का ज्ञान -- १. साथ रहने से किसी के आचरण 
का ज्ञान, २. परस्पर लेन देन से मन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान; ३. सड्डूट उपस्थित होने पर 
किसी के धैर्य की परीक्षा एवं ४. साक्षात्कार (प्रत्यक्षदर्श)) से किसी की बुद्धि की परीक्षा की जा 
सकती है॥ 

३. भदियसूत्र : चार धर्म प्राणिमात्र के लिये अहितकर एवं कष्टप्रद -- १. लोभ, २. द्वेष, 
३. मोह एवं ४. क्रोध ॥ 

४. सामुगेयसूत्र : मन:शुद्धि एवं निर्वाणप्राप्ति हेतु चार परिशुद्धि एवं प्रहाणीय अड्ड -- 
१. शीलपरिशुद्धि प्रधानीयअड्ढ, २. चित्तपरिशुद्धिप्रधानीय अड्भ, ३. दृष्टिपरिशुद्धिप्रधानीय अड्भ; एवं 
४. विमुक्तिपरिशुद्धिप्रधानीय अड्ग ॥ 

५. वप्रसूत्र : छह सतत साधनोपाय -- कोई सम्यग्विमुक्तचित्त भिक्षु -- १. चक्षु से रूप को 
देख कर, २. श्रोत्र से शब्द सुनकर, ३. प्राण से गन्ध सूँघ कर, ४. जिह्ा से किसी रस को चख कर, 
५. काया से किसी स्प्रष्टव्य विषय का स्पर्श कर तथा ६. मन से किसी धर्म को जान कर भी न प्रसन्न 
होता है, न अप्रसन्न। वह अपनी इन काया तक सीमित वेदनाओं को अनुभव करता हुआ “मैं 
वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ -- ऐसा जानता रहता है' .... तथा वह यह भी जानता रहता है कि 
जीवन समाप्ति के साथ ही ये सभी वेदनाएँ स्वयं शान्त हो जायँगी ॥ 

६. साढसूत्र : भवतरण के चार उपाय -- १. शीलविशुद्धि, २. दूरदृष्टि, ३. लक्ष्यबंधन, शश्वं 
४. सम्यग्दृष्टि॥ 

७. मल्लिकादेवीसूत्र : किसी भी स्त्री के वर्ण एवं रूप होने के चार कारण : १. निरन्तर क्रोध, 
चिन्ता, ईर्ष्या, द्वेष करने वाली, श्रमण ब्राह्मणों को दान न करने वाली स्त्री काया से च्युत हो कर पुनः 
स्रीयोनि में जन्म ले कर यहाँ दुर्वर्ण, कुरूप, देखने में भयंड्ूर, दरिद्र एवं प्रभावहीन होती है। 
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२. उपर्युक्त दुर्गुणों वाली स्त्री यदि श्रमण ब्राह्मणों को दान करती है तो उस दान के प्रभाव से इस 
जन्म में दुर्वर्ण एवं कुरूप होती हुई भी धनवान्‌ एवं प्रभावशाली होती है। ३. जो स्त्री क्रोध, चिन्ता, 
ईर्ष्या, द्वेष न करती हुई भी श्रमण ब्राह्मणों को दान नहीं करती वह इस जन्म में सुरूप एवं 
नयनाभिराम होती हुई भी धनधान्य एवं ऐश्वर्य से हीन ही होती है। ४. क्रोध आदि न करने वाली 
तथा श्रमण ब्राह्मणों को प्रसन्नता से दान करने वाली स्त्री इस जन्म में सुवर्ण, नयनाभिराम होने के 
साथ साथ धन-धान्यसम्पन्न एवं ऐश्वर्यशाली भी होती है॥ 

८. आत्मन्तपसूत्र : चतुर्विध पुटल -- १. आत्मतप, २. परन्तप, ३. आत्मतपपरन्तप, एवं 
४. न आत्मतप न परन्तप॥ 

<. तृष्णासूत्र : आभ्यन्तर एवं बाह्य भेद से तृष्णा के अट्टारह अट्टारह क्रियाकलाप होते हैं। 
ये दोनों मिलकर छत्तीस बन जाते हैं। इन छत्तीस क्रियाकलापों का अतीत-अनागत-वर्तमान भेद से 
विस्तार किया जाय तो तृष्णा के १०८ भेद बन जाते हैं। (इन भेदों का विवरण ग्रन्थ में यथास्थान 
आगे देखा जा सकता है।) ॥ 

३०. प्रेमसूत्र : लोक में प्रेम (आसक्ति) के : 
4 कब पति दर देन ) के चार प्रकार : १. प्रेम से प्रेम, २. प्रेम से द्वेष; 
२९. सत्पुरुषवर्ग -- 

१. शिक्षापदसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- हिंसा 
भाषण तथा मद पीने वाला। २. असत्पुरुष से बा 
एवं दूसरों को भी रे को करने हेतु प्रेरित करता है। ३. सत्पुरुष -- जो उक्त पाँचों कर्म नहीं 
करता। ४. सत्पुरुष से भी बढकर सत्पुरुष -- जो स्वयं उक्त दूसरों 
कर्म करने के लिये प्रेरित करता है॥ ह30 2300 20000 3४ 

२. अश्रद्धसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- रत्नत्रय के 
पाप करने में निर्भीक, अल्पश्रुत एवं आलसी। २. असत्पुरुषतर -- 38844 “0028, 
युक्त तथा दूसरों को भी इन दुर्गुणों में लगे रहने के लिये प्रेरक। ३. सत्पुरुष -- रलत्रय के प्रति 
श्रद्धालु, पापकर्मों में लज्जा एवं भय मानने वाला, बहुश्रुत, उद्यमी, स्मृतिमान्‌ एवं प्रज्ञावान्‌। 
४. सत्पुरुषतर -- स्वयं इन गुणों से युक्त तथा दूसरों को भी इन गुणों के धारण हेतु प्रेरक ॥ 

३. सप्तकर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- प्राणातिपातादि सप्तदोषयुक्त। 


२. असत्पुरुषतर -- स्वयं इन सात दोषों से युक्त और दूसरों को भी एतर्दर्थ प्रेरक। ३. सत्पुरुष 
प्राणातिपातादि सात दोषों से विरत। ४. सत्पुरुषतर -- स्वयं इन सात दोषों से विरत तथा अन्य को 
भी इन दोषों से विरत रहने हेतु प्रेरक ॥ 


४. दशकर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- प्राणातिपात आदि दश दोषों से युक्त। 
२. असत्पुरुषतर -- स्वयं प्राणातिपातादि दशदोषयुक्त एवं अन्यों को भी एतदर्थ प्रेरक। ३. सत्पुरुष 
_- प्राणातिपातादि दश दोष रहित। ४. सत्पुरुषतर -- स्वयं दशदोषमुक्त एवं दूसरों को भी इन दोषों 
से मुक्त रहने का प्रेरक ॥ 

७. अष्टाड्रिकसूत्र : नतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष - मिथ्यादृष्टि आदि आठ अड्डों से 
दूषित। २. असत्पुरुषतर -- स्वयं इन आठ अड्डों से युक्त तथा अन्य को इनके ग्रहणहेतु प्रेरक। 
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३. मिथ्यादृष्टि आदि अज्गों से रहित। ४. स्वयं इन आठ अड्डों से विरत तथा अन्य को भी एतदर्थ 
प्रेरणा देने वाला ॥ 

६. दशमार्गसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. असत्पुरुष -- मिथ्यादृष्टि आदि दश दोषों से युक्त । 
२. असत्पुरुषतर -- स्वयं इन दोषों से युक्त तथा अन्य को एतदर्थ प्रेरक। ३. सत्पुरुषमिथ्यादृष्टि 
आदि दश दोषों से मुक्त | ४. सत्पुरुषतर -- स्वयं उक्त दश दोषों से मुक्त तथा अन्य को भी एतदर्थ 
प्रेरणा देने वाला ॥ 

७. प्रथम पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. पापी -- प्राणातिपाती ... मिथ्यादृष्टि होता है। 
२. निकृष्टतर पापी -- स्वयं प्राणातिपाती तथा दूसरों को भी एतदर्थ प्रेरक। ३. पुण्यात्मा-- 
प्राणातिपात... मिथ्यादृष्टि आदि से रहित। ४. उत्कृष्टतर पुण्यात्मा -- स्वयं इन सभी दोषों से रहित 
तथा अन्य को भी प्रेरणादायक ॥ 

८. द्वितीय पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. पापी -- मिथ्यादृष्टि एवं मिथ्याविमुक्ति 
होता है। २. निकृष्टतर पापी -- स्वयं उक्त दोषयुक्त तथा अन्य को भी ऐसी ही प्रेरणा देने वाला। ३. 
कल्याणधर्मा -- मिथ्यादृष्टि...मिथ्याविमुक्ति दोषों से रहित । ४. उत्कृष्ट कल्याणधर्मा -- स्वयं इन 
दोषों से रहित रहता हुआ दूसरों को भी ऐसी ही प्रेरणा देने वाला। 

९. तृतीय पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष : १. पापी -- प्राणातिपाती ... मिथ्यादृष्टि। 
२. निकृष्टतर पापी -- स्वयं इन दोषों से युक्त एवं अन्य को भी प्रेरक। ३. कल्याणधर्मा -_ 
प्राणातिपातविरत...सम्यग्दृष्टि युक्त। ४. उत्कृष्टतटर कल्याणधर्मा -- स्वयं इन सद्गुणों से युक्त तथा 
अन्य को भी एतदर्थ प्रेरणाप्रद ॥ 

१०. चतुर्थ पापधर्मसूत्र : चतुर्विध पुरुष -- १. पापी -- मिथ्यादृष्टि ... मिथ्याविमुक्ति। 
२. निकृष्टतर पापी -- स्वयं इन दोषों से युक्त तथा अन्य के लिये भी प्रेरणादायक । ३. कल्याणधर्मा 
-- सम्यग्दृष्टि...सम्यविमुक्त | ४. उत्कृष्टतर कल्याणधर्मा स्वयं इन गुणों से युक्त तथा अन्य को भी 
एतदर्थ प्रेरक ॥ «रू 


२२. परिषद्वर्ग -- 
१. परिषत्सूत्र : चार परिषदूसक -- ऐसे भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका जो पापी हों, 


पापकर्मकारी हों । चार परिषदलड्डूरण -- ऐसे भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका जो शीलसम्पन्न 
एवं कुशलकर्मा हों ॥ 

२. दृष्टिसूत्र : चार नरकगामी -- १. कायिक दुराचार, २. वाचसिक दुराचार, ३. मानसिक 
दुराचार एवं ४. मिथ्यादृष्टि -- इन चार धर्मों से युक्त पापी सीधे नरक में जा गिरता है। चार 
स्वर्गगामी -- २. कायिक सदाचार, वाचसिक सदाचार, मानसिक सदाचार एवं सम्यग्दृष्टि -- इन 
चार धर्मों से युक्त प्राणी, देहपात के बाद, स्वर्ग में ही जाता है॥ 

३. अकृतज्ञतासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

४. प्राणातिपातिसूत्र : प्राणातिपाती, चौर, व्यभिचारी, असत्यभाषी नरकगामी ही होता है। 

तथा इन चारों धर्मों से रहित प्राणी स्वर्गगामी होता है॥ 

७५. प्रथम मार्गसूत्र : मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासड्डूल्प, मिथ्यावाक्‌ एवं मिथ्याकर्म वाला पुरुष 
नरकगामी होता है ॥ 
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परन्तु सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सड्डल्प, सम्यग्वाक्‌ एवं सम्यक्कर्म पुरुष देहपात के बाद स्वर्गसुख 
भोगता है॥ 

६. द्वितीय मार्गसूत्र : मिथ्याआजीव, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति एवं मिथ्यासमाधि पुरुष 
नरकगामी ही होता है॥ 

परन्तु सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि पुरुष स्वर्ग में जाता है॥ 

७. प्रथम व्यवहारपथसूत्र : जो असत्यवादी पुरुष अदृष्ट को दृष्ट, अश्रुत को श्रुत, अस्मृत 
को स्मृत एवं अविज्ञात को विज्ञात कहता है, उसका नरकपात अवश्यम्भावी है॥ 

परन्तु जो अदृष्ट को अदृष्ट, अश्रुत'को श्रुत, अस्मृत को स्मृत एवं अविज्ञात को अविज्ञात 
कहता है, वह देहपात के बाद स्वर्गसुख ही भोगेगा॥ 

८. द्वितीय व्यवहारपथसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. अह्लीकसूत्र : रत्रत्रय के प्रति अश्रद्धालु, दुःशील, निर्लज्ज एवं पापों में भय न मानने वाला 
नरकगामी ही होता है। 

परन्तु सन सुशील, लज्ञालु एवं पापभीरु स्वर्गगामी होता है॥ 

१०. दुःशीलसूत्र : रलत्रय के प्रति अश्रद्धालु, दुःशील, धर्मकर्म में आलसी 
नरकगामी ही होता है॥ फ 5 आर 

परन्तु रत्रत्रय के प्रति श्रद्धालु, सुशील, धर्मकर्म में उत्साही तथा 
अ्वोसिजी आगाहि।  प्रज्ञावान्‌ पुरुष देहपात घ 
२३. दुश्चरितवर्ग न््ल्छ 

९. दुश्चरितसूत्र : चतुर्विध वाग्दुशरित -- असत्यभाषण, चुगलखोरी, कर्कशवाणी एवं 
सम्प्रलाप। 

चतुर्विध वाक्सुचरित -- सत्यभाषण, चुगली न करना, मृदुवाणी एवं विचारपूर्वक उचित 
वचन बोलना ॥ 

२. दृष्टिसूत्र : चार धर्मों से हानि -- कायदुराचार से, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार से तथा 
मिथ्यादृष्टि से ॥ 

चार धर्मों से लाभ -- कायसुचरित से, वाग्दुश्चरित से, मनःसुचरित एवं सम्यग्दृष्टि से ॥ 

३. अकृतज्ञतासूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. प्राणातिपातिसूत्र : चार धर्मों से निन्दनीय -- प्राणातिपात से, चौरी से, व्यभिचार से 
तथा असत्यभाषण से॥ 

चार धर्मों से प्रशंसनीय -- प्राणातिपातविरति, चौरी से विरति, व्यभिचार से विरति एवं 
असत्यभाषण से विरति॥ ह 

५. प्रथम मार्गसूत्र : चार मार्गों से निन्दनीय -- मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासड्डूल्प, मिथ्यावाक्‌ एवं 
मिथ्याकर्म से॥ 

चार मार्गों से प्रशंसनीय -- सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सड्डूल्प, सम्यग्वाक्‌ एवं सम्यक्र्म से ॥ 

६. द्वितीय मार्गसूत्र : चार मार्गों से निन्दनीय -- मिथ्याआजीव, मिथ्याव्यायाम, 
मिथ्यास्मृति एवं मिथ्यासमाधि से॥ 


अद्भुत्तनिकायपालि 


चार मार्गों से प्रशंसनीय -- सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति, एवं सम्यक्समाधि 


से॥ 
७. प्रथम व्यवहारपथसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 


८. द्वितीय व्यवहारपथसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 

९. अह्वैकसूत्र : निन्दनीय -- रत्रत्रय के प्रति अश्रद्धालु इत्यादि पूर्ववत्‌॥ 

प्रशंसनीय -- रत्रत्रय के प्रति श्रद्धालु इत्यादि पूर्ववत्‌॥ 

१०. दुष्प्रज्लसूत्र : निन्दनीय चार धर्म -- अश्रद्धा, दुराचार, आलस्य एवं दुष्प्रज्ञता ॥ 
प्रशंसनीय चार धर्म -- श्रद्धा, सदाचार, उद्यम एवं प्रज्ञावत्ता॥ 

११. कविसूत्र : चतुर्विध कवि -- चिन्ताकवि, श्रुतकवि, अर्थकवि एवं प्रतिभानकवि ॥७ 
२४. कर्मवर्ग -- 

१. संक्षिप्सूत्र : चतुर्विध कर्म -- १. पाप एवं पापमय फल वाले, २. पुण्य एवं पुण्यमय 
फल देने वाले, ३. पापपुण्यमिश्रित एवं पापपुण्यमिश्रित फल देने वाले, और ४. पापपुण्यमिश्रित 


एवं न पापपुण्यमिश्रित फल देने वाले। 
२. विस्ताससूत्र : उपर्युक्त चारों कर्मों का विस्तृत विवरण ॥ 


३. सौणकायनसूत्र : उपर्युक्त विस्तारसूत्रवत्‌॥ 

४. प्रथम शिक्षापदसूत्र : इस वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय सूत्र के समान ॥ 

५. द्वितीय शिक्षाप्रदसूत्र : चतुर्विध कर्म : प्रथम सूत्रवत्‌ ॥ 

६. आर्यमार्गसूत्र : चतुर्विध कर्म -- प्रथम सूत्रवत्‌ ॥ 

७, बोध्यडुडसूत्र : चतुर्विध कर्म : द्वितीय विस्तार सूत्रवत्‌ व्याख्यान है॥ 

८. सावदबसूत्र : चतुर्विध पुद्ल नरकगामी -- १. सदोष कायकर्म से, २. सदोष वाक्र्म से, 
३. सदोष मन:कर्म से, ४. सदोष दृष्टि से युक्त। 

चतुर्विध पुद्ल स्वर्गगामी -- १. निर्दोष कायकर्म से, २. निर्दोष वाक्कर्म से, ३. निर्दोष 
मनःकर्म से, ४. निर्दोष सम्यग्दृष्टि से युक्त पुरुष स्वर्गगामी होता है ॥ 

९. अव्याबद्धसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुदुल नरकगामी -- किसी को कष्ट देने के लिये 
दोषमय दृष्टि से अपने शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक कर्म कर्त्ता। 

चतुर्विध धर्मयुक्त पुदल स्वर्गगामी -- किसी को कष्ट न देने के लिये निर्दोष दृष्टि से अपने 
शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक कर्म करने वाला॥ 

१०. श्रमणसूत्र : भिक्षुसद्व में चतुर्विध श्रमण -- १. प्रथम श्रमण, स्रोतआपत्नमार्गारूढ; 
२. द्वितीय श्रमण, सकृदागामिमार्गारूढ; ३. तृतीय श्रमण, औपपातिक देवों में उत्पन्न होने के 
इच्छुक; ४. चतुर्थ श्रमण, अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, 


प्रात कर साधनारत॥ 
१९, सत्पुरुषानृशंस्यसूत्र : निर्तर साधनारत चार साधकों का माहात्म्य -- ये साधक १. 
आर्यशील में २. आर्यसमाधि में, ३. आर्यप्रज्ञा में तथा ४. आर्यविमुक्ति में आगे बढते रहते हैं॥७ 


२५. आपत्तिभयवर्ग --' 
१, सट्भेदकसूत्र : चार सट्ठभेदक कर्म -- १. किसी पापी, दुराचारी, धर्मसाधक का 


चतुष्क निपात का वस्तुसंक्षेप द्३े 


अभिनय करने वाले पाषण्डी भिक्षु द्वारा अपनी पापपड्डनिमग्रता को छिपाने के लिये किया गया 
सद्डुभेदक कर्म; २. किसी पापी मिथ्यादृष्टि भिक्षु द्वारा अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिये 
किया गया सद्भूभेदक कर्म; ३. किसी पापी मिथ्याजीवी भिक्षु द्वारा ... किया गया सड्डभभेदक कर्म; 
४. किसी पापी भिक्षु द्वारा अपने लाभ सत्कार की स्थायिता हेतु किया गया सद्भृभेदक कर्म ॥; 
२. आपत्तिभयसूत्र : चार आपत्तिभय -- १. पाराजिक ्पपत्तिभय; २. सद्भादिशेष कर्म 
आपत्तिभय; ३. पाचित्तिय आपत्तिभय; ४. प्रतिदेशनीय आपत्तिभय ॥ 
३. शिक्षानृशंस्यसूत्र : धर्मसाधना के चार आधार -- १. शिक्षा की महत्ता; २. प्रज्ञा की 
महत्ता; ३. विमुक्तिसार की महत्ता एवं ४. स्मृत्याधिपत्य की महत्ता॥ 
४. शब्यासूत्र : चतुर्विध शय्या -- १. प्रेतशय्या, २. कामभोगिशय्या, ३. सिंहशय्या एवं 
४. तथागतशबय्या ॥ 
५. स्तूपाईसूत्र : चार स्तूप योग्य -- १. तथागत, २. प्रत्येकबुद्ध, ३. तथागतशिष्य; एवं 
४. राजा चक्रवर्ती ॥ 
६. प्रज्ञावृद्ध्रिसूत्र : प्रज्ञवद्धिसहायक चार धर्म -- १. सत्पुरुषों की सेवा, २. सद्धर्म श्रवण, 
३. सद्धर्मचिन्तन एवं ४. धर्मानुधर्मप्रतिपादन॥ 
७. बहुकारसूत्र : मानवमात्रोपयोगी चार धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
८. प्रथम व्यवहारसूत्र : चार अनार्य व्यवहार -- १. न देखे हुए को देखा हुआ कहना; 
२. न सुने हुए को सुना हुआ कहना; ३. न स्मरण किये हुए को स्मरण किया हुआ कहना; ४. न जाने 
हुए को जाना हुआ कहना॥ 
९. द्वितीय व्यवहारसूत्र : चार आर्य व्यवहार -- १. देखे हुए को ही देखा हुआ कहना; 
२. सुने हुए को ही...; ३. स्मरण किये हुए को ही...; ४. जाने हुए को ही जाना हुआ कहना॥ 

१०. तृतीय व्यवहारसूत्र : चार अनार्य व्यवहार -- १. देखे हुए को न देखा हुआ कहना, 
२. सुने हुए को न सुना हुआ कहना; ३. स्मरण को न स्मरण होना कहना तथा ४. जाने हुएको न 
जाना हुआ कहना॥ 

११. चतुर्थ व्यवहारसूत्र : चार आर्य व्यवहार -- १. देखे हुए को देखा हुआ कहना, २. सुने 
हुए को सुना हुआ कहना, ३. स्मरण किये हुए को स्मरण किया हुआ कहना, ४. जाने हुए को जाना 
हुआ कहना॥ के 
२६. अभिज्ञावर्ग -- 

१. अभिज्ञसूत्र : चार धर्म -- १. अभिज्ञा से परिज्ञेय, २. अभिज्ञा से त्यागयोग्य, ३. अभिज्ञा 
से भावनायोग्य, एवं ४. अभिज्ञा से साक्षात्करणीय ॥ 

(क) अभिज्ञा से परिज्षेय धर्म -- पाँच उपादान स्कन्ध। 

(ख) अभिज्ञा से त्यागयोग्य धर्म -- अविदया एवं भवतृष्णा। 

(ग) अभिज्ञा से भावनायोग्य धर्म -- शमथ एवं विपश्यना। 

(घ) अभिज्ञ से साक्षात्करणीय धर्म -- विद्या एवं विमुक्ति॥ 
२. पर्येषणासूत्र : चार अनार्य पर्येषणा -- १. जराधर्म, २. व्याधि धर्म, ३. मरणधर्म के 
४. संक्लेश धर्म॥ ण्वं 


छ््ड अद्भुत्तनिकायपालि 


३. संग्रहवस्तुसूत्र : चार संग्रह वस्तु -- १. दान में प्राप्त वस्तु, २. प्रेमयुक्त वाणी, ३. 
अर्थचर्या एवं ४. सब में समभाव रखना॥ 
४. मालुक्यपुत्रसूत्र : तृष्णा की उत्पत्ति के चार कारण -- १. चीवर, २. पिण्डपात, 
३. शयनासन, एवं ४. कहीं जन्म लेने की इच्छा ॥ 
५. कुलसूत्र : कुलवृद्धि की अस्थिरता के चार कारण -- १. नष्ट वस्तु की गवेषणा न करना 
हुए उनका अल्प या अधिक- प्रयोग करना, एवं ४. दुराचारी स्त्री या पुरुष की अधीनता॥ 
६. प्रथम आजानेयसूत्र : श्रेष्ठ अश्व के समान श्रेष्ठ भिक्षु की चार अच्छाइयाँ -- १. वर्ण- 
सम्पन्नता, २. बलसम्पन्नता, ३. जवसम्पन्नता, एवं ४. आरोहपरिणाहसम्पन्नता ॥ 
७. द्वितीय आजानेयसूत्र : पूर्वसूत्रवद्व॥ 
८. बलसम्पन्नसूत्र : चार बल -- १. वीर्यबल, २. स्मृतिबल, ३. समाधिबल, एवं 
४. प्रज्ञाबल ॥ 
९. अरण्यसूत्र : चार धर्मों से युक्त भिक्षु अरण्य में साधना के अयोग्य -- १. कामवितर्क 
से, २. व्यापादवितर्क से, ३. विहिंसावितर्क से, ४. दुष्प्रज्ञता से ॥ 
इनसे विपरीत चार धर्मों से युक्त भिक्षु अरण्य में साधना के योग्य होता है॥ 
१०. कर्मसूत्र : चार निन्दनीय धर्मों से अपुण्यसझ्य -- १. निन्दनीय कायकर्म, २. वाकर्म 
एवं ३. मन:कर्म और ४. सदोष दृष्टि से॥ 
चार प्रशस्त कर्मों से पुण्यसञ्य -- १. प्रशस्य कायकर्म, २. वाक़र्म, ३. मन:कर्म एवं 
४. निर्दोष दृष्टि से॥ ७ 
२७. कर्मपथवर्ग -- 
१. प्राणातिपातिसूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष का नरकगमन -- १. स्वयं भी प्राणातिपाती, 
२. दूसरों को इसकी प्रेरणा देने वाला, ३. किसी के द्वारा कृत प्राणातिपात का समर्थन, एवं 


४. प्राणातिपात का समर्थन॥ इससे विपरीत धर्मों के आचरणकर्त्ता का स्वर्गगमन ॥ 

२. अदत्तादायिसूत्र : चार धर्मों रो युक्त पुरुष का नरकगमन -- “चौरी' शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. मिथ्याचारिसूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष का नरकगमन -- 'मिथ्याचारी ' शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. मृषावादिसूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष का नरकगमन -- “मृषावादी ' शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. पिशुनवाक्सूत्र : चार धर्मों से युक्त पुरुष का नरकगमन -- 'पिशुनवाक्‌' शब्द लगाकर 
पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 


६. परुषवाक्सूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- 'परुषवाक्‌' शब्द लगा कर 
पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
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७. सम्प्रलापसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- 'सम्प्रलाप' शब्द लगाकर 
प्रथम सूत्रवत्‌॥ 

८. अभिध्यालुसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- ' अभिध्यालु ' शब्द लगाकर 
प्रथम पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. व्यापन्नचित्तसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- “व्यापन्नचित्त' शब्द 
लगाकर प्रथम पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

१०. मिथ्यादृष्टिसूत्र : चतुर्विध धर्मयुक्त पुरुष का नरकगमन -- 'मिथ्यादृष्टि ' शब्द लगाकर 
प्रथम पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ ७ 
२८. रागपेय्याल -- 

१९. स्मृतिप्रस्थानसूत्र : राग के अभिज्ञान के लिये चार धर्मों की भावना -- १. काया में 
कायानुपश्यना, २. वेदना में वेदनानुपश्यना, ३. चित्त में चित्तानुपश्यना, एवं ४. धर्मों में धर्मानुपश्यना 
की भावना॥ 

२. सम्यक्प्रधानसूत्र : राग के अभिज्ञान हेतु चार धर्मों का अभ्यास -- १. अनुत्पन्न पापमय 
धर्मों के अनुत्पाद की इच्छा, २. उत्पन्न पापमय धर्मों के प्रहाण की इच्छा, ३. अनुत्पन्न कुशल धर्मों 
के उत्पाद की इच्छा, ४. एवं उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थायिता की इच्छा ॥ 

३. ऋद्द्धिपादसूत्र : राग के अभिज्ञान हेतु चार धर्मों की भावना -- १. छन्दसमाधिप्रधान 
संस्कार से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना, २. वीर्यसमाधिप्रधान संस्कार से समन्वित..., ३. चित्त- 
समाधिप्रधान संस्कार से समन्वित...; ४. मीमांसासमाधिप्रधान संस्कार से समन्वित ऋद्धिपाद की 
भावना ॥ 

४-३०. परिज्ञादिसूत्र : राग के परिज्ञान हेतु चार धर्मों की भावना, परिक्षयहेतु, प्रहाणहेतु, 
क्षयहेतु, विरागहेतु, निरोधहेतु, त्यागहेतु, परित्यागहेतु चार धर्मों की भावना करनी चाहिये ॥ 

३१-५१०. द्वेष-अभिज्ञादिसूत्र : १. द्वेष के, २. मोह के, ३. क्रोध के, ४. वैर के, ५. भ्रक्ष 
के, ६. ईर्ष्या के, ७. भात्सर्य के, ८. माया के, ९. शठता के, १०. स्तम्भ के, ११. सारम्भ (कलह) 
के, १२. मान के, १३. अतिमान के, १४. मद के, १५. प्रमाद के अभिज्ञान के लिये, परिज्ञान के 
लिये, परिक्षय के लिये, प्रहाण के लिये, क्षय के लिये, व्यय के लिये, विराग के लिये, निरोध के 


लिये, त्याग के लिये, परित्याग के लिये चार धर्मों की भावना करनी चाहिये॥ ७ 
चतुष्कनिपातसंक्षेप सम्पन्न ॥ 
छे 
पदञ्णञक निपात 
९. शेक्ष्यबलवर्ग -- 


९. संक्षिप्तसूत्र : पाँच बल -- श्रद्धाबल, हीबल, अवत्राप्यबल, वीर्यबल, प्रज्ञाबल॥ 
२. विस्तृतसूत्र : पाँच शैक्ष्य बल -- शैक्ष्य श्रद्धाबल, शैक्ष्य हीबल, शैक्ष्य अवत्राप्पबल, 


शैक्ष्य वीर्यबल, शैक्ष्य प्रज्ञाबल ॥ 
(+-8) 
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३. दुःखसूत्र : पाँच दुःख -- अश्रद्ध, अहीक, अनवत्रापी, कुसीद एवं दुष्प्रज्ञ होना ॥ 

४. यथाभृतसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 

५. शिक्षासूत्र : पाँच शिक्षा -- श्रद्धा, ही, अवत्राप्य, वीर्य एवं प्रज्ञा ॥ 

६. समापत्तिसूत्र : पाँच समापत्ति -- श्रद्धा, ही, अवत्राप्य, वीर्य एवं प्रज्ञा ॥ 

७. कामसूत्र : पाँच साधनाप्रयोग -- श्रद्धा, ही, अवत्राप्य, वीर्य एवं प्रज्ञा ॥ 

८. च्यवनसूत्र : पाँच धर्मों के कारण साधना से च्युति -- अश्रद्धा, निर्लज्जता, अनवत्राप्य, 
इन से विपरीत धर्मों से साधना में स्थिरता होती है ॥ 


कुसीद, दुष्प्रज्ञा ॥ 

९. प्रथम अगौरवसूत्र : पाँच धर्मों से साधना में हानि -- अश्रद्धालु, अहीक, अनवत्रापी, 
कुसीद एवं दुष्प्रज्ञ ॥ 

१०. द्वितीय अगौरवसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ के 
२. बलवर्ग -- 


९. अननुश्रुतसूत्र : पाँच तथागतबल -- श्रद्धाबल, हीबल, अवत्राप्यबल, वीर्यबल, एवं 
प्रज्ञाबल ॥ 

२. कूटसूत्र : पाँच शैक्ष्यबल -- श्रद्धाबल, हीबल, अवत्राप्यबल, वीर्यबल, प्रज्ञाबल ॥ 

३. संक्षिप्सूत्र : पाँच बल -- श्रद्धाबल, वीर्यबल, स्मृतिबल, समाधिबल एवं प्रज्ञाबल ॥ 

४. विस्तृतसूत्र : पाँच बल -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. द्रष्टव्य सूत्र : पाँच बल -- श्रद्धाबल, वीर्यबल, स्मृतिबल, समाधिबल एवं प्रज्ञाबल ॥ 

६. पुनः कूटसूत्र : पाँच बल -- एर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रथम हितसूत्र : स्वहितकारक पाँच धर्म -- १. स्वयं शीलसम्पन्न परन्तु अन्य को शील- 
सम्पन्नता के लिये प्रेरणा नहीं; २. स्वयं समाधिप्रम्पन्न, परन्तु अन्य को समाधिसम्मन्नता हेतु प्रेरणा 
नहीं; ३. स्वयं प्रज्ञासम्पन्न, परन्तु अन्य को प्रज्ञासम्पन्नता के लिये प्रेरणा नहीं; ४. स्वयं विमुक्ति- 
सम्पन्न, परन्तु अन्य को विमुक्तिसम्पन्नता के लिये प्रेरणा नहीं; ५. स्वयं विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्न, 
परन्तु अन्य को विमुक्तिज्ञानदर्शन के लिये प्रेरणा नहीं ॥ 

८. द्वितीय हितसूत्र : परहितकारक पाँच धर्म -- १. स्वयं शीलसम्पन्न न होते हुए भी अन्य 
को शीलसम्पन्नता की प्रेरणा; २. स्वयं समाधिसम्मन्न न होते हुए भी अन्य को समाधि सम्पन्नता की 
प्रेरणा; ३. स्वयं प्रज्ञासम्पन्न न होते हुए भी अन्य को प्रज्ञासम्पन्नता की प्रेरणा; ४. स्वयं विमुक्तिसम्पन्न 
न होते हुए भी अन्य को विमुक्तिसम्पन्नता की प्रेरणा; ५. स्वयं विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्न न होते हुए 
भी अन्य को विमु्तिज्ञानदर्शनसम्पन्नता की प्रेरणा ॥ 

९. तृतीय हितसूत्र : स्व या पर हित सम्पन्न न कराने वाले धर्म -- १. न स्वयं शीलसम्पन्न 
होता है, न अन्य को इसकी प्रेरणा देता है, २. न स्वयं समाधिसम्पन्न होता है, न अन्य को इसकी 
प्रेरणा देता है; ३. न स्वयं प्रज्ञासम्पन्न होता है, न अन्य को इसकी प्रेरणा देता है; ४. न स्वयं 
विमुक्तिसम्पन्न होता है, न दूसरे को इसकी प्रेरणा देता है; ५. न स्वयं विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्न होता 
है, न अन्य को इसकी प्रेरणा ही देता है॥ 

१०. चतुर्थ हितसूत्र : स्व एवं परहित सम्पन्न कराने वाले धर्म -- १. स्वयं शीलसम्पन्न 
होना तथा अन्य को भी शीलसम्पन्नता की प्रेरणा, २. स्वयं समाधिसम्पन्न होना तथा अन्य को भी 


| 
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समाधिसम्मन्नता की प्रेरणा देना; ३. स्वयं प्रज्ञासम्पन्न होना तथा अन्य को भी प्रज्ञासम्पन्नता की प्रेरणा 
देना; ४. स्वयं विमुक्तिसम्पन्न होना तथा अन्य को भी विमुक्तिसम्पन्नता की प्रेरणा देना; ५. स्वयं 
विमुक्तिज्ञानदर्शन सम्पन्न होना तथा अन्य को भी विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्नता की प्रेरणा देना॥ ७ 
३. पश्ञाड़िक वर्ग -- 

२. प्रथम अगौरवसूत्र : रत्रत्रय के प्रति गौरव रखने वाले को ही पाँच धर्मों में पूर्णता 
१. साथियों के साथ दैनिक छोटे बड़े कर्तव्यों की पूर्णता; २. ये कर्तव्य पूर्ण करते हुए शैक्ष्य धर्मों की 
पूर्णता; ३. शैक्ष्य धर्मों को पूर्ण करते हुए शीलसम्पन्नता; ४. शीलसम्पन्नता पूर्ण करते हुए सम्यग्दृष्टि 
सम्पन्नता; ५. सम्यग्दृष्टि के सहारे से सम्यक्समाधि की पूर्णता ॥ 

२. द्वितीय अगौरवसूत्र : रत्नत्रय के प्रति गौरव न रखने वाले के ये पाँच धर्म पूर्ण नहीं होते 
-- वह १. साथियों के साथ छोटे बडे दैनिक कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाता, २. न शैक्ष्य धर्मों को 
पूर्ण कर पाता है; ३. न शीलस्कन्ध को; ४. न समाधिस्कन्ध को; और ५. न प्रज्ञास्कन्ध को ही पूर्ण 
कर पाता है॥ 

३. उपक्लेशसूत्र : सुवर्ण के पाँच उपक्लेश (खोट) -- १. लौह, २. कच्चा लौह, 
३. जस्ता, ४. शीशा एवं ५. चाँदी | उसमें इन पाँच वस्तुओं की मिलावट होती है; इसी प्रकार भिक्षु 
के भी ये पाँच उपक्लेश होते हैं -- १. कामभोगों में आसक्ति, २. द्वेष, ३. आलस्य, ४. औद्धत्य 
कौकृत्य; एवं ५. विचिकित्सा॥ _ ७ एकशी। "0७७७७ 

४. दुःशीलसूत्र : दुःशील पुरुष के पाँच धर्मों का नाश -- १. उस का शील नष्ट होने पर 
सम्यक्समाधि भाव नष्ट हो जाता है; २. उसके न रहने पर सत्यदर्शन की क्षमता, ३. संसार के प्रति 
निर्विदा एवं वैराग्य; ४. उसके न रहने पर उसके विमुत्तिज्ञानदर्शन की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। 
५. शील तो उसका पहले ही नष्ट हो चुका होता है॥ 

इस के प्रतिलोम, सुशील पुरुष के पाँच धर्मों की उत्पत्ति समझ लेनी चाहिये ॥ 

७. अनुगृहीतसूत्र : पाँच धर्मों से अनुगृहीत सम्यग्दृष्टि -- १. शील से अनुगृहीत, २. श्रुत से, 
३. साक्षात्कार से, ४. शमथ से तथा ५. विपश्यना से अनुगृहीत ॥ 

६. विमुक्त्यायतनसूत्र : विमुक्ति के पाँच आयतन (क्षेत्र) -- १. किसी साधक को शास्ता 
या उनका कोई शिष्य धर्मोपदेश करे; २. या उक्त दोनों के उपलब्ध न होने पर वह स्वयं शास्त्रोपदेश 
करते समय उस धर्म का यथार्थ अनुभव करने लगे; ३. इन तीनों साधनों के उपलब्ध न होने पर भी 
यथाधीत शास्त्र का स्वयं स्वाध्याय करे; ४. या स्वाध्याय के बाद उसका मनन एवं ध्यान करे; 
५. या वह समाधिनिष्ठ होकर प्रज्ञा द्वारा इस को अपने मन में बैठा ले॥ 

७. समधिसूत्र : अप्रमाण समाधि के पाँच प्रत्यक्ष लाभ -- १. वर्तमान एवं भविष्य में 
प्रत्यक्ष लाभप्रद; २. समाधि की श्रेष्ठता एवं निर्दोषता का प्रत्यक्ष ज्ञान; ३. दुराचारी पुरुष इसकी 
साधना नहीं कर पाता; ४. यह समाधि उत्तम शान्ति एवं एकाग्रता से ही पायी जा सकती-है; 
स्मृतिमान्‌ साधक ही इस समाधि को प्राप्त कर सकता है॥ 

८. पश्ञाड्रिकसूत्र : पद्चाड्रिक समाधि की पद्चभावनाविधि -- १. प्रथम ध्यान, २. द्वितीय 
ध्यान, ३. तृतीय ध्यान, ४. चतुर्थ ध्यान एवं ५. प्रत्यवेक्षणानिमित्त ॥ 

९. चंक्रमसूत्र : साधना में चंक्रमण का माहात्म्य -- १. साधना में चंक्रमण का प्रयोग करने 
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वाला साधक साधना के लम्बे मार्ग को पार करने में समर्थ हो जाता है; २. स्वकीय चित्तविकारों के 
प्रदहन में समर्थ हो जाता है; ३. उस के शारीरिक रोगों में कमी आ जाती है; ४. उसका दिया हुआ 
भोजन शीघ्र पच जाता है; तथा ५. चंक्रमणाभ्यासी की समाधि चिरस्थायी हो जाती है ॥ 

१०. नागितसूत्र : सम्बोधिसुख की अपेक्षा लौकिक यश:सुख की हीनता -- १. यह 
यश:सुख भोजन के अन्तिम परिणाम मल-मूत्र के समान त्याज्य; २. प्रिय वस्तुओं के नाश हो जाने 
पर शोक, परिदेव आदि का उत्पादक; ३. अशुभनिमित्त के साधक को शुभनिमित्त उपस्थित होने पर 
प्रतिकूलतादायक, ४. छह स्पर्शायतनों के साधक को स्पर्श में प्रतिकूलतादायक एवं ५. उपादान- 
स्कन्धों में उत्पाद विनाश की साधना करने वाले को उपादान में प्रतिकूलतादायक ॥ ७ 
४. सुमनवर्ग -- 

९. सुमनासूत्र : दानदाता पुरुष साधारण 
में, ३. सुख में, ४. यश में एवं ५. ऐश्वर्य में ॥ 
२. चन्दीसूत्र : पाँच धर्म श्रेष्ठ (उत्तम) -- १: सभी प्राणियों में तथागत श्रेष्ठ; २. धर्मों में 
बुद्धोपदिष्ट धर्म श्रेष्ठ, ३. संसार के प्रति विराग, ४. श्रमणसद्भों में तथागत का श्रावकसड्ड; ५. आर्य 
सदाचार में शील ही श्रेष्ठ है ॥ 
३. उदग्रहसूत्र : नारियों के लिये पाँच धर्म : १. पति की आज्ञा का.पालन; २. पति के पूज्य 
जनों का सम्मान; रे. गृहकार्य में पति को सहयोग; ४. घर के कर्मचारियों की सौमनस्यपूर्वक 
देखभाल, एवं ५. पति द्वारा घर में लायी गयी छोटी बड़ी सम्पत्ति की सुरक्षा ॥ 


सिंहसेनापतिसूत्र : दान के पाँच प्रत्यक्ष फल -- $. अनेक मनुष्यों का प्रेम प्राप्त कर 
यश; ४. सभाओं में गौरव के साथ शिर 


लोगों से पाँच गुणों में उत्तम -- १. आयु में, २. वर्ण 


४. 
लेना, २. अनेक सत्पुरुषों का सद्भ; ३. लोक में दानी का यश 
के जाना; ५. मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक की प्राप्ति ॥ 

७५. दानमाहात्म्यसूत्र : दान के पाँच प्रत्यक्ष फल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. कालदानसूत्र : पाँच सामयिक दान -- १. आगन्तुक (अतिथि) को दान; २. यात्री को 
दान; ३. रोगी को दान; ४. दुर्भिक्ष में दान; एवं ५. नया अन्न घर में आने पर दान॥ 

७. भोजनसूत्र : भोजनदान के पाँच फल -- १. आयु, २. वर्ण, ३. बल, ४. सुख एवं 
५. तीक्ष्णबुद्धि की प्रातति ॥ 

८. श्रद्धसूत्र : श्रद्धालु कुलपुत्र की पाँच विशेषताएँ -- लोक में सत्पुरुष १. कृपा करते हुए 
श्रद्धालु पर ही कृपा करते हैं, अश्रद्धालु पर नहीं; २. किसी के पास जाते हुए पहले श्रद्धालु के पास 
ही जाते हैं..., ३. किसी से कुछ लेते हुए श्रद्धालु से ही लेते हैं, अश्रद्धालु से नहीं; ४. वे धर्मोपदेश 
करते हुए श्रद्धालु को ही धर्मोपदेश करते हैं, अश्रद्धालु को नहीं; और ५. मरणानन्तर ऐसा श्रद्धालु 


सुगतिमय स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगता है॥ 
९. पुत्रसूत्र : कुल में उत्पन्न पुत्र से माता पिता की ये पाँच आशाएँ -- १. बुढापे में यह हमारा 


भरण-पोषण करेगा; २. हमारे किये अधूरे कार्यों को पूर्ण करेगा; ३. हमारी कुलपरम्परा चलती 
रहेगी; ४. हमारा उत्तराधिकार अक्षुण्ण रहेगा; ५. हमारे देहपात के बाद भी हमारे द्वारा चलायी गयी 


_ दानक्रियाएँ चलती रहेंगी ॥ 


ऊँचा कर 
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१०. महासालसूत्र : श्रद्धालु कुलपुत्र के अधीन जनों की पाँच प्रकार से उन्नति -- १. श्रद्धा 

से, २. शील से, ३. श्रुत से, ४. त्याग से एवं ५. प्रज्ञा से ॥ ७ 
. मुण्डराजवर्ग -- 

१. आद्यसूत्र : कामभोगों में पाँच आद ( आरम्भ) -- १. कामभोगों के उपयोग से स्वयं 
को सुखी रखता है; २. अमात्यों को सुखी रखता है; ३. कामभागों की अग्नि, जल, राजा, चौर एवं 
शत्रु तथा परिवार से रक्षा करता है; ४. कुछ अंश देकर सम्बधिजन, अतिथिजन, मृत पुरुष, राजा एवं 
देवताओं को प्रसन्न रखता है; ५. कुछ अंश श्रमण-ब्राह्मणों को दान करता रहता है। यह दान, 
देहपात के बाद, उसको फलस्वरूप सुगतिमय स्वर्गलोक का सुख प्रदान करता है॥ 

२. सत्पुरुषसूत्र : कुल में उत्पन्न सत्पुरुष अनेक जनों के हित सुख का साधक -- १. माता 
पिता के, २. पुत्र एवं पत्नी के, ३. दास एवं भृत्य आदि के, ४. मित्र एवं साथियों के तथा श्रमण 
ब्राह्मणों के हित सुख का साधक होता है॥ 

३. इष्टसूत्र : पाँच धर्म दुर्लभ -- १. यथेच्छ आयु, २. यथेच्छ रूप, ३. यथेच्छ सुख, 
४. यथेच्छ यश एवं ५. यथेच्छ स्वर्गसुख ॥ 

४. मनापदायिसूत्र : याचक को अनुकूल का दाता अनुकूल ही सुख भोगता है -- अर्हतों 
को १. अन्न, २. पान, ३. शय्या, ४. रोग में पथ्य और ५. कठिनता से त्याग योग्य वस्तु का दान करने 
वाला दिव्य स्वर्ग सुख भोगता है॥ 

५. पुण्याभिष्यन्दसूत्र : पाँच पुण्यस्नोत -- १. दाता द्वारा याचक को दिया हुआ चीवर; 
२. पिण्डपात; ३. शयनासन, ४. मझ्जपीठ एवं ५. रुग्णावस्था में दी गयी औषध एवं पशथ्य ॥ 

६. सम्पदासूत्र : पाँच सम्पदा -- १. श्रद्धासम्पदा, २. शीलसम्पदा, ३. श्रुतसम्पदा, 
४. त्यागसम्पदा एवं ५. प्रज्ञासम्पदा ॥ 

७. धनसूत्र : पाँच धन -- ९. श्रद्धाधन, २. शीलधन, ३. श्रुतधन, ४. त्यागधन; एवं प्रज्ञाधन ॥ 

८. स्थानसूत्र : पाँच स्‍थान अलभ्य -- १. जराधर्म को न प्राप्त करना, २. व्याधि धर्म को न 
प्राप्त करना; ३. मरणधर्म को न प्राप्त करना, ४. क्षय धर्म को न प्राप्त करना; एवं ५. नाशधर्म को न 
प्राप्त करना ॥ 

९. कौसलसूत्र : पाँच स्थान अलभ्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. नारदसूत्र : पाँच स्थान अलभ्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ ७ 
६. नीवरणवर्ग -- 

१. आवरणसूत्र : चित्त के पाँच आवरण -- १. कामच्छन्द; २. व्यापाद; ३. स्त्यानमृद्ध; 
४. औद्धत्य कौकृत्य एवं ५. विचिकित्सा॥ 

२. अकुशलराशिसूत्र : पाँच अकुशल (नीवरण) धर्म -- १.कामच्छन्द,२. व्यापाद, 
३.स्त्यानमृद्ध, ४. औद्धत्य कौकृत्य, एवं ५. विचिकित्सा॥ 

३. प्रधानीय अड़ः : योगाभ्यास हेतु प्रधानीय (प्रयास करने योग्य) पाँच धर्म -- १. तथागत 
के प्रति श्रद्धा; २. स्वास्थ्य की सबलता; ३. शठता एवं माया का त्याग; ४. अकुशल धर्मों का प्रहाण 
एवं कुशल धर्मों का उत्पाद; एवं ५. प्रज्ञा॥ 
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४. समयसूत्र : (क) योगाभ्यास में पाँच विघ्न -- १. जरा; २. व्याधि; ३. दुर्भिक्ष; ४. जनता 
का अरण्य में वास हेतु प्रवेश; एवं ५. सद्ठू में मतभेद ॥ 

(ख) योगाभ्यास के अनुकूल पाँच समय -- १. साधक को युवावस्था, २. स्वस्थ शरीर, 
३. सुभिक्ष, ४. ग्राम एवं नगरों जनता में एकता; एवं ५. सट्ठ में सौमनस्य ॥ 

७. मातापुत्रसूत्र : आसक्ति के पाँच उत्कृष्ट स्थान -- *. स्त्रीरूप, २. स्त्रीशब्द, ३. स्त्रीगन्ध, 
४. स््रीरस एवं ५. स्त्रीस्पर्श। स्री ही वास्तविक मार-बन्धन है॥ है 

६. उपाध्यायसूत्र : साधक के शरीर का आलस्य युक्त बने रहना -- १. जो साधक इन्द्रिय- 
संयमी नहीं है, २. भोजन की मात्रा नहीं जानता, ३. स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक साधना नहीं करता, 
४. कुशल धर्मों का अन्वीक्षण नहीं करता, ५. बोधिपक्षीय धर्मों का सतत अभ्यास नहीं करता ॥ 
७. स्थानसूत्र : पाँच बातें निरन्तर ध्यान में रखना -- १. बढ़ होना, २. रोगी होना, ३. मरना 
शरीर का स्वभाव है, ४. इष्ट एवं प्रियविषयों का परिवर्तन एवं विनाश अवश्यम्भावी है, तथा ५. मैं. 


अपने कर्मों का स्वामी हूँ॥ 

८. लिच्छविकुमारकसूत्र : कुलपुत्रों के पाँच धर्म -- १. जो अपने बाहुबल से अर्जित 
सम्पत्ति से १. माता पिता की, २. पुत्र-स्त्री की; ३. दास-दासियों की; ४. ग्रामदेवताओं की 
५. श्रमणब्राह्मणों की सेवा पूजा करता है वह अनन्त पुण्य का भागी होता है॥ ह 

९. प्रथम वृद्धप्रत्रजितसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त दुर्लभ प्रत्रजित -- १. साधना में निपुण; 
२. अच्छे ईयापथ (चाल चलन) वाला; ३. बहुओ॒त, ४ धर्मवाचक, एवं ५. विनयधर 


(साम्प्रदायिक नियमों को जानने वाला) ॥ 
१०. द्वितीय वृद्धप्रत्रजितसूत्र : पाँच 
नग्न); २. अच्छी बातें ग्रहण करने वाला; ३. दान 


धर्मों से युक्त दुर्लभ प्रत्रजित : १. सुवच (मधुरभाषी, 
न का लेने वाला; ४. धर्मवाचक एवं ५. विनयधर ॥७ 


७, संज्ञावर्ग -- 

९. प्रथम संज्ञासूत्र : शुभफलप्रद पाँच संज्ञाएँ -- १. अशुभसंज्ञा, २. मरणसंज्ञा, 
३. आदीनवसंज्ञा, ४. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा, ५. अनभिरतिसंज्ञा ॥ 

२. द्वितीय संज्ञासूत्र : अन्य पाँच संज्ञाएँ -- १. अनित्यसंज्ञा, २. अनात्मसंज्ञा, ३. मरणसंज्ञा, 
एवं ४. आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं ५. अनभिरति (लोक में अरुचि) संज्ञा॥ 

३. प्रथम वृद्धिसूत्र : पाँच वृद्धियाँ -- १. श्रद्धा में, २. शील में, ३. श्रुत में, ४. त्याग में एवं 


५. प्रज्ञा में वृद्धि ॥ 


४. द्वितीय वृद्धिसूत्र : पाँच वृद्धियाँ -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
५. साकच्छसूत्र : पाँच परामर्श -- १. स्वयं शीलसम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी 


शीलविषयक परामर्श देने में समर्थ हो; २. स्वयं समाधिसम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी...; ३. स्वयं 
प्रज्ञासम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी...; ४. स्वयं विमुक्तिसम्मन्न हो एवं दूसरों को भी...; ५. स्वयं 
विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी विमुक्तिज्ञानदर्शविषयक परामर्श देने में समर्थ हो ॥ 


६. साजीवसूत्र : पाँच परामर्श -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७. प्रथम ऋद्द्धिपादसूत्र : पाँच धर्मों से समन्वित को दो में से एक फल अवश्य प्राप्त 


होगा-- १. जो छन्दसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता है; २. जो 
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वीर्यसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित...; ३. चित्तसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित...; ४. जो मीमांसा- 
समाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता है; ५. जो उत्साहसमन्वित होता है॥ 

८. द्वितीय ऋद्द्धिपादसूत्र : बोधिसत्त्वावस्था में तथागत द्वारा पाँच ऋद्धिपादों की साधना 
-- १. छन्दसमाधिप्रधानसंस्कार...; २. वीर्यसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित...; ३. चित्तसमाधि- 
प्रधानसंस्कारसमन्वित; ४. मीमांसासमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वित ऋद्धिपाद की भावना एवं 
५. उत्साह॥ 

९. निर्विदासूत्र : पाँच धर्म निर्विदा... निर्वाण प्राप्त कराने में समर्थ -- १. काया में अशुभ- 
संज्ञा की भावना; २. आहार में प्रतिकूल संज्ञा की भावना; ३. समस्त लोक में अनभिरुचि; 
४. मरणसंज्ञा की भावना एवं ५. अनित्यसंज्ञा की भावना॥ 

१०. आश्रवश्षयस्‌त्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ ७ 
८. योधाजीववर्ग -- 

१९. प्रथमचेतोविमुक्तिफलसूत्र : उक्त पाँच धर्मों से युक्त चेतोविमुक्त भिक्षु की विशेषता इन 
संज्ञाओं से घोषित की जाती है -- १. अव्यूढैषिक, २. उत्क्षिप्परिघ, ३. सड्ढीर्णपरिख, ४. निरर्गल 
एवं ५. आर्य पर्णध्वज, पर्णभार या विसंयुक्त ॥ 

२. द्वितीय चेतोविमुक्तिफलसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. प्रथम धर्मविहारिसूत्र : कौन भिश्षु 'धर्मविहारी' कहलाता है -- १. शास्त्राभ्यासी, 
धर्माभ्यासी नहीं; २. उपदेशाभ्यासी, धर्माभ्यासी नहीं; ३. स्वाध्यायाभ्यासी, धर्माभ्यासी नहीं; 
४. शास्त्र का चिन्तन मनन करने वाला, धर्मभ्यासी नहीं; एवं ५. धर्मविहारी धर्माभ्यासी ॥ 

४. द्वितीय धर्मविहारिसूत्र : कौन भिक्षु धर्मविहारी कहलाता है -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७५. प्रथम योधाजीवसूत्र : पञ्मविध योधाजीव (सैनिक) -- १. शत्रु सेना की उड़ती हुई 
धूल को देखकर ही डर जाने वाला; २. पास आयी शत्रु सेना की ध्वजाओं को देखकर डर जाने 
वाला; ३. शत्रु के प्रथम आक्रमण में ही युद्धभूमि में मर जाने वाला; ४. प्रथम आक्रमण में ही आहत 
हो जाने वाला; ५. सभी आक्रमणों को सहते हुए युद्ध को जीतने वाला ॥ ( विस्तार ग्रन्थ में देखें ।) ॥ 

६. द्वितीय योधाजीवसूत्र : पूर्वोक्त योधाजीव के समान पञ्चविध भिक्षु -- १. ग्राम या 
निगम में किसी स्त्री को देख कर चञ्लचित्त होकर पुन: गृहस्थ धर्म में लौट जाने वाला; २. अपने 
चञझ्जल चित्त की उग्रता के कारण, अपने चित्तचाद्जल्य की बात स्थविर भिक्षुओं को बताने से पूर्व 
ही पुनः गृहस्थ में लौट जाने वाला; ३. अपने चित्तचाझ्लल्य की बात भिक्षुओं को बता कर भी उन 
का परामर्श न मान कर गृहस्थ में लौट जाने वाला; ४. भिक्षुओं का परामर्श मान कर साधना में दृढता 
से लगाता हुआ अपने चित्त की चञ्चलता को संयत करने वाला; ५. अपने सुनिगृहीत काय एवं मन 
से ग्राम निगम में घूमता हुआ भी किसी रत्री आदि को देख कर भी साधना से च्युत न होने वाला॥ 

७. प्रथम अनागतभयसूत्र : पाँच अनागतभयों को देखकर साधना में त्वरा (शीघ्रता) लाना 
-- १. साधना की पूर्णता के पूर्व ही साँप, बिच्छू के काटने से अकाल मृत्यु का भय; २. ...व्याधि 
से अकाल मृत्यु का भय; ३. ... सिंह, व्याप्र आदि के आक्रमण से अकाल मृत्यु का भय; ४. .. .चौर, 
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डाकू आदि के आक्रमण से अकाल मृत्यु का भय; ५. ... भरते, प्रेत आदि के आक्रमण से अकालपमृत्यु 
का भय ॥ 

८. द्वितीय अनागतभयसूत्र : पाँच अनागत भयों की कल्पना से साधना में त्वरा -- 
१. बुढापे के अनागत भय से; २. व्याधि के अनागत भय से; ३. ग्राम-निग्रम में फूट पड़ने के 
अनागत भय से; ४. दुर्भिक्ष के भय से; एवं ५. सच्चे में अनेकता के अनागत भय से अपनी साधना 


में त्वरा लाना। 


९. तृतीय अनागतभय : पाँच अनागत भयों से साधना में त्वरा लाना -- १. भविष्य में होने 


वाली अल्पसाधनाभ्यासी भिक्षुओं के भय से; २. भविष्य में होने वाले अल्पशास्त्राभ्यासी 

धर्मवाचकों के भय से; ३. भविष्य में होने वाले धर्मश्रोताओं की अल्पता के भय से; ४. भविष्य में 

होने वाली अभिधर्मवाचकों की अल्पता के भय से; ५. भविष्य में होने वाले स्थविरों के भी परिग्रही 
होने के भय से ॥ 

१०. चतुर्थ अनागतभयसूत्र : अनागत पञ्जञविध भिक्षुओं के भय से साधना में त्वरा लाना 

__ १. चीवर में ही उत्कण्ठा रखने वाले; २. भोजनप्राप्ति में ही उत्कण्ठा रखने वाले; ३. शयनासन 

एवं शिक्षमाणाओं के साथ अश्रील संसर्ग रखने वाले; 


में उत्कण्ठा रखने वाले; ४. भिक्षुणी, श्रामणेरी 
तथा ५. विहारवासी श्रमण प्रत्याशियों के साथ का्यिक संसर्ग बढाने वाले भिक्षुओं के भय से ॥७ 


९. स्थविर वर्ग -- 
९. रजनीयसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिश्ष अपने साथियों का अप्रिय हो जाता है -- 
१. रागमय धर्मों में राग करने वाला; २. द्वेषमय धर्मों में द्वेष करने वाला; ३. मोहमय धर्मों में मोह 
करने वाला; ४. क्रोधमय धर्मों में क्रोध करने वाला; तथा ५. मदनीय धर्मों में प्रमाद करने वाला॥ 
२. वीतरागसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त पिक्षु अपने साथियों का प्रिय -- १. वीतराग; 
२. वीतट्वेष; ३. वीतमोह; ४. वीतक्रोध; एवं ५. प्रदाशरहित ॥ 0 
३. कुहकसूत्र : ठगी एवं ढोंग के इन पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु अपने साथियों का अपूजनीय 
_.. १. शरीर के अड्भ देख कर भविष्य बताने वाला; २. बाजीगरी दिखा कर जीवनयापन करने 
वाला; ३. ठगबाजी से; ४. व्यर्थ बकवाद से लोगों को बहकाने वाला; तथा ५. लाभ से लाभ को 


चाहने वाला ॥ 

४. अश्रद्धसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिश्ष अपने साथियों का अप्रिय -- १. जो बुद्ध के प्रति 
श्रद्धालु नहीं होता; २. निर्लज्ज होता है; ३. उद्य्योगी नहीं होता; ४. आलसी होता है तथा; ५. नष्टप्रज्ञ 
होता है ॥ 

५. अक्षमसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु अपने साथियों का अप्रिय -- १. रूप आदि पाँच 
विषयों को जानने में असमर्थ ॥ 

६. प्रतिसंविदाप्राप्तसूत्र : पाँच धर्मो 
१. अर्थविषयक मीमांसापूर्ण ज्ञान वाला; २. 
विषयक...; ४. प्रतिभानविषयक मीमांसापूर्ण ज्ञानवाला; 
पूर्ण करने वाला॥ 

७. शीलव्त्सूत्र : पाँच धर्मो 


से युक्त भिक्षु अपने साथियों का प्रिय एवं पूज्य -- ह 
धर्मविषयक मीमांसापूर्ण ज्ञान वाला; ३. निरुक्ति- 
५. अपने साथियों के छोटे बड़े कार्यों को 


| से युक्त भिक्षु साथियों में प्रिय -- १. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; 
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३. मड्लवाणी बोलने वाला; ४. चारों ध्यानों का अतिशय लाभी; ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
प्रज्ञाविमुक्ति को स्वयं जानकर साधना करने वाला॥ 

८. स्थविरसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त स्थविर साथियों में अप्रिय -- १. प्रत्रजित होने पर भी 
लोक में आसक्त; २. ज्ञानी होते हुए भी यश की इच्छा; ३. चीवर आदि का परिग्रही; ४. बहुश्रुत होने 
पर भी धर्मज्ञान में अन्तःप्रविष्ट न हो; ५. मिथ्यादृष्टि ॥ 

९. प्रथम शैक्ष्यसूत्र : ये पाँच धर्म शैक्ष्य भिश्षु के लिये हानिकारक -- १. कर्म में 
स्वच्छन्दता; २. भीड़ में रहने की स्वच्छन्दता; ३. सम्प्रलाप में स्वच्छन्दता; ४. निद्रा में स्वच्छन्दता; 
५. विमुत्तिज्ञान में चित्त न लगाना॥ 

१०. द्वितीय शैक्ष्यसूत्र : ये पाँच धर्म शैक्ष्य भिश्लु की साधना हानिकारक -- १. लौकिक 
कर्मप्रपद्चों में फँसे रहने वाला; २. लौकिक कर्मों की पूर्ति में ही अपना दिन बिताने वाला; ३. गृहस्थ 
एवं प्रत्नजितों की कार्यपूर्ति में समय नष्ट कर साधना न करने वाला; ४. असमय में ग्राम में प्रवेश 
करने वाला; ५. धर्मकथाओं के श्रवण में मन न लगाने वाला॥ 

(इन दशों सूत्रों में आगत धर्मों का प्रतिलोम क्रम से भी परिगणन कर लेना चाहिये।) ७ 
१०. ककुधवर्ग -- 

१२. प्रथम सम्पदासूत्र : पाँच सम्पदा -- १. श्रद्धासम्पदा, २. शीलसम्पदा, ३. श्रुतसम्पदा; 
४. त्यागसम्पदा एवं ५. प्रज्ञासम्पदा॥ 

२. द्वितीय सम्पदासूत्र : पाँछ सम्पदा -- १. शीलसम्पदा, २. समाधिसम्पदा; 
३. प्रज्ञासम्पदा; ४. विमुक्तिसम्पदा एवं ५. विमुक्तिज्ञानसम्पदा ॥ 

३. व्याकरणसूत्र : पञ्चविध ज्ञानव्याकरण -- १. बुद्धि की अल्पता तथा मोह के कारण 
ज्ञान का व्याकरण; २. किसी पापी द्वारा स्वेच्छया ज्ञान का व्याकरण; ३. उन्माद या चित्तविक्षेप के 
कारण ज्ञान का विपरीत व्याकरण; ४. मिथ्या दिद्वत्ता के कारण ज्ञान का अन्यथा अर्थ करना; ५. उस 
ज्ञान का विद्वज्जनसम्मत व्याकरण ॥ 

४. फासुविहारसूत्र : पाँच स्पर्श विहार -- १. कामभोग, अकुशल धर्म त्याग कर एवं 
वितर्क विचार सहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान की साधना; २. द्वितीय ध्यान; ३. तृतीय 
ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान एवं ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति की साधना॥ 

५. अको प्यसूत्र : मन:स्थैर्यदायक पाँच धर्म -- १. अर्थप्रतिसंविदा, २. धर्मप्रतिसंविदा, 
३. निरुक्तिप्रतिसंविदा, ४. प्रतिभानप्रतिसंविदा एवं ५. यथाविमुक्तचित्त का पर्यवेक्षण ॥ 

६. श्रुतधरसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु आनापानस्मृति द्वारा मन:स्थैर्य प्राप्त करने में समर्थ 
-- १. अल्प में ही सन्तुष्ट रहना वाला; २. अल्प में ही पालनीय; ३. आलस्यरहित होकर सदा 
जागरणशील; ४. बहुश्रुत एवं श्रुत॒ का सञ्ञय करने वाला; तथा ५. विमुक्त चित्त का प्रत्यवेक्षण करने 
वाला॥ 

७. कथासूत्र : मन:स्थैर्य की प्राप्ति का अन्य उपाय -- १. अल्पसन्तोषी, २. अल्प में ही 
जीवननिर्वाह करने वाला; ३. साधना में सदा सावधान; ४. अल्पेच्छकथा आदि में सदा ध्यान 
रखना; ५. विमुक्तचित्त का प्रत्यवेक्षण ॥ 

८. आरण्यकसूत्र : १. अल्पसन्तोषी, २. अल्प साधनों से जीवननिर्वाहक; ३. साधना में 
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सदा सावधान;.४. अरण्य के एकान्त स्थानों में बैठकर साधना करने वाला; ५. विमुक्त चित्त का 
प्रत्यवेक्षण ॥ 

९. सिंहसूत्र : तथागत का पदञ्ञविध सिंहनाद -- *. 74 का भिक्षुपरिषद्‌ में एक विषय 

पर एक ही वार सिंहनादपूर्वक धर्मोपदेश; २. .. -भिश्षुणीपरिषद्‌ में; ३. ...उपासकपरिपद्‌ में...; 

थग्जनों को एक विषय पर एक ही बार सिंहनादपूर्वक धर्मोपदेश ॥ 


४. उपासिकापरिषद्‌ में...; ५. पृ 
१०. क्रकुधस्थविरसूत्र : पाँच प्रकार के उपदेशक (शास्ता) -- १. स्वयं सदाचारवान्‌ न 


होते हुए भी अपने सदाचार की मिथ्याप्रशंसा करना; २. अपरिशुद्ध आजीविका के होते हुए भी 
अपनी आजीविका की मिथ्याप्रशंसा करना; ३. मिथ्याधर्मोपदेश करते हुए भी अपने धर्मोपदेश की 


मिथ्या प्रशंसा करना; ४. अपने मिथ्याधर्म व्याख्यान के सम्यकत्व की मिथ्या प्रशंसा करना; ५. अपने 
छ 


मिथ्या ज्ञानदर्शन की मिथ्या प्रशंसा करना ॥ 


१९. फासुविहारावर्ग -- ु 

१. शारदयसूत्र : शैक्ष्य भिश्लु के आत्मविश्वासोत्पादक पाँच धर्म -- १. रलत्रय के प्रति 

श्रद्धा; २. शील (सदाचार); ३. बहुश्रुतता; ४. साधना में सतत उद्योग एवं ; ५. प्रज्ञा ॥ 
२. उच्छड़ितसूत्र : पापी भिक्षु के पाँच कर्म 

के साथ संवास-करता है; ३. वह स्थूलकुमारी के साथ...; ४. वह नपुंसक के साथ...; ५. वह 


भिक्षुणी के साथ संवास करता है ॥ 
३. महाचौरसूत्र : चौरतुल्य पापी भिक्षु के पाँच कर्म -- १. विषमनिश्रित; २. गहननिश्रित; 
३. बलवन्रिश्रित; ४. भोगत्यागी; एवं ५. एकचारी ॥ 
युक्त भिक्षु श्रमणों में श्रमण कुमार' कहलाता है 


४. श्रमणसुकुमारसूत्र : इन पाँच धर्मों से यु कै 
-- १. माँगे हुए चीवरों का ही अधिक उपयोग करने वाला; २. माँगे हुए पिण्डपात का ही उपयोग 
करने वाला; ३. माँगे हुए शयनासन का ही...; ४. माँगी हुई ओषधि एवं पथ्य का ही...; ५. तथा 


साथी भिक्षुओं के साथ प्रिय एवं शुभ व्यवहारकर्त्ता | यह ' श्रमणों में श्रमणसुकुमार ' संज्ञा केवल 


तथागत की ही हो सकती है ॥ 

५. फासुविहाससूत्र : भिश्चु के ये पाँच सन्तोषप्रद विहार (साधनाक्रम) होते हैं -- 
१. मैत्रीपूर्ण कायकर्म; २. मैत्रीपूर्ण वाकर्म; ३. मैत्रीपूर्ण मन:कर्म; ४. अखण्ड एवं विद्वत्प्रशस्त शील 
एवं ५. सम्यग्दु:खक्षय (निर्वाण) की ओर ले जाने वाली दृष्टि ॥ 

६. आनन्दसूत्र : सट्ड में रह कर भी सरलता से साधना के पाँच उपाय -- १. स्वयं 
शीलसम्पन्न रहे; २. आत्पप्रत्यवेक्षण करे; ३. सद्डभ॒ में अपरिचित के समान हो कर रहे; ४. किसी भी 
प्रकार चिन्तित या उद्देजित न हो; ५. चारों ध्यानों की पूर्णता से साधना करने वाला॥ 

७. शीलसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिश्षु दक्षिणायोग्य एवं प्रणम्य -- १. शीलसम्पन्न; 
२. समाधिसम्पन्न; ३. प्रज्ञासम्पन्न; ४. विमुक्तिसम्पन्न; ५. विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्मन्न ॥ 

८. अशैक्ष्यसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु लोक के लिये पुण्यक्षेत्र कहलाता है -- 
१. अशैक्ष्य शीलस्कन्ध से युक्त; २. अशैक्ष्य समाधिस्कन्ध से युक्त; ३. अशैक्ष्य प्रज्ञास्कन्ध से युक्त; 


४. अशैक्ष्य विमुक्तिस्कन्ध से युक्त तथा ५. अशैक्ष्य विमुक्तिज्ञानदर्शनस्कन्ध से युक्त ॥ 
९. चातुर्दिशसूत्र : इन पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु सभी दिशाओं में पूज्य कहलाता है -- 


-- १- वह वेश्यागामी होता है; २. वह विधवा 
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१. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; ३. यथाप्राप्त चीवर, पिण्डपात आदि से सन्तुष्ट रहने वाला; ४. चारों ध्यानों 
का पूर्ण लाभी एवं ५. चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्त कर साधना का कर्ता॥ 

१०. अरण्यसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु एकान्त वनप्रदेशों में जा कर साधना करने में 
समर्थ हो सकता है -- १. जो शीलवान्‌ होता है; २. बहुश्रुत होता है; ३. कुशल धर्मों की प्राप्ति में 
अपनी समग्र शक्ति लगाता है; ४. चार ध्यानों का अतिशय लाभी होता है; ५, अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
प्रज्ञाविमुक्ति की साधना करता है॥ ७ 
१९. अन्धकविन्दवर्ग -- 

९. कुलोपगसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु गृहस्थ कुलों में जाने के अयोग्य -- १. जो 
शत्रुओं का विश्वस्त हो; २. जो नित्य नये लोगों के साथ रहता हो; ३. समाजबहिष्कृत लोगों के साथ 
रहता हो; ४. लोगों की इधर उधर चुगली करता हो; तथा ५. घरों में जाकर बहुत अधिक माँगने 
वाला हो ॥ 

२. पश्चात्‌ श्रमणसूत्र : पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु को अपना अनुगामी नहीं बनाना चाहिये -- 
१, जो साथ चलते समय बहुत पीछे चले या बहुत समीप चले; २. जो पात्र आदि उठाने या लेने 
में सड्डोच करे; ३. आपत्ति (दोष) बताने पर जो न माने; ४. आपत्ति बताने पर अन्य प्रसज्भ उठा दें; 
५. या जो भेड़ बकरी के समान मन्दमति हो ॥ 

३. सम्यक्समाधिसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु ही समाधिनिष्ठ होने में समर्थ -- १. रूपों 
का; २. शब्दों का; ३. गन्धों का; ४. रसों का; ५. स्प्रष्टव्य विषयों का ज्ञान करने में समर्थ हो ॥ 

४. अन्धकविन्दसूत्र : नवप्रत्रजित भिक्षुओं के प्रथम धारणीय पाँच धर्म -- १. शीलवान्‌ 
बनना, २. इन्द्रियों पर संयम; ३. अरण्य के एकान्त स्थानों में बैठ कर साधना करना सीखना; 
४. बात कम कार्य अधिक करना सीखना, ५. एवं सम्यग्दृष्टि बनना॥ 

७. मत्सरिणीसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षुणी नरकगामिनी -- १. जो अपने भद्र आवास 
का...; २. भद्र कुल का...; ३. चीवर, पिण्डपात आदि के अतिशय लाभ का...; ४. अपने रूप 
का...; ५. या अपने धर्मज्ञान का अभिमान करती है वह नरकगामिनी होती है ॥ 

६. वर्णनासूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षुणी नरकगामिनी -- १. विना सोचे समझे निन्‍्दनीय 
की प्रशंसा; २. विना सोचे समझे प्रशंसनीय की निन्दा; ३. विना सोचे समझे अग्रद्धेय के प्रति श्रद्धा; 
४. विना सोचे समझे श्रद्धेय के प्रति अश्रद्धा प्रकट करती है; एवं ५. श्रद्धादेय वस्तु को अश्रद्धा से 
देती है ॥ 

७. ईर्ष्युकीसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षुणी का नरकपात अवश्यम्भावी -- १. विना सोचे 
समझे निन्दनीय की प्रशंसा; २. ...प्रशंसनीय की निन्‍्दा; ३. ...दूसरों से ईर्ष्या...; ४. ...दूसरों से 
अभिमान करती है; ५. श्रद्धादत्त वस्तु को अश्रद्धा से लेती है॥ 

८. मिथ्यादृष्टिकसूत्र : किसी भिक्षुणी का नरकपात कराने वाले पाँच धर्म -- १. पूर्ववत्‌; 
२. पूर्ववत्‌; ३. जो मिथ्यादृष्टियुक्त होती है; ४. जो मिथ्यासड्डल्प होती है; ५. जो श्रद्धादेय वस्तु का 
अपमान करती है॥ 

९. मिथ्यावाकसूत्र : किसी भिक्षुणी का नरकपात कराने वाले पाँच धर्म -- १, २. पूर्ववत्‌; 
३. जो मिथ्यावाक्‌ होती है; ४. मिथ्यासड्डल्प होती है, ५. श्रद्धादेय वस्तु का अपमान करती है॥ 
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१०. मिथ्याव्यायामसूत्र : किसी भिक्षुणी का नरकपात कराने वाले पाँच धर्म -- १, २.; ३. 
मिथ्याव्यायाम होती है; ४. मिथ्यास्मृति होती है; ५. श्रद्धादेय वस्तु को श्रद्धापूर्वक नहीं देती | ऐसी 
भिक्षुणी का नरकपात अवश्यम्भावी है॥ 

(इस वर्ग में मत्सरिणीसूत्र से मिथ्याव्यायाम सूत्र तक 
व्याख्यान भी यथाक्रम समझ लें) ॥ 


१३. ग्लानवर्ग -- 
१. ग्लानसूत्र : रोगी भिक्षु को पाँच धर्म अभ्यसनीय -- १. काया में अशुभ संज्ञा; २. आहार 


में प्रतिकूल संज्ञा, ३. समस्त संसार में अनभिरति; ४. सांसारिक पदार्थों में अनित्यसंज्ञा, एवं ५. 


में वर्णित स्वर्गगामी प्रतिलोम धर्मों का 


मरणसंज्ञा ॥ 

२. स्मृतिसूपस्थितसूत्र : भिश्षु द्वारा पाँच धर्मों 
एवं अस्त विषयक ज्ञान की स्मृति; २. काया में अशुभसंज्ञा 
संसार में अनभिरति; एवं ५. सांस्कारिक पदार्थों में अनित्यता॥ 

३. प्रथम उपस्थायकसूत्र : अपरिचर्यायोग्य रोगी के पाँच धर्म -- १. पथ्यपूर्वक न रहना; 
२. पथ्य की मात्रा का अज्ञान; ३. औषध का समय से अनुपयोग; ४. हितचिन्तकों को भी अपने रोग 
की स्थिति न बताना; ५. तीत्र कष्टदायक वेदनाओं को सहन न करना ॥ 

परिचर्यायोग्य रोगी के पाँच धर्म -- १. पथ्य से रहना; २. परथ्य का उपयोग तथा मात्रा 
जनना, ३. समय से औषधि का उपयोग जानना; ४. हितकारी परिचारक को अपने रोग की 
वास्तविक स्थिति बताना; ५. तीत्र कष्टदायक बवेदनाओं को सहन करना ॥ 

४. द्वितीय उपस्थायकसूत्र : १. परिचारक के पाँच दोष -- १. औषधसंयोजन का अज्ञान; 
२. पथ्यापथ्यविषयक अज्ञान; ३. रोगी के प्रति मन में मैल रखना; ४. रोगी का मल-मूत्र उठाते 
समय रोगी से घृणा; ५. समय समय पर रोगी को सान्त्वना हेतु धार्मिक कथा न कहना॥ 

परिचारक के पाँच गुण -- १. औषधसंयोजन का ज्ञान; २. पथ्यापथ्य का ज्ञान; ३. रोगी के 
प्रति हितभावना रखना; ४. रोगी का मल-मूत्र उठाते समय घृणा न करना; ५. समय समय पर रोगी 
को धार्मिक कथा सुनाना ॥ 

५. प्रथम अनायुष्यसूत्र : पाँच धर्म आयु के हानिकारक 
की मात्रा का-अज्ञान; ३. पर्युषित (बासी) भोजन करना; ४. समय 


मात्रा में मैथुन -करना+ 
| पाँच धर्म आयुष्यकारक -- १. पथ्यसेवन, २. पथ्य की मात्रा का ज्ञान, ३. पर्युषित भोजन 


न करना; ४. समय से भोजन; तथा ५. मैथुन का पूर्ण त्याग ॥ 

६. द्वितीय अनायुष्यसूत्र : पाँच धर्म आयु के हानिकारक -- ९: ९ रे. पूर्ववत्‌; ४. दु:शील 
होना, ५. पापी मित्रों का संसर्ग॥ 

पाँच धर्म आयुर्वर्धक -- १-२-३. पूर्ववत्‌; ४. शीलवान्‌ होना, ५. कल्याणमित्रों का 


सम्पर्क ॥ 
७. व्यवकर्षसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु निष्कासनयोग्य -- १. अधिक से अधिक चीवर; 


* की साधना एवं अभ्यास -- १. धर्मों के उदय 
ज्ञा; ३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त 


- *- अपथ्य का सेवन, २. पथ्य 
य से भोजन न करना; ५. अधिक 


पञ्ञक निपात का वस्तुसंक्षेप ' 
२. पिण्डपात, ३. शयनासन, ४. भेषज (पथ्य) पाकर भी सन्तुष्ट न होना; ५. कामभोगों के लिये 
अधिक से अधिक सह्ूडूल्प-विकल्प ॥ 

इससे विपरीत धर्मों वाला भिक्षु सद्भ से निष्कासन योग्य नहीं होता ॥ 

८. श्रमणसुखसूत्र : पाँच श्रमण दुःख -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


पाँचश्रमण सुख -- उक्त से विपरीत धर्म श्रमणसुख होते हैं॥ 
९. परिको प्यसूत्र : पाँच धर्म नरकपाती एवं अचिकित्स्य -- १. माता की हत्या, ९- पिता 
की हत्या, ३. अर्हत्‌ की हत्या, ४. तथागत के शरीर से रक्त बहाना एवं ५. सद्ड॒भेद ॥ हक 
भोगों 


१०. व्यसनसूत्र : पाँच धर्म दौर्भाग्यकारक -- १. सम्बन्धिजनों का सड्डूट; २. कीमे 
का सड्डट; ३. रोगों का सड्डूट; ४. शील का सड्डट; एवं ५. दृष्टि का सड्डूट॥ 
२४. राजगर्व -- 

९. प्रथम चक्रानुवर्तनसूत्र : पाँच धर्मों से शासन चलाने वाले चक्रवर्ती राजा का शत विरोध 
नहीं कर पाते -- १. शासन की सूक्ष्मताओं की पहचान; २. धर्म की सूक्ष्मताओं की पहचाए; 
३. मात्राओं की पहचान; ४. अवसर की पहचान एवं ५. मन्त्रिसभा के मन्तव्यों की पहचान ॥ 

२. द्वितीय चक्रानुवर्तनसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ क | 

३. धर्मराजसूत्र : चक्रवर्ती राजा पर भी धर्म का पद्चविध अड्डुश -- धर्म के सहारे से १. वह 

अपनी क्षत्रियसेना पर; २. ब्राह्मणों पर; ३. गृहपतियों पर; ४. श्रमण-ब्राह्मणों पर; ५. पशु-पक्षियों 


पर धर्म का अड्लुश रखता है। 
इसी प्रकार धर्मराज तथागत भी भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका एवं साधारण जन पर 


अपना धर्माड्डुश रखते हैं॥ 

४. 'जिस दिशा में' सूत्र : मूर्धाभिषिक्त राजा इन पाँच अज्ें से सर्वत्र अपने विजित प्रदेश 
के समान प्रवेश करता है -- १. मातृपक्ष एवं पितृपक्ष से उभयथा परिशुद्ध; २. आढ्य, धनी 
अतुलित भोग वाला; ३. स्वामिभक्त चतुरज्षिणी सेना वाला; ४. चतुर, बुद्धिमान्‌ एवं भूत भविष्य 
वर्तमान के चिन्तन में समर्थ; ५. एवं उसका दिगन्तविश्रुतयश हो ॥ 

५. प्रथम प्रार्थनासूत्र : पाँच धर्मों से युक्त राजा के ज्येष्ठ पुत्र की राजा बनने के इच्छा -- 
१. जो मातृपक्ष एवं पितृपक्ष से परिशुद्ध हो; २. माता-पिता का प्रिय हो; ३. रूपवान्‌ एवं 
नयनाभिराम हो; ४. राज्य के नागरिकों का प्रिय हो; ५. राजाओं के सीखने योग्य कलाओं में निपुण 
हो॥ 

इसी प्रकार भिक्षु की इच्छा के भी ये पाँच अड़ होते हैं -- १. तथागत के प्रति श्रद्धा; 
२. स्वस्थ, नीरोग; ३. अकुशल धर्मों के प्रहाण एवं कुशल धर्मों के उत्पाद में प्रयास; ४. कुशल धर्मों 
में उत्साह; ५. दुःखक्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा से युक्त ॥ 

६. द्वितीय प्रार्थनासूत्र : भिक्ु की पाँच इच्छाएँ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. अल्पशयनसूत्र : ये पाँच पुरुष रात्रि में कम सोते हैं -- १. स्त्री, किसी पुरुष के अभिप्राय 
से; २. पुरुष, किसी ख्री के अभिप्राय-से; ३. क़ोई चौर, चौरी के अभिप्राय से; ४. राजा, राजकार्यो 
में व्यस्त रहने के कारण; ५. साधक भिक्षु, साधना के अभिप्राय-से.॥ न 

८. भक्तादकसूत्र : जैसे रूप, शब्द, रस, गन्ध एवं स्पर्श से सम्बद्ध विषयों को समझने में 


७८ अद्भुत्तनिकायपालि 
असमर्थ कोई राजा का हाथी 'खा कर पड़ा रहने वाला' कहलाता हूं ऐसे ही इन धर्मों से युक्त भिक्षु 


को भी समझना चाहिये॥ 
९. अक्षमसूत्र : राजा के उक्त हाथी के समान कोई आलसी साधक भिक्षु -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
१०. श्रोतृसूत्र : इन पाँच अड्जों से युक्त कोई हाथी 'राजभोग्य' कहलाता है -- १. श्रोता, 
, हन्ता, ३. रक्षिता, ४. क्षन्ता, एवं ५. गन्ता॥ इसी प्रकार किसी साधक भिक्षु को भी समझना 
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२ 
चाहिये ॥ 


१५. त्रिकण्टकीवर्ग -- 
१. अवजानातिसूत्र : पञ्मविध पुद्ल - १. कटे देकर तिरस्कार करने वाला; २. आवास 


देकर तिरस्कार करने वाला; ३. प्रत्येक बात को धारण करने वाला; ४. लोभी एवं ५. मूर्ख ॥ 

२. आरभतिसूत्र : पञ्चविध पुद्ल --१. किसी कार्य के आरम्भ के लिये पश्चात्ताप करने 
वाला; २. किसी कार्य को आरम्भ कर पश्चात्ताप करने वाला; ३. किसी कार्य के आरम्भ के लिये 
पश्चात्ताप न करने वाला; ४. किसी कार्य को आरम्भ कर के भी पश्चात्ताप न करने वाला; ५. कोई 
पुद्रल न कोई कार्य आरम्भ करता है, न उसके लिये पश्चात्ताप ही करता है, तथा उस चेतोविमुक्ति 
एवं प्रज्ञाविमुक्ति को भी जान लेता है जिससे उसके उत्पन्न पापमय अकुशल धर्म सर्वाशत: नष्ट हो 


जाते हैं ॥ 
३. सारन्ददसूत्र : (क) लोक में पाँच रत्नों का प्रादुर्भाव दुर्लभ -- १. हस्तिरल; 


२. अश्वरल; ३. मणिरत्ल; ४. स्त्रीरतत; एवं ५. गृहपतिरतत ॥ 

(ख) १. तथागत का; २. तथागतोपदिष्ट धर्म के उपदेशक का; ३. तथागतोपदिष्ट धर्म के 
ज्ञाता का; ४. तथागतोपदिष्ट धर्म के अनुसार आचरण करने वाले का; तथा ५. कृतज्ञ पुरुष का 
प्रादुर्भाव लोक में दुर्लभ है॥ 

४. त्रिकण्टकीसूत्र : पश्चविध साधनाएँ -- १. समय पर अप्रतिकूल में प्रतिकूल की 
साधना; २. प्रतिकूल में अप्रतिकूल की साधना; ३. अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल -- उभय में प्रतिकूल 
संज्ञा की साधना; ४. अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल - उभय में अप्रतिकूलसंज्ञा; एवं ५. समय पर 
प्रतिकूल और अप्रतिकूल -- दोनों में अनासक्त हो कर उनकी उपेक्षापूर्वक साधना ॥ 

७. निरयसूत्र : (क) नरकगामी पाँच पुद्डल -- १. प्राणातिपाती; २. चौर; ३. व्यभिचारी; 
४. असत्यभाषी; एवं ५. मदयप॥ 

(ख) इन पाँच प्राणातिपात आदि से विरत पुरुष स्वर्गगामी होता है॥ 

६. मित्रसूत्र : पश्चविध पुरुषों को मित्र नहीं बनाना चाहिये -- १. व्यापारकर्ता; २. न्यायिक 
कलहकर्ता (मुकद्दमेबाज); ३. धर्माचारी भिक्षुओं का विरोधी; ४. विलम्ब से सिद्ध होने वाली 
अव्यवस्थित साधना में निरत; ५. धार्मिक कथा कहने में असमर्थ ॥ 

७. असत्पुरुषदानसूत्र : पञ्चविध असत्पुरुषों द्वारा कृतददान -- १. असत्कारपूर्वक कृत दान; 
२. अश्रद्धापूर्वक कृत दान; ३. अपने हाथ से न दिया दान; ४. त्यक्त वस्तु का दान; ५. “ याचक पुनः 
न आवे' -- इस आशा से कृत दान॥ 

८. सत्पुरुषदानसूत्र : पञ्चविध सत्पुरुषों द्वारा कृत दान -- १. सत्कारपूर्वक दान; 
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२. श्रद्धापूर्वक दान; ३. अपने हाथ से किया दान; ४. अव्यवहतत वस्तु का दान; ५. “याचक पुनः 
आवे' इस आशा से किया दान॥ 

९. प्रथम समयविमुक्तसूत्र : अवसर नाशक करने पाँच धर्म भिक्षु के लिये हानिकारक -- 
१. सांसारिक कार्यों में अत्यधिक रुचि; २. अतिशय संवाद में रुचि; ३. अतिशय निद्रा में रुचि; 
४. भीड़ में अधिक रहने की रुचि तथा ५. जिन धर्मों की साधना से चित्त दुःखक्षय को प्राप्त हो सके 
उन में रुचि न लेना॥ 

इन के प्रतिलोम पाँच धर्म भिक्षु को हानि नहीं पहुँचाते ॥ 

१०. द्वितीय समयविमुक्तसूत्र : वैसे ही अन्य पाँच धर्म -- १-३. पूर्ववत्‌; ४. इन्द्रियों को 
संयत न रखना; ५. भोजन की मात्रा न जानना॥ 

इन के विरोधी पाँच धर्म भिक्षु को हानि नहीं पहुँचाते ॥ ७ 
२१६. सद्धर्मवर्ग -- 

१. प्रथम सम्यक्त्वनियामसूत्र : भिक्षु की साधना में विघ्नकारक पाँच धर्म : १. धर्म-कथा 
में विघ्न डालना; २. कथावाचक को विघ्न करना; ३. स्वयं को विघ्न में डाल लेना; ४. विक्षिप्त चित्त 
से कथा सुनना, तथा; ५. चञ्जल चित्त होकर धर्म पर मनन करना॥ 

इन से विपरीत पाँच धर्म भिक्षु की साधना में विध्नकारक नहीं होते॥ 

२. द्वितीय सम्यक्त्वनियामसूत्र : विघ्तकारक पाँच धर्म -- १-२. पूर्ववत्‌; ३. स्वयं को 
विष्न में डाल लेना; ४. दुर्बुद्धि एवं जड़ होना; ५. अज्ञात को ज्ञात समझना ॥ 

३. तृतीय सम्यक्त्वनियामसूत्र : साधना में विघ्तप्रद पाँच धर्म -- १. अभिमानपूर्वक 
धर्मकथा करना; २. मन में उपालम्भ रखकर धर्मकथा सुनना; ३. धर्मोपदेशक से द्वेष; ४. जड़ एवं 
दुर्बुद्धि होना; ५. अज्ञात में ज्ञात का अभिमान॥ 

४. प्रथम सद्धर्मसम्मोषसूत्र : सद्धर्मनाशक पाँच -- १. सत्कारपूर्वक धर्म को न सुनने 
वाला; २. सत्कारपूर्वक न पढने वाला; ३. न धारण करने ठाला; ४. धारण किये धर्म का अर्थ न 
समझने वाला; ५. उसका अर्थ जान कर भी तदनुसार आचरण न करने वाला॥ 

५. द्वितीय सद्धर्मसम्मोषसूत्र : सद्धर्मनाश के पाँच कारण -- १. जो नवाड्ड सद्धर्म का 
अध्ययन नहीं करते; २. जो अधीत धर्म का दूसरों को उपदेश नहीं करते; ३. दूसरों को अभ्यास नहीं 
कराते; ४. जो धर्म का स्वाध्याय नहीं करते; ५. जो अधीत धर्म का समीक्षण नहीं करते॥ 

६. तृतीय सद्धर्मसम्मोषसूत्र : सद्धर्मगाश के अन्य पाँच कारण -- १. धर्म का अशुद्ध 
पदव्यञञनों से अध्ययन; २. अविनय के कारण गुरूपदेश को न मानना; ३. दूसरों को सत्कारपूर्वक 
सूत्रान्त नहीं पढाना; ४. धर्मसाधना में आलस्य करना; ५. सद्ड में मतभेद ॥ 

७. दुःकथासूत्र : ये पाँच कथा दुष्कथा कहलाती हैं -- १. अगश्रद्धालु द्वारा कृत श्रद्धाकथा, 
२. दुःशील द्वारा कृत शीलकथा; ३. अल्पश्रुत द्वारा बहुश्नुत कथा; ४. अभिमानी द्वारा त्यागकथा एवं 
५. दुष्प्ज्ञ द्वारा प्रज्ञाकथा ॥ 

ये पाँच सुकथा कहलाती हैं -- १. श्रद्धालु द्वारा कृत श्रद्धाकथा; २. सुशील द्वारा कृत 
शीलकथा; ३. बहुश्रुत द्वारा बहुश्रुतकथा; ४. त्यागी द्वारा त्यागकथा एवं ५. प्रज्ञावान्‌ द्वारा प्रज्ञाकथा 


'सुकथा' कहलाती है॥ 


अद्भुत्तरनिकायपालि 


करने वाले पाँच धर्म -- १. रलत्रय के प्रति अश्रद्धा; 
जड़ता (मन्दमति) ॥ 

कहने से पूर्व अपने मन में ये पाँच धर्म बैठा लेने चाहिये 
हुआ कथा कहूँगा'; ३. ' अनुकम्पा करता हुआ 
कहूँगा'; ५. 'स्व तथा पर को हानि 


८. सारदयसूत्र : संसार में आसक्त क 
२. दुःशील; ३. अल्पश्रुतता; ४. आलस्य; ५. 
९. उदायिसूत्र : दूसरों को धर्मकथा कह 
-- १. 'आनुपूर्वी कथा कहूँगा'; २. “अर्थ बताता 
कथा कहूँगा'; ४. ' भोग्य पदार्थों का उपहार न लेता हुआ कथा क 
न पहुँचाता हुआ कथा कहूँगा'॥ । 
१०. दुष्प्रतिविनोदयसूत्र : कठिनता से दूर हटाने योग्य पाँच धर्म -- १. उत्पन्न राग; 
२. उत्पन्न द्वेष; ३. उत्पन्न मोह; ४. उत्पन्न प्रतिभान; ५. उत्पन्न चित्त की चझ्ललता॥ ७ 


१७, आघातवर्ग -- 


९. प्रथम आधघातप्रतिविनयसूत्र : पाँच आघातों के शमन -- १. द्वेष के विरुद्ध मैत्री 
भावना; २. या करुणाभावना; ३. या उपेक्षा भावना; ४. या उसकी ओर ध्यान न देना; ५. या उसके 
कर्मों को ही इस द्वेष का उत्तरदायी मानना ॥ 


२. द्वितीय आघातप्रतिविनयसूत्र : इन पाँच के प्रति द्ेष का शमन करना चाहिये -- १. जो 
काया से शुद्ध व्यवहारकर्ता न होकर केवल वाणी से शुद्ध व्यवहार कर्ता है; २. जो वाणी से शुद्ध 


व्यवहारकर्ता न होकर केवल मन से शुद्ध व्यवहर्ता है; ३. जो काया एवं वाणी से शुद्ध व्यवहारकर्ता 
न होकर केवल मन से शुद्ध व्यवहर्ता है; ४. जो काया, वाणी एवं मन -- तीनों से ही शुद्ध 
व्यवहारकर्ता न हो; तथा ५. जो शुद्ध काया, वाणी, मन से व्यवहर्ता है॥ 

३. साकच्छसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिश् धर्मचर्चा में समर्थ होता है -- १. जो स्वयं 
शीलसम्पन्न है तथा दूसरों के शीलविषयक प्रश्नों का उत्तर देता है; २. जो स्वयं समाधिसम्पन्न है 
तथा दूसरों के....; ३. जो स्वयं प्रज्ञासम्पन्न है तथा दूसरों के...; ४: जो स्वयं विमुक्तिसम्पन्न है तथा 
दूसरों के...; ५. जो स्वयं विमुत्तिज्ञानदर्शनसम्मन्न है तथा दूसरों के विमुक्तिज्ञानदर्शनविषयक प्रश्नों 
का उत्तर देता है॥ 

४. साजीवसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु ही दूसरों को शिक्षा देने में समर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रश्नपृच्छासूत्र : प्रश्न पूछने के पाँच कारण -- १. अपनी मन्दता (अज्ञान) के कारण; 
२. किसी पापी द्वारा अपनी इच्छापूर्ति के कारण; ३. दूसरे की पराजयहेतु; ४. ज्ञान के लिये; ५. ' यदि 
यह इस प्रश्न का उत्तर न दे सका तो मैं इसे दूँगा'--इस कारण ॥ 

६. निरोधसूत्र : स्थविर भिक्षु का साथियों में पूजा-सम्मान का कारण -- १. वह शीलवान्‌ 
होता है; २. वह बहुश्रुत होता है; ३. वह शुभ वाणी बोलता है; ४. वह चार ध्यानों का लाभी होता 
है; ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्ति प्रात्त कर साधना करता है॥ 

७. चोदनासूत्र : दूसरों को उपदेश देने से पूर्व स्वयं में इन धर्मों का उद्धव आवश्यक -- 
१. अवसर आने पर ही बोलूँगा, अवसर के बिना नहीं; २. सत्य ही बोलूँगा, असत्य नहीं; ३. मृदुता 
से बोलूँगा, कठोरता से नहीं; ४. सार्थक बात ही बोलूँगा, निरर्थक बात नहीं; ५. मैत्रीपूर्ण संवाद ही 
करूँगा, अमैत्रीपूर्ण नहीं ॥ 

८. शीलसूत्र : पूर्वज्ञान के विना उत्तर ज्ञान असम्भव -- *. विनष्टशील को सम्यक्समाधि 
प्रापत करना असम्भव; २. सम्यक्समाधिरहित को यथाभूत ज्ञानदर्शन असम्भव; ३. यथाभूत- 
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ज्ञानदर्शनविरहित को निर्विदा एवं विराग असम्भव; ५. निर्विदा एवं विराग रहित को विमुक्तिज्ञान 
दर्शन प्राप्त करना असम्भव होता है ॥ 

९. क्षिप्रनिशन्तिसूत्र : तीव्र धर्म-चिन्तन के पाँच प्रकार -- १. बुद्धवचनों में अर्थकुशलता; 
२. बुद्धवचनों में धर्मकुशलता; ३. बुद्धवचनों में व्यझ्ञनकुशलता; ४. बुद्धवचनों में निर्वचन 
कुशलता; ५. वहाँ पूर्वापर ज्ञानकुशलता ॥ 

१०. भद्गजित्सूत्र : पाँच श्रेष्ठताएँ -- १. जिस दर्शन के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो, वही 
दर्शन श्रेष्ठ है; २. जिस श्रवण के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो वही श्रवण श्रेष्ठ है; ३. जिस सुखानुभव 
के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो....; ४. जिस सद्ढलेत के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो....; ५. जिस भव 
(सत्ता) के बाद आश्रवक्षय सम्भव हो वही सत्ता श्रेष्ठ है ॥ ७ 
१. उपासक वर्ग -- 

१. सारद्यसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त उपासक सांसारिक आसक्ति में बँध जाता है -- 
१. प्रायातिपान; २. चौरी; ३. व्यभिचार; ४. असत्यभाषण, एवं ५. मदद्यपान॥ 

इन पाँचों धर्मों से विरहित उपासक संसार में निरासक्त रहता है॥ 

२. विशारदसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त उपासक गृह-जञ्जाल में फँसा रहता है -- 
१.“प्राणातिपात; २. चौरी; ३. व्यभिचार; ४. असत्यभाषण एवं ५. मद्यपान॥ 

३. निरयसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त उपासक नरकगामी -- १. प्राणातिपात... ५. मद्यपान॥ 

४. वैरसूत्र : पाँच भयजनक वैर-धर्मों से युक्त उपासक “दुःशील' कहलाता है -- 
१. प्राणातिपात....५. मदयपान॥ 

५. चाण्डालसूत्र : इन पाँच धर्मो से युक्त घृणित उपासक 'उपासक चाण्डाल ' या 'उपासक 
मल' कहलाता है -- १. जो रलत्रय के प्रति अश्रद्धालु हो; २. खेल तमाशे में रुचि रखता हो; 
३. दुःशील हो; ४. सांसारिक कृत्यों में ही जिस की चित्तवृत्ति निरन्तर रहती हो; ५. धर्मसाधना से 
बाह्य कृत्यों की प्राप्ति का प्रयास करता हो ॥ 

परन्तु जो इन पाँचों धर्मों से दूर रहता है वह उपासक १. 'उपासकरल', “उपासकपग्म', 
“उपासकपुण्डरीक' कहलाता है॥ 

६. प्रीतिसूत्र : साधनाकर्ता आर्यश्रावक को ये पाँच धर्म उद्धिग्न नहीं करते -- १. काम- 
भोगविषयक दुःखदौर्मनस्य उद्विग्ग नहीं करते; २. ....सुखसौमनस्य उद्ठिग्न नहीं करते; 
३. अकुशलधर्मविषयक दुःखदौर्मनस्य...; ४. अकुशलधर्मविषयक सुखसौमनस्य...; ५. कुशल- 
धर्मविषयक सुख सौमनस्य उस को उद्धिग्न नहीं करते॥ 

७. वाणिज्यसूत्र : उपासक को ये पाँच व्यापार (वाणिज्य) नहीं करने चाहिये -- 


१. शर्त्रव्यापार; २. प्राणियों का व्यापार; ३. मांस का व्यापार; ४. मद्य का व्यापार एवं 


५. विषमिश्रित वस्तुओं का व्यापार॥ 
८. राजसूत्र : कोई भी राजा या शासक इन पाँच को ही दण्ड देता है, इन से विपरीत को नहीं 
-- १. प्राणातिपाती को; २. चौर को; ३. व्यभिचारी को; ४. असत्यभाषी को; ५. मदयप को | अत: 
ये पाँचों धर्म त्याज्य हैं॥ 
९. गृहिसूत्र : गृहस्थजन पाँच शिक्षापदों को अपने में सज्जित रखता है -- १. प्राणातिपात से 
(-6) 
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विरति; २. अदत्तादान से विरति; ३. कामभोगों में मिथ्याचार से विरति; ४. असत्य भाषण से विरति 


एवं ५. मद््यपान से विरति॥ 
१०. गवेषिसूत्र : कोई 


१९. अरण्य वर्ग -- 
९. आरण्यकसूत्र : पद्चविध आरण्यक -- ९. कार अपनी मूर्खता के कारण अरण्यवास 


करता है; २. कोई अपनी किसी पापवासना के कारण....; ३. कोई उन्माद या चित्तविक्षेप के कारण; 
४. कोई बुद्ध एवं बुद्धश्नावकों द्वारा अरण्यवास की प्रशंसा किये जाने के कारण....; तथा ५. कोई 
अपने सन्तोष, अल्पेच्छता, कठोर तपस्या (सल्लेख), प्रविवेक (एकान्त), एवं किसी विशेष 


प्रयोजन के कारण अरण्यवास करता है। इनमें पञ्चम आरण्यक श्रेष्ठ होता है ॥ 


२. चीवससूत्र : पञ्चविध पांशकूलिक -- पूर्वसृत्रवत्‌॥ 

३. वृक्षमूलिकसूत्र : वृक्ष के नीचे वास करने वाले पञ्जविध -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

४. श्माशानिकसूत्र : श्मशान में वास करने वाले पञ्नविध -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

५. आभ्यवकाशिकसूत्र : खुले मैदान में वास करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

६. नैषदिद्यकसूत्र : निरन्तर बैठे रहकर साधना करने वाले पञ्चविध -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. यथाश्रन्थतिकसूत्र : जहाँ तहाँ बैठकर साधना करने वाले पद्जविध -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. सेकासनिक सूत्र : एक आसन से बैठ कर साधना करने वाले पञद्जविध -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. खलुपश्चाद्धक्तिकसूत्र : पद्चविध पश्चाद्धक्तिक साधक -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९०. पात्रपिण्डिकसूत्र : पद्चविध पात्रपिण्डिकसूत्र -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

(इस वर्ग का विस्तृत विवरण विद्युद्धिमाय ग्रन्थ के द्वितीय परिच्छेद में देखें ।) 
२०. ब्राह्मणवर्ग -- प्राचीन ब्राह्मणों के जीवन से वर्तमान ब्राह्मण जीवन की तुलना -- 

१. सोणसूत्र : पाँच प्राचीन ब्राह्मण धर्म -- १ प्राचीन ब्राह्मण ब्राह्मणी से ही संवास करते 
थे, अन्य से नहीं; २. प्राचीन ब्राह्मण अपनी ऋतुखाता पत्नियों के साथ ही संवास करते थे; ३. प्राचीन 
ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी का क्रयविक्रय नहीं करते थे; ४. प्राचीन ब्राह्मण रजत सुवर्ण आदि का कुछ 
भी परिग्रह नहीं करते थे; ५. प्राचीन ब्राह्मण प्रात: काल के भोजन के लिये प्रात: काल तथा 
सायड्डाल के भोजन के लिये सायड्जाल ही भिक्षा करते थे; परन्तु आज के ब्राह्मण भोजनोत्तर बचा 


हुआ भोजन बाँध कर घर पर ले आते हैं॥ 
२. द्रोणब्राह्मणसूत्र : ब्राह्मणों के पाँच प्रकार -- ९. ब्रह्म, २. देवसम, ३. मर्याद, 


४. सम्भिन्न मर्याद, एवं ५. ब्राह्मणचाण्डाल ॥ 

३. सड्भारवसूत्र : बहुत समय तक स्वाध्याय करने पर भी मन्त्रों का ज्ञान पाँच कारणों से नहीं 
होता -- १. किसी मन्त्रस्वाध्यायी पुरुष का चित्त कामराग में आसक्त हो, और वह उससे मुक्ति का 
उपाय भी न जानता हो; २. किसी का चित्त किसी अन्य के प्रति द्वेष से पूर्ण हो; ३. किसी पुरुष का 
चित्त स्त्यानमृद्ध से पूर्ण हो; ४. किसी पुरुष का चित्त औद्धत्य कौकृत्य से पूर्ण हो; ५. किसी का 
चित्त विचिकित्सायुक्त हो, और वह उससे मुक्ति का उपाय भी न जानता हो॥ 

४. कारणपालीसूत्र : बुद्धोपदेश के माधुर्य की उत्तमता में पाँच उपमाएँ -- १. उत्तम रस 
का स्वाद चखने के बाद अपेक्षाकृत हीन रस की उपेक्षा के समान; २. मधुमिश्रित लड़ के सार्वत्रिक 


भी आर्य गवेषी इन पाँच धर्मों की गवेषणा करता है -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
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माधुर्य के समान; ३. चन्दन काष्ठटस्थित सार्वत्रिक उत्तम सुगनन्‍्ध के समान; ४. कुशल वैद्य द्वारा 
किसी भयड्डूर रोग की चिकित्सा के समान; ५. किसी घाम से तप्त एवं प्यास से दुःखी पुरुष का 
किसी स्वच्छ जलयुक्त पुष्करणी में प्रवेश के समान॥ 

५. पिड़ियानीसूत्र : लोक में पाँच रत्नों का प्रादुर्भाव दुर्लभ -- १. तथागत अर्हत 


सम्यक्सम्बुद्ध का प्रादुर्भाव; २. तथागतोपदिष्ट धर्मोपदेश के व्याख्याता का प्रादुर्भाव; ३. तथागतोप- 


दिष्ट धर्मविनय को समझने वाले का प्रादुर्भाव; ४. तथागृतोपदिष्ट धर्मविनय पर आचरण करने वाले. 
का प्रादुर्भाव दुर्लभ; एवं ५. कृतज्ञ तथाकृत उपकार के स्मरणकर्त्ता का प्रादुर्भाव दुर्लभ ॥ 

६. महास्वणसूत्र : सम्बोधि प्राप्ति से पूर्व तथागत के पाँच महास्वप्र -- १. यह महापृथ्वी 
उन का महाशयन (पलंग) बनी हुई थी; पर्वतराज हिमालय उनका तकिया था, उन के दोनों पैर 
दक्षिण समुद्र में तथा पूर्वसमुद्र में उनका वामहस्त तथा पश्चिम समुद्र में दक्षिण हस्त छिपा था; 
२. उन के नाभिमण्डल से तिर्यक्‌ नामक तृण निकल कर आकाश तक पहुँच कर खड़ा था 
३. उनके पैरों की ओर नखाग्र भाग से जानुमण्डल तक कष्णवर्ण क्रिमि लिपटे हुए थे; ४. नानावर्ण 
वाले चार पक्षी, चारों दिशाओं से आ कर उन के चरणों के पास बैठते ही श्वेतवर्ण हो गये 

पुरुषमल पर चंक्रमण करते हुए भी वे उससे पूर्णतः अलिप्त दिखायी देते थे। इनमें -- १. प्रथम 
महास्वप्न का फल -- सम्बोधिप्राप्ति; २. द्वितीय महास्वपन का फल -- आर्य अष्टाड्िक मार्ग का 
ज्ञान, जिसके आश्रयण से उनने देवताओं तथा मनुष्यों को धर्मोपदेश किया; ३. श्वेतवस्त्रधारी 
गृहस्थ गृहस्थजनों को अपना उपासक बनाया; ४. चतुर्थ महास्वप्न का फल -- क्षत्रिय, ब्राह्मण 
वैश्य एवं शुद्र -- इन चारों वर्णों के मनुष्य उनके धर्मविनय में प्रत्रजित हुए; ५. पदञ्ञम महास्वप्न के 
फलस्वरूप उन को चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य का अतिशय लाभ हुआ॥ 

७. वर्षसूत्र : वर्षा के पाँच विघ्न -- १. तेजोधातु का प्रकोप; २. वायुधातु का प्रकोप; 
३. राहु अस्‌रेन्द्र द्वारा समुद्र का जल अपने हाथों से रोक देना; ४. वर्षाकारी मेघों का बहक जाना; 
एवं ५. जनता द्वारा धर्मविरुद्ध आचरण॥ 

८. वाचासूत्र : वाणी की सुभाषितता में पाँच कारण -- १. अवसर देख कर, २. मधुर, 
३. सार्थक, ४. मैत्रीपूर्ण एवं सत्यवाणी बोलना॥ 

९. कुलसूत्र : प्रत्रजितों के आगमन से गृहस्थ जन पाँच प्रकार से पुण्यार्जन करते हैं -- 
१. प्रव्नजितों के प्रति श्रद्धा; २. प्रेत्नजितों को प्रत्युत्थान, अभिवादन आदि; ३. प्र्रजितों के घरमें 
पधारने पर अभिमान त्यागकर उनकी सेवा; ४. उनको भोजनदान; ५. उन से धर्मविषयक परिप्रश्न ॥ 

१०. निःसारणीयसूत्र : पाँच निःसारणीय धातु -- १. कामभोगों का नि:सारण; २. व्यापाद 
का निःसारण; ३. उद्दिग्नता का निःसारण; ४. रूप का नि:सारण; ५. सत्कायदृष्टि-नि:सारण॥ ७ 
२९. किमिलवर्ग -- 

१. किमिलसूत्र : सद्धर्म की स्थायिता में पाँच कारण -- १. शास्ता के परिनिर्वृत होने पर 
यदि भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक एवं उपासिकाएँ; १. तथागत के प्रति; २. धर्म के प्रति; ३. सद्ढ के 
प्रति; ४. उनकी शिक्षा के प्रति तथा ५. स्वयं परस्पर गौरवपूर्ण व्यवहार तथा विद्रोह करने लगते हैं 
तब सद्धर्म की आयु (स्थायिता) क्षीण होने लगती है। 
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परन्तु यदि उक्त चारों समूह तथागत आदि के प्रति गौरवभाव प्रदर्शित करते हैं तो यही सद्धर्म 
चिरस्थितिक होने लगता है ॥ 

२. धर्मश्रवणसूत्र : धर्मश्रवण के पाँच प्रत्यक्ष लाभ -- १. श्रोता को अश्रुत का श्रवण, २. 
श्रुत॒ की शुद्धि, ३. सन्देह का निराकरण, ४. धार्मिक दृष्टि से सरलता, ५. धर्म के प्रति चित्त में श्रद्धा ॥ 

३. अश्वाजानेयसूत्र : भिश्षु में उच्च जाति के अश्व के समान पाँच गुण -- १. सरलता, 
२. वेग (गति), ३. मृदुता, ४. सहनशीलता, ५. विनग्रता ॥ 

४. बलसूत्र : साधनोपयोगी पाँच बल -- १. श्रद्धाबल, २. हीबल, ३. अवत्राप्य बल, 
४. वीर्यबल, एवं ५. प्रज्ञाबल ॥ 

५. चेत:कीलसूत्र : चित्त की पाँच कठोरताएँ -- कोई भिक्षु १. शास्ता के विषय में, २. धर्म 
के विषय में, ३. सड्भू के विषय में, ४. शिक्षा के विषय में, ५. साक्षी भिक्षुओं के विषय में १. न कोई 
आकांक्षा, २. न कोई सन्देह करता है, ३. न उनकी ओर प्रवृत्त होता है, ४. उन में श्रद्धा करता है, 
५. न साधना हेतु कोई प्रयास, या दोषों के प्रहाण हेतु कोई प्रयास करता है, यही पाँचों बातें चित्त 
की कठोरता कहलाती हैं ॥ 

६. विनिबन्धसूत्र : चित्त के पाँच विनिबन्ध (आसक्तियाँ) -- किसी भिक्षु का चित्त 

१. कामभोगों में; २. काया में रागसहित...तृष्णासहित होता है, इस कारण वह साधना में कोई 
प्रयास, या दोषों के प्रहाण हेतु नहीं झुकता; ३. कोई भरपेट भोजन कर शब्यासुख, पार्शसुख, एवं 
आलस्य युक्त होकर साधना करता है; ४. किसी देवनिकाय में उत्पाद का सड्जल्प करता है तथा उस 
सड्जल्प की पूर्ति हेतु उस देवता की आराधना में लग जाता है; तथा ५. उसका चित्त वास्तविर्क 
धर्मसाधना में प्रयत्न एवं प्रधान के लिये नहीं झुकता ॥ 

७. यागुसूत्र : यागु ( न्‍्यवागु-विशेष प्रकार की दाल या खिचड़ी, पेय पदार्थ) के पाँच 
विशेष गुण -- १. कषुद्र रोगों को नष्ट करती है, २. प्यास मिटाती है, ३. उदरगत्‌ वायु को अनुलोम 
करती है, ४. वस्ति (आन्त्र) का शोधन एवं ५. आमावशेष (अजीर्ण) को मिटाती है॥ 
८, दन्‍्तका्ठसूत्र : दतुअन न करने के पाँच दोष -- १. नेत्रज्योति का कम होना, २. मुख 
में दुर्गन्‍ध, ३. रसवाहिनी नाडियाँ स्वच्छ नहीं रहतीं, ४. शरीरस्थ वात पित्त कफ एवं खाया हुआ 
अन्न व्यवस्थित नहीं रहता; ५. खाया हुआ अन्न विलम्ब से पचता है ॥ 

इनके विपरीत दतुअन करने के पाँच गुण होते हैं॥ 

९. गीतस्वरसूत्र : उच्च गायन स्वर से धर्मवाचन के पाँच दोष -- १. गायन में आसक्ति; 
२. दूसरों को भी उस गायन में आसक्ति; ३. उस को सुनने वाले गृहस्थ उपासक भी भिक्षु की अपनी 
हीनता से तुलना करने लगते हैं; ४. स्वर के आरोह अवरोह को व्यवस्थित करने में समाधिभड़ का 
सड्डूट; ५. पीछे आने वाली जनता भी उन भिक्षुओं का अनुकरण करती हुई स्वरबद्ध लय॒बद्ध धर्म 

श्रमण में रस लेने लगती है॥ 

२०. भृष्टस्मृतिसूत्र : विस्मरणशील पुरुष के निद्राकाल के पाँच दोष -- ९. निद्रा में 
कठिनता; २. कठिनता से जागना; ३. सोते समय पापमय स्वप्न देखना; ४. देवता भी उसकी रक्षा 
में असमर्थ; ५. सोते समय मूत्रोत्सर्ग या वीर्यपात ॥ ७ 
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२२. आक्रोशकवर्ग -- 

१. आक्रोशकसूत्र : सद्भनिन्दक भिश्षु के पाँच अपराध -- १. पाराजिक दोष या एतत्समान 
किसी अन्य आपत्ति से ग्रस्तता; ३. भयड्डूर रोग की उत्पत्ति; ४. संज्ञा रहित (बेहोश) की मृत्यु; 
५. मरणानन्तर नरक में पतन ॥ 

२. भण्डनकारकसूत्र : सद्ठ में कलहकारक भिक्षु के पाँच दोष -- १. वह अप्राप्त को प्राप्त 
नहीं कर पाता; २. प्राप्त को नष्ट कर लेता है; ३. लोक में अपयश; ४. संज्ञारहित की मृत्यु; एवं. 
५. मरणानन्तर नरक में पात॥ 

३. शीलसूत्र : दुःशील के पाँच दुष्परिणाम -- १. दुःशील की विशाल सम्पत्ति का नाश; 
. लोक में अपयश; ३. परिषदों में मूर्खवत्‌ शिर नीचा करके बैठना; ४. संज्ञारहित अवस्था में मृत्यु; 
५. देहपात के बाद नरकपात ॥ सुशील के इसके विपरीत परिणाम होते हैं ॥ 

४. बहुभाणिसूत्र : प्रलापी के पाँच दोष -- १. असत्यभाषण ; २. चुगली करना; 
३. कर्कशवाणी; ४. व्यर्थ प्रलाप; ५. मरणानन्तर नरकपात ॥ 

इसके विपरीत मितभाषी पुदूल के पाँच गुण -- १. सत्यभाषण, २. चुगली न करना; 
न कठोर न बोलना; ४. मितभाषण ५: ५. मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक ॥ 

५- प्रथम अक्षान्तिसूत्र : असहनशीलता के पाँच दोष -- १. बहुत जनों से वैर; २. बहुत 
जनों का अप्रिय; ३. अनेक दुर्गुणों का समावेश; ४. संज्ञाशून्यता में मृत्यु; ५. मरणानन्तर नरकप्राप्ति ॥ 

इसके विपरीत सहनशील के पाँच गुणा॥ 

६. द्वितीय अक्षान्तिसूत्र : असहनशीलता के पाँच अन्य दोष -- बहुत जनों के लिये 
१. अप्रिय, अनाकर्षक एवं २. निर्दय; ३. अपने किये न किये पर पछताने वाला; ४. संज्ञारहित 
होकर मरने वाला; ५. मरणानन्तर दुर्गतिमय नरकप्राप्ति ॥ 

सहनशील के इसके विपरीत पाँच गुण हैं॥ 

७. प्रथम अप्रासादिकसूत्र : अप्रियकर पुद्ल के पाँच दोष -- १. स्वयं ही स्वयं पर 
दोषारोपक; २. दिद्वानों द्वारा निन्दनीय; ३. लोक में अपयश; ४. संज्ञारहित मृत्यु; एवं ५. मरणानन्तर 
नरकपात ॥ 

प्रियकर पुदुल के पाँच गुण इन से विपरीत हैं॥ 

८. द्वितीय अप्रासा-:देकसूत्र : अप्रियड्डर पुद्ल के पाँच दोष -- १. अप्रसन्न उस पर प्रसन्न 
नहीं होते; २. जो प्रसन्न हैं वे भी विरुद्ध हो जाते हैं; ३. शास्ता का अनुशासन पूर्ण नहीं करता; 
४. पीछे आने वाली जनता भी उस के प्रमाद सीख लेती है; ५. वह स्वयं सदा प्रसन्न नहीं रहता ॥ 

प्रियड्डूर पुद्डल के इसके विपरीत पाँच गुण॥ 

९. अग्निसूत्र : अग्नि के पाँच दोष -- ९. नेत्र ज्योति मन्द हो जाती है; २. शरीर के वर्ण में 
विकार; ३. शरीर में दुर्बलता; ४. जनसमूह की उसके पास वृद्धि; ५. व्यर्थ के संवाद में अधिकता ॥ 

१०. मथुरासूत्र : मथुरा नगरी के पाँच दोष -- १. उस की भूमि ऊँची नीची है, २. वहाँ धूल 
बहुत उड़ती है, ३. वहाँ कुत्ते बहुत क्रोधी है, ४. भूत प्रेतों का बाहुल्य है, ५. भिक्षा बहुत कठिनता 
से मिलती है॥ 


जे 
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२३. दीर्घचारिक वर्ग -- 

१. प्रथम दीर्घचारिकसूत्र : अव्यवस्थित लम्बी चारिका के पाँच दोष -- १. वह अश्रुत को 
नहीं सुन पाता; २. श्रुत को स्पष्टतया धारण नहीं कर पाता; ३. श्रुव के एक अंश से अपरिचित रह 
जाता है; ४. भयड्डर रोग से पीड़ित हो जाता है, ५. उस का कोई मित्र नहीं बन पाता॥ 

व्यवस्थित चारिका वाले के इनके विपरीत पाँच गुण होते हैं ॥ 

२. द्वितीय दीर्घचारिकसूत्र : अव्यवस्थित लम्बी चारिका के पाँच दोष -- १. वह अप्राप्त 
को प्राप्त नहीं कर पाता; २. प्राप्त भी उससे छूट जाता है; ३. प्राप्त के एक भाग से अपरिचित रहता 
है; ४. भयड्डर रोग की आशड्डा; ५. उस का कोई मित्र नहीं बनना चाहता ॥ 

विपरीत के पाँच एतद्विपरीत गुण ॥ 

३. अतिनिवाससूत्र : (क) अधिक समय तक एक स्थान पर वास में पाँच दोष -- 

१. परिग्रही हो जाता है; २. वह वहाँ बहुत से पथ्य संगृहीत कर लेता है; ३. बहुत से सांसारिक 
कृत्यों के जज्जाल में फँस जाता है; ४. उसका अनेक गृहस्थों तथा प्रत्रजितों से परिचय; ५. आवास 
छोड़ते समय आवास की अनेक वस्तुओं में आसक्ति ॥ 

(ख) समय पर आवासपरिवर्तन से इससे विपरीत पाँच गुण॥ 

४. मत्सरीसूत्र : अधिक समयतक एक स्थान पर वास के पाँच दोष -- (क) १. आवास 
का अभिमान; २. कुल का अभिमान; ३. प्राप्त लाभ का अभिमान; ४. रूप का अभिमान; ५. धर्म 
का अभिमान॥ (ख) अल्प समय तक एक स्थान पर वास के गुण उपर्युक्त से विलोम ॥ 

७५. प्रथम कुलोपगसूत्र : गृहस्थों के घर में अधिक जाने के पाँच दोष -- १. विना बुलाये 
जाने का दोष; २. खियों के साथ एकान्त में बैठने का दोष; ३. छिपे स्थान पर बैठने का दोष; 
<. खियों को पाँच छह वाक्य से अधिक बोलने का दोष; ५. स्त्रियों के साथ कामराग से आसक्त 
होने का दोष ॥ 

६. द्वितीय कुलोपगसूत्र : गृहस्थों के घरों में अधिक जाने के पाँच दोष -- १. स्त्रियों से 
प्रतिदिन आँख लड़ाना; २. इस कार्य की अतिशयता से कामसंसर्ग का दोष; ३. ऐसी स्थिति में 
अतिशय विश्वास का दोष; ४. अतिशय विश्वास के कारण मैथुनसड्लेत का दोष; ५. इस सड्ढेत के 
दो परिणाम -- (क) प्रब्रज्या में अरुचि एवं (ख) गृहस्थ धर्म में लौटना ॥ 

७. भोगसूत्र : (क) कामभोगों के पाँच दोष -- १. अग्निदाह, २. जलप्रवाह, ३. राजाओं 
द्वारा अपहरण; ४. चौरों द्वारा चुराये जाने का भय; ५. सम्बन्धिजनों द्वारा बलात्‌ नियन्त्रण ॥ 

(ख) कामभोगों के पाँच गुण -- १. इन के सहारे स्वयं को सुखी रखना; २. माता पिता को 
सुखी रखना; ३. पुत्र रत्री, दास दासियों को सुखी रखना; ४. मित्र अमात्यों को सुखी रखना; 
५. श्रमण ब्राह्मणों को दान करने से मरणानन्तर स्वर्गप्रात्ति ॥ 

८. उत्सूरभक्तसूत्र : सूर्योदय के साथ ही भोजन के पाँच दोष -- १. अतिथियों का 
यथासमय सत्कार नहीं हो पाता; २. देवताओं को बलि नहीं चढायी जाती; ३. एक बार भोजन करने 
वाले श्रमणों को भिक्षा नहीं मिलती; ४. उन के दास दासी मन लगा कर कार्य नहीं करते; ५. प्रात: 
काल का भोजन बलप्रद नहीं होता ॥ 

यथासमय भोजन के इन से प्रतिलोम पाँच गुण॥ 
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९. प्रथम कृष्णसर्पसूत्र : (क) कृष्ण सर्प के पाँच दुर्गुण -- १. अपवित्र, २. दुर्गन्धयुक्त, 
३. कायर, ४. देखने में भयड्भर, ५. विश्वासघातक॥ 

(ख) स्त्रियों के पाँच दुर्गुण -- १. अपवित्र, २. दुर्गन्‍्धयुक्त, ३. कायर, ४. देखने वाले के 
लिये भयप्रद एवं ५. विश्वासघातिनी ॥ 

१०. द्वितीय कृष्णसर्पसूत्र : (क) कृष्णसर्प के पाँच अन्य दोष -- १. क्रोधी, २. शत्रुता 
रखने वाला, ३. भयड्डूर विषधर, ४. दो जिह्ना वाला, एवं ५. विश्वासघाती ॥ 

(ख) ख्त्रियाँ भी पाँच दुर्गुण वाली -- १. क्रोधी; २. शत्रुता रखने व्यली, ३. भयडूर विषधर: 
४. दो जिह्मा वाली; ५. विश्वासघाती॥ मर 
२४. आवासिकवर्ग -- 

९. आवासिक सूत्र : पाँच धर्मों वाला आवासव्यवस्थापक भिक्षुओं का सम्माननीय नहीं 
होता -- १. अभिक्षुजनोचित ईर्यापथ बाला; २. अबहुश्रुत, एवं अश्रुतधर; ३. दूसरों को तप, साधना 
हेतु प्रेरित न करने वाला; ४. मज्गलमय वाणी न बोलने वाला; तथा ५. भेड़ बकरी के समान गूँगा, 
दुष्प्रज्ञ॥ 

इन के विपरीत पाँच धर्मों वाला व्यवस्थापक सम्माननीय ॥ 

२. प्रियसूत्र : पाँच धर्मयुक्त आवासिक भिक्षु भिक्षुओं का सम्माननीय -- १. शीलवान्‌; 
२. चुत; ३. कल्याणवाक्‌; ४. चार ध्यानों का लाभी; एवं ५. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति 
की साधना करने वाला॥ 

३. शोभनसूत्र : ....आवास का शोभावर्धक -- १. शीलवानू २. बहुश्रुत, ३. कल्याणवाक्‌, 
४. धार्मिक कथावाचक एवं ५. चारों ध्यानों का लाभी ॥ 

४. बहूपकारसूत्र : ....आवास का उपकारक -- १. शीलवानू, २. बहुश्रुत, ३. कल्याण- 
वाक्‌, ४. आगन्तुक भिक्षुओं को गृहस्थों के सम्मुख यह कहकर प्रस्तुत करने वाला -- "आप लोग 
पुण्य करें, यह पुण्य का अवसर उपस्थित है '; ५. चारों ध्यानों का लाभी ॥ 

५. अनुकम्पसूत्र : अनुकम्पक आवासिक भिक्षु -- १. भिश्ुओं को शील में प्रतिष्ठित करने 
वाला; २. धर्मदर्शन में लगाने वाला; ३. रोगियों को अर्हत्‌-ध्यान हेतु प्रेरित करने वाला; 
४. आगन्तुक भिक्षुओं को पुण्य हेतु गृहस्थों के सम्मुख प्रस्तुत करने वाला; ५. गृहस्थों से मिलने 
वाला रूक्ष भोजन स्वयं खा लेने वाला तथा प्रणीत भोजन भिक्षुओं को दे देने वाला॥ 

६. प्रथम अवर्ण्िसूत्र : (क) पञ्नविध अधर्मयुक्त आवासिकभिक्षु नरकगामी -- १. विना 
सोचे समझे अनिन्दनीय का निन्दक; २. ...अप्रशंसनीय का प्रशंसक; ३. ...अश्रद्धेय में श्रद्धाकर्ता; 
४. ... श्रद्धेय में अश्रद्धाकर्ता; तथा ५. श्रद्धाप्रदत्त रूक्ष भोजन को फेंक देने वाला॥ 

(ख) इन से विपरीत धर्मों वाला आवासिक भिक्षु स्वर्गगामी होता है॥ 

७. द्वितीय अवर्णर्हसूत्र : पञ्मविध धर्मयुक्त आवासिक भिक्षु नरकगामी -- १. पूर्ववत्‌, 
२. विना सोचे समझे प्रशंसनीय का निन्दक;-३. आवास का अभिमानी; ४ कुल का अभिमानी; 
५. श्रद्धाप्रदत्त रूक्ष भोजन को फेंक देने वाला॥ 

(ख) इन से विपरीत धर्मवाला आवासिक भिक्षु स्वर्गगामी होता है॥ 
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८. तृतीय अवर्णरईसूत्र : (क) पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु निन्दनीय -- १.-२.-३.-४. 
पूर्ववत्‌; ५. लाभप्राप्ति का अभिमानकर्ता ॥ 

(ख) ....पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु प्रशंसनीय -- उपर्युक्त का विलोम ॥ 

९. प्रथम मात्सर्यसूत्र : (क) पाँच धर्मों से युक्त आवासिक भिक्षु निन्दनीय -- १. जिस को 
अपने आवास का; २. कुल का; ३. लाभप्राप्ति का; ४. रूप-सौन्दर्य का अभिमान होता है; 
५. श्रद्धाप्रदत्त रूृक्ष भोजन को फेंक देने वाला ॥ 

(ख) इससे विपरीत धर्म वाला आवासिक भिक्षु प्रशंसनीय होता है ॥ 

९०. द्वितीय मात्सर्यसूत्र : (क) ....निन्दनीय -- १-२-३-४. पूर्ववत्‌; ५. धर्म का 
अभिमान करता है॥ 

(ख) इससे विपरीतधर्मा भिक्षु प्रशंसनीय होता है ॥ & 

२५. दुश्चरितवर्ग -- 

९. प्रथम दुश्चरितसूत्र : (क) दुश्वरित भिक्षु के पाँच दोष -- १. स्वयं ही स्वयं पर 
दोषारोपक; २. विज्ञ जनों द्वारा निन्दित; ३. लोक में अपयश वाला; ४. संज्ञाहीन मृत्यु पाने वाला; 
५. देहपातानन्तर नरक लोकगामी ॥ 

(ख) इससे विपरीत सुचरित के पाँच गुण॥ 

२. प्रथम कायदुश्चरितसूत्र : पूर्ववत्‌ ॥ 

३. प्रथम वाग्दुश्चरितसूत्र : पूर्ववत्‌ ॥ 

४. प्रथम मनोदुश्चरितसूत्र : पूर्ववत्‌॥ 

५. द्वितीय दुश्चरितसूत्र : (क) दुश्वरित भिक्षु के पाँच दोष -- १. स्वयं ही स्वयं पर 
दोषारोपक; २. विज्ञ जनों द्वारा निन्दित; ३. लोक में अपयश; ४. सद्धर्मपालन में चित्त की उद्धिग्नता; 
५. असद्धर्मपालन में चित्त की प्रवृत्ति ॥ 

(ख) इससे विपरीत सुचरित के पाँच गुण॥ 

६. द्वितीय कायदुश्चरितसूत्र : ...कायदुश्वरित -- पूर्ववत्‌॥ ...कायसुचरित -- पूर्ववत्‌॥ 

७. द्वितीय वाग्दुश्वरितसूत्र : ...वाग्दुश्चरित -- पूर्ववत्‌ ॥ ...वाक्सुचरित -- पूर्ववत्‌॥ 

८. द्वितीय मनोदुश्चरितसूत्र : .. ,मनोदुश्वरित -- पूर्ववत्‌ ॥ .. -मनःसुचरित -- पूर्ववत्‌॥ 

९. सिवथिकासूत्र : श्मशान के पाँच दोष -- १. अपवित्रता; २. दुर्गन्‍्धता; ३. भयानकता; 
४. भूतप्रेतों का आवास; ५. बहुत से मनुष्यों का रुदन ॥ | 

१०. पुद्ललप्रसादसूत्र : पुद्ल की किसी से प्रसन्नता के पाँच दोष -- १. अपने प्रिय भिक्षु 
को सट्ढ से बाहर निकाल दिये जाने पर रोष; २. अपने प्रिय भिक्षु को सद्भ की पंक्ति के अन्त में 
बैठाये जाने पर रोष; ३. अपने प्रिय भिक्षु द्वारा सद्ढ छोड़ दिये जाने पर रोष; ४. अपने प्रिय भिक्षु के 
उन्मत्त हो पर रोष; तथा ५. अपने प्रिय भिक्षु के देहपात के बाद रोष॥ ढं 

२६. उपसम्पदावर्ग -- 

२. उपसम्पादयितव्यसूत्र : पाँच धर्मों से युक्त भिश्लु उपसम्पदा देने का अधिकारी -- १. जो 
अशैक्ष्य शीलस्कन्ध से; २. जो अशैक्ष्य समाधिस्कन्ध से; ३. जो अशैक्ष्य प्रज्ञास्कन्ध से; ४. जो 
अशैक्ष्य विमुक्तिस्कन्ध से; तथा ५. जो अशैक्ष्य विमुक्तिज्ञानदर्शनस्कन्ध से युक्त हो ॥ 
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२. नि: श्रयसूत्र : पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु द्वारा अन्य भिक्षु को संरक्षण प्रदान -- १. २. ३. 
४. ५. पूर्ववत्‌॥ 

३. श्रामणेरसूत्र : इन पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु द्वारा ही किसी श्रामणेर को अपनी सेवा में 
रखना चाहिये -- पूर्ववत्‌॥ 

४. पदञ्रमात्सर्यसूत्र : पाँच मात्सर्य -- १. आवास का मात्सर्य ; २. कुल का मार्त्सर्य; 
३. चीवरादि के लाभ का मात्सर्य; ४. रूप का मात्सर्य, एवं ५. धर्म का मात्सर्य ॥ 

५. मात्सर्यप्रहाणसूत्र : धर्मसाधना से उक्त पाँच मात्सययों का प्रहाण -- १. आवासमात्सर्य 
के प्रहाण हेतु धर्मसाधना; २. ३. ४. ५. पूर्ववत्‌॥ 

६. प्रथमध्यानसूत्र : पाँच मात्सयों के त्याग विना प्रथम ध्यान की साधना असम्भव -- 
१. आवासमारत्सर्य के त्याग विना...; २. ३. ४. ५. धर्ममात्सर्य के त्याग विना प्रथम ध्यान की साधना 
असम्भव होती है॥ 

७-१३. द्वितीयध्यानादिसूत्रसप्तक : पाँच मात्सयों के त्याग विना द्वितीय ध्यान आदि की 
साधना असम्भव -- ...द्वितीय ध्यान...तृतीय ध्यान...चतुर्थ ध्यान...स्नोतआपत्तिफल...सकृदा- 
गामिफल...अनागामिफल...अर्त्॑तव का साक्षात्कार असम्भव है। पाँचों मात्सर्य पूर्ववत्‌॥ 

१४. अपर प्रथमध्यानसूत्र : १. आवासमात्सर्य, २. कुलमात्सर्य, ३. लाभमात्सर्य; ४. वर्ण- 
मात्सर्य, एवं ५. अकृतज्ञता, अकृतवेदिता के त्याग विना प्रथम ध्यान की साधना असम्भव है॥ 

१५-२१. अपर द्वितीयध्यानसूत्रादिसप्तक : पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार कर लें॥ ७ 
२७. सम्मतिपेय्याल -- 

१. भक्तोहदेशकसूत्र : (क) पाँच धर्मों से युक्त भोजनव्यवस्थापक उचित नहीं -- 
१. पक्षपाती, २. द्वेषी, ३. मुग्ध (निर्णय करने में असमर्थ), ४. भीत, एवं ५. उद्दिष्ट, अनुद्दिष्ट का 
अज्ञाता॥ 

(ख) इन से विपरीतधर्मा भोजनव्यवस्थापक ही उचित है॥ 

परन्तु इन पाँच धर्मों से युक्त होने पर, सर्वसम्मत को भी, भोजनव्यवस्थापक नहीं बनाना 
चाहिये -- १. जो पक्षपाती या २. द्वेषी हो, ३. उसकी मूर्खता पर, ४. उसकी बुद्धिममत्ता पर, 
५. उसके शारीरिक उत्साह पर विचार कर लेना चाहिये॥ 

२.-१४. उपर्युक्त पक्षपात आदि पाँच धर्मो से युक्त -- १. शयनासनप्रज्ञापक, २. शयनासन- 
ग्राहपक, ३. भण्डारी, ४. चीवरप्रतिग्राहक, ५. चीवरविभाजक, ६. यवागुविभाजक, ७. फल- 
विभाजक, ८. खाजा (मिठाई) विभाजक; ९. अल्पमात्राविसर्जक, १०. शार्टीग्राहापक, ११. पात्र- 
ग्राहापक, १२. आरामिकप्रेषक, १३. श्रामणेरप्रेषक का भी चयन नहीं करना चाहिये॥ ७ 
२८. शिक्षापदपेय्याल ( शिक्षापदविस्तार ) -- 

९. भिक्षुसूत्र : (क) पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु नरकगामी -- १. प्राणातिपाती, २. चौर 
( अदत्तादायी), ३. कामभोगों में मिथ्याचारी, ४. असत्यभाषी एवं ५. मदयप॥ 

(ख) इन से प्रतिलोम पाँच धर्मों से युक्त भिश्षु स्वर्गगामी होता है॥ 

२-७. भिक्षुणीसूत्रादि : पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार॥ 

८. आजीवकसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार॥ 
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९-१७. निर्ग्रन्थसूत्रादि : १. निर्ग्रन्थ, २. मुण्डश्रावक, ३. जटिलक, ४. मागन्दिक, ५. 
परिब्राजक, ६. त्रैदण्डिक, ७. आरुद्धक, ८. गौतमक, एवं ९. देवधार्मिक -- ये श्रमण भी पाँच धर्मों 


से युक्त होने पर नरकगामी होते हैं॥ म्ि 
२९. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) -- 
चतुष्कनिपात के रागपेय्याल के समान ही विस्तार कर लें॥ ७ 
पद्कलकनिपातसंक्षेप सम्पन्न ॥ 
७ 
घट्कनिपात 
१. आह्ननीयवर्ग -- 


१. प्रथम आह्ननीय सूत्र : इन छह धर्मों से युक्त भिक्षु उपहारयोग्य एवं स्वागतयोग्य होता 
है -- जो भिक्षु १. रूप में; २. शब्द में; ३. गन्ध में; ४. रस में; ५. स्प्रष्टन्य विषय में तथा ६. मनोधर्मों 
में उपेक्षाभाव रखता हुआ ही लोकव्यवहार चलाता है, सुखानुभव करता है ऐसा भिक्षु लोक के लिये 
पुण्यस्थली है॥ 

२. द्वितीय आह्ननीयसूत्र : छह धर्मों से युक्त भिक्षु ....-- १. जो विविध चमत्कारों का 
अनुभव करता है; २. विशुद्ध एवं दिव्य श्रोत्र धातु से दूर या पास के ऐहलौकिक या पारलौकिक 
शब्द सुनता है; ३. दूसरे के चित्त से स्वचित्त का संयोजन कर उसके चित्त की दशा जानता है; 
४. स्वकीय उपभुक्त जन्मों का स्मर्ता; ५. दिव्य चश्षुर्धातु से दूसरों का पूर्वजन्मविषयक ज्ञाता; एवं 
६. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति की साधना कर्ता होता है॥ 

३. इच्द्रियसूत्र : छह धर्मों से युक्त भिक्षु...--जो १. श्रद्धेन्द्रिय से; २. वीर्येन्द्रिय से; 
३. स्मृतीन्द्रिय से; ४. समाधीन्द्रिय से; ५. प्रज्ञेन्द्रिय से, ६. आश्रवों के क्षय से अनाश्रता चेतोविमुक्ति 
एवं प्रज्ञाविमुक्ति का साक्षात्कार कर साधना करता है॥ 

४. बलसूत्र : छह धर्मो से युक्त भिश्ु ...-- जो १. श्रद्धाबल से; २. वीर्यबल से; ३. स्मृति- 
बल से; ४. समाधिबल से; ५. प्रज्ञाबल से; ५. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं 
प्रज्ञाविमुक्ति का साक्षात्कार कर साधना करता है॥ 

७. प्रथम आजानेयसूत्र : किसी राजा के श्रेष्ठ अश्व के समान छह धर्मों से युक्त भिक्षु...जो 
१. रूप, २. शब्द, ३. गन्ध, ४. रस, ५. स्प्रष्टव्य विषय, ६. मनोधर्मों को सम्यक्‌ रूप से ग्रहण करने 
में समर्थ होता है॥ 

६. द्वितीय आजानेयसूत्र : छह धर्मों से युक्त भिक्षु, किसी राजा के श्रेष्ठ अश्व के 
समान,...--पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. तृतीय आजानेयसूत्र : छह धर्मो से युक्त भिक्षु, राजा के श्रेष्ठ अश्व के समान...-- १. २. 
३. ४. ५. पूर्वसूत्रवत्‌ु, तथा ६. जब (गति) सम्पन्न होता है॥ 

८. अनुत्तर्य सूत्र : इन छह धर्मों से युक्त भिक्षु...--१. अद्वितीय दर्शन, २. अद्वितीय श्रवण, 
३. अद्वितीय लाभ, ४. अद्वितीय शिक्षा, ५. अद्वितीय परिचर्या एवं ६. अद्वितीय अनुस्मृति ॥ 
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९. अनुस्मृतिस्थानसूत्र : इन छह धर्मों से युक्त भिक्षु...-- १. बुद्धानुस्मृति, २. धर्मानुसमृति, 
३. सद्भानुस्मृति, ४. शीलानुस्मृति, ५. त्यागानुस्मृति, एवं ६. देवतानुस्मृति ॥ 

१०. महानामसूत्र : फलप्राप्त एवं धर्मज्ञानप्राप्त भिक्षु इस साधना पद्धति से साधना करता है 
-- *. बुद्धानुस्मृति...६. देवतानुस्मृति ॥ दे 
२. स्मरणीयवर्ग -- 

९. प्रथम स्मरणीयसूत्र : ये छह धर्म स्मरणीय होते हैं -- १. मैत्रीपूर्ण कायकर्म; २. मैत्रीपूर्ण 
वाक्कर्म; ३. मैत्रीपूर्ण मनःकर्म; ४. धर्मानुमोदित लाभ; ५. अखण्ड शील; एवं ६. दुःखक्षय तक 
पहुँचाने वाली दृष्टि ॥ 

२. द्वितीय स्मरणीय सूत्र : ये छह धर्म स्मरणीय होते हैं -- १-६. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. निस्सारणीय सूत्र : बाहर निकालने योग्य छह धर्म -- १. मैत्रीचेतोयुक्त होते हुए भी 
व्यापाददृष्टि; २. करुणाचेतोयुक्त होते हुए भी हिंसादृष्टि; ३. मुदिताचेतोयुक्त होते हुए भी अरति दृष्टि; 
४. उपेक्षाचेतोयुक्त होते हुए भी रागदृष्टि; ५. विमोक्षयुक्त चित्त होते हुए भी रागादिनिमित्तक 
जा ; ६. अहन्त्व-ममत्वभाव नष्ट होने पर भी विचिकित्सादृष्टि -- ये सब दृष्टियाँ त्याज्य होती 

॥ 

४. भद्गकसूत्र : उत्तम मृत्यु की प्राप्तिहेतु ये छह धर्म पालनीय -- १. सत्कायदृष्टि का त्याग; 
२. व्यर्थ के कलहों का त्याग; ३. निद्रा की अधिकता का त्याग; ४. जनसमाज में अधिक न रहना; 
५. विविध प्रपथ्ञों में राग न रखना; ६. जनसमूह में रहकर सुख न मानना॥ 

७. अनुतप्य सूत्र : छह धर्मों से युक्त भिक्षु की मृत्यु पश्चात्तापयोग्य -- १. सत्कायदृष्टि; 
२. व्यर्थ कलह; ३. निद्रा की अधिकता; ४. जनसम्मर्द, ५. प्रपझ्नों में राग; ६. जनसमूह में रह कर 
ही सुख मानना ॥ 

६. नकुलपितृसूत्र : नकुल माता द्वारा इन छह धर्मों ( आशड्ज्ाओं) का त्याग-निरूपण -- 
१. मरणानन्तर बाल-बच्चों के पालन की आशड्डा; २. पत्नी का किसी दूसरे से विवाह की आशड्डा; 
३. भगवान्‌ के दर्शन न करने की आशड्डा; ४. धार्मिक शील न पालन की आशक्ला; ५. आध्यात्मिक 
चित्तसमाधिसम्पन्न न रहने की आशड्ा; ६. धर्मविनय के अन्तस्तल तक न पहुँचने की आशड्ढा ॥ 

७. स्वापसूत्र : ये सूर्योदय बाद तक सोये रहते हुए छह पुद्ल जनप्रिय नहीं हो सकते -- 
१. मूर्धाभिषिक्त राजा; २. राजमहामन्त्री; ३. राज्य का कोई उच्च अधिकारी; ४. पिता से प्राप्त सम्पत्ति 
पर जीने वाला (जमींदार); ५. सेनापति; ६. ग्रामप्रधान या समूहप्रधान.॥ 

८. मत्स्यबन्धसूत्र : हिंसक मनुष्य की भौतिक उन्नति असम्भव -- १. मइआरा; 
२. गोहत्या करने वाला; ३. भेड़ काटने वाला; ४. सूअर मारने वाला; ५. पक्षियों को मारने वाला; 
६. मृगों को मारने वाला । क्योंकि इन के चित्त पर हिंसा चढ़ी रहती है, अत: ये हाथी घोड़ों की दुर्लभ 
सवारी एवं विशाल सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकते॥ 

९. प्रथम मरणस्मृतिसूत्र : मरण स्मृति-भावना की छह विधियाँ -- १. एक दिन-रात तक 
जीवनायु पर भी मरणस्मृति की भावना; २. एक ही दिन तक....; ३. एक ही बार भोजन के समय 
तक; ४. पाँच चार ग्रास खाने तक...; ५. एक ग्रास खाने तक...; ६. एक ही श्वास तक जीवनायु होने 
की आशा पर भी मरणस्मृति की भावना॥ 
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१०. द्वितीय मरणस्मृतिसूत्र : इन छह कारणों से साधना में विघ्म आ सकता है -- १. साँप 
या बिच्छु डस ले; २. शतपदी डस ले; ३. कहीं ठोकर खा कर गिर पड़े; ४. विकृत भोजन के 
कारण; ५. शरीरस्थ वात, पित्त-कफ विकृत हो जाय॑ँ; ६. विषमय शस्त्रप्रहार से मृत्यु हो जाय ॥७ 
३. अनुत्तर्यवर्ग -- 

१. सामकसूत्र : अध:पतन के छह कारण -- १. भस्सारामता; २. निद्रारामता; 
३. कर्म्मारामता; ४. सड्रणिकारामता; ५. दौर्वचस्य; ६. पापमित्रता ॥ 

२. अपरिहाणीयसूत्र : छह अपरिहाणीय धर्म -- १. कर्मारामता का अभाव; 
२. भस्सारामता का अभाव; ३. निद्रागरामता का अभाव; ४. सड्रणिकारामता का अभाव; 


५. दौर्वचस्य का अभाव; तथा ६. कल्याणमित्रता ॥ 

३. भयसूत्र : "काम ' के छह पर्याय -- १. भय; २. दुःख; ३. रोग; ४. गण्ड; ५. सद़ एवं 
६. पड़ ॥ 
४. हिमवत्सूत्र : छह धर्मों से युक्त भिक्षु हिमालय को भी लाँघ सकता है -- १. समाधि में 
कुशल; २. समाधि के स्थैर्य में कुशल; ३. समाधि के उत्थान में कुशल; ४. समाधि की दक्षता में 
कुशल; ५. समाधि का क्षेत्र जानने में कुशल; ६. समाधि के अधिष्ठान में कुशल ॥ 

५. अनुस्मृतिस्थानसूत्र : छह अनुस्मृतिस्थान -- १. बुद्धानुस्मृति; २. धर्मानुस्मृति; 
३. सड्डानुस्मृति; ४. शीलानुस्मृति; ५. त्यागानुस्मृति एवं ६. देवतानुस्मृति ॥ 

६. महाकात्यायनसूत्र : छह अनुस्मृतिस्थान का अभ्यास -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. प्रथम समयसूत्र : पूज्य भिक्षु के दर्शन हेतु जाने के छह अवसर -- १. साधना करते 
समय साधक चित्त के कामसम्पृक्त होने के समय; २. द्वेषसम्पृक्त होने के समय; ३. स्त्यानमृद्ध से 
सम्पृक्त होने के समय; ४. औद्धत्य कौकृत्य से सम्पृक्त होने के समय; ५. विचिकित्सा से सम्पृक्त 
होने के समय; ६. किसी निमित्त के अज्ञान के समय ॥ 

८. द्वितीय समयसूत्र : उक्त छह अवसरों का ही व्याख्यान -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. उदायिसूत्र : छह अनुस्मृतिस्थान -- १. तीन ध्यानों की भावना; २. आलोकमय चित्त 
की भावना; ३. काया में विविध अशुचि का प्रत्यवेक्षण; ४. मृत शरीर से अपने शरीर में 
अनित्यभावना; ५. श्मशान में बिखरे पड़े शरीर के अड्डों से अपने शरीर की तुलना; तथा ६. चतुर्थ 


ध्यान की भावना॥ 
१०. अनुत्तर्यसूत्र : छह अनुत्तर्य -- १. दर्शनानुत्तर्य; २. श्रवणानुत्तर्य; ३. लाभानुत्तर्य; 


४. शिक्षानुत्तर्य; ५. परिचर्यानुत्तर्य; ६. अनुस्मृतानुत्तर्य ॥ ७ 


४. देवतावर्ग -- 
९. जैक्ष्य सत्र : शैक्ष्य भिक्षु के छह अध:पतन के कारण -- १. कर्मारामता; २. भस्सारामता; 


३. निद्रारामता; ४. सड्रणिकारामता; ५. इन्द्रियारामता; ६. भोजन की मात्रा न जानना॥ 
२. प्रथम अपरिहाणसूत्र : भिक्चु की अभ्युत्नति में छह कारण -- १. शास्ता के; २. धर्म के; 
३. सड्ढ के; ४. शिक्षा के; ५. अप्रमाद के; ६. आगत के स्वागत सत्कार के प्रति गौरव ॥ 
३. द्वितीय अपरिहाणसूत्र : भिक्षु के लिये छह अभ्युन्नतिकारक धर्म -- १-२-३-४ 
पूर्ववत्‌; ५. ही के प्रति तथा ६. अवत्राप्य (पापभीरुता) के प्रति गौरव ॥ 
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४. महामौदल्यायनसूत्र : 'स्नोतआपन्न साधक धर्म से च्युत हुए विना ही सम्बोधिपरायण 
होते हैं '--यह ज्ञान षड़्विध देवताओं को होता है -- १. चातुर्महाराजिक, २. त्रायर्त्रंश; ३. याम; 
४. तुषित; ५. निर्माणरति; एवं ६. परनिर्मित वशवर्ती देव ॥ 

५. विद्याभागीयसूत्र : विद्यासदृश छह धर्म -- १. अनित्यसंज्ञा; २. अनित्य में दुःख- 
संज्ञा; ३. दुःख में अनात्मसंज्ञा; ४. प्रहाणसंज्ञ& ५. विरागसंज्ञा; ६. निरोधसंज्ञा ॥ 

६. विवादमूलसूत्र : छह विवादकारक धर्म -- जो १. शास्ता का; २. धर्म का; ३. सद्भ का 
सम्मान नहीं करता; ४. शिक्षा का पालन नहीं करता; ५. पापेच्छु एवं ६. मिथ्यादृष्टि होता है॥ 

७. दानसूत्र : दान के छह अड़ होते हैं -- (क) इन में दाता के तीन अड़ होते हैं -- 
१. सौमनस्यसम्पन्नता, २. प्रतिग्राहक के प्रति श्रद्धा, ३. दानक्रिया से प्रसन्नता। प्रतिग्राहक के तीन 
अड़ होते हैं -- १. निरासक्ति, २. द्वेषरहितता एवं ३. मोहरहितता॥ 

८. आत्मकारिसूत्र : क्रिया के छह अड्र -- १. आरम्भधातु, २. निष्कामधातु, ३. पराक्रम 
धातु, ४. स्थामधातु, ५. स्थितिधातु, ६. उपक्रमधातु ॥ 

९. निदानसूत्र : कर्मों की उत्पत्ति में छह कारण -- १. लोभ; २. द्वेष; ३. मोह; ४. अलोभ; 
५. अद्वेष; एवं ६. अमोह॥ 

१०. किमिलसूत्र : सद्धर्म की अस्थायिता के छह कारण -- १. शास्ता; २. धर्म, ३. सड़, 
४. शिक्षा, ५. अनुशासन एवं ६. आगत का सम्मान न करना॥ 

१९. दारुस्कन्धसूत्र : अधिमुक्ति (स्वीकृति) में छह कारण -- १. एथ्वीधातु; २. जलधातु; 
३. तेजोधातु; ४. वायुधातु; ५. शुभधातु; एवं ६. अशुभधातु ॥ 

१२. नागितसूत्र : छह साधनास्थल -- १. ग्राम के एकान्तसाधना; २. अरण्य में साधना; ३. 
अरण्य में असमाहित चित्त साधना; ४. अरण्य में समाहित चित्त साधना; ५. ग्राम में एकान्त साधना 
की उपेक्षा; ६. अरण्य में एकान्त साधना ॥ ७ 
५. धार्मिक वर्ग -- 

२. नागसूत्र : 'नाग' (निष्पाप) कहलाने योग्य तथागत बुद्ध -- जो १. आत्मसंयमी; २. 
समाधिनिष्ठ; ३. निर्वाण-पथारूढ; ४. स्वकीय चित्तशान्ति में संलग्र; ५. सभी धर्मों के अन्तस्तल 
तक पहुँचे हुए; ६. मनुष्य रूप में इस लोक में अवतरित हैं॥ 

२. मृगशालासूत्र : षड्विध पुद्ल १. एकाकी रहकर सुखमय जीवन बिताने वाला, परन्तु 
धर्मश्रवण से कोई प्रयोजन नहीं; २. एकाकी सुखमय जीवनयापन के साथ साथ धर्मश्रवण भी करने 
वाला; ३. लोभी, क्रोधी, अभिमानी तथा धर्मश्रवण से कोई प्रयोजन नहीं; ४. लोभी, क्रोधी, 
अभिमानी होते हुए भी धर्मश्रवण करने वाला; ५. लोभी, क्रोधी, अभिमानी होते हुए भी उसे 
वाक्संस्कार भी उत्पन्न होते रहते हैं, वह धर्मश्रवण से भी कोई प्रयोजन नहीं रखता; ६. लोभी, 
क्रोधी, अभिमानी को वाक्संस्कार उत्पन्न होते हुए भी धर्मश्रवण करता है॥ 

३. ऋणसूत्र : (क) दरिद्र कामभोगी की षड्विध दरिद्रता -- १. जो दरिद्र, निर्धन होते हुए 
भी ऋण लेता है; २. उस ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है; ३. उस से यह ब्याज समय पर न देने 
पर साहूकार द्वारा बलपूर्वक माँगा जाता है; ४. साहूकार उस पर मुकद्दमा कंरते हैं; ५. मुकदमे में 
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पराजित होने पर उसे कारावास (दण्ड) होता है; ६. तब वह उस के फलस्वरूप अनिश्चित काल 
तक कारावास में रह कर असीमित कष्ट भोगता है॥ 

(ख) १. श्रद्धा, २. लज्जा, ३. पापभीरुता, ४. वीर्य, ५. प्रज्ञा एवं ६. त्रिविध सुचरित न रहने 
के कारण ऐसा भिक्षु भी 'दरिद्र' ही कहलाता है॥ 

४. महाचुन्दसूत्र : १. धर्माराधक भिक्षुओं को ध्यानी भिक्षुओं की प्रशंसा करनी चाहिये; 
क्योंकि वे लोक में इसलिये दुर्लभ होते हैं कि वे निर्वाण धातु का काया से साक्षात्‌ कर साधना करते 
हैं; इसी प्रकार २. ध्यानी भिक्षुओं की धर्माराधक भिक्षुओं की प्रशंसा ही करनी चाहिये; क्योंकि वे 
भी लोक में इस लिये दुर्लभ होते हैं कि जो तथागत के अर्थपद की गम्भीरता को स्वकीय विमल 
प्रज्ञा से सम्यक्तया जान लेते हैं॥ 

७. प्रथम सान्दृष्टिकसूत्र : तथागतोपदिष्ट धर्म प्रत्यक्ष देखने योग्य हैं -- १. धर्म प्रत्यक्ष 
देखने योग्य है; क्योंकि २. यह निर्वाण के समीप ले जाने वाला; तथा ३. यह दिद्दानों द्वारा 
प्रत्यात्मवेद् है; यह चित्त में उपस्थित ४. लोभ; ५. द्वेष एवं ६. मोह के समान प्रत्यक्ष देखा जा 
सकने योग्य है॥ 

६. द्वितीय सान्दृष्टिकसूत्र : तथागतोपदिष्ट धर्म प्रत्यक्ष देखने योग्य -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. क्षेमसूत्र : क्षीणाश्रव भिश्षु के छह गुण -- १. जो न सांसारिक विषयों में आसक्त होते हैं; 
२. नउन में लिप्त होते हैं; ३. न स्वयं को उन में सम्मिलित मानते हैं; क्योंकि ४. इन की भवपरम्परा 
क्षीण हुई रहती है; ५. उन की धर्मसाधना पूर्ण हो जाती है; तथा ६. वे भवबन्धन क्षीण हो कर संसार 
में (प्रारब्धवश) विचरण करते हैं॥ 

८. इच्द्रियसंवरसूत्र : (क) इन्द्रियसंयम न होने पर साधक को षड़्विध हानि -- 
१. इन्द्रियसंयम के बिना उसका शील; २. उसकी समाधि; ३. उस का यथाभूतज्ञानदर्शन; ४. उस 
के संसार के प्रति निर्वेद एवं वैराग्य; ५. उसका विमुक्तिज्ञानदर्शन भी साधनविहीन हो जाता है॥ 

(ख) इन्द्रियसंवरयुक्त साधक को इसके विपरीत षड़्विध लाभ मिलते हैं॥ 

९. आनन्दसूत्र : भिक्षु को अश्रुत धर्म के श्रवण आदि छह लाभ -- १. सूत्र गेय आदि धर्म 
का श्रवण; २. यथाश्रुत धर्म का दूसरे जिज्ञासुओं को उपदेश; ३. धर्म का स्वयं विस्तृत स्वाध्याय; 
४. धर्म का चिन्तन, मनन, निदिध्यासन; ५. स्थविर भिक्षुओं से धर्मविषयक संवाद; ६. स्थविर 
भिक्षुओं द्वारा प्रश्न का धर्मसम्मत उत्तर ॥ 

१०. क्षत्रियसूत्र : विभिन्न समूहों की छह इच्छाएं -- १. क्षत्रियों की प्रधान इच्छा -- 
राज्यभोग; २. ब्राह्मणों की प्रधान इच्छा -- भोग एवं यज्ञों में अभिनिवेश; ३. गृहपतियों की प्रधान 
इच्छा -- भोग एवं शिल्प में तथा व्यापार में अभिरुचि; ४. स्त्री की इच्छा -- पुरुष पर आधुृत, 
अलड़रों में सतत ध्यान तथा पुत्रों पर आश्रित; ५. चौरों की इच्छा -- जिससे जो भी मिले छीन 
लिया जाय, अन्धकार में प्रवृत्ति; एवं ६. श्रमण-प्रज्ञा पर सतत ध्यान रखने वाले, शील अधिष्ठान एवं 
प्रज्ञा की आराधना करने वाले होते हैं॥ 

१९. अप्रमादसूत्र : लोक एवं परलोक साधक एक धर्म -- १. जैसे सभी प्राणियों के पद- 
चिह्न हाथी के पदचिह्न में समाहित हो जाते हैं; २. कूटागार के सभी कूट धरण की ओर अभिमुख 
होते हैं; ३. सभी आम्रफल वृन्त पर आधुृत होते हैं; ४. सभी राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ के अधीन होते 
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हैं; ५. सभी तारासमूह चन्द्रमा के अधीन है; तथा ६. मूंज उसके अग्रभाग को ही पकड़ कर कूटा 
जाता है उसी प्रकार भिक्षु की साधना के सभी धर्म अप्रमाद पर ही आधुृत हैं॥ 

२२. धार्मिकसूत्र : छह श्रमण धर्म -- १. जो किसी की निन्दा नहीं करता; २. किसी पर 
क्रोध नहीं करता; ३. किसी से कलह नहीं करता; ४. कामभोगों के प्रति आसक्त नहीं होता; 
५. शास्ता के उपदेश पर श्रद्धा रखता है; ६. उसका अनुशासन मानता है॥ ७ 
६. महावर्ग -- 

२. सोणसूत्र : क्षीणाश्रव भिक्षु के छह धर्म -- १. वह निष्काम साधना करता है, २. वह 
एकान्तसेवी होता है; ३. वह अव्यापादयुक्त होता है; ४. वह तृष्णाक्षय से युक्त होता है; ५. वह 
उपादानक्षय से तथा ६. असम्मोह से भी युक्त होता है॥ 

२. फल्गुनसूत्र : समय से धर्मश्रवण के छह परिणाम -- १. तथागत के दर्शन; २. तथागत- 
शिष्य के दर्शन; ३. यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का स्वचित्त से चिन्तन, मनन; ४. तथागत द्वारा 
धर्मदेशना; ५. तथागतशिष्य द्वारा धर्मदेशना; ६. धर्म के चिन्तन, मनन से पुनर्जन्म के मोह से मुक्ति ॥ 

३. षडभिजातिसूत्र : छह अभिजातियाँ (पुनर्जन्म) -- १. कृष्णाभिजातिक होकर 
कृष्णधर्म में; २. कृष्णाभिजातिक होता हुआ भी शुक्ल धर्म में; ३. कृष्णाभिजातिक होता हुआ भी 
अकृष्ण, अशुक्‍्ल निर्वाण में; ४. शुक्लाभिजातिक होता हुआ कृष्ण धर्म में; ५. शुक्लाभिजातिक 
होता हुआ भी शुक्ल धर्म में तथा ६. कोई शुक्लाभिजातिक होता हुआ भी अकृष्ण अशुक्ल निर्वाण 
की ओर बढ जाता है॥ 

४. आश्रवसूत्र : इन छह धर्मों से युक्त भिक्षु सत्करणीय -- १. संवर से प्रहातव्य; 
२. प्रतिसेवन (अभ्यास) से प्रहातज्य; ३. अधिवासन (स्वीकृति) से प्रहातव्य; ४. परिवर्जन से 
प्रहातव्य; ५. विनोदन (दूर करना) से प्रह्मतव्य; ६. भावना से प्रह्मतव्य धर्मों से युक्त ॥ 

५. दारुकर्मिकसूत्र : इन सभी भिक्षुओं को दान पुण्यप्रद -- १. आरण्यक भिक्षु को; 
२. ग्राम की सीमा के बाहर साधक भिक्षु को; ३. पैण्डपातिक भिक्षु को; ४. निमन्त्रण से भिक्षा करने 
वाले भिक्षु को; ५. पांशुकूलिक भिक्षु को; ६. गृहस्थों द्वारा प्राप्त चीवर एवं पिण्डपात आदि से 
जीवननिर्वाह करने वाले भिश्लु को ॥ 

६. हस्तिसारिपुत्रसूत्र : साधारण पुरुष के लिये वास्तविक भिक्षु का ज्ञान कठिन -- क्योंकि 
१. कुछ भिक्षु शास्ता के सम्मुख विनम्र रहते हुए भी अन्यत्र उद्धत; २. शास्ता या किसी पूजनीय 
स्थविर के सम्मुख विनम्र रहते हुए भी अन्यत्र उद्धत; ३. प्रथम ध्यान की प्राप्ति से अभिमानी; 
४. द्वितीय ध्यान की प्राप्ति से अभिमानी; ५. तृतीय ध्यान की प्राप्ति से अभिमानी; ६. चतुर्थ ध्यान की 
प्राप्ति से अभिमानी भिक्षु अन्यत्र उद्धतता एवं उच्छूल्डुलता दिखाता है। अत: ऐसे भिक्ु की पहचान 
कठिन होती है॥ 

७, मध्येसूत्र : गाथा में आये हुए ' आदि', 'अन्त' एवं “मध्य ' शब्दों का अर्थ -- उक्त गाथा 
में १. 'स्पर्श' ही आदि की परिधि है; २. 'स्पर्शसमुदय ' अन्त की परिधि है; ३. 'स्पर्शनिरोध' इसका 
'मध्य' है ; ४. 'तृष्णा' इस सम्बन्ध की व्यवस्थापिका है; ५. इस प्रकार साधक ज्ञेय को जान पाता 
है; ६. वह ज्ञेय को जानकर इसी जन्म में दुःखों का अन्त कर लेता है॥ 

८. पुरुषेन्द्रियज्ञानसूत्र : धर्मोत्पादकविषयक षड्विध पुदूल -- १. स्वचित्त से दूसरे के 
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चित्त का सड्डल्प जान कर उसके कुशल, अकुशल धर्मों को देख कर, “उसे भविष्य में धर्मोत्पाद 
होगा कि नहीं! -- यह जान लेना; २. ...अकुशल धर्मों को देख कर...; ३. ...कुशल धर्म उत्पन्न 
होने पर...; ४. ...कुशलमूल के सर्वथा उच्छिन्न होने पर...; ५. कुशलमूल के उच्छिन्न न होने पर...; 
६. ...अकुशल धर्मो के सर्वथा उच्छिन्न होने से 'इस को भविष्य में धर्मोत्पाद होगा ही '--यह जान 
लेना॥ 
९. निर्वेधिकसूत्र : षड़्विध धर्मपर्याय -- १. कामभोगों की वास्तविकता का ज्ञान; 
२. कामभोगों के कारणों की उत्पत्ति का ज्ञान; ३. कामभोगों के द्वेधीभाव का ज्ञान; ४. कामभोगों के 
विपाक का ज्ञान; ५. कामभोगों के निरोध का ज्ञान; तथा ६. कामभोगनिरोध के मार्ग का ज्ञान ॥ 
१०. सिंहनादसूत्र : तथागत के छह बल -- तथागत १. उचित अनुचित को कारण सहित 
जानते हैं; २. इस ज्ञान के सहारे से भूत- भविष्यत्‌-वर्तमान के कर्मविपाकों को जानते हैं; ३. ध्यान- 
विमोक्ष एवं समाधि की प्राप्ति के संक्लेश, व्यवदान एवं व्युत्थान को जानते हैं; ४. वे अनेक बार 
भोगे हुए अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण कर लेते हैं; ५. वे अनेक बार भोगे हुए दूसरों के पूर्वजन्मों 
स्मरण कर लेते हैं; ६. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्त कर साधना करते 
छ 


कास्म 


हैं॥ 


७. देवतावर्ग -- 
९. अनागामिफलसूत्र : इन छह धर्मो के त्याग के विना अनागामिफल का साक्षात्कार नहीं 


हो सकता -- १. अश्रद्धा, २. निर्लज्जता, ३. अनवत्राप्य, ४. कौसीदय, ५. अ्रष्टस्मृतिता, 
६. दुष्प्रज्ञता ॥ 

२. अर्हत्त्वसूत्र : इन छह धर्मों को छोड़े विना अर्च्॑त्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता -- 
, स्त्थान, २. मृद्ध, ३. औद्धत्य, ४. कौकृत्य, ५. अश्रद्धा, एवं ६. प्रमाद ॥ 

३. मित्रसूत्र : ऐसा भिक्षु धर्मसाधना पूर्ण नहीं कर सकता -- जो १. पापी हो, २. उसके 
पापी मित्र हो, ३. साथी हों, ४. उन से सम्पर्क रखता हो, ५. उन के साथ रहता हो, ६. उन के द्वारा 
निर्दिष्ट मार्ग पर चलता हो ॥ इसके विपरीत पुण्यात्मा भिक्षु धर्मसाधना पूर्ण कर सकता है॥ 

४. सड्भणिकारामसूत्र : १. जिस भिक्षु को समाज (भीड़) में रहना ही अच्छा लगता हो, 
वह एकान्त साधना में सफल नहीं हो सकता; २. चित्त का निमित्त; ३. सम्यग्दृष्टि; ४. सम्यक्समाधि; 
५. संयोजनों का क्षय तथा ६. निर्वाण का साक्षात्कार भी नहीं कर सकता ॥ 

इसके विरुद्ध धर्मों वाला भिक्षु निर्वाण का साक्षात्कार कर सकेगा -- यह निश्चित है॥ 

७५. देवतासूत्र : भिक्षु को इन छह धर्मों का त्याग नहीं करना चाहिये -- १. शास्ता का 
सम्मान; २. धर्म का; ३. सद्भ का सम्मान; ४. शिक्षा का सम्मान; ५. स्थविरों की आज्ञा; एवं 
६. कल्याणमैत्री ॥ 

६. समाधिसूत्र : समाधि के विना ये षड्विध कर्म असम्भाव्य -- शान्त समाधि के बिना 
१, अनेक प्रकार के चमत्कारों का अनुभव; २. दिव्य श्रोत्रेन्रिय से दूर या समीप के लौकिक, 
पारलौकिक शब्दों का श्रवण; ३. दूसरे प्राणियों का चित्त स्वचित्त से जानना; ४. दिव्य चन्षु से दूसरे 
प्राणियों के विषय में कुछ जान पाना; ५. अपने अनेक जन्मों का स्मरण कर सकना तथा; 

६. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्ति की साधना करना सम्भव नहीं है ॥ 
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७. साक्षिभव्य सूत्र : साधक इन छह धर्मों से युक्त होने पर, स्मृत्यायतन होने पर भी 
साक्षिभव्यता (साक्षात्कार) नहीं कर पाता -- १. 'ये स्थितिभागीय धर्म हैं'; २. “ये निर्वेधभागीय 
धर्म हैं'; ३. ये विशेषभागीय धर्म हैं'; ४. इन विषयों में यथार्थत: नहीं जानता; ५. सत्कारपूर्वक 
साधना नहीं करता; ६. या लाभप्रद साधना नहीं करता॥ 

८. बलसूत्र : इन छह धर्मों के रहते हुए कोई भिक्षु अपनी साधना में बल प्राप्त नहीं कर पाता 
-: १. जो समाधि लगाने में कुशल नहीं होता; २. समाधि की स्थिरता में; ३. समाधि के व्युत्थान 
में कुशल नहीं होता; ४. साधना सत्कारपूर्वक नहीं करता; ५. उसमें नैरन्तर्य नहीं लाता; ६. समाधि 
को लाभप्रद नहीं समझता ॥ 

९. प्रथम तद्धयानसूत्र : इन छह धर्मों को छोड़ने से प्रथम ध्यान समाधि पा सकता है -- 
१. कामच्छन्द; २. व्यापाद; ३. स्त्यानमृद्ध; ४. औद्धत्यकौकृत्य; ५. विचिकित्सा; एवं ६. कामभोगों 
में दोषदर्शन ॥ 

१०. द्वितीय तद्धयानसूत्र : छह धर्मों के त्याग विना प्रथम ध्यान की साधना सम्भव नहीं 
-- १. कामवितर्क; २. व्यापादवितर्क; ३. विहिंसावितर्क; ४. कामसंज्ञा; ५. व्यापादसंज्ञा, एवं; 
६. विहिंसासंज्ञा ॥ 

८. अर्नचत्त्ववर्ग -- 

१. दुःखसूत्र : षड्धर्मयुक्त भिक्षु की दुर्गति -- १. २. ३. ४. ५. ६. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

२. अर्च॑न्त्वसूत्र : छह धर्मों का त्याग किये विना अर्हत्व का साक्षात्कार असम्भव -- 
१. मान; २. अवमान; ३. अतिमान; ४. अधिमान; ५. स्तम्भ एवं; ६. अतिनिपात ॥ 

३. उत्तरमनुष्यधर्म : षड़्धर्म-त्याग विना ज्ञानदर्शनविशेष की प्राप्ति असम्भव -- 
१. विस्मृति, २. असम्प्रजन्य; ३. इन्द्रियों पर असंयम; ४. भोजनमात्रा का अज्ञान; ५. कुहन एवं 
६. लपन॥ 

४. सुखसौमनस्यसूत्र : छह धर्मों के सहयोग के विना सुख एवं सौमनस्य पूर्वक साधना का 
अभाव -- १. धर्मारामता; २. साधनारामता; ३. प्रहाणारामता; ४. प्रविवेकारामता; 
५. अव्यापादारामता; ६. निष्प्रपञ्जता ॥ 

५. अधिगमसूत्र : इन छह धर्मों से युक्त भिक्षु कुशल धर्मो की प्राप्ति एवं प्राप्त कुशल धर्मों 
की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता -- १. आय में अकुशलता; २. व्यय में अकुशलता; 
३. उपाय॑ में अकुशलता; ४. अप्राप्त कुशल धर्मों की इच्छा का अभाव; ५. प्राप्त कुशल धर्मों की रक्षा 
का अभाव; एवं ६. सतत साधना में प्रयत्त का अभाव ॥ 

६. महत्तासूत्र : छह धर्मों से युक्त भिक्षु शीघ्र ही धर्मों में विपुलता प्राप्त कर लेता है -- 
१. प्राप्त प्रकाश; २. प्राप्त योग; ३. प्राप्त ज्ञान में; ४. कुशल धर्मों में असन्तुष्टि; ५. साधना को मध्य 
में ही न छोड़ने वाला; ६. कुशल धर्मों का अधिक से अधिक अभ्यास॥ 

७. प्रथम निरयसूत्र : षड्धर्मसमन्वित नरकगामी -- १. प्राणातिपात; २. चौर; ३. काम- 
भोगों में मिथ्याचारी; ४. असत्यभाषी; ५. पापभयसड्डल्पी; ६. मिथ्यादृष्टि ॥ 

८. द्वितीय निरयसूत्र : षड्धर्मसमन्वित नरकगामी -- १. प्राणातिपात; २. चौरी; ३. काम- 
भोगों में मिथ्याचार; ४. असत्यभाषण; ५. निर्दयता; ६. दुःसाहस ॥ 

(-7) 
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९. अग्रधर्मसूत्र : इन छह धर्मों के कारण अर्हत्त्त की अप्राप्ति -- १. रलत्रय के प्रति अगश्रद्धा, 
२. निर्लज्जता, ३. अपापभीरुता, ४. आलस्य, ५. दुर्बुद्धि, ६. काया में आसक्ति ॥ 

१०. रात्रिन्दिवसूत्र : इन छह धर्मों से युक्त भिश्लु के आने वाले रात्रि-दिन में हानि की ही 
सम्भावना करनी चाहिये -- १. चीवर आदि में असन्तोष, २. अश्रद्धा, ३. दुराचार, ४. आलस्य, ५. 


विस्मृति, एवं दुष्प्रज्ञा ॥ 
विशेष : इन उपर्युक्त दश सूत्रों में विलोम धर्मों के व्याख्यान का विस्तार भी ग्रन्थानुसार कर लें ॥ 


९. शीतिवर्ग -- 

९. शीतिभावसूत्र : पड्धर्मसम्पृक्त भिश्चु शमथप्राप्ति में असमर्थ -- १. जो चित्त के निग्रह 
के समय निगृहीत नहीं कर पाता; २. प्रग्रह के समय प्रगृहीत नहीं कर पाता; ३. सम्प्रहर्षण के समय 
सम्प्रहष्ट नहीं कर पाता; ४. उपेक्षा के समय उपेक्षित नहीं कर पाता; ५. मन्द उत्साही, एवं 
६. सत्कायदृष्टि में आसक्त ॥ 

२. आवरणसूत्र : छह आवरणों से कुशल धर्मों की सम्यवत्व प्राप्ति में असमर्थता -- 
१. कर्मावरणता; २. व्लेशावरणता; ३. विपाकावरणता; ४. रलत्रय के प्रति अश्रद्धा; ५. उन के प्रति 
अननुराग; एवं ६. दुश्रज्ञता॥ 


३. व्यवरोपितसूत्र : इन छह धर्मों से युक्त भिक्षु, सद्धर्म का श्रवण कर के भी, कुशल धर्मों 
जो १. अपनी माता के; २. अपने पिता के; ३. या किसी अर्हत्‌ 


में सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता -- 
के प्राण हर लेता है; ४. तथागत के किसी अड्भ पर आक्रमण कर रक्त निकाल देता है; ५. सद्ड में 
मतभेद का उत्पादक तथा ६. उश्रज्ञ होता है॥ हे 

४. शुश्रूषतिसूत्र : इन छह धर्मों से कुशल धर्मों में सम्यवत्व का अभाव १ सात कर 


न उस पर ध्यान देना; ३. न उसको समझ कर चित्त में बैठाना; 


दा सुनने की इच्छा; र्‌. 
धर्म को न है उस का वास्तविक अभिप्राय छोड़ देना; ६. उसको सुनते समय 


उसका आशय समझना; ५. 


उसमें भाव रखना ॥ 

33 नि : इन छह धर्मों को छोड़े विना दृष्टिसम्पत्‌ का साक्षात्कार असम्भव -- 

_टछ्षि: २. विचिकित्सा; ३. शीलब्रतपरामर्श; ४. दुर्गतिगामी राग; ५. द्वेष एवं ६. मोह॥ 

कर न हे : सम्यग्दृष्टि के छह धर्म प्रहीण -- ९. सत्कायदृष्टि; २. विचिकित्सा; 
शीलब्रतपरामर्श ; ४. दुर्गतिगामी राग; ५. द्वेष एवं; ६. मोह ॥ 

३. शी ७. अभव्यसूत्र : दृष्टिसम्पन्न को इन छह धर्मों का उत्पाद असम्भव -- १-६. पूर्ववत्‌॥ 
८. प्रथम अभव्यस्थानसूत्र : दृष्टिसम्मन्न पुद्रल के लिये छह असम्भव स्थान -- १. वह 
के प्रति; २. धर्म के प्रति; ३. सच्छ के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति अश्रद्धालु नहीं होता; 

पे अनागमनीय वस्तु के पुनः लौटने की इच्छा नहीं करता तथा ६. वह आठवाँ जन्म पाने की इच्छा 


नहीं ३०8 ॥ अभव्यस्थानसूत्र : दृष्टिसम्पन्न पुदल के लिये छह अभव्य स्थान -- १. वह 
किसी संस्कार को नित्य एवं २. सुखमय नहीं मानता; ३. किसी सांसारिक धर्म को अपना (आत्मा) 

; ४. आनन्तर्य कर्म नहीं करता; ५. कौतूहलमज्जल (विशेष उत्सव) से शुद्धि नहीं 
मानता; ६- संचनर्ड दान-दक्षिणा में रुचि नहीं लेता ॥ 


घटक निपात का वस्तुसंक्षेप ९९ 


१०. तृतीय अभव्यस्थानसूत्र : दृष्टिसम्पन्न पुदल के लिये छह अभव्य स्थान -- 
१. मातृहत्या; २. पितृहत्या; ३. अर्हद्धत्या; ४. तथागत को लोहितोत्पाद; ५. सड्ढ में मतभेद तंथा; 
६. सम्यक्सम्बुद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य को गुरु मानना॥ 

१९. चतुर्थ अभव्यस्थान : ये छह अभव्य स्थान -- १. वह स्वयड्कृत सुख दुःख को 
लौटाना नहीं चाहता; २. परकृत....; ३. स्वयंकृत एवं परकृत सुख दुःख को लौटाना नहीं चाहता; 
४. स्वयं न कृत अकारण उत्पन्न सुख दुःख को...; ५. न परकृत अकारण उत्पन्न सुखदुःख को...; 
६. न स्वयंकृत न परकृत अकारण उत्पन्न सुखदु:ःख को लौटाना नहीं चाहता ॥ 

१०. आनृशंस्य वर्ग -- 

२. प्रादुर्भावसूत्र : लोक में ये छह प्रादुर्भाव दुर्लभ -- १. तथागत का; २. तथागतप्रवेदित 
धर्मविनय के उपदेष्टा का; ३. आर्यभूमि में जन्म; ४. इन्द्रियों का विकृत न होना; ५. जड़ या मूक 
न होना तथा; ६. कुशल धर्मों में प्रवृत्ति दुर्लभ होती है॥ 

२. आनुृशंस्यसूत्र : स््नोतआपत्तिफल-सक्षात्कार के छह शुभ फल -- ऐसा साधक 
१. सद्धर्मसाधना में ही लगा रहता है; २. वह धर्म से च्युत नहीं होता; ३. उसका दुःख सीमित होता 
है; ४. असाधारण ज्ञानयुक्त होता है; ५. वह हेतु को तथा ६. हेतुसमुत्पन्न धर्मों को भली भाँति 
पहचानता है॥ 

.. डे. अनित्यसूत्र : १. संस्कारों को 'नित्य' मानने वाला साधक अनुलोम क्षान्ति से युक्त नहीं 
हो सकता; २. अनुलोम क्षान्ति से रहित साधक सम्यक्त्व नियमों में प्रवेश कर सके -- यह सम्भव 
नहीं है; ३. इन सम्यक्त्व नियमों में प्रविष्ट न हुआ साधक स्नोतआपत्तिफल; ४. सकृदागामिफल; 
५. अनागामिफल एवं ६. अर्चत्तफल का साक्षात्कार कर सकेगा -- यह सम्भव नहीं है ॥ 

४. दुःखसूत्र : संस्कारों को 'सुख' मानने वाला साधक...पूर्वव्त्‌... ॥ 

५. अनात्मसूत्र : संस्कारों को 'आत्मा' मानने वाला साधक...पूर्ववत्‌... ॥ 

६. निर्वाणसूत्र : संस्कारों को 'दुःख' मानने वाला साधक...पूर्ववत्‌... ॥ 

७. अनवस्थितसूत्र : छह शुभ फलों को देखते हुए साधक भिक्षु सभी संस्कारों में अनित्य 
संज्ञा की भावना करे -- १. मेरे सभी संस्कार अनित्य होने के कारण क्षीण हो जायाँगें; २. मेरा मन 
सभी लोकों में आसक्त नहीं होगा; ३. समस्त संसार में मेरा मन उपेक्षा भाव रखेगा; ४. मेरा मन 
निर्वाण की ओर प्रवृत्त होगा; ५. मेरे सभी संयोजन क्षीण हो जायँगे; तथा ६. मैं उत्तम श्रामण्य से 
युक्त हो जाऊँगा॥ 

८. उत्तक्षिप्तासिकसूत्र : छह शुभ ... संस्कारों में दुःखसंज्ञा की भावना करे +- १. सभी 
संस्कारों के प्रति मेरी अरुचि रहेगी; २. समस्त लोक से मेरा मन उद्दिग्न रहेगा; ३. मैं निर्वाण में ही 
शान्तिदर्शन करूँगा; ४. मेरे सभी अनुशय नष्ट हो जायँगें; ५. मैं शुभकृत्यकारी ही रहूँगा; ६. मैं शास्ता 
का मैत्रीभाव से अवश्य साक्षात्कार करूँगा॥ में 

९. अतन्मयसूत्र : छह शुभ...संस्कारों में अनात्मसंज्ञा की भावना करे -- १. मैं सर्वलोक 
निरासक्त रहूँगा; २. मेरे सभी अहन्त्व ममत्वभाव नष्ट हो जायाँगें; ३. मैं शास्ता का मैत्रीभाव ख 
साक्षात्कार करूँगा; ४. मैं असाधारण ज्ञान से सम्पृक्त रहूँगा; ५. मैं हेतु तथा; ६. हेतुधर्मों 
वास्तविकता जान सकूँगा॥ 


१०० अद्भुत्तनिकायपालि 


१०. भवसूत्र : भिक्षु को १. कामभव; २. रूपभव; ३. अरूपभव -- इन तीन भवों का 
प्रहाण करना चाहिये। तथा १. अधिशीलशिक्षा; २. अधिचित्तशिक्षा एवं; ३. अधिवप्रज्ञशिक्षा का ग्रहण 
करना चाहिये॥ 
२९. तृष्णासूत्र : १. कामतृष्णा, २. भवतृष्णा, एवं ३. विभवतृष्ण--इन तीन तृष्णाओं का; 
तथा १. मान, २. अवमान एवं ३. अतिमान का प्रह्मण करना चाहिये॥ ७ 
१९. त्रिकवर्ग -- 
९. रागसूत्र : १. राग, २. द्वेष एवं ३. मोह के प्रहाण के लिये क्रमश: १. अशुभ, २. मैत्री, 
एवं ३. प्रज्ञा की भावना करनी चाहिये॥ 
२. दुश्चरितसूत्र : १. कायदुश्वरित, २. वाग्दुश्वरित एवं ३. मनोदुश्वरित के प्रहाण के लिये 
क्रमश: १. कायसुचरित, २. वाक्सुचरित एवं ३. मन:सुचरित की भावना करनी चाहिये॥ 

३. वितर्कसूत्र : १. कामवितर्क, २. व्यापादवितर्क एवं, ३. विहिंसावितर्क के प्रहाण के 
लिये क्रमश: १. नैष्काम्यसंज्ञा, २. अव्यापादसंज्ञा एवं ३. अविहिंसासंज्ञा की भावना करनी चाहिये ॥ 

४. संज्ञासूत्र : १. कामधातु, २. व्यापादधातु एवं ३. विहिंसाधातु के प्रहाण के लिये क्रमशः 
१. नैष्काम्यधातुसंज्ञा, २. अव्यापादसंज्ञा एवं ३. अविहिंसासंज्ञा की भावना करनी चाहिये ॥ 

७. धातुसूत्र : १. कामधातु, २. व्यापादधातु एवं ३. विहिंसाधातु के प्रहाण के लिये क्रमशः 
९. नैष्काम्यधातु, २. अव्यापादधातु एवं ३. अविहिंसाधातु की भावना करनी चाहिये॥ 

६. आस्वादसूत्र : १. आस्वाददृष्टि, २. आत्मानुदृष्टि, ३. मिथ्यादृष्टि के प्रहाण हेतु क्रमशः 
१. अनित्यसंज्ञा, २. अनात्मसंज्ञा एवं ३. सम्यग्दृष्टि की भावना करनी चाहिये ॥ 

७. अरतिसूत्र : १. अरति, २. विहिंसा एवं ३. अधर्मचर्या के प्रहाण हेतु क्रमश: १. मुदिता, 
२. अविहिंसा एवं ३. धर्मचर्या की भावना करनी चाहिये ॥ 

८. सन्तुष्टितासूत्र : १. असन्‍्तुष्टि, २. असम्ग्रजन्य एवं ३. महेच्छता के प्रहण के लिये 
क्रमश: १. सन्तुष्टि, २. सम्प्रजन्य एवं ३. अल्पेच्छता की भावना करनी चाहिये॥ 

९. दौर्वचस्य सूत्र : १. दौर्वचस्य, २. पापमित्रता एवं ३. चित्तविक्षेप के प्रहाण हेतु क्रमशः 
१. सौवचस्य, २. कल्याणमित्रता एवं ३. आनापानस्मृति की भावना करनी चाहिये॥ 

१०, औद्धत्यसूत्र : १. औद्धत्य, २. असंयम एवं ३. प्रमाद के प्रहाण हेतु क्रमश: १. शमथ, 
२. संवर (संयम) एवं ३. अप्रमाद की भावना करनी चाहिये ॥ रू 


१२. श्रामण्यवर्ग : 
१. कायानुपश्यिसूत्र : काया में कायानुपश्यना की भावना इन छह धर्मो को त्यागे विना नहीं 


हो सकती -- १. कर्मारामता, २. भस्सारामता, ३. निद्रारामता, सड्भणिकारामता, ५. इन्द्रियों में 
अगुप्तद्वारता (असंयम) एवं ६. भोजन की मात्रा में अज्ञान ॥ 

२. धर्मानुपश्यिसूत्र : इन छह धर्मों का त्याग किये विना काया में किसी भी प्रकार की 
धर्मानुपश्यना नहीं कर सकता -- १. कर्मारामता, २. भस्सारामता इत्यादि पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. - २३. तपुस्ससूत्र : छह धर्मों से युक्त तपुस्स आदि २१ गृहपति जीवनपर्यन्त तथागत में 


सप्तक निपात का वस्तुसंक्षेप १०१ 


श्रद्धालु होकर अपनी समस्त कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाएँ करते हैं -- ९. बुद्ध में, २. 
धर्म में, ३. सड्ड में अत्यधिक श्रद्धा से, ४. आर्यशील से, ५. आर्यज्ञान से एवं ६. आर्यविमुक्ति से ॥ 
१३. रागपेय्याल ( रागविषयक विस्तार ) 

२. राग की अभिज्ञा के माध्यम से इन छह धर्मों की साधना करनी चाहिये -- १. 
दर्शनानुत्तर्य, २. श्रवणानुत्तर्य, ३. लाभानुत्तर्य, ४. शिक्षानुत्तर्य, ५. परिचर्यानुत्तर्य, ६. अनुस्मृत्यनुत्तर्य ॥ 

२. राग की अभिज्ञा के माध्यम से छह धर्मों की साधना -- १. बुद्धानुस्मृति, २. धर्मानुस्मृति, 
३. सड्डानुस्मृति, ४. शीलानुस्मृति, ५. त्यागानुस्मृति एवं ६. देवतानुस्मृति ॥ 

३. राग की अभिज्ञा से छह धर्मों की साधना -- १. अनित्यसंज्ञा, २. अनित्य में दुःखसंज्ञा, 
३. दुःख में अनात्मसंज्ञा, ४. प्रहाणसंज्ञा, ५. विरागसंज्ञा एवं ६. निरोधसंज्ञा ॥ 

४.-३०. राग की परिज्ञा से छह धर्मों की साधना करनी चाहिये -- पूर्ववत्‌... | परिक्षय 
से...प्रहाण से... क्षय से...व्यय से...विराग से...निरोध से...त्याग से...प्रतिनिसर्ग से... छह धर्मों की 
भावना करनी चाहिये -- पूर्ववत्‌... ॥ 

३९-५१५०. द्वेष के ...मोह के...क्रोध के...उपनाह के...म्रक्ष के...प्रदाश के...ईर्ष्य 
के... मात्सर्य के...माया के...शाठ्य के...स्तम्भ के...सारम्भ के...मान के...अतिमान के...मद 
के...प्रमाद के अभिज्ञान से...परिज्ञा से...परिक्षय से...प्रहाण से...क्षय से...व्यय से...विराग 
से...निरोध से...त्याग से...प्रतिनिसर्ग से...पूर्ववत्‌..इन छह धर्मों की भावना करनी चाहिये। ७ 

घट्कनिपात सम्पन्न ॥ 


सप्तक निपात 


१. धनवर्ग -- 

२. प्रथम प्रियसूत्र : इन सात धर्मों से साधक अपने साथियों में अप्रिय -- १. जो केवल 
स्वकीय लाभ पाना चाहता है; २. स्व के लिये सत्कार चाहता; ३. अपनी अवज्ञा नहीं चाहता; 
४. निर्लज्ज होता है; ५. पापभीरु नहीं होता; ६. पापेच्छु होता है; ७. मिथ्यादृष्टि होता है॥ 

इन से विरुद्ध धर्मों से साधक साथियों में प्रिय होता है॥ 

२. द्वितीय प्रियसूत्र : इन सात धर्मों से भी साधक साथियों का प्रिय नहीं होता -- १-६. 
पूर्ववत्‌, ७. ईर्ष्यालु एवं मात्सर्यसम्पन्न होता है ॥ 

इन से विरुद्ध धर्मों से युक्त साधक साथियों में प्रिय होता है ॥ 

३. संक्षिप्त बलसूत्र : साधक के सात बल -- १. श्रद्धा, २. वीर्य, ३. ही, ४. अवत्राप्य, 
५. स्मृति, ६. समाधि एवं ७. प्रज्ञा ॥ 

४. विस्तृतबलसूत्र : साधक के सात बल -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. संक्षिप्तधनसूत्र : साधक से सात धन -- १. श्रद्धा, २. शील, ३. ही, ४. अवत्राप्य, 
५. श्रुत, ६. त्याग एवं ७. प्रज्ञा ॥ 

६. विस्तृतधनसूत्र : साधक के सात धन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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७. उग्रसूत्र : साधक के सात धन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. संयोजनसूत्र : इन सात संयोजनों (बन्धनों) के प्रहण के लिये साधना आवश्यक -... 
१. अनुनयसंयोजन, २. प्रतिघसंयोजन, ३. दृष्टिसंयोजन, ४. विचिकित्सासंयोजन, ५. मानसंयोजन 
६. भवरागसंयोजन एवं ७. अविद्द्यासंयोजन ॥ 

९. प्रहाणसूत्र : इन सात संयोजनों के प्रह्यण के लिये साधना -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

१०. मात्सर्यसूत्र : इन सात संयोजनों के प्रहाण के लिये साधना -- १. अनुनयसंयोजन, 
२,३,४,५ पूर्वसूत्रवत्‌, ६. ईर्ष्यासंयोजन एवं ७. मात्सर्यसंयोजन ॥ « 
२. अनुशयवर्ग -- 

१. प्रथम अनुशयसूत्र : सात अनुशय (चित्तप्रवृत्ति) १. कामरागानुशय; २. प्रतिघानुशय; ३. 
दृष्यनुशय; ४. विचिकित्सानुशय; ५. मानानुशय; ६. भवरागानुशय; एवं ७. अविदयानुशय ॥ 

२. द्वितीय अनुशयसूत्र : सात अनुशयों का प्रहाण -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. कुलसूत्र : (क) सात दोषों से युक्त कुलों (गृहस्थ के घरों) में नहीं जाना चाहिये -.. 
१. जहाँ मनोनुकूल स्वागत न हो; २. मनोनुकूल अभिवादन न हो; ३. मनोनुकूल आसन आदि न 

दें; ४. किसी वस्तु के होते हुए भी उसे न देने हेतु छिपावें; ५. अधिक मांगने पर भी अल्प ही दें; 
६. प्रणीत भोजन होते हुए रूखा सूखा ही दें; ७. जो दिया जाय वह भी असत्काएपूर्वक दें॥ 

(ख) परन्तु इन सात धर्मों से युक्त कुलों में जाना चाहिये -- १. जहाँ मनोनुकूल स्वागत; 
२. मनोनुकूल अभिवादन; ३. मनोनुकूल आसन आदि दिया जाय; ४. किसी वस्तु के होने पर 

छिपाया न जाय; ५. अधिक माँगने पर अधिक ही दें; ६. रुचिकर एवं स्वादिष्ट ही भोजन दें; ७. जो 
दें उसे सत्कारपूर्वक दें॥ 

४. पुद्लसूत्र : सप्तविध पुद्ल उपहार एवं प्रणाम आदि के योग्य -- १. उभतो भाग 
(रूपकाय एवं रागकाय) से विमुक्त; २. प्रज्ञाविमुक्त; ३. कायसाक्षी; ४. दृष्टिप्राप्त; ५. श्रद्धाविमुक्त; 
६. धर्मानुसारी एवं ७. श्रद्धानुसारी॥ 

५. उदकोपमसूत्र : सप्तविध उदकोपम पुदल -- १. कोई साधक जल में गोता लगाये तो 
लगाये ही रह जाने वाले के समान होता है; २. कोई जल में एक बार गोता लगा कर पुन: ऊपर आ 
जाने वाले के समान; ३. कोई जल में शिर निकाले ही रह जाने वाले और पुनः गोता न लगाने के 
समान; ४. कोई जल से शिर निकाले हुए इधर इधर देखते ताकते रहने वाले के समान; ५. कोई जल 
से शिर बाहर निकाले हुए ही तैरते रहने वाले के समान; ६. जल में तैरते तैरते गहरा गोता लगाने 
वाले के समान; ७. कोई पुदल तैर कर उस किनारे चले जाने वाले तैराक के समान होता है॥ 

६. अनित्यानुपश्यिसूत्र : ये सप्तविध पुद्ुल प्रणम्य -- १ कोई साधक सभी संस्कारों में 
अनित्यसंज्ञा की भावना कर अपने आश्रवक्षय हेतु प्रवृत्त होता है; २. कोई साधक अनित्यसंज्ञा की 
भावना करता हुआ अपने आश्रवों एवं जीवन पर निग्रह कर लेता है; ३. कोई इसी प्रकार साधना 
करता हुआ अवरभागीय संयोजनों के परिक्षय से अन्तरापरिनिर्वायी...; ४. उपहत्य परिनिर्वायी...; 
५. असंस्कारपरिनिर्वायी...; ६. ससंस्कारपरिनिर्वायी...; ७. ऊर्ध्वस्नोत अकनिष्ठगामी हो जाता है ॥ 

७. दुःखानुपश्यिसूत्र : ये सप्तविध पुदल प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

८. अनात्मानुपश्यसूत्र : ये सप्तविध पुदल प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


सप्तक निपात का वस्तुसंक्षेप कक 

९. निर्वाणसूत्र : ये सप्तविध पुद्ल प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

१०. निर्दशवस्तुसूत्र : सात निर्दश वस्तु -- १. भिक्षुनियमों के ग्रहण एवं पालन करने में 
अतिशय अनुराग; २. धर्मचिन्तन में तीव्र अनुराग; ३. इच्छाविनय (तृष्णात्याग) में अतिशय 
अनुराग; ४. एकान्तवास में अतिशय अनुराग; ५. वीर्यारम्भ में अतिशय अनुराग; 5. स्मृति के 
परिपाक में अतिशय अनुराग एवं ७. सम्मार्गदर्शन में तीव्र अनुराग ॥ ७ 
३. वज्जिसप्तक वर्ग -- 

१. सारन्ददसूत्र : वज्जियों के सात अपरिहाणीय अत एव उन्नतिकारक धर्म -- १. समूहबद्ध 
हो कर बैठना; २. एकताबद्ध होकर बैठना (कलह न करना); ३. अप्रज्ञप्त को प्रज्ञा न कहना तथा 
प्रज्ञत का पालन; ४. वृद्धजनों का सत्कार; ५. चैत्यों, मन्दिरों की पूजा; ६. स्त्रियों एवं कुमारियों द्वारा 
घर की मर्यादाओं का पालन एवं ७. अर्हतों का संरक्षणं, उनकी पूजा एवं सम्मान॥ 

२. वर्षकारसूत्र : वज्जियों के सात अपरिहाणीय धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. प्रथमसप्तकसूत्र : भिक्षुओं के सात अपरिहेय धर्म -- १. सच्च में एकताबद्ध एवं 
एकतासम्पन्न रहना; २. सड्छ में मिलकर बैठना, उठना,, तथा सभी कार्य मिलकर सम्सन्न करना 
(कलह न करना) ; ३. तथागत द्वारा अनुपदिष्ट धर्म को उपदिष्ट न बताना, तथा उंनके उपदिष्ट धर्म 
का उल्लड्डन न करना; ४. सट्डू के चिरप्रव्रजित वृद्ध स्थविरों का सम्मान; ५. पुनः पुन: उत्सःा होने 
वाली तृष्णा के वश में न होना; ६. अरण्यवास में मन बनाये रखना (ग्राम में वास की आसक्ति न 
रखना); ७. प्रत्येक भिक्षु के लिये यह चिन्तन करना कि यह आवास में आवे तथा आ कर 
सुविधापूर्वक साधनारत रहे ॥ 

४. द्वितीयसप्तकसूत्र : भिक्षुओं के सात अपरिहेय धर्म -- १. कम्मारामता, २. भस्सारामता; 
३. निद्रारामता, ४. सड्भणिकारामता, ५. पापेच्छा, ६. पापमित्रता -- इन दोषों से दूर रहना; ७. कुछ 
पाकर उसके मद में उन्मत्त न होना ॥ 

५. तृतीय सप्तकसूत्र : सात अपरिहाणीय धर्म -- १. रत्रत्रय के प्रति श्रद्धा; २. लज्ञा; 
३. पापभीरुता; ४. बहुश्रुतता; ५. साधना में उदद्योगता; ६. स्मृति; ७. प्रज्ञा ॥ 

६. बोध्यडूसूत्र : सात अपरिहाणीय धर्म -- १. स्मृतिसम्बोध्यज्ड; २. धर्मविचयसम्बोध्यज्ञ; 
३. वीर्यसम्बोध्यड्र; ४. प्रीतिसम्बोध्यड्र; ५. प्रश्नव्धिसम्बोध्यड्र; ६. समाधिसम्बोध्यज्ज; ७. उपेक्षा- 
सम्बोध्यड्र ॥ 

७. संज्ञासूत्र : सात अपरिहाणीय धर्म -- १. अनित्यसंज्ञां; २. अनात्मसंज्ञा 
४. आदीनवसंज्ञा; ५. प्रहाणसंज्ञा; ६. विरागसंज्ञा; एवं ७. विरोधसंज्ञा ॥ 

८. प्रथम परिहाणिसूत्र : सात परिहाणीय (त्याज्य) धर्म -- १. कर्मारामता; २. भस्सा- 
रामता; ३. निद्रारामता; ४. सड्भणिकारामता; ५. इन्द्रियों में असंयम; ६. भोजन की मात्रा का अज्ञान; 
७. सड्ठछ के कृत्य के विषय में शैक्ष्य भिश्षु का अन्यथा चिन्तन ॥ 

९. द्वितीय परिहाणिसूत्र : (क) उपासक के लिये सात धर्म त्याज्य -- १. भिक्षुदर्शन न 
करना; २. सद्धर्मश्रवण की उपेक्षा; ३. सदाचार-शिक्षा का अग्रहण; ४. उसमें श्रद्धा न रखना; 
५. धर्मोपदेश के समय उसमें छिद्रान्वेषण; ६. सद्डबाह्य किसी अन्य श्रमण को दान देने हेतु 
खोजना; ७. तथा उसके लिये पूर्वकृत्य ॥ 


; ३. अशुभसंज्ञा; 
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(ख) उपासक के लिये अपरिहेय सात धर्म -- १. मनोयोगपूर्वक भिक्षुदर्शन; २. सद्धर्म- 
श्रवण में उत्कण्ठा; ३. सदाचार शिक्षा का ग्रहण; ४. उस शिक्षा में श्रद्धा; ५. धर्मोपदेश में 
हिद्रान्वेषण न करना; ६. सड्डबाह्य किसी अन्य का दान हेतु चयन न करना; तथा ७. न उसके लिये 
कोई पूर्वकृत्य करना ॥ 

१०. विपत्तिसूत्र : उपासक के लिये सात विपत्ति एवं सात सम्पत्ति -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

११. पराभवसूत्र : उपासक के लिये सात पराभव एवं सात उद्धव -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ ७ 
४. देवतावर्ग -- 

१. अप्रमादगौरवसूत्र : भिक्षु के लिये सात अपरिहाणीय धर्म -- १. शास्ता के प्रति; २. धर्म 

"के प्रति; ३. सड्ढ के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति; ५. समाधि के प्रति; ६. अप्रमाद के प्रति; ७. मैत्रीपूर्ण 
स्वागत के प्रति गौरव एवं सावधानी रखना॥ 

२. ही गौरवसूत्र : भिक्षु के सात अपरिहाणीय धर्म -- १. शास्तृगौरव, २. धर्मगौरव, 
३. सद्बभगौरव, ४. शिक्षागौरव, ५. समाधिगौरव, ६. हीगौरव एवं ७. अवत्राप्यगौरव ॥ 

३. प्रथम सौवचस्यसूत्र : भिक्षु के सात अपरिहाणीय धर्म -- १-५. पूर्ववत्‌, 
६. सौवचस्यगौरव एवं ७. अप्रमादगौरव ॥ 

४. द्वितीय सौवचस्यसूत्र : भिक्षु के सात अपरिहाणीय धर्म -- १-६. पूर्ववत्‌, 
७. कल्याणमित्रता॥ 

७. प्रथममित्रसूत्र : सात अड़ों से युक्त भिक्षु मित्रतुल्य -- १. दुर्लभ को भी दे देने वाला, 
२. दुष्कर कार्य भी पूर्ण कर देने वाला, ३. दुःसह को भी सहन करने वाला, ४. दूसरों के गोपनीय 
की रक्षा करने वाला, ५. अपनी गोपनीय बात भी बता देने वाला, ६. आपत्ति में भी साथ न छोड़ने 
वाला, ७. सम्पत्ति से क्षीण (दरिद्र) का भी अपमान न करने वाला॥ 

६. द्वितीय मित्रसूत्र : सात अड्डों से युक्त मित्रतुल्य -- १. प्रिय, २. मनोनुकूल, ३. अपने 
से अधिक समाज में गौरवास्पद, ४. पूजनीय, ५. हितकर उपदेशक, ६. गम्भीरवक्ता एवं ७. कुपथ 
से रोकने वाला॥ 

७. प्रथम प्रतिसंविदासूत्र : सात अड्डों से युक्त भिश्ु शीघ्र ही चारों प्रतिसंविदाओं (ज्ञान) 
का लाभी -- १. स्वचित्त के संकोच का ज्ञाता, २. चित्त के अध्यात्म संक्षेप का ज्ञाता, ३. चित्त के 
बाह्य विक्षेप का ज्ञाता, ४. उत्पन्न आदि वेदनाओं का ज्ञाता, ५. उत्पन्न ज्ञात संज्ञाओं का ज्ञाता, ६. ज्ञात 
उत्पन्न वितर्कों का ज्ञाता, ७. पाप-पुण्यमय धर्मों को प्रज्ञा द्वारा मन में बैठा लेने वाला॥ 

८. द्वितीय प्रतिसंविदासूत्र : सात अड़ों से युक्त भिश्लु शीघ्र ही चारों प्रतिसंविदाओं का 
लाभी-:पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. प्रथम वशसूत्र : सात अड़ों से युक्त भिक्षु स्वचित्त का नियन्त्रक -- १. समाधिज्ञान में 
कुशल; २. समाधिप्राप्ति में कुशल; ३. समाधिस्थिति में कुशल; ४. समाधिव्युत्थान में कुशल; 
५. समाधिदक्षता में कुशल; ६. समाधि के क्षेत्र में कुशल एवं ७. समाधि के सड्डल्प में कुशल ॥ 

१०. प्रथम निर्दशसूत्र : वर्ष की गणनामात्र से किसी भिश्षु को “निर्दश' नहीं कहा जाता, 
अपितु -- १. भिक्षुनियमों के ग्रहण एवं पालन में अतिशय अनुरागी; २. धर्मचिन्तन में अतिशय 

अनुरगी; ३. इच्छाविनय में अतिशय अनुरागी; ४. एकान्तवास में अतिशय अनुरागी; ५. वीर्यारम्भ 
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में अतिशय अनुरागी; ६. स्मृति-परिपाक में अतिशय अनुरागी; ७. सन्मार्गदर्शन में अतिशय अनुरागी 
ही 'निर्देश' कहलाता है ॥ हि 
५. महायज्ञवर्ग -- 

१. सप्तविज्ञानस्थितिसूत्र : सात विज्ञानस्थितियां -- १. कोई प्राणी नानाशरीर एवं नानासंज्ञा 
वाले होते हैं; जैसे -- मनुष्य, देव, या प्रेतयोनि वाले २. कोई प्राणी नाना शरीर वाले हो कर भी एक 
ही संज्ञा वाले, जैसे -- प्रथम उत्पन्न ब्रह्मकायिक देव; ३. कोई प्राणी एक ही शरीर वाले होते हुए 
भी अनेक नाम वाले होते हैं; जैसे -- आभास्वर देव; ४. कोई प्राणी एक ही शरीर तथा एक ही 
संज्ञावाले; जैसे -- शुभकृत्स्त देव; ५. कोई प्राणी रूपसंज्ञा का अतिक्रमण कर एवं प्रतिघसंज्ञा के 
अस्त हो जाने से और नानात्व संज्ञाओं को मन में न करने से 'आक़ाश अनन्त है'--इस 
आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त करने वाला; ६. कोई प्राणी इसका भी अतिक्रमण कर ' विज्ञान अनन्त 
है'--इस विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त करने वाला; एवं ७. कोई प्राणी 'कुछ नहीं है'--इस 
आकिड्न्यायतन को प्राप्त करने वाला होता है॥ 

२. समाधिपरिष्कारसूत्र : सात धर्म समाधि में आवश्यक -- १. सम्यब्दृष्टि, 
२. सम्यक्सड्ूल्प, ३. सम्यग्वाकू, डें. सम्यक्कर्म, ५. सम्यगाजीव, ६. सम्यग्व्यायाम एवं 
७. सम्यक्स्मृति॥ 

३. प्रथम अग्रिसूत्र : सप्तविध अग्नि -- १. रागाग्नि, २. द्वेषाग्नि, ३. मोहाग्नि, ४. आह्नी- 
याग्नि, ५. गार्हपत्याग्नि, ६. दक्षिणेयाग्नि एवं ७. काष्टाग्नि॥ 

४. द्वितीय अग्निसूत्र : सप्तविध अग्नि -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. संज्ञासूत्र : सात संज्ञाएँ -- १. काया में अशुभसंज्ञा, २. मरणसंज्ञा, ३. आहार में 
प्रतिकूलसंज्ञा, ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा, ५. अनित्यसंज्ञा, ६. अनित्य धर्मों में दु:खसंज्ञा, 
७. दुःख में अनात्मसंज्ञा॥ 

६. द्वितीयसंज्ञासूत्र : निर्वाण तक पहुँचाने वाली सात संज्ञाएँ -- १. काया में अशुभसंज्ञा; 
२. मरणसंज्ञा; ३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा; ५. अनित्यसंज्ञा; 


देखना॥ 

८. संयोगसूत्र : (क) संयोग धर्म -- कोई स्त्री १. आध्यात्मिक ख्रीद्धिय का; २. स््री के 
आचरण का; ३. सत्री की चाल ढाल का; ४. स्त्री के सोच विचार का; ५. स्त्री के एश्वर्य का; ६. स्त्री 
के तौर तरीकों का; ७. स्त्री के अलड्डारों का ध्यान करती है। उसका वहाँ राग हो जाता है, वह वहाँ 
रस लेती हुई अनुरक्त होती हुई १. बाह्य पुरुषेन्द्रिय का; २. पुरुष के आचरण; ३. पुरुष के चाल ढाल 
आदि का ध्यान करती है। वह वहाँ राग रक्त हो कर रस लेती हुई उस से बाह्य संयोग चाहती है। 

(ख) विसंयोग धर्म -- उक्त (संयोग) के विपरीत धर्म 'विसंयोग' कहलाता है॥ 
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९. दानमहाफलसूत्र : सप्तविध दान, उस के फल -- १. जो किसी आशा से दान करता है. 
२. “दान करना अच्छा होता है' -- यह सोच कर दान करता है; ३. “मेरे पिता पितामह द्वारा 
प्रचालित यह प्राचीन कुलक्रम है'--यह सोचकर दान करता है; ४. “मैं धन अर्जित कर रहा हूँ ये 
अर्जित नहीं कर रहे, अत: इन को दान करना उचित है' -- यह सोच कर दान करता है; ५. ' पूरब 
ऋषि मुनियों ने यज्ञ किये थे, उन को शुभ फल मिला, क्‍यों न मैं भी वैसे ही यज्ञ करूँ--यह सोच 
कर दान करता है; ६. ' दान करने से मेरा चित्त प्रसन्न होगा '--यह सोचकर दान करता है; ७. अपने 
चित्तालड्वार या चित्तपरिष्कार के लिये दान करता है। इन में अन्तिम (सप्तम) दानी मरणानन्तर 
ब्रह्मकायिक देवों के साथ मैत्रीभाव से सम्पृक्त हो कर उत्पन्न होता है॥ 

१०. नन्दमातासूत्र : नन्दमाता के सात अद्भुत धर्म -- १. देवताओं से प्रत्यक्ष संवाद; २. पुत्र 
के मरने पर भी कोई शोक परिदेव नहीं; ३. प्रेतयोनि में उत्पन्न स्वामी के सम्मुख आने पर भी उसके 
प्रति चित्त में कोई कामविकार नहीं; ४. स्वामी से विवाह के बाद किसी अन्य के प्रति चित्त में कोई 
कामविकार नहीं; ५. उपासिका की दीक्षा लेने के बाद सम्बद्ध शिक्षापदों का कोई अतिक्रमण नहीं. 
६. चारों ध्यानों की यथेच्छ साधना; ७. पाँचों अवरभागीय संयोजनों का प्रहाण ॥ नि 
६. अव्याकृतवर्ग -- 

१. अव्याकृतसूत्र : श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक को अव्याकृत वस्तुओं में असन्देह -- १. ' तथागत 
मरणोत्तर भी रहते हैं'; २. 'तथागत मरणोत्तर नहीं रहते '; ३. 'तथागत मरणोत्तर होते भी हैं; नहीं भी 
होते; ४. “तथागत मरणोत्तर नहीं होते, न नहीं होते' -- इन में १. मिथ्याटृष्टि, २. तृष्णा, ३. संज्ञा, 
४. मान्यता; ५. प्रपञ्ञ; ६. उपादान एवं ७. विप्रतिसार के कारण अश्रुतवान्‌ पृथग्जन को सन्देह होता 
है.॥ 

२. पुरुषगतिसूत्र : पुरुष की सात गतियाँ -- पहली, दूसरी और तीसरी साधनाओं तक 
१. मौनानुशय; २. भवरागानुशय; ३. अविदयानुशय के सर्वथा प्रहीण न हो पाने के कारण साधक 
अन्तर परिनिर्वायी ही रहता है, क्योंकि वह उस समय पाँच अवरभागीय संयोजन क्षीण होने से 
निर्वाण के मध्य मार्ग में ही रहता है; ४. उपहत्य परिनिर्वायी; ५. असंस्कारपरिनिर्वायी; 
६. ससंस्कारपरिनिर्वायी; एवं ७. ऊर्ध्वत्लोत अकनिष्ठगामी होता है॥ 

३. तिष्यब्रह्मसूत्र : निर्वाण के ज्ञाता सप्तविध पुद्ल -- १. उभयतोभागविमुक्त; २. प्रज्ञा 
विमुक्त; ३. कायसाक्षी; ४. दृष्टिप्राप्त; ५. श्रद्धाविमुक्त; ६. धर्मानुसारी; एवं ७. अनिमित्तविहारी ॥ 

४. सिंहसेनापतिसूत्र : सप्तविध दान -- १. अर्हत्‌ जन श्रद्धापूर्वक दान क्रिया में उत्साही 
पुरुष पर ही पहले अनुकम्पा करते हैं; २. पहले उसी के पास जाते हैं; ३. पहले उसी से सब कुछ 
लेते हैं; ४. उसी को पहले धर्मदेशना करते हैं; ५. उसी का लोक में यश फैलता है; ६. वह 

श्रद्धापूर्वक दानक्रिया में उत्साही पुरुष ही सब परिषदों में शिर ऊँचा कर निर्भीकतापूर्वक जाता है 
तथा वह ७. देहपात के बाद सुगतिमय स्वर्गलोक का उपभोग करता है॥ 

७. अशक्षणीयसूत्र : भगवान्‌ के चार न छिपाने योग्य तथा तीन निर्दोष (सात) धर्म -- 

१. परिशुद्ध कायसमाचार; २. परिशुद्ध वाक्समाचार; ३. परिशुद्ध मनःसमाचार; ४. परिशुद्ध आजीव; 
५. तथागत का धर्मोपदेश बहुत स्पष्ट अत: सर्वथा अनुपालनीय; ६. उस से निर्वाण तक पहुँचने का 


... 
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मार्ग स्पष्ट परिलक्षित होता है तथा ७. उसके आधार पर हजारों श्रावकपरिषदें आश्रवक्षय की साधना 
में लगी हुई हैं॥ 

६. किमिलसूत्र : (क) सद्धर्मवृद्धिकारक सात धर्म -- जब भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, 
उपासिकाएँ १. शास्ता के प्रति; २. उन के धर्म के प्रति; ३. उनके सद्भू के प्रति; ४. उनकी शिक्षा के 
प्रति; ५. उनके द्वारा बतायी गयी समाधिसाधनाविधि के प्रति; ६. अप्रमाद एवं ७. प्रतिसंस्तार के 
प्रति गौरवशील रहते हैं, विद्रोह नहीं करते, अनुशासन बद्ध रहते हैं ॥ 

(ख) इन उपर्युक्त सात धर्मों के प्रति भिक्षु, भिक्षुणी आदि का गौरव भाव नष्ट हो जाता है, 
वे इससे विद्रोह कर देते हैं, वे अनुशासनबद्ध नहीं रहते तो यह सद्धर्म क्षीण होने लगता है॥ 

७. सप्तधर्मसूत्र : इन सात धर्मों से युक्त साधक शीघ्र ही आश्रवक्षयसाधनारत हो जाता है -- 
१. शास्ता के प्रति; २. धर्म के प्रति; ३. सड्डढ के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति; ५. समाधि के प्रति; 
६. अप्रमाद के प्रति तथा ७. प्रतिसंस्तार के प्रति गौरवशील रहना ॥ 

८. प्रचलायमानसूत्र : साधना में तन्द्रा या आलस्य के नाशक सात उपाय -- १. जिन 
कारणों से यह तन्द्रा सता रही हो, उन कारणों का त्याग; २. यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का स्वाध्याय; 
३. अपने दोनों कानों को हाथ से मसलना; ४. नेत्रों पर जल के छीटि देना; ५. चित्त में दिन के तुल्य 
एक विशेष प्रकाश की कल्पना; ६. कुछ समय तक चंक्रमण; ७. सिंहशय्या आसन से लेटना॥ 

<. मैत्रीसूत्र : भगवान्‌ को प्राप्त मैत्रीचित्त भावना के सात फल -- १. एक बार महात्रह्मा के 
रूप में उत्पत्ति; २. सात संवर्त विवर्त तक इस लोक में अनागमन; ३. छत्तीस बार देवराज इन्द्र पद 
की प्राप्ति; ४. सैंकड़ों बार चक्रवर्ती सम्राट्‌ बने; ५. हस्तिरल आदि सात रत्ों के स्वामी बने; ६. ऐसे 
हजारों पुत्रों के पिता, जो सभी शूर वीर तथा समुद्रपर्यन्त पृथ्वी के विजेता थे; ७. समुद्रपर्यन्त पृथ्वी 
पर एकच्छत्र राज्य किया ॥ 

१०. भार्यासूत्र : सपविध भार्याएँ -- १. वधक के समान; २. चौर के समान; ३. आर्या 
(स्वामिनी) के समान; ४. माता के समान; ५. बहन के समान; ६. सखी के समान; तथा ७. दासी 
के समान॥ 

२९. क्रोधनसूत्र : शत्रुतावर्धक सात धर्म -- अपने विरोधी के लिये कोई यह चाहता है -- 
१. “यह दुर्वर्ण (कुरूप) हो जाय '; या २. “यह दु:खमग्न रहे '; या ३. 'इसके पास अधिक धन न 
हो '; या ४. 'इसके उपभोगहेतु अधिक एऐश्वर्यसाधन न रहें '; या ५. 'इसका लोक में यश न फैले '; 
या ६. “इस का कोई मित्र न बने '; या ७. “यह, मरने के बाद, नरक में जा गिरे! ॥ ७ 
७, महावर्ग -- 

१. ही-अवत्राप्यसूत्र : (क) साधना में सात धर्म आवश्यक -- १. ही एवं अवत्राप्य केन 
रहने से, साधनारहित हो जाने के कारण, साधक का इन्द्रियसंयम नहीं हो पाता; २. इन्द्रियसंवर के 
न होने से उसका शील नि:साधन हो जाता है; ३. शील के न रहने पर समाधि असम्भव हो जाती 
है; ४. समाधि के न होने पर उस को यथाभूतज्ञानदर्शन कैसे होगा; ५. यथाभूतज्ञानदर्शन के विना 
उस को संसार से निर्विदा एवं विराग असम्भव हैं; ६. निर्विदा एवं ७. विराग के विना उस को 
विमुक्तिज्ञानदर्शन कैसे होगा! 

या  “/ झ# ख) अत: साधना के लिये ये सातों धर्म आवश्यक हैं॥ 


१०८ अद्भुत्तनिकायपालि 


२. सप्तसूर्यसूत्र : सप्त सूर्यों की उपमा से संस्कारों की अनित्यता -- १. एक समय ऐसा 
आता है जब प्रथम सूर्य के उदय से सुमेरु पर्वतराज की सभी औषधियाँ एवं महासमुद्र के सभी 
प्राणी वर्षा न होने के कारण, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं; २. दूसरे सूर्य के उदित होने पर छोडी 
छोटी नदियाँ भी सूख जाती हैं; ३. तीसरे सूर्य के उदित होने पर बड़ी बडी नदियाँ भी सूख जाती है: 
४. चतुर्थ सूर्य के उदित होने पर, इन नदियों के उद्गम स्थल बड़े बड़े सरोवर भी सूख जाते है: 
५. पञ्मम सूर्य के उदित होने पर, महासमुद्र का जल सैंकड़ों योजन नीचे चला जाता है, यहाँ तक 
कि अन्त में उस की जलस्थिति यही रह जाती है मानो किसी गौ के ख़ुर से बने गर्त में जल भरा 
हो; ६. षष्ठ सूर्य के उदित होने पर, यह पृथ्वी और पर्वतराज सुमेरु उष्ण होकर धूआँ फेंकने लगते 
हैं; सप्तम सूर्य के प्रादुर्भूत होने से यह महापृथ्वी एवं सुमेरु पर्वतराज जल उठते हैं और यह अग्नि 
ब्रह्मलोक तक पहुँच जाती है और मार्ग के सभी लोकों को जला कर भस्म कर देती है। यही स्थिति 
सभी संस्कारों की है, ये भी अनित्य है। अत: साधक को निर्विदा एवं वैराग्य की भावना करनी 

चाहिये॥ 

३. नगरोपमसूत्र : नगर के सात परिष्कारों से सद्धर्म के सात धर्मों की तुलना -- १. नगर 
के प्रथम परिष्कार सुदृढ नींव के समान साधक की तथागत के प्रति श्रद्धा; २. द्वितीय खाई 
(परिखा) के समान साधक की लज्जा; ३. नगर के समानान्तर मार्ग के समान साधक का अवज्राप्य 
(पापभीरुता) रूप समानान्तर साधना मार्ग; ४. नगर के विशाल आयुधभाण्डार के समान साधक 
का अकुशल धर्मों का त्याग; ५. नगरस्थित सेना के समान साधक का कुशल धर्मों की वृद्धिहेतु 
प्रयास; ६. नगर के बुद्धिमान्‌ द्वारणल के समान साधक की उच्चतम स्मृति एवं सम्प्रजन्य 
(सूझबूझ) ; ७. नगर के प्राचीर (परकोटे) के समान साधक की प्रज्ञा॥ 

४. धर्मज्ञसूत्र : सप्तविध पुदुल प्रणम्य -- १. धर्मज्ञ; २. अर्थज्ञ; ३. आत्मज्ञ; ४. मात्रज्ञ; 
५. कालकज्ञ; ६. सभाचतुर एवं ७. पुद्लविषयक परावरज्ञ (ऊँच नीच का ज्ञाता) ॥ 

७. पारिजातकसूत्र : पारिजातक (कोविदार) वृक्ष की सात अवस्थाओं के समान 
आर्यश्रावक की सात साधनावस्थाएँ -- १. महाभिनिष्क्रमण (गृहत्याग); २. प्रत्रज्या; ३. प्रथम 
ध्यान; ४. द्वितीय ध्यान; ५. तृतीय ध्यान; ६. चतुर्थ ध्यान; ७. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
प्रज्ञाविमुक्ति की साधना। ऐसी साधना ही प्रफुल्ल कोविदारवृक्ष के समान शोभनीय एवं मनोभिराम 
होती है॥ 

६. सत्कृत्यसूत्र : सप्तविध सत्कार द्वारा कुशलधर्मसंग्रह -- १. शास्ता का; २. धर्म का; 
३. सड्ढ का; ४. शिक्षा का; ५. समाधि का; ६. अप्रमाद का; ७. प्रतिसंस्तार का सत्कार करते हुए 
इनके आलम्बन से कुशल धर्मों का संग्रह ॥ 

७, भावनासूत्र : यथोचित साधना से ही सात धर्मों की प्राप्ति सम्भव है, केवल इच्छामात्र से 
नहीं -- १. चार स्मृतिप्रस्थानों की; २. चार सम्यव्प्रधानों की; ३. चार ऋद्धिपादों की; ४. पाँच 
इच्द्रियों की; ५. पाँच बलों की; ६. सात बोध्यज्ञों की एवं ७. आठ आर्यमार्गों की सम्यक्‌ साधना 
से, अभ्यास से ही इन की प्राप्ति सम्भव है॥ 

८. अग्निस्कन्धोपमसूत्र : इन सात दुष्कर्मों की अपेक्षा अग्नि में जल जाना उत्तम; जैसे -- 
१. दुराचारिणी स्त्रियों एवं कन्याओं के साथ बैठना या लेटना; २. धनपतियों का अभिवादन स्वीकार 


१०९ 


सप्तक निपात का वस्तुसंक्षेप 


करना; ३. उनका प्रणाम स्वीकार करना; ४. उनका दिया चीवर; ५. पिण्डपात; ६. शयनासन एवं 
७. आवासहेतु उनका दिया हुआ विहार स्वीकार करना॥ 

९. सुनेत्रसूत्र : सात तीर्थकरों के साथ द्वेषमय, निन्‍दा एवं अपमानजनक व्यवहार उचित 
नहीं; इस से पुद्ल का अध:पात ही होता है॥ सात शास्ताओं के नाम -- *- सुनेत्र; २. अरनेमि; 
३. कुद्दालक; ४. मूकपक्ष; ५. हस्तिपाल; ६. ज्योतिष्पाल; ७. अरक॥ 

१०. अरकसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

प्रसड़्वश यहाँ (इस सूत्र में) १. मनुष्य की आयु, २. आयु:प्रमाण, रे. 
५. मास, ६. अर्धमास, ७. रात्रि, ८. दिन, ९. भोजनकाल तथा १०. भोजनकाल के अन्तराय का 


ऋतु, ४. संवत्सर, 


वर्णन भी किया गया है॥ ७ 
८. विनयवर्ग -- 

९. प्रथम विनयधरसूत्र : विनयधर के लिये सप्तविध धर्म-ज्ञान आवश्यक १. आपत्ति 

शील का आचरण; 


का; २. अनापत्ति का; ३. लघु आपत्ति का; ४. गुरु आपत्ति का ज्ञान; ५. शी 
६. आध्यात्मिक चार ध्यानों का तथा ७. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति की साधना का ज्ञान॥ 

२. द्वितीय विनयधरसूत्र : विनयधर के लिये सप्तविध धर्म-ज्ञान आवश्यक - ९-7 ४. पूर्व- 
सूत्रवत्‌; ५. दोनों प्रातिमोक्षों के विस्तार एवं विभाजन का ज्ञान; ६.-४५. पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. तृतीय विनयधरसूत्र : विनयधर के लिये सप्तविध धर्मज्ञान आवश्यक -- 
सूत्रवत्‌; ५. जो विनय में अविचत रूप से स्थिर हो; ६.-७. पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

४. चतुर्थ विनयधरसूत्र : विनयधर सात धर्मों से युक्त -- १४४ पूर्वसूत्रवत्‌, ५. अपने 
अनेक पूर्वजन्मों का स्मरण कर सकता है, ६. विशुद्ध दिव्यचक्षु से दूसरों के विषय में जान सकता 
है; ७. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति को इसी जन्म में जान कर, साक्षात्‌ कर साधना कर सकता है॥ 

७. प्रथम विनयधरशोभनसूत्र : इन सात धर्मों से युक्त विनयधर सच्चे में प्रतिष्ठित होता है 
-- १-४. पूर्वसूत्रवत्‌, ५. शीलवान्‌, ६. चार ध्यानों का लाभी एवं ७. पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

६. द्वितीय विनयधरशोभनसूत्र : सात धर्मों से युक्त विनयधर शोभास्पद -- १-४ पूर्व- 
सूत्रवत्‌, ५. दोनों प्रातिमोक्षों का सर्वथा ज्ञाता, ६-७. पूर्वसूत्रवतू ॥ 

७. तृतीय विनयधरशोभनसूत्र : सात धर्मों से युक्त विनयधर शोभास्पद -- तृतीय 


विनयधर सूत्र के समान ॥ 
८. चतुर्थ विनयधर शोभनसूत्र : सात धर्मों से युक्त विनयधर शोभास्पद -- चतुर्थविनयधर 


सूत्र के समान॥ 

९. शास्तृशासनसूत्र : निर्वाण के प्रतिकूल धर्म -- जो धर्म १. एकान्तनिर्विदा, २. विराग, 
३. निरोध, ४. उपशम, ५. अभिज्ञान, ६. सम्बोध एवं ७. निर्वाण के प्रतिकूल हों। तथा जो इन सात 
धर्मों के अनुकूल हों वे निर्वाण के अनुकूल होते हैं॥ 

१०. अधिकरणशमथसूत्र : विवादशामक सात धर्म -- १. सम्मुखविनय, २. स्मृतिविनय, 
३. अमूढविनय, ४. आगे ऐसा न करने की प्रतिज्ञा कराना, ५. बहुमत से निर्णय, ६. नैतिक एवं 
आध्यात्मिक प्रभाव डालना, ७. घास से ढक देने के समान व्यवहार करना ॥ ७ 


१-४. पूर्व- 


११० अद्भत्तनिकायपालि 


९. श्रमणवर्ग -- 
१. भिक्षुसूत्र : अपने इन सात धर्मों का भेदक 'भिक्षु' कहलाता है -- १. सत्कायदृष्ठि 
२. विचिकित्सा, ३. शीलब्रतपरामर्श, ४. राग, ५. द्वेष, ६. मोह एवं ७. मान॥ ह 
२. श्रमणसूत्र : अपने इन सात धर्मों का शामक ' श्रमण' कहलाता है -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
३. ब्राह्मणसूत्र : सात धर्मों को दूर करने के कारण “ब्राह्मण” कहलाता है -- १-७. पूर्व... 
सूत्रवत्‌ ॥ 
४. श्रोत्रियसूत्र : सात धर्मों को बाहर निकाल देने के कारण ' श्रोत्रिय! -- १-७. पूर्ब- 
सूत्रवत्‌ ॥ 
५. स्नातकसूत्र : सात धर्मों को शास्त्राध्यनरूप स्नान द्वारा धो देने वाला 'स्नातक' __ 
पूर्वसूत्रवतू ॥ 
६. वेदज्ञसूत्र : सात धर्मो के ज्ञान के कारण 'वेदज्ञ' कहलाता है -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७. आर्यसूत्र : सात धर्मों से दूर रहने के कारण ' आर्य ' कहलाता है -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
८. अहत्सूत्र : सात धर्मों को दूर कर देने के कारण 'अर्हत्‌' कहलाता है -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
९. असद्धर्मसूत्र : सात असद्धर्म -- १. अश्रद्धा, २. निर्लज्जता, ३. पाप से न डरना, 
४. अल्पश्रुतता, ५. आलस्य, ६. लुप्तस्मृति, ७. दुष्प्रज्ञता ॥ 
१०. सद्धर्मसूत्र : सात सद्धर्म -- १. श्रद्धा, २. लज्जा, ३. पापभीरुता, ४. बहुश्रुतता, 
५. उद्योग, ६. स्मृतिमत्ता, ७. प्रज्ञा॥ ७ 
१०. आह्नीयवर्ग -- 
१. ये सात पुदल दक्षिणेय एवं प्रणाम करने योग्य हैं -- १. अनित्यानुपश्यी, २. अनित्यसंज्ञी, 
३. अनित्यप्रतिसंवेदी, ४. अन्तरापरिनिर्वायी, ५. उपहत्यपरिनिर्वायी, ६. असंस्कारपरिनिर्वायी, 
७. ससंस्कारपरिनिर्वायी एवं ऊर्ध्वत्नोत अकनिष्ठगामी ॥ 
२-८. सात पुद्लल दक्षिणेय एवं प्रणम्य -- चश्लु में १. दुःखानुपश्यी, २. अनात्मानुपश्यी, 
३. क्षयानुपश्यी, ४. व्ययानुपश्यी, ५. विरागानुपश्यी, ६. निरोधानुपश्यी एवं ७. प्रतिनिसर्गानुपश्यी ॥ 
९-४८. श्रोत्र में -- दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌ | प्राण में -- दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌। 
जिह्ा ... काय ... मन में दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
४९-९६, रूपों में ...पूर्ववत्‌। शब्दों में...गन्धों में...रसों में...स्प्रष्टव्यों में...धर्मो में 
दुःखानुपश्यी इत्यादि पूर्ववत्‌॥ 
९७-१४४. चक्षुविज्ञान में...श्रोत्रविज्ञान में...प्राणविज्ञान में...जिह्ाविज्ञान में...कायविज्ञान 
में...मनोविज्ञान में अनित्यानुपश्यी, दुःखानुपश्यी...पूर्ववत्‌॥ 
१४५-१९२. चक्षु:संस्पर्श में, ...श्रोत्रसंस्पर्श में...प्राणसंस्पर्श में...जिह्ासंस्पर्श 
में. क्रायसंस्पर्श में...मन:संस्पर्श में अनित्यानुपश्यी...पूर्ववत्‌ ॥ 
१९३-२४०, चक्षुःसंस्पर्शज वेदना में...श्रोत्रसंस्पर्शज वेदना में...प्राणसंस्पर्शज बेदना 
में...जिह्नासंस्पर्शज वेदना में...कायसंस्पर्शज वेदना में...मन:संस्पर्शज वेदना में...पूर्ववत्‌... ॥ 
२४१-२८८. रूपसंज्ञा में...शब्दसंज्ञा में...गन्धसंज्ञा में...रससंज्ञा में...स्प्रष्टव्यसंज्ञा 
में...धर्मसंज्ञा में...पूर्ववतू. ... ॥ 
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२८९-३३६. रूपसझेतना में...शब्दसझेतना में...गन्धसझ्ेतना में...रससझ्ेतना 


में...स्प्रष्टव्यसञ्ेेतना में... धर्मसझेतना में... ॥ 

३३७-३८४. रूपतृष्णा में...शब्दतृष्णा में...गन्धतृष्णा में...रसतृष्णा में...स्प्रष्टव्यतृष्णा 

में...धर्मतृष्णा में... पूर्ववत्‌ ॥ 

नि ३८५-४३२. रूपवितर्क में...शब्दवितर्क में.. 
.--धर्मवितर्क में...पूर्ववत्‌.. ॥ 

ञ ४३३-४८ ०. रूपविचार में...शब्दविचार में.. 
.--धर्मविचार में...पूर्ववत्‌... ॥ 

४८१-५२८. पश्ठस्कन्धों में...रूपस्कन्ध में...वेदनास्कन्ध में...संज्ञास्कन्य में...संस्कार 
स्कन्ध में...विज्ञानस्कन्ध में अनित्यानुपश्यी...पूर्ववत्‌...दुःखानुपश्यी... अनात्मानुपश्यी... क्षिया- 
नुपश्यी....व्ययानुपश्यी...विरागानुपश्यी...निरोधानुपश्यी...प्रतिनिःसर्गानुपश्यी होकर साधना करता 
है; ऐसा पुदल दक्षिणेय, प्रणम्य...लोक के लिये अद्वितीय पुण्यस्थली है ॥ के 
११. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) -- 

९. राग के अभिज्ञान के लिये सात धर्मों की भावना -- १. स्मृतिसम्बोध्यज्ञ; रे. धर्मविचय- 
सम्बोध्यड्र; ३. वीर्यसम्बोध्यड्र; ४. प्रीतिसम्बोध्यड्र; ५. प्रश्नव्धिसम्बोध्यड्र; ६. समाधि- 
सम्बोध्यड्र; एवं ७. उपेक्षासम्बोध्यड्र ॥ 

२. राग के अभिज्ञान के लिये अन्य सात धर्मों की भावना -- १. अनित्यसंज्ञा; २. अनात्म- 
संज्ञा; ३. अशुभसंज्ञा; ४. आदीनवसंज्ञा; ५. प्रहाणसंज्ञा; ६. विरागसंज्ञा; एवं ७. निरोधसंज्ञा ॥ 

३. राग के अभिज्ञान हेतु इन अन्य सात धर्मों की भावना -- १. अशुभसंज्ञा; २. मरणसंज्ञा; 
३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा; ५. अनित्यसंज्ञा; ६. अनित्य में 
दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा ॥ 

४-३०. राग के परिज्ञान के लिये...पूर्ववत्‌...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के 
लिये...व्यय के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये.. अ्रतिनिसर्ग के लिये सात 
धर्मों की भावना करनी चाहिये...पूर्ववत्‌... ॥ 

३९-५१ ०. द्वेष के...पूर्ववत्‌...मोह के...क्रोध के...उपनाह के...म्रक्ष के...प्रदाश के..., ईर्ष्या 
के...मात्सर्य के...माया के...शाठ्य के...स्तम्भ के...सारम्भ के...मान के... अतिमान के...मद 
के...प्रमाद के अभिज्ञान के लिये...पूर्ववत्‌...परिज्ञा के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के 
लिये...क्षय के लिये...व्यय के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये इन सात 


धर्मों की भावना करनी चाहिये...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
सप्तकनिपातपालिसंक्षेप सम्पन्न ॥ 
। 


गन्धवितर्क में...रसवितर्क में...स्प्रष्टव्यवितर्क 


गन्धविचार में...रसविचार में...स्प्रष्टभ्यविचार 


११२ अद्भुत्तनिकायपालि 


अष्ठक निपात 


१. मैत्रीवर्ग -- 

१. मैत्रीसूत्र : मैत्रीचेतोविमुक्ति के आठ शुभ परिणाम -- १. सुख से शयन, २. सुख से 
जागरण, ३. निद्रावस्था में दुःस्वप्न न देखना, ४. सभी मनुष्यों से सौहार्द, ५. अमनुष्यों को भी प्रिय, 
६. देवताओं द्वारा रक्षा, ७. अग्नि, शस्त्र, विष आदि के दुष्प्रभाव से रक्षा, ८. निर्वाण तक न पहुँचने 
पर भी अनागामिता तक प्राप्ति अवश्यम्भावी ॥ 

२. प्रज्ञासूत्र : प्रज्ञावृद्धि में आठ कारण -- १. श्रद्धेय शास्ता या तत्सम किसी वृद्ध स्थविर 
का आश्रयण कर साधना; २. शास्ता या तत्सम स्थविर से धर्मविषयक प्रश्न; ३. उन से धर्मश्रवण 
कर उस पर काय एवं चित्त से आचरण; ४. शील एवं प्रातिमोक्ष से संवरण; ५. बहुश्रुत, श्रुतधर एवं 
श्रुत का संग्रहकरण; ६. कुशल धर्मों की प्राप्ति हेतु उद्योग; ७. सद्छ में बैठने पर केवल धर्मविषयक 
चर्चा; एवं पाँच उपादानस्कन्धों के उत्पाद एवं विनाश का ज्ञान ॥ 

३. प्रथम अप्रियसूत्र : (क) आठ धर्मों से युक्त का भिक्षुओं द्वारा असम्मान -- १. अपने 
साथी भिक्षुओं के अप्रिय की प्रशंसा; २. प्रिय की निन्‍्दा; ३. स्वकीय लाभेच्छा; ४. स्वकीय 
सत्कारेच्छा; ५. निर्लज्जञता; ६. पाप से भय न मानना; ७. पापकर्म की इच्छा; ८. मिथ्यादृष्टि ॥ 

(ख) इन से विपरीत धर्मो से युक्त का भिक्षुओं द्वारा सम्मान॥ 

४. द्वितीय अप्रियसूत्र : (क) साथियों के स्नेह में आठ धर्म बाधक -- १. अपना ही लाभ, 
२. अपना ही सत्कार; ३. दूसरों की अवज्ञा; ४. न समय को पहचानना; ५. न भोजन की मात्रा 
जानना; ६. काय, वाक्‌ एवं मन की अपवित्रता; ७. सम्प्रलाप एवं ८. साथियों की निन्‍्दा तथा 
अपशब्द॥ 

(ख) इन से विपरीत आठ धर्म साथियों के स्नेह में साधक होते हैं॥ 

७. प्रथम लोकधर्मसूत्र : आठ लोकधर्म -- १. लाभ; २. हानि; ३. यश; ४. अपयश; 
५. निन्दा; ६. प्रशंसा; ७. सुख; ८. दुःख ॥ 

६. द्वितीय लोकथर्मसूत्र : अश्रुतवान्‌ तथा श्रुववान्‌ का आठ धर्मो के प्रति विपरीत चिन्तन 
-- अगश्रुतवान्‌ पुरुष लाभ, हानि, यश, अपयश आदि मिलने पर यह नहीं सोचता कि ये सभी 
अनित्य तथा विनाशधर्मा हैं। जब कि श्रुतवान्‌ इन आठों ही धर्मों को अनित्य एवं विनाशी समझता 
हुआ इन से अपने चित्त को बँधने नहीं देता ॥ 

७. देवदत्तविपत्तिसूत्र : उक्त आठ धर्मों में अपना चित्त लगाने वाला नरकगामी -- 

१. लाभ, २. हानि, ३. यश, ४. अपयश, ५. निन्दा, ६. प्रशंसा, ७. सुख और ८. दुःख के वश में 
होने से ही देवदत्त का नरकपात हुआ था। अत: साधक को १. आत्मसम्पत्ति एवं २. परसम्पत्ति तथा 
आत्मविपत्ति एवं परविपत्ति का निरन्तर प्रत्यवेक्षण करते रहना चाहिये ॥ 

८. उत्तरविपत्तिसूत्र : आठ धर्मों में स्वचित्त को व्यापृत करने वाला नरकगामी -- 
पूर्वसूत्रवतू ॥ 

९. नन्दसूत्र : नन्‍्दभिक्षु के आठ गुण -- १. कुलपुत्र, २. बलवान, ३. श्रद्धालु, ४. प्रियड्डर, 

५. साधना के प्रति तीव्रराग, ६. संयतेन्द्रिय, ७. भोजन का मात्राज्ञ एवं ८. स्मृतिसम्प्रजन्ययुक्त ॥ 
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१०. कारण्डवसूत्र : सच्न से निष्कासनयोग्य भिश्षु -- १. पापी, २. क्रोधी, ३. म्रक्षी, 
४. स्तम्भयुक्त, ५. प्रदाशी, ६. ईर्ष्यालु, ७. मत्सरी एवं ८. शठ॥ ह 
२. महावर्ग -- 

१. वेरझ्जसूत्र : भगवान्‌ पर आठ आरोप -- १. अरसरूप, २. निर्भोग, ३. अक्रियावादी, 
४. उच्छेदवादी, ५. जुगुप्सु, ६. बैनयिक, ७. तपस्वी एवं ८. अपगर्म | 

(इन आरोपों के विषय में भगवान्‌ का उत्तर यथास्थान ग्रन्थ में ही देखें ॥) 

२. सिंहसूत्र : निर्ग्रन्थों (जैनों) के भगवान्‌ पर आठ आरोप -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. अश्वाजानेयसूत्र : (क) उच्चजातीय अश्व के आठ गुण -- माता तथा पिता दोनों पक्षों 
से परिशुद्ध; २. खाने के लिये दिये गये घास या चारे को ससम्मान खाना इधर उधर नहीं बिखेरना; 
३. जहाँ तहाँ मलमूत्र नहीं करना; ४. शान्त एवं सुखपूर्वक खड़े रहना; ५. दुर्गुणों की अल्पता; 
६. अधिक भार ढोने का सामर्थ्य; ७. सरलता से चलना; ८. दृढशक्तिसम्मन्नता ॥ 

(ख) भिक्षु के भी आठ गुण -- १. शीलवानू, आचारवानु; २. गृहस्थों द्वारा प्रात भोजन को 
ससम्मान खाना; ३. कायिक, वाचिक मानसिक दुराचारों से घृणा; ४. सर्वत्र सुखपूर्वक रहना; अपने 
आचरण से अन्य भिक्षुओं को त्रस्त न करना; ५. अपनी शठता, कूटता आदि दुर्गण शास्ता के बताने 
पर छोड़ देना; ६. शिक्षा का ग्रहण करना; ७. साधनामार्ग पर सरलता से बढते जाना तथा ८. सड्डूल्प 
के साधनाभ्यास में उद्योग ॥ 

४. अश्वखल्लुड्डूसूत्र : (क) अष्टविध दुष्ट अश्च -- १. “चलो ' कहने पर या चाबुक मारने पर 
भी पीछे कदम बढाने वाला; २. 'चलो' कहने पर या चाबुक मारने पर सारथि को ही नीचे गिरा 
देना; ३. ...रथ की ईषा को ही लात मार कर तोड़ देना; ४. ' आगे बढो ' कहने पर ... रथ को कुपथ 
पर डाल देना; ५. ' आगे बढो ' कहने पर, या चाबुक मारने पर अपने शरीर के अग्रभाग को ऊपर 
उठा लेना; ६. ' आगे बढो ' कहने पर या चाबुक मारने पर भी लगाम मुख से निकाल कर भाग जाना; 
एवं ७. ' आगे बढो ' कहने पर, या चाबुक मारने पर भी अपने स्थान पर ही दृढतापूर्वक खड़े रहना; 
८. ...चारों पैरों को सिकोड़ कर बैठ जाना॥ 

(ख) अष्टविध दुष्टपुरुष -- उक्त अश्व के समान ग्रन्थ के माध्यम से समझ लें॥ 

५. मलसूत्र : अष्टविध मल -- १. मन्त्रों का मल -- अस्वाध्याय; २. घरों का मल -- 
अक्रियाशीलता; ३. वर्ण का मल -- आलस्य; ४. स्त्री का मल -- दुश्वरित्रता; ५. रक्षक का मल 
-- प्रमाद; ६. दान का मल -- मारत्सर्य (गर्व); ७. परलोक में विघ्न -- पापकर्म; ८. इन सब से 
बढ कर आठवाँ मल होता है -- अविद्दया॥ 

६. दौत्यसूत्र : अष्टविध दूत -- १. श्रोता; २. सुनाने वाला; ३. उदगृहीता; ४. धारण करने 
वाला; ५. विज्ञाता; ६. विज्ञापयिता; ७. सहन एवं असहन करने में कुशल; ८. कलह न करने 
वाला॥ 

७. प्रथम बन्धनसूत्र : स्त्री द्वारा पुरुष का अष्टविध बन्धन -- १. रुदन से; २. हास्य से; 
३. बातचीत से; ४. शारीरिक चेष्टाओं (हावभाव) से; ५. पुष्पमाला से; ६. गन्ध से; ७. रस से; एवं 
८. स्पर्श से ॥.. 

” ८. द्वितीय बन्धनसूत्र : पुरुष द्वारा स्री का अष्टविध बन्धन -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
(-8) 
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९. प्रह्मादसूत्र : (क) महासमुद्र में अष्टविध आश्चर्यधर्म : १. महासमुद्र की ऊँचाई, निचाई, 
गहराई तथा उभार-सब कुछ क्रमपूर्वक है; २. उसकी स्थिरता (वह कभी तट का अतिक्रमण वहीं 
करता); ३. उसमें मृतजीव जन्तु नहीं रह पाते (मृतजीवों को वह अपनी तंरड्रों से किनारे पर फैंक 
देता है); ४. पृथ्वी की सभी महानदियाँ, अपना नाम गोत्र भुला कर, उसमें जा मिलती हैं; ५. नदियों 
तथा वर्षा के जल से भी न बढता है, न घटता है; ६. महासमुद्र का जल सदा एकरस (लवणरस ) 
ही रहता है; ७. महासमुद्र विविध रत्नों का आगार है; ८. तिमि, तिमिड्गल आदि बृहदाकार प्राणियों 
का वासस्थल है॥ 

(ख) धर्मविनय में भी अष्टविध आश्चर्यमय धर्म -- १. इसमें भी शिक्षा, क्रिया एवं उपाय 
-- इस क्रम से ज्ञान होता है; २. यहाँ भिक्षु प्राणसड्डट आने पर भी शिक्षापदों का अतिक्रमण नहीं 
करते; ३. कोई दुश्वरित, पापी भिक्षु सड्ड में नहीं रह पाता; ४. इसमें भी प्रत्नज्या लेने के बाद ब्राह्मण 
आदि चारों वर्ण 'शाक्यपुत्रीय भिक्षु' ही कहलाते हैं; ५. अनेक भिक्षुओं के परिनिवृत होने पर भी 

“निर्वाण' में कोई अधिकता नहीं होती; ६. यह धर्म भी एकरस 'विमुक्तिरस' वाला ही है; ७. यह 
भी चार स्मृतिप्रस्थान आदि विविध साधना रत्नों का आगार है; ८. यह भी स्नोतआपन्न आदि महान्‌ 
प्राणियों का आवास है॥ 

१०. उपोसथ सूत्र : आर्यविनय के आठ आश्चर्य धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ ७ 
३. गृहपतिवर्ग -- 

१. प्रथम उग्रसूत्र : आठ धर्मों से युक्त वैशालीवासी उग्र गृहपति -- १. प्रथम दर्शन के साथ 
भगवान के प्रति श्रद्धा; २. भगवान्‌ का उपदेश सुनने के बाद बुद्ध, धर्म, सद्ड की-शरण एवं पाँच 

शिक्षापदों का ग्रहण; ३. अपनी ज्येष्ट पत्नी दूसरे को देने पर भी उसके चित्त में कोई विकार नहीं; 
४. उसका समस्त भोगैश्वर्य शीलवान्‌ पुरुषों में अविभक्त; ५. सत्कारपूर्वक सभी भिक्षुओं की सेवा; 
६. सम्मानपूर्वक धर्मश्रवण; ७. देवताओं के साथ संवाद का कोई अभिमान नहीं; ८. सभी 
अवरभागीय संयोजनों का प्रहाण ॥ 

२. द्वितीय उग्रसूत्र : आठ धर्मों से युक्त वज्जिप्रदेश का हस्तिग्रामवासी उग्र गृहपति -- 
पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. प्रथम हस्तकसूत्र : आठ धर्मो से युक्त हस्तक गृहपति -- १-७. पूर्वसूत्रवत्‌; ८. पूर्ण 
सन्तोषी ॥ 

४. द्वितीय हस्तकसूत्र : आठ धर्मों से युक्त हस्तक गृहपति -- १. श्रद्धालु; २. शीलवान्‌; 

३. लज्ञालु; ४. पापभीरु; ५. बहुश्रुत; ६. त्यागी; ७. प्रज्ञावान्‌ एवं ८. अल्पेच्छ ॥ 

५. महानामसूत्र : “उपांसक' की आठ विशेषताएँ -- १. जो स्वयं श्रद्धालु हो, २. शीलवान्‌ 
हो, ३. त्यागवान्‌, ४. भिश्षुदर्शनेच्छु, ५. सद्धर्मश्रवणेच्छु, ६. सद्धर्मधारक, ७. सद्धर्म के अर्थ का 
ज्ञाता; ८. स्वयं यह अर्थज्ञान कर तदनुसार आचरण करता हुआ दूसरों को भी तदर्थ प्रेरित करता है ॥ 

६. जीवकसूत्र : उपासक की आठ विशेषताएँ -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. प्रथमबलसूत्र : अष्टविध बल -- १. बालकों का बल -- रुदन; २. स्त्रियों का बल -- 
क्रोध; ३. चौरों का बल -- शस्त्र; ४. राजाओं का बल -- ऐश्वर्य; ५. मूर्खों का बल -- आरोप या 
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उपालम्भ; ६. पण्डितों का बल -- प्रमाण एवं तर्क के साथ समझाना; ७. विद्वानों का बल -- 
विचार; ८. श्रमण ब्राह्मणों का बल -- क्षमा॥ 

८. द्वितीय बलसूत्र : क्षीणाश्रव भिक्षुके आठ बल -- १. सभी संस्कारों की अनित्यता का 
ज्ञान; २. सभी कामभोगों की दाहकता का ज्ञान; ३. विवेक की ओर प्रवृत्ति; ४. चारों स्मृति प्रस्थानों 
की साधना द्वारा पृष्टि; ५. चारों ऋद्धिपादों की पुष्टि; ६. पाँच इन्द्रियों की; ७. सात सम्बोध्यड्नों की 
एवं ८. आर्य अष्टाड़िक मार्ग की साधना द्वारा पुष्टि ॥ 

९. अक्षण सूत्र : धर्मसाधना के आठ अनवसर -- १. तथागत द्वारा धर्मदेशना के समय 
स्वयं की नरक लोक में उत्पत्ति; २. पशुयोनि में उत्पत्ति; ३. प्रेतयोनि में उत्पत्ति; ४. दीर्घायुष्क 
देवयोनि में उत्पत्ति; ५. प्रत्यक्‌ जनपदों में उत्पत्ति; ६. मिथ्यादृष्टि के रूप में उत्पत्ति; ७. मध्यदेश में 
भी जड़ या मूक वधिर रूप में उत्पत्ति; ८. या जब तथागत लोक में धर्मदेशना हेतु अवतरित ही न 
हुए हाँ तब प्रज्ञावान्‌ के रूप में मध्यदेश में उत्पत्ति ॥ 

१०. अनुरुद्धवितर्कसूत्र : आठ महापुरुषवितर्क -- १. यह तथागतविनय अल्पेच्छ के 
लिये ही उपयोगी है, महेच्छ के लिये नहीं; २. सन्तुष्ट के लिये ही उपयुक्त है; असन्तुष्ट के लिये 
नहीं; ३. एकान्तसाधक के लिये ही उपयुक्त है; ४. उद्य्योगी के लिये ही उपयुक्त है; ५. स्मृतिमान्‌ 
के लिये ही उपयुक्त है; ६. समाहित के लिये ही उपयुक्त है; ७. प्रज्ञावान्‌ के लिये ही है, दुष्प्रज्ञ के 
लिये नहीं; ८. निष्प्रपश्न साधक के लिये ही उपयुक्त है, प्रपद्चवाले के लिये उपयुक्त नहीं॥ ७ 
४. दानवर्ग -- 

९. प्रथम दानसूत्र : अष्टविध दान -- १. आसक्ति करके दान; २. भय से दान; ३. 'इसने 
भी मुझको दान किया था' -- यह सोच कर दान; ४. “यह भी मुझको दान करेगा'-- यह सोचकर 
दान; ५. 'दान करना पुण्यप्रद है' -- यह सोचकर दान; ६. ' मैं अर्जित कर रहा हूँ, ये अर्जित नहीं 
कर रहे '--यह सोचकर दान; ७. “यह दान करने से मुझे यश मिलेगा'--यह सोचकर दान; ८. स्व 
चित्त की प्रसन्नता के लिये दान॥ 

२. द्वितीय दानसूत्र : दान के आठ प्रकार -- १. श्रद्धापूर्वक; २. लज्जापूर्वक; ३. कुशलता- 
पूर्वक दान से; ४. सत्सड्र की ओर चित्तप्रवृत्ति; ५. इस दान क्रिया की दिद्दानों द्वारा प्रशस्ति; ६. दान 
क्रिया दिव्य मार्ग की ओर ले जाने वाली तथा ७. मरणानन्तर दानी कौ स्वर्गलोक में उत्पत्ति होती 
है॥ 

३. दानवस्तुसूत्र : दान के आठ कारण -- *. कोई स्वेच्छा से दान करता है; २. कोई द्वेष 
से; ३. कोई मोह से; ४. कोई भय से; ५. 'पिता पितामह ने भी यह दान किया है, अत: कुलपरम्परा 
का त्याग उचित नहीं '--इस कारण से दान करता है; ६. “यह दान कर मैं स्वर्ग में उत्पन्न होऊँगा' 
इस विचार से दान करता है; ७. कोई स्वचित्त-प्रसन्नतार्थ या ८. कोई स्वचित्त की शुद्धि हेतु दान 
करता है॥ 

४. श्रेत्रसूत्र : (क) खेत की उपमा से दान क्रिया का विवरण -- १. ऊँची नीची भूमि वाले 
खेत में; २. अधिक कंकर पत्थर वाले खेत में; ३. ऊसर खेत में ; ४. जिस में गहरी हलाई न निकाली 
गयी हो; ५. जिसमें जल आने का मार्ग न हो; ६. न जल निकलने का मार्ग हो; ७. जिसमें 
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समतापूर्वक जल जाने के नाली न बनी हो, या ८. जिस खेत की मेंड (मर्यादा की दीवार) न बनी 
हो-ऐसे खेत में बोया हुआ बीज अच्छा फलदायी या शुभ परिणाम वाला नहीं होता ॥ 
इसी प्रकार, ऐसे श्रमण ब्राह्मणों को किया दान शुभ फलदायी नहीं होता -- जो १. मिथ्या- 
दृष्टि हो; २. मिथ्यासड्डल्प; ३. मिथ्यावाक्‌; ४. मिथ्याकर्म; ५. मिथ्याजीव; ६. मिथ्याव्यायाम ; एवं 
७. मिथ्यासमाधि वाले हों ॥ 

(ख) परन्तु उक्त धर्मों के विपरीत खेत में बोया हुआ बीज शुभफलदायी होता है उसी प्रकार 
१. सम्यग्दृष्टि... ८ सम्यक्समाधि वाले ब्राह्मणों को किया दान ही शुभ फल देने वाला होता है ॥ 
(विस्तार ग्रन्थ में देखें।) 

५. दानोपपत्तिसूत्र : दान के फलस्वरूप होने वाले अष्टविध जन्म -- १. कोई शीलवान्‌ 
पुरुष श्रमण ब्राह्मणों को अन्न-पान-वस्त्र-यान आदि दान करता है; परन्तु वह जब लोक में अन्य 
ऐश्वर्यशाली क्षत्रिय-ब्राह्मण धनपतियों को ऐश्वर्योपभोग करते देखता है तो वह उनसे ईर्ष्या करने 
लगता है, इस ईर्ष्या वश वह भी वैसा ही जन्म पाने की इच्छा करने लगता है। इस दृढ इच्छा के 
कारण वह अगले जन्म में किसी धनपति के घर में जन्म लेता है; २. कोई दानी चतुर्महाराजिक देवों 
के जीवन से...; ३. कोई दानी त्रायर्त्रिंश देवों के जीवन से...; ४. कोई याम देवों के जीवन से... ; 
५. कोई तुषित देवों के जीवन से...; ६. कोई निर्माणरतिदेवों के जीवन से...; ७. कोई 
परनिर्मितवशवर्ती देवों के जीवन से...; तथा ८. कोई दानी ब्रह्मकायिक देवों के जीवन से ईर्ष्या कर 
वैसा ही बनने की इच्छा करता है। इस दृढ इच्छा के फलस्वरूप वह आगामी जन्म में ब्रह्मकायिक 
देवों के लोक में उत्पन्न होता है ॥ 

६. पुण्यक्रियवस्तुसूत्र : पुण्यक्रिया के कारण अष्टविध लोकों में जन्म -- पुण्यक्रिया 
त्रिविध होती हैं -- १. दानमय पुण्यक्रियावस्तु; २. शीलमय पुण्यक्रियावस्तु एवं ३. भावनामय 
पुण्यक्रिया वस्तु | इनमें १. कुछ ही दान क्रिया करने वाला, देहपातानन्तर, मनुष्य योनि में उत्पन्न हो 
कर भी दरिद्र एवं हीन कुलों में उत्पन्न होता है; २. कुछ दानक्रिया एवं शीलक्रिया करने वाला 
धनवान्‌ एवं उच्चकुलों में उत्पन्न होता है। ३. कुछ दान क्रिया एवं शीलक्रिया परन्तु भावनाक्रिया 
कुछ भी न करने वाला चातुर्महाराजिक देवों में उत्पन्न होता है; ४. दान क्रिया एवं शीलक्रिया बहुत 
अधिक करने वाला त्रायर्त्रिंश लोक में; ५. ...सुयामदेवों में...; ६. ...तुषित देवों में... ; 
७. ...भावनाक्रिया की अधिकता कारण निर्माणरतिदेवों में...; ८. ...परनिर्मितवशवर्ती देवों में उत्पन्न 
होता है। यह आयु, वर्ण आदि दश बातों में अधिक (विशिष्ट) होता है॥ 

७. सत्पुरुषदान सूत्र : सत्पुरुषकृत अष्टविध दान : सत्पुरुष जो भी देता है १. शुद्ध ही होता 
है; २. उत्तम देता है; ३. समय से देता है; ४. उचित देता है; ५. विचार कर देता है; ६. अधिक मात्रा 
में देता है; ७. दान देते समय उस का चित्त प्रसन्न रहता है; ८. दानक्रिया से वह सन्तुष्ट होता है॥ 

८. सत्पुरुषसूत्र : कुल में उत्पन्न सत्पुरुष आठ प्रकार से अर्थकारी, हितकारी होता है -- 
१. माता पिता का; २. पुत्रों एवं पत्नियों का; ३. अधीन दास, कर्मकर का; ४. मित्रों एवं साथियों का; 
५. कुट्ुम्ब के पूर्वजों का; ६. राजा का; ७. देवताओं का तथा ८. श्रमण-न्राह्मणों का॥ 

९. अभिष्यन्द्सूत्र : अष्टविध कर्मों के पुण्यफल -- १. सम्यक्सम्बुद्ध की; २. उनके धर्म 
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की; ३. उनके सद्भछ की शरण में जाना; ४. प्राणातिपातविरति; ५. अदत्तादानविरति; ६. कामों में 
मिथ्याचारविरति; ७. मृषावाद से विरति एवं ८. मद्पान से विरति॥ 
इन आठ कर्मों का पुण्यफल निर्वाण तक पहुँचाने वाला होता है॥ 

१०. दुश्चरितविपाकसूत्र : अष्टविध दुष्कर्मों का पापमय फल -- १. प्राणातिपात; 

२. अदत्तादान; ३. कामभोगों में मिथ्याचार; ४. मृषावाद; ५. मद्यपान; ६. पिशुनवाक्‌; ७. परुषवाक्‌ 
एवं ८. सम्प्रलाप -- इन सब कुकर्मों का दुष्परिणाम ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। इनका 
दुष्परिणाम क्रमश: यह होता है -- १. आयु: क्षय; २. कामभोगों का क्षय; ३. साथियों से बैर; 
४. लोकनिन्दा; ५. मित्रों से विग्रह; ६. समाज में प्रतिकूल शब्दों का सुनना एवं ७. अस्वीकार्य वचन 
सुनने को बाध्य होना; तथा ८. पागल हो जाना॥ ७ 

५. उपोसथवर्ग -- 

१. संक्षिप्त उपोसथसूत्र : इन आठ अड्ों से युक्त उपोसथब्रत का पालन अतिशय फलदायी 
-- १. अर्हतों के समान जीवन-पर्यन्त प्राणातिपात से विरत रहकर साधनारत रहना; २. अर्हतों के 
समान, जीवनपर्यन्त अदत्तादान का त्याग कर; ३. ...कामभोगों में मिथ्याचार का त्याग कर...; 
४. अर्हतों के समान, जीवनपर्यन्त मृषावाद्र का त्याग कर... ; ५. ...मद्पान का त्यागकर...; 
६. ...दिन में एक ही समय भोजन करते हुए तथा रात्रि में न करते हुए...; ७. ...नृत्य, गीत, वादित्र 
से जीवनपर्यन्त दूर रहते हुए...; ८. ...उच्च शयन महाशयन का त्याग करते हुए तृणपुझ पर सो कर 
साधनारत रहना ॥ 

२. विस्तृत उपोसथसूत्र : पूर्वसूत्र का ही विस्तृत विवरण॥ 

३. विशाखासूत्र : अष्टाड्रयुक्त उपोसथब्रत का पालन अतिशय 'फलदायी -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. वासिष्ठसूत्र : अष्टाड्रयुक्त उपोसथ ब्रत का पालन अतिशय फलप्रद -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

५. बोध्यसूत्र : ...पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. अनुरुद्धसूत्र : आठ धर्मों से युक्त ऐसी स्त्री मनापकायिक देवों के साथ उत्पन्न होती है 
-- जो स्त्री १. अपने पति की आज्ञाकारिणी होती है; २. पति के माता पिता, गुरुजनों का सम्मान 
करती है; ३. पति के गृहकार्य दक्षतापूर्वक सम्पन्न करती है; ४. पति के नौकर चाकरों के विषय में 
ज्ञान रखती है; ५. पति की दी हुई सम्पत्ति की रक्षा करती है; ६. रत्नत्रय की शरणागत रहती है; ७. 
पञ्नशील का पालन करती है; ८. घर पर आये अतिथियों, याचकों को स्वच्छ मन से दान करती है। 
ऐसी स्त्री मनापकायिक देवों में उत्पन्न होती है॥ 

७. द्वितीय विशाखासूत्र : आठ धर्मों से युक्त नारी देवलोक में -- १. पति की सेविका; 
२-८ पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. नकुलमातासूत्र : आठ धर्मो से युक्त नारी देवलोक में - पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. प्रथम सेहलौकिकसूत्र : आठ धर्मों से युक्त नारी दोनों लोकों पर विजयी -- (क) चार 
धर्मों से इस लोक पर -- पूर्वसूत्रवत्‌। (ख) चार धर्मों से देवलोक पर -- १. श्रद्धा; २. शील; 
३. त्याग एवं ४. प्रज्ञा ॥ 

१०. द्वितीय ऐहलौकिकसूत्र : आठ धर्मों से युक्त नारी दोनों लोकों पर विजयी -- (क) 
(ख) पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ ७ 
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६. गौतमीवर्ग -- 

१. गौतमीसूत्र : स्त्रियों के लिये पालनीय आठ गुरु धर्म -- सौ वर्ष पूर्व उपसम्पन्न भिक्षुणी 
को भी नव प्रत्रजित भिक्षुका अभिवादन आदि सत्कार करना; २. भिक्षुणी को भिक्षुरहित आवास 
में वर्षावास निषिद्ध; ३. प्रत्येक अर्धमास में भिश्षुणी को भिक्षु से दो पर्यषणा आवश्यक; 
४. वर्षावास के बाद, भिक्षुणी को दोनों सच्भ्ों में अपने दृष्ट, श्रुत एवं परिशड्डित की प्रवारणा 
अनिवार्य; ५. गुरुधर्म प्राप्त भिश्लुणी को दोनों सद्भों में पक्षमानता करना आवश्यक; ६. कोई भी 
कारण उपस्थित होने पर भी, भिक्षु का अपमान निषिद्ध; ७. दो वर्षों तक छह धर्मों में शिक्षाप्राप्त 
भिक्षुणी को भी दोनों सट्ठों में उपसम्पदा की पर्येषणा आवश्यक; ८. भिश्षुणियों का भिक्षुओं से कुछ 
भी कहना निषिद्ध; परन्तु आवश्यकता पड़ने पर भिक्षु ऐसा कह सकते हैं॥ 

३. संक्षिमसूत्र : भिश्लुणियों के लिये संक्षिप्त धर्मोपदेश -- १. जो धर्म सराग हों; २. जो धर्म 
संसार से संयोग कराने वाले हों; ३. संसार से सम्पर्कवर्धक हों; ४. जो धर्म साधना में हानिकारक 
हों; ५. लोभवृद्धि एवं ६. असन्तोषवर्धक हों; ७. एकान्तसाधना में उपयुक्त न हों; ८. साधना में 
उद्योगहेतु प्रेरित करने वाले न हों -- इन धर्मों का त्याग, परन्तु इन के प्रतिलोम विराग आदि आठ 
धर्मों का ग्रहण ॥ 

४. दीर्घजानुसूत्र :: गृहस्थ जन के लिये उभयलोक हितकारी आठ धर्म आवश्यक --. 
१. उत्थानसम्पदा; २. आरक्षसम्पदा; ३. कल्याणमित्रता; ४. समजीविता; ५. श्रद्धासम्पदा; 
६. शीलसम्पदा; ७. त्यागसम्पदा; ८. प्रज्ञासम्पदा ॥ 

७५. उज्जयसूत्र : प्रवास में साधनोपयोगी आठ धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

६. भयसूत्र : 'काम' के आठ पर्याय -- १. भय; २. दुःख; ३. रोग; ४. गण्ड; ५. शल्य; 
६. सड्भ; ७. पड एवं ८. गर्भ। साधना में इन का त्याग सर्वथा आवश्यक है॥ 

७. प्रथम आह्ननीयसूत्र : प्रणम्य भिक्षु के आठ धर्म -- १. जो शीलवान्‌ हो; २. बहुश्रुत हो; 
३. कल्याणमित्र हो; ४. सम्यग्दृष्टि हो; ५. चारों ध्यानों का लाभी; ६. अपने अनेक पूर्वजन्मों का 
स्मर्ता; ७. दिव्य चक्षु से अन्य प्राणियों के पुनर्जन्मों का ज्ञाता और; ८. आश्रवक्षय से अनाश्रवा 
चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति का साधक हो ॥ 

८. द्वितीय आह्ननीयसूत्र : प्रणम्य भिश्ु के आठ धर्म -- १. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; 
३. साधना में उदद्योगी; ४. अरण्य में एकान्तवासक; ५. अरति की उपेक्षा करता हुआ साधना में 
दत्तचित्त; ६. विविध भयों की भीषणता को सहन करने वाला; ७. आध्यात्मिक चारों ध्यानों का 
लाभी; ८. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति की साधना॥ 

९. प्रथम पुद्लसूत्र : आठ धर्मयुक्त भिश्षु प्रणम्य -- १. स्नोतआपन्न; २. स्नोत- आपत्ति- 
फलसाक्षात्कारयुक्त। ३. सकृदागामी; ४. सकृदागामिफलसाक्षात्कारयुक्त; ५. अनागामी । 
६. अनागामिफलसाक्षात्कार युक्त; ७. अर्हत्‌ एवं ८. अर्॑न्त्वप्रतिपन्न ॥ 

१०. द्वितीय पुदुलसूत्र : आठ धर्मयुक्त भिश्षु प्रणम्य -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ ७ 
७. भूमिचालवर्ग -- 

१. इच्छासूत्र : लोक में अष्टविध पुद्रल -- १. कोई भिक्लु लाभ की इच्छा से साधना, तदर्थ 
प्रयास एवं चेष्टा करता है, परन्तु लाभ न मिलने पर शोक, विलाप करता है; २. कोई भिक्षु लाभ की 


अष्टक निपात का वस्तुसंक्षेप ११९ 


इच्छा से साधना करता हुआ उस में लाभ मिलने पर हर्षोन्मत्त हो जाता है; ३. कोई भिक्षु ... तदर्थ 
कोई चेष्टा या प्रयास नहीं करता, परन्तु लाभ न मिलने पर शोक विलाप करता है; ४. कोई 
भिश्षु...तदर्थ चेष्टा या प्रयास न करने पर भी लाभ प्राप्त कर लेता है तब वह हर्षोन्मत्त हो उठता है; 
५. कोई भिक्षु...तदर्थ चेष्टा या प्रयास न करने के कारण लाभ न प्राप्त होने पर भी शोक विलाप नहीं 
करता; ६. कोई...लाभ प्राप्त न होने पर शोक विलाप करता है; ७. कोई भिक्षु...लाभ प्राप्त न होने पर 
भी शोक विलाप नहीं करता; वह धर्म से च्युत नहीं होता; ८. कोई भिक्षु...लाभ प्राप्त कर लेता है, 
फिर भी वह न हर्षोन्मत्त होता है, न वह धर्म से ही च्युत होता है। 

(स्पष्टीकरण के लिये ग्रन्थ में इसका विस्तार देखें।) ॥ 

२. अलंसूत्र : स्व या पर हित सम्पादन में कुशल या अकुशल भिक्षु -- १. छह धर्मों से युक्त 
भिक्षु स्व या पर हित सम्पादन में समर्थ होता है; २. पाँच धर्मों से युक्त भिक्षु भी स्व तथा पर-दोनों 
के हित सम्पादन में समर्थ होता है; ३. परन्तु चार धर्मों से युक्त भिक्षु स्वहित ही सम्पन्न कर सकता 
है, परहित नहीं; ४. अथ च, अन्य चार धर्मों से युक्त भिक्षु परहितसम्पादन में ही समर्थ हो सकता 
है, परहित सम्पादन में नहीं; ५. तीन धर्मों से युक्त भिक्षु स्वहित ही सम्पन्न कर सकता है, परहित 
नहीं; ६. परन्तु अन्य तीन धर्मों से युक्त भिक्षु परहित सम्पादन में ही समर्थ हो सकता है, स्वहित 
सम्पादन में नहीं; ७. दो धर्मों से युक्त भिक्षु स्वहित सम्पादन में ही समर्थ होता है, परहित में समर्थ 
नहीं; ८. परन्तु अन्य दो धर्मों से युक्त भिक्षु परहितसम्पादन में ही समर्थ होता है, स्वहित सम्मादन 
में नहीं। (छह धर्मों का विवरण आगे ग्रन्थ में देखें) ॥ 

३. संक्षिप्सूत्र : किसी भिक्षु को संक्षिप्त धर्मोपदेश -- १. आध्यात्मिक चित्त में ऐसी स्थिरता 
लाओ कि उसमें अकुशल धर्मों की स्थिरता न बने; २. तदनन्तर, तुम्हारी चित्तविमुक्ति मैत्रीभावना 
की इतनी अभ्यस्त हो जाय कि यहाँ उसमें स्थिरता आ सके; ३. करुणाचेतोविमुक्ति...; ४. मुदिता 
चेतोविमुक्ति...; ५. उपेक्षाचेतोविमुक्ति में वहाँ स्थिरता आ सके; ६. ...समाधि में स्थिरता...; 
७. काया में कायानुपश्यना...; ८. वेदना में वेदनानुपश्यना की साधना में स्थिरता आ सके॥ 

४. गयाशीर्षसूत्र : भगवान्‌ का अष्टविध ज्ञानदर्शन -- १. प्रकाश का ज्ञान; २. रूपों का 
ज्ञान; ३. देवताओं के साथ बैठने, उठने तथा उनसे संवाद का ज्ञान; ४. अमुक देवता का अमुक 
देवनिकाय; ५. अमुक देवता का अमुक आहार तथा अमुक देवता के अमुक सुख दुःख का 
अनुभव; ६. अमुक देवता का अमुक आयुःपरिमाण; ७. अमुक देवता की अमुक कर्म विपाक से 
अमुक लोक में उत्पत्ति; ८. किस पूर्व जन्म में किस देवता के साथ वास हुआ॥ 

७५. अभिभ्वायतनसूत्र : आठ अभिभ्वायतन -- १. कोई अध्यात्म में रूपसंज्ञी हक 
बाहर कुछ सुवर्ण या दुर्वर्ण रूप देखता है, वह 'उनको अभिभूत (लुप्त) कर जानता हूँ, देखता हूँ 
ऐसी संज्ञा वाला होता है; २. ...बाहर अप्रमाण (अत्यधिक) सुवर्ण दुर्वण रूप...; ३. अध्यात्म में 
अरूपसंज्ञी हो कर बाहर कुछ सुवर्ण दुर्वर्णरूप...; ४. ...बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुर्वर्ण रूप...; 
५. ...बाहर मील, नीलवर्ण...; ६. ...पीत, पीतवर्ण...; ७. ...लोहित, लोहितवर्ण रूप...; ८. ...बाहर 
श्वेत, श्वेतवर्ण रूप देखता है, वह 'उनको अभिभूत कर जानता हूँ, देखता हूँ -- ऐसी संज्ञा वाला 
होता है॥ 

६. विमोक्षसूत्र : आठ विमोक्ष -- १. रूपवान्‌ होते हुए रूपों को देखना; २. अध्यात्म में 
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अरूपसंज्ञी हो कर बाह्य रूपों को देखना; ३. किसी का शुभ्ररूप ही देखना, उसी से मुक्त हो जाना; 
४. किसी का रूपसंज्ञाओं को अतिक्रान्त कर, प्रतिघसंज्ञाओं के अस्त हो जाने से नानात्वसंज्ञाओं को 
मन में न कर आकाशानन्त्यायन की साधना करना; ५. किसी का उस को भी अतिक्रान्त कर 
विज्ञानानन्त्यायन की साधना करना; ६. किसी का उस को भी अतिक्रान्त कर आकिद्जन्यायतन की 
“साधना करना; ७, किसी का उसको भी अतिक्रान्त कर नैवसंज्ञानासंज्ञाययन की साधना करना; 
८. किसी का उसको भी अतिक्रान्त कर संज्ञावेदयितनिरोध कौ साधना करना ॥ 

७. अनार्यव्यवहारसूत्र : आठ अनार्यव्यवहार -- १. अदृष्ट को दृष्ट कहना; २. अश्रुत को 
श्रुत कहना; ३. अस्मृत को स्मृत कहना; ४. अविज्ञात को विज्ञात कहना; ५. दृष्ट को अदृष्ट कहना; 
६. श्रुत को अश्रुत कहना; ७. स्मृत को अस्मृत कहना; ८. विज्ञात को अविज्ञात कहना ॥ 

८. आर्यव्यवहारसूत्र : आठ आर्य व्यवहार -- १. अदृष्ट को अदृष्ट; २. अश्रुत को अश्रुत; 
३. अस्मृत को अस्मृत; ४. अविज्ञात को अविज्ञात; ५. दृष्ट को दृष्ट; ६. श्रुत को श्रुत; ७. स्मृत को 

स्मृत एवं ८. विज्ञात को विज्ञात ही कहना॥ 

९. परिषत्सूत्र : आठ परिषदें -- १. क्षत्रियपरिषद्‌; २. ब्राह्मणपरिषद्‌; ३. गृहपतिपरिषद्‌; 

४. श्रमणपरिषद्‌; ५. चातुर्महाराजिकपरिषद्‌; ६. त्रायस्त्रिशपरिषद्‌; ७. मारपरिषद्‌; ८. ब्रह्मपरिषद्‌॥ 
१०. भूमिचालसूत्र : भूकम्प के आठ कारण -- ९. पृथ्वी के जल पर प्रतिष्ठित होने के 
कारण तथा वायु द्वारा जल में कम्पन; २. किसी योगी द्वारा अपने योगबल से पृथ्वी का कम्पन; 
३. बोधिसत्त्व के तुषित लोक से च्यवन के बाद माता के गर्भ में आना; ४. बोधिसत्त्व द्वारा गर्भ से 
बाहर आना; ५. तथागत द्वारा सम्बोधिप्राप्ति; ६. तथागत द्वारा धर्मचक्रप्रवर्तन; ७. तथागत द्वारा 
आयु:संस्कार का त्याग; तथा ८. तथागत के महापरिनिर्वाण॥ 
८. यमकवर्ग -- ह 
९. प्रथम श्रद्धासूत्र : भिक्ुके आठ पूर्ण धर्म -- १. श्रद्धा; २. शील; ३. बहुश्रुतता; ४. धर्म- 
कथिकता; ५. परिषत्कुशलता; ६. धर्मकथाचतुरता; ७. चारों ध्यानों की पूर्णता; ८. एवं अनाश्रवा 
प्रज्ञाविमुक्ति, चेतोविमुक्ति की साधना ॥ 

२. द्वितीय श्रद्धासूत्र : भिक्ु के आठ पूर्ण धर्म -- १-६. पूर्वसूत्रवत्‌; ७. आठ विमोश्षों की 
साधना; ८. पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. प्रथम मरणस्मृतिसूत्र : मरणस्मृति साधना के आठ प्रकार -- १. एक रात्रिदिन जीवित 
रहने पर भी मरणस्मृति की साधना; २. एक ही दिन जीवित रहने पर भी...३. आधे दिन जीवित रहने 
पर भी...; ४. एक बार भोजन करने जितने समय तक जीवित रहने पर भी...; ५. भोजन का आधा 
भाग खाने के समय तक जीवित रहने पर भी...; ६. भोजन के चार पाँच ग्रास खाने तक के समय 
पर्यन्त जीवित रहने तक भी...; ७. भोजन का एक ग्रास खाने जितने समय तक ही जीवित रहने पर 
भी...; ८. एक श्वास लेने जितने समय तक जीवित रहने पर भी मरणस्मृति की साधना॥ 

४. द्वितीय मरणस्मृतिसूत्र : इस सूत्र का वर्ण्य विषय संक्षेप में यह है -- साँप, बिच्छू आदि 
के काटने से होने वाली मृत्यु के भय से होने वाली मृत्यु से पूर्व ही, साधक के अपने अकुशल धर्मों 

का प्रहाण एवं कुशल धर्मों का उत्पाद प्रीति प्रामोदय के साथ पूर्ण कर लेना चाहिये॥ 
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५. प्रथम सम्पदासूत्र : अष्टविध सम्पदा -- १. उत्थानसम्पदा; २. आरक्षसम्पदा; 
३. कल्याणमित्रता; ४. समजीविता; ५. श्रद्धासम्पदा; ६. शीलसम्पदा; ७. त्यागसम्पदा; 
८. प्रज्ञासम्पदा ॥ 

६. द्वितीय सम्पदासूत्र : अष्टविध सम्पदा -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

७. इच्छासूत्र : अष्टविध इच्छासम्पन्न पुद्ल -- पूर्ववर्णित इसी निपात के भूमिचालवर्ग में 
व्याख्यात इच्छासूत्र के समान ही इस सूत्र का संक्षेप भी समझ लें॥ 

८. अलंसूत्र : स्वपरहितसम्पादन समर्थ भिक्षु -- पूर्ववर्णित भूमिचालवर्ग के अलंसूत्र के 
समान इस सूत्र का संक्षेप भी समझ लें॥ 

९. परिहाणसूत्र : (क) शैक्ष्य भिक्षु के लिये आठ धर्म परिहाणिकारक -- 

१. कर्मारामता; २. भस्सारामता; ३. निद्रारामता; ४. सद्भणिकारांमता; ५. इन्द्रियों में 
अगुप्द्वारता; ६. भोजन में अमात्राज्ञता; ७. संसर्गारामता; ८. प्रपद्चारामता ॥ 

(ख) शैक्ष्य भिक्लु के लिये आठ धर्म अपरिहाणिकारक -- उपर्युक्त आठों धर्मों का अभाव ॥ 

१०. कुसीदारम्भवस्तुसूत्र : (क) आठ आलस्यवश कार्यनाशक धर्म -- १. भिक्षु को 
कोई कार्य आरम्भ करना हो, परन्तु वह उसको न करना चाहते हुए आलस्यवश चुपचाप लेटा रहे; 
२. वह कोई कार्य पूर्ण कर चुका हो, तब वह चुपचाप लेट जाय, और दूसरा कार्य आरम्भ न करे; 
३. किसी को आगे मार्ग पर चलना हो, परन्तु वह आलस्यवश मार्ग पर न चले; ४. या कोई कुछ 
दूर मार्ग पर चल चुका हो परन्तु आगे चलने में आलस्य करे; ५. कोई किसी ग्राम में भिक्षा न प्राप्त 
कर पावे, वह आलस्यवश एक ओर बैठ जाय; ६. कोई पूर्ण भिक्षा प्राप्त कर आलस्यवश बैठ जाय, 
आगे साधना में न लगे; ७. साधारण अस्वस्थ होने पर आलस्यवश साधना से विरत रहे; ८. या कोई 
तत्काल रोग से मुक्त हुआ हो, अत: आलस्यवश साधना से विरत रहे ॥ 

(ख) कार्यारम्भक आठ धर्म -- उपर्युक्त से विलोम व्याख्यान कर लें॥ 

९. स्मृतिवर्ग -- 

१. स्मृतिसम्प्रजन्यसूत्र : आठ अन्योन्याश्रित धर्म -- स्मृति-सम्प्रजन्यविहीन भिक्षु को 
१. ही एवं २. अवत्राप्य नहीं रह जाते; इनके न रहने पर ३. इन्द्रियसंयम का अभाव; इनके न रहने 
पर ४. शील का अभाव; इसके न होने पर ५. समाधि का अभाव; समाधि के न होने पर ६. यथाभूत 
ज्ञानदर्शन का अभाव; तथा इसके न रहने पर ७. निर्विदा एवं वैराग्य का अभाव तथा इन दोनों के 
न रहने पर ८. विमुक्तिज्ञान का अभाव निश्चित ही हो जायगा॥ 

२. पुण्णियसूत्र : तथागत द्वारा धर्मदेशना के आठ अवसर -- १. यदि कोई श्रद्धापूर्वक हो; 
२. पास आने वाला; ३. पर्युपासना (सेवा) करने वाला हो; ४. धर्मविषयक प्रश्नकर्ता हो; 
५. उसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने; ६. श्रुत धर्म को धारण करे; ७. उस का अर्थपरीक्षण करे; ८. उसके 
अनुसार आचरण करे तभी तथागत धर्मोपदेश करते हैं; अन्यथा नहीं ॥ 

३. मूलकसूत्र : धर्म के आठ मूल स्थल -- १. इच्छा सब धर्मों का मूल है; २. उन को मन 
में बैठाना उन की उत्पत्ति है; ३. स्पर्श उनका उत्पत्तिकारण है; ४. वेदना उन को एकत्र करती है; 
५. समाधि इन की प्रमुख है; ६. स्मृति इन पर ऐश्वर्य करती है; ७. प्रज्ञा इन की अग्र है; ८. तथा 
विमुक्ति ही इन सबका सार है॥ 
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४. चौरसूत्र : चौर के आठ कर्म -- जो चौर १. प्रहार न करने वाले पर भी प्रहार करता है; 
२. सब कुछ छीन लेता है; ३. स्त्रियों की भी हत्या कर देता है; ४. कुमारियों का चरित्र दूषित करता 
है; ५. संन्यासियों को भी लूट लेता है; ६. राजकीय कोष को भी चुरा लेता है; ७. अपने आवास के 
समीप ही चौरी करता है; ८. परन्तु इस प्रकार से प्राप्त थन की रक्षा नहीं कर पाता ॥ 

इन आठ धर्मों से विपरीत धर्मों वाला चौर अपने प्राप्त धन की रक्षा करने में समर्थ होता है ॥ 

५. श्रमणसूत्र : तथागत के आठ नाम-पर्याय -- १. श्रमण; २. ब्राह्मण; ३. वेदज्ञ; 
४. भिषक्‌; ५. निर्मल; ६. विमल; ७. ज्ञानी एवं ८. विमुक्त ॥ ; 

६. यश्ञःसूत्र : भगवान्‌ के प्रिय आठ साधनास्थल--१. ग्राम के एकान्त में साधना; २. 
अरण्य में साधना; ३. अरण्य में असमाहित चित्त से साधना; ४. अरण्य में समाहितचित्त से साधना; 
५. ग्राम में एकान्तसाधना की उपेक्षा; ६. अरण्य में एकान्तसाधना; ७. ग्राम में रह कर चीवर, 
पिण्डपात आदि का लोभ न करना; ८. अरण्य में रहकर चीवर, पिण्डपात आदि का लोभ न करना ॥ 

७, पात्रनिकुज्जनसूत्र : आठ अड्डों से युक्त उपासक का, सद्भ की इच्छा से, बहिष्कार -- 
१. जो भिक्षुओं की हानि या अनर्थ करता है; २. जो भिक्षुओं को वासविहीन करता है; ३. भिक्षुओं 
की निन्दा करता है; या ४. अपशब्द बोलता है; ५. भिक्षुओं का परस्पर कलह कराता है; ६. बुद्ध 
की; ७. धर्म की एवं ८. सद्डू की निन्‍्दा करता है॥ 

८. अप्रसादवेदनीयंसूत्र : ऐसे अष्टाड्रयुक्त भिक्षु के प्रति उपासक अपना असन्तोष प्रकट 
कर सकता है -- जो १. गृहस्थों की हानि का; २. गृहस्थों के अनर्थ का; ३. गृहस्थ की निन्दा; 
४. उन के प्रति अपशब्दों का प्रयोग; ५. गृहस्थों में परस्पर कलह कराना; ६. बुद्ध; ७. धर्म एवं 
८. सट्डू की निन्‍दा करता है॥ 

९. प्रतिसारणीयसूत्र : आठ कर्मों से युक्त भिक्षु का सड्ढ से प्रतिसारण (सड्ः में बोलचाल 
बन्द करना) -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. सम्यग्वर्तनसूत्र : तस्सपापीयसिका कर्म के अपराधी भिक्षु के साथ इन आठ धर्मों से 
सम्यगू व्यवहार करना चाहिये -- १. उस को उपसम्पदा न दी जाय; २. उस को नि: श्रय न दिया 
जाय; ३. उसको, श्रामणेर हो तो, अपना उपस्थायक न बनाया जाय; ४. उसे भिश्लुणियों को 
धर्मोपदेश की अनुमति न दी जाय; ५. अनुमति होने पर भी उसे धर्मोपदेश न करने दिया जाय; 
६. सट्डू द्वारा उससे सामान्य परामर्श भी न किया जाय; ७. उस को किसी अधिकारपूर्ण स्थान पर 
न बैठाया जाय; ८. परन्तु उस को उसके मूलस्थान से न हटाया जाय ॥ द 


उपासिका; ३. पद्मा उपासिका; ४. सुतना उपासिका; ५. मनुजा उपासिका; ६. उत्तरा उपासिका 
७. मुक्ता उपासिका; ८. क्षेमा उपासिका; ९. रुचि उपासिका; १०. चन्दी उपासिका; ११. बिम्बी _ 
उपासिका; १२. सुमना उपासिका; १३. मल्लिका उपासिका; १४. तिष्या उपासिका; १५. तिष्यमाता 
उपासिका; १६. सोणा उपासिका; १७. सोणामाता उपासिका; १८. काणा उपासिका; १९. काणमाता 
उपासिका; २०. उत्तरा नन्दमाता; २१. विशाखा मृगारमाता; २२. खुज्जो( कुब्जो)त्तरा उपासिका 
२३. सामावती उपासिका; २४. सुप्रवासा कोलियधीता उपासिका; २५. सुप्रिया उपासिका; एवं 
२६. नकुलमाता गृहपत्नी ॥ हर 
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२९९. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) 

२. राग के अभिज्ञान के लिये इन आठ धर्मों की भावना -- १. सम्यग्दृष्टि... 
८. सम्यक्समाधि॥ 

२. राग के अभिज्ञान के लिये इन आठ धर्मों की भावना -- इसी अष्टकनिपात के सप्तम 
भूमिचालवर्ग के पद्चयम अभिभ्वायतन सूत्र को पठित आठ धर्म॥ 

३. राग के अभिज्ञान के लिये आठ धर्मों की भावना -- इसी अष्टक निपात के सप्तम 
भ्रूमिचाल वर्ग के षष्ठ विमोक्षसृत्र में पठित आठ धर्म॥ 

४-३०. ग्रन्थ में यथास्थान विस्तार द्रष्टव्य ॥ 

३१९-५९१०. ग्रन्थ में यथास्थान विस्तार द्रष्टव्य ॥ ७ 

अष्टक निपात का संक्षेप सम्पन्न ॥ 
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१. सम्बोधिवर्ग -- 

९. सम्बोधिसूत्र : बोधिपक्षीय साधना के नौ कारण -- १. भिक्षुओं का कल्याणमित्र होना; 
२. शीलवत्ता; ३. इन्द्रियसंयम के लिये धर्मकथाश्रवण; ४. अकुशल धर्मों के प्रहाण एवं कुशल धर्मों 
के उत्पाद हेतु प्रयत्न; ५. समस्त धर्मों के उत्पाद-विनाश कौ ज्ञाता प्रज्ञा से समन्वय; ६. राग प्रहाण 
हेतु अशुभ भावना; ७. हिंसाप्रहाणहेतु मैत्री भावना; ८. वितर्कप्रहाणहेतु आनापानस्मृति की भावना; 
एवं ९. अस्मिता तथा अहड्ढार के प्रहाणहेतु अनित्यसंज्ञा और साथ ही अनात्मसंज्ञा की भावना॥ 

२. निश्रयसूत्र : नौ निश्रय धर्म -- १. श्रद्धा; २. लज्जा; ३. पापभीरुता; ४. साधना में प्रयत्न; 
५. प्रज्ञा का आश्रयण; ६. उपर्युक्त राग आदि चारों धर्मों के प्रहाणहेतु एक का सेवन; ७. दूसरे का 
स्वीकरण; ८. एक का त्याग तथा ९. एक को दूर रखना चाहिये॥ 

३. मेघियसूत्र : अपरिपक्क चेतोविमुक्ति के परिपाक के लिये नौ धर्म आवश्यक -- पूर्वोक्त 
१. सम्बोधिसूत्र के अनुसार॥ 

४. नन्दकसूत्र : धर्मकथिक के नौ धर्म -- पूर्वोक्त सूत्र के प्रथम चार धर्म; ५. शास्ता का 
स्नेहभाजन; ६. धर्म का अर्थज्ञान; ७. धर्म के अन्तस्तल तक प्रवेश; ८. साथियों की उसके प्रति 
अर्च॑न्त्वप्राप्ति की असन्दिग्धता; ९. अनुत्तर योगक्षेम की प्राप्ति एवं अनधिगत की अधिगति॥ 

५. बलसूत्र : चार बल -- १. प्रज्ञाबल; २. वीर्यबल; ३. अनवद्यबल एवं ४. संग्राहबल। 
इन चार बलों से युक्त साधक को ये पाँच भय कष्टकर नहीं होते -- १. आजीविकाभय; २. निन्दा- 
भय; ३. परिषदों में आसक्तिभय; ४. मृत्युभय एवं ५. दुर्गतिभय ॥ 

६. सेवनासूत्र : द्विविध पुद्ल, जिनमें कोई साधक साधना करने योग्य और कोई साधक 
साधना न करने योग्य होता है; द्विविध पिण्डपात -- कोई ग्रहण करने योग्य, कोई न ग्रहण करने 
योग्य होता है; द्विविध शयनाशन -- कोई शयनयोग्य, कोई न शयनयोग्य होता है; द्विविध 
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ठ् जनपदप्रदेश -- कोई रहने योग्य, कोई न रहने योग्य होता है; द्विविध ग्राम निगम--कोई रहने 
योग्य, कोई न रहने योग्य होता है॥ 

७. श्रुतवत्सूत्र : क्षीणाश्रव भिश्ु के अयोग्य नौ कर्म -- १. कामभोगों में स्वच्छाचारिता; 
२. द्वेष; ३. मोह (आसक्ति); ४. भय; ५. प्राणातिपात; ६. अदत्तादान; ७. मैथुन धर्म; ८. असत्य 
भाषण; ९. मद्यपान॥ 

८. सज्झसूत्र : निर्वाण तक पहुँचे इस भिश्षु के लिये नौ कर्म असम्भव -- १. बुद्ध की 
निन्दा; २. धर्म की निन्‍्दा; ३. सद्भ की निनन्‍्दा; ४. बुद्धोपदिष्ट शिक्षा का निषेध; ५. प्राणातिपात; 
६. अदत्तादान; ७. मैथुन धर्म; ८. असत्य भाषण एवं ९. मद्यपान॥ 

९. पुद्गलसूत्र : लोक में प्राप्तनवविध पुद्ठल -- १. अर्हत्‌; २. अर्हन्मा्गरूढ; ३. अनागामी ; 
४. अनागामिफलसाक्षात्कारप्रतिपन्न; ५. सकृदागामी; ६. सकृदागामिफलसाक्षात्कारप्रतिपन्न; 
७. स्नोतआपन्न; ८. स्रोतआपत्तिफलसक्षात्कारप्रतिपन्न; ९. पृथग्जन ॥ 

१०. आह्नीयसूत्र : लोक के प्रणम्य नवविध पुद्गडल -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

२. सिंहनादवर्ग -- 

१. सिंहनादसूत्र : सारिपुत्र का चरित्र -- १. कायगता स्मृति का सातत्य; २. पृथ्वी; ३. जल; 
४. अग्नि; ५. वायु; ६. मार्जनी (झाड़ू) आदि के समान स्वच्छता या अस्वच्छता के प्रति जुगुप्सा 
का अभाव; ७, शिक्षा के समय, चाण्डाल पुत्र के समान, मार्ग में शिर नीचा कर के चलना; 
८. छिन्नशुड्र वृषभ के समान, मार्ग में किसी को कष्ट न पहुँचाना; ९. चर्बी भूने जाने वाले पात्र को 
देखने के समान अपने शरीर के प्रति घृणा ॥ 

२. सोपधिशेषनिर्वाणसूत्र : नवविध पुद्लों का सोपधिशेष स्थिति में मरणभाव प्राप्त होने 
पर भी नरकादि दुर्गतियोनियों में जाना असम्भव -- १. अन्तरापरिनिर्वायी; २. उपहत्यपरिनिर्वायी; 
३. असंस्कारपरिनिर्वायी; ४. ससंस्कारपरिनिर्वायी; ५. ऊर्ध्वस्नोतअकनिष्ठगामी; ६. सकृदागामी; 
७. एकबीजी; ८. कोलसड्डोल एवं ९. सात बार मनुष्ययोनि या देवयोनि में जन्म लेकर साधना करने 
वाला॥ 

३. कौष्टिकसूत्र : अज्ञात की ज्ञानसाधना का प्रयोजन -- १. अज्ञातदुःख; २. अज्ञात दुःख- 
समुदय; ३. अज्ञात दुःखनिरोध; ४. अज्ञातदुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा; या जो कुछ भी ५. अज्ञात; 
६. अदृष्ट; ७. अप्राप्त; ८. असाक्षात्कृत एवं ९. अविज्ञात है उसके ज्ञान हेतु साधनाप्रतिपत्ति ॥ 

४. समृद्धिसूत्र : नौ धर्मों के नौ आलम्बन -- १. सड्ढूल्प वितर्क नामरूप पर आश्रित; 
२. नामरूप की स्पर्श से उत्पत्ति; ३. वे नामरूप धातुओं में नानात्व प्राप्त करते हैं; ४. धातुओं की 

उत्पत्ति स्पर्श से होती हैं; ५. वे धातु वेदनाओं में एकत्र होती हैं; ६. समाधि उन वेदनाओं की प्रमुख 
हैं; ७. और वेदनाओं की अधिपति होती है स्मृति; ८. स्मृति के उत्तर है प्रज्ञा और; ९. उन वेदनाओं 
का सार है -- विमुक्ति॥ 

७. गण्डसूत्र : हमारा शरीर पके हुए ब्रण के समान -- जैसे किसी का कोई ब्रण पक जाय 
और उसके नौ मुख हों; उन सभी मुखों से ब्रण का मलिन एवं दुर्गन्‍्धयुक्त पूय रक्त ही बहता है; उसी 
प्रकार, हमारे इस घृणित शरीर के नौ मुखों से भी अशुचि एवं घृणित मल-मूत्रादि ही बहता है। अत: 
इस शरीर के प्रति साधक की ग्लानि होना उचित ही है॥ 
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६. संज्ञासूत्र : निर्वाण तक पहुँचाने वाली नौ संज्ञाएँ -- १. अशुभसंक्ञा; २. मरणसंज्ञा; 

३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समग्र संसार में अनासक्तिसंज्ञा; ५. अनित्यसज्ञा; ६ , अनित्य में 
_दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा; ८. प्रहाणसंज्ञा; ९. विरागसंज्ञा ॥ ह ह गत 

७. कुलसूत्र : (क) इन नौ अड्डों से युक्त कुलों (गृहस्थों के घरों) में जाना उचित नहीं -- 
१. जो जाने पर स्त्रेहपूर्वक आदर न करें; २. न स्नेहपूर्वक अभिवादन करे; ३. न स््रेहपूर्वक बैठने को 
लिये आसन दे; ४. जो, आवश्यक वस्तु के विद्यमान होने पर भी, उसको न दे; ५. वस्तु के अधिक 
होने पर भी अल्पमात्रा में ही दे; ६. उत्तम वस्तुओं के रहने पर भी रूक्ष एवं शुष्क वस्तुएँ ही सम्मुख 
रखे; ७. वह भी निरादरपूर्वक दे, आदरपूर्वक नहीं; ८. धर्मश्रवणहेतु सम्मुख न बैठे; ९. उपदिष्ट होते 
हुए धर्म को सुनने की इच्छा न करे॥ 

(ख)इ३न के विपरीत धर्म श्रेष्ठ कुल के बोधक हैं, इन कुलों में जाना चाहिये ॥ 

८. नवाड्र उपोसथ सूत्र : नौ अज्ों से युक्त उपोसथ ब्रत का पालन अतिशय फलदायी -- 
यहाँ १ से ८ तक के उपोसथ अड़ अष्टकनिपात के उपोसथवर्ग में पठित उपोसथसूत्र में वर्णित 
आठों अड्ों को समझते हुए ९वें अड्भग को मैत्रीसहगत चित्त की भावना के रूप में समझें ॥ 

९. देवतासूत्र : साधना के नौ अज्जों से हीन देवता -- १. मानव जन्म में कुछ देवता उनके 
घरों में प्रत्रजितों के आने पर उन का आदर करते हुए भी अभिवादन नहीं करते थे; २. ...बैठने हेतु 
आसन नहीं देते थे; ३. ...भोजन (मिक्षा) नहीं देते थे; ४. ...उन से धर्मश्रवण नहीं करते थे; 
५. ...उन से धर्मश्रवण करते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देते थे; ६. ...धर्मश्रवण पर ध्यान दे कर भी 
उसको मन में धारण नहीं करते थे; ७. ... उसको धारण कर के भी उसका अर्थ-परीक्षण नहीं करते 
थे; ८. ...अर्थ-परीक्षण करते हुए भी उसको धारण नहीं करते थे; ९. ...धारण कर के भी उस पर 
आचरण नहीं करते थे। इस कर्महीनता के कारण वे देवता हीन देवयोनि में ही उत्पन्न हुए ॥ 

१०. वेलामसूत्र : नौ दान उत्तरोत्तर अतिशय फलप्रद -- १. सभी लौकिक दानों की अपेक्षा 
एक दृष्टिसम्पन्न (स्नोतआपन्न) साधक को भोजन कराना अतिशय 'फलदायी; २. सौ दृष्टिसम्पन्न 
साधकों को भोजनदान की अपेक्षा एक सकृदागामी को भोजन...; ३: सौ सकृदागामी को 
भोजनदान की अपेक्षा एक अनागामी को...; ४. सौ अनागामी को भोजनदान की अपेक्षा एक अर्हत्‌ 
को... ५. सौ अर्हतों को भोजनदान की अपेक्षा एक प्रत्येकबुद्ध को...; ६. सौ प्रत्येकबुद्धों को 
भोजनदान की अपेक्षा एक तथागत सम्यक्सम्बुद्ध को...; ७. सम्यक्सम्बुद्ध की अपेक्षा बुद्धप्रमुख 
भिक्षुसडड को...; ८. ...भिक्षुस्भ को भोजन कराने की अपेक्षा भिश्ुसद्ध के निवास के लिये एक 
आवासस्थल (विहार) बनाना...; ९. ...सौ विहार की अपेक्षा भी प्रसन्नचित्त होकर 
प्राणातिपातविरति आदि पाँच शिक्षापद धारण करना सर्वातिशायी फलप्रद होता है॥ ७ 

३. सत्त्वावासवर्ग -- 

९. त्रिस्थानसूत्र : तीन तीन अज्जों से विशेष श्रेष्ठ -- (१) उत्तरकुरुदेशवासी त्रायरित्रेश देवों 
तथा जम्बूद्वीपवासी मनुष्यों से तीन गुणों में श्रेष्ठ होते हैं -- १. अहन्त्वममत्वरहित, २. अपरिग्रही, 
एवं ३. निश्चित आयु वाले। (२) त्रायरित्रेंश लोकवासी देव उत्तरकुरुदेशवासियों एवं जम्बूद्वीपवासी 
मनुष्यों से तीन गुणों में श्रेष्ठ होते हैं -- १. दिव्य आयु से, २. दिव्य वर्ण से तथा ३. दिव्य सुख से। 
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(३) तथा जम्बूद्वीपवासी मनुष्य भी उत्तरकुरु देशवासियों एवं त्रायस्त्रिेवलोकवासी देवों से तीन 
बातों में श्रेष्ठ होते हैं -- १. वीरता में, २. स्मृतिमत्ता में, तथा ३. धर्मसाधना में ॥ 

२. अश्वखलुड्डूसूत्र : नवविध अश्व एवं नवविध पुरुष -- (इसी ग्रन्थ पीछे में त्रिकनिपात 
में १४. योधाजीववर्ग के ८. अश्वखल्ठुड्डुसूत्र, ९. अश्वपुरुषसूत्र एवं १०. अश्वाजानेयसूत्र में यह 
वर्णन आ चुका है, कृपया इसे वहीं देखें।) ॥ 

३. तृष्णामूलकसूत्र : तृष्णामूलक नौ धर्म -- १. तृष्णा की अपेक्षा कर पर्येषणा; २. तृष्णा 
की अपेक्षा कर लाभ; ३. लाभ की अपेक्षा कर विनिश्चय; ४. विनिश्चय की अपेक्षा कर छन्दराग; 
५. छन्दराग की अपेक्षा कर अध्यवसान (आसक्ति); ६. अध्यवसान की अपेक्षा कर परिग्रह; 
७. परिग्रहकी अपेक्षा कर मात्सर्य (अभिमान) ; ८. मात्सर्य की अपेक्षा कर आरक्षा; ९. तथा इस 
आरशक्षा की अपेक्षा से लोक में दण्ड एवं शस्त्र उठाना, परस्पर कलह, विवाद, असत्यभाषण आदि 
अकुशल धर्मों की उत्पत्ति॥ 

४. सत्त्वावाससूत्र : प्राणियों के नवविध आवास -- १. मनुष्य, देवता या कुछ नरकभोगी 
प्राणी; २. ब्रह्मकायिक देव; जो शरीर से अनेक होते हुए भी संज्ञा उन सब की एक ही होती है; 
३. आभास्वर देव; जो शरीर से एक होते हुए भी अनेक संज्ञाओं वाले ४. शुभकृत्स्न देव, जिनकी 
संज्ञा एवं शरीर एक ही होते हैं; ५. असंजिसत्त्व, ये प्राणी असंज्ञी एवं अप्रतिसंवेदी ( अनुभवरहित) 
होते हैं; ६. आकाशानन्त्यायनोपगदेव, जो रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघसंज्ञाओं के 
सर्वथा अस्त हो जाने से तथा नानात्वसंज्ञाओं को मन में न करने से "आकाश अनन्त है '--ऐसा 
मानते हैं; ७. विज्ञानानन्त्यायतनोपगदेव, जो आकाशानन्त्यायतन भूमि का भी सर्वथा अतिक्रमण कर 
“विज्ञान अनन्त है' ऐसा मानते हैं; ८. आकिश्जन्यायतनोपग देव, ये भी विज्ञानानन्त्यायतन का सर्वथा 
अतिक्रमण कर 'कुछ भी नहीं है' -- ऐसा मानते हैं; ९. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन देव, ये प्राणी 
आकिद्जन्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर “न संज्ञा, न असंज्ञा' ऐसा मानते हैं॥ 

७. प्रज्ञासूत्र : भिक्षु का प्रज्ञा द्वारा सुपरिचित नवविध चित्त -- १. वीतराग चित्त; २. द्वेषरहित 
चित्त; ३. मोहरहित चित्त; ४. रागधर्मरहित चित्त; ५. द्वेषधर्मरहितचित्त; ६. मोहधर्मरहित चित्त; 
७. कामभव के लिये अनावृत्तिस्वभाव वाला चित्त; ८. रूपभव के लिये अनावृत्तिस्वभाव वाला; 
९. अरूपभव के लिये अनावृत्तिस्वभाव वाला चित्त॥ 

६. शिलायूपसूत्र : भिक्षु का शिलायूप स्तम्भ के समान नवविध अचल चित्त -- 
पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७, प्रथमबैरसूत्र : पाँच भयवैरों से मुक्त एवं चार स्नोतआपत्ति अड्डों से युक्त भिक्षु अपनी 
साधनास्थिरता की घोषणा करने योग्य -- १. प्राणातिपाती जिस प्राणातिपात के कारण अपने लिये 
जो नानाविध भय या वैर प्रसूत कर लेता है, प्राणातिपातविरति के कारण उसके वे सब भय एवं बैर 
शान्त हो जाते हैं; २. अदत्तादायी...; ३. कामभोगों में मिथ्याचारी...; ४. असत्यभाषी...; 
७. मद्यपायी, इस मद्यपान के कारण अपने लिये नानाविध भय एवं वैर प्रसूत कर लेता है, 
मद्यपानविरति के कारण उसके वे सब भय एवं वैर शान्त हो जाते हैं। तथा इसी प्रकार जब वह 
६. बुद्ध के प्रति; ७. धर्म के प्रति; ८. सद्डू के प्रति श्रद्धावान्‌ एवं ९. शीलवान्‌ होता है तो वह इन 
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चार स्नोतआपत्तिअड़ों से युक्त कहलाता है । ऐसा पद्चभयवैरमुक्त एवं चतुर्विध स्नोतआपत्ति अज्ें से 
युक्त साधक ही अपनी स्थिर साधना की निभीक घोषणा कर सकता है॥ 

८. द्वितीयवैरसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. आघातवस्तुसूत्र : नौ आघात (घृणायुक्त द्वेष) कारक चिन्तन -- १. “इसने मेरा अनर्थ 
किया; २. “यह मेरा अनर्थ कर रहा है; ३. “यह मेरा अनर्थ करेगा '; ४. 'इसने मेरे प्रिय का अनर्थ 
किया; ५. 'यह मेरे प्रिय का अनर्थ कर रहा है '; ६. “यह मेरे प्रिय का अनर्थ करेगा '; ७. “इसने मेरे 
प्रतिकूल एवं अप्रिय का हित किया; ८. '...अप्रिय का हित कर रहा है'; ९. '...अप्रिय का हित 
करेगा'--यह सोच कर लागों से द्वेष करने लगता है॥ 

१०. आघातप्रतिविनयसूत्र : उपर्युक्त आघात की शान्ति के नौ प्रकार -- १. 'इसने मेरा 
अनर्थ किया हो--यह कैसे सम्भव है '--ऐसा चिन्तन; २. “यह मेरा अनर्थ कर रहा है--यह कैसे 
सम्भव है' -- ऐसा चिन्तन; ३. ' यह मेरा अनर्थ करेगा -- यह कैसे सम्भव है' -- ऐसा चिन्तन; 
४. “इसने मेरे प्रिय का अनर्थ किया -- यह कैसे सम्भव है' ऐसा चिन्तन; ५. 'यह मेरे प्रिय का 
अनर्थ कर रहा है -- यह कैसे सम्भव है' ऐसा चिन्तन; ६. “यह मेरे प्रिय का अनर्थ करेगा -- यह 
कैसे सम्भव है' -- ऐसा चिन्तन; ७. “इसने मेरे अप्रिय का हित किया -- यह कैसे सम्भव है' -- 
ऐसा चिन्तन; ८. 'यह मेंरे अप्रिय का हित कर रहा है -- यह कैसे सम्भव है '--ऐसा चिन्तन; 
९. “यह मेरे अप्रिय का हित करेगा -- यह कैसे सम्भव है' -- ऐसा चिन्तन द्वेषशामक होता है।॥ 

११. अनुपूर्वनिरोधसूत्र : नौ अनुपूर्व (क्रमिक) निरोध धर्म -- १. प्रथम ध्यान प्राप्त साधक 
की काम संज्ञा का निरोध; २. द्वितीय ध्यान प्राप्त के वितर्क एवं विचारों का; ३. तृतीय ध्यान प्राप्त की 
प्रीति का; ४. चतुर्थ ध्यान प्राप्त के आश्वास प्रश्चास का; ५. आकाशानन्त्यायतनप्राप्त की रूपसंज्ञा का; 
६. विज्ञानानन्त्यायतनप्राप्त की आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा का; ७. आबकिद्जन्यायतनप्राप्त की 
विज्ञानानन्त्यायतन संज्ञा का; ८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन प्राप्त की आकिश्जन्यायतन संज्ञा का निरोध; एवं 
९. संज्ञावेदयितनिरोधप्राप्त साधक की संज्ञा एवं वेदना निरुद्ध हो जाती है॥ ७ 
४. महावर्ग -- 

१. अनुपूर्वविहारसूत्र : नौ क्रमिक साधनाएँ -- १. प्रथम ध्यान; २. द्वितीय ध्यान; ३. तृतीय 
ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान; ५. आकाशानन्त्यायन; ६. विज्ञानाननत्यायतन; ७. आकिद्न्यायतन; 
८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन एवं ९. संज्ञावेदयितनिरोध ॥ 

२. अनुपूर्वविहारसमापत्तिसूत्र : नौ क्रमिक साधनाएँ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. निर्वाणसुखसूत्र : नवविध निर्वाणसुख -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. गो-उपमासूत्र : अशिक्षित एवं शिक्षित गौ के नौ धर्मों के समान अशिक्षित एवं शिक्षित 
भिक्षु के नौ धर्म -- (क) पूर्वसूत्र में वर्णित नौ साधनाओं का अज्ञान; (ख) उक्त नौ साधनाओं का 
ज्ञान॥ 

७५. ध्यानसूत्र : आश्रवक्षय के नौ आलम्बन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. आनन्दसूत्र : तथागतोपदिष्ट सरलतम मार्ग -- १. सम्यक्दृष्टि...८. सम्यक्समाधि ॥ 

७. लोकायतिकसूत्र : वास्तविक साधक के नौ धर्म -- १. प्रथम ध्यान; २. द्वितीय ध्यान; 


। 
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३. तृतीय ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान; ५. आंकाशानन्त्यायतन; ६. विज्ञानानन्त्यायतन; ७. आकिडन्या- 
यतन; ८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन; ९. संज्ञावेदयितनिरोध ॥ 

८. देवासुरसंग्रामसूत्र : तृष्णारहित पुल ही भवपारगामी -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. नागसूत्र : हस्तिराज की उपमा द्वारा साधना में एकान्तवास का महत्त्व -- साधक 
एकान्तवास के आश्रयण से अपने पाँच नीवरणों का प्रहाण कर प्रथम ध्यान आदि पूर्वोक्त नौ 
साधनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो सकता है॥ 

१०. तपुस्ससूत्र : साधना में निष्काम भावना का महत्त्व -- निष्काम भावना से कामभोग 
करतें हुए कामों में आदीनव देखकर उन से चित्त हटा कर प्रथम ध्यान आदि पूर्वोक्त नौ साधनाओं 
को पूर्ण किया जाता है॥ ४ 
७. श्रामण्यवर्ग -- 

१. सम्बाधसूत्र : साधना में नौ सम्बाध (सड्डूट>रुकावट)--१. प्रथम ध्यान में वितर्क एवं 
विचारों का अनिरोध; २. द्वितीय ध्यान में प्रीति का अनिरोध; ३. तृतीय ध्यान में उपेक्षासुख का 
अनिरोध; ४. चतुर्थ ध्यान में रूपसंज्ञा का अनिरोध; ५. आकाशानन्त्यायतन में आकाशानन्त्यायतन 
संज्ञा का अनिरोध; ६. विज्ञानानन्त्यायतन में विज्ञानानन्त्यायतन का अनिरोध; ७. आकिड्वन्यायतन 
में आकिञ्जन्यायतन संज्ञा का अनिरोध; ८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का अनिरोध; 
९. संज्ञावेदयितनिरोध में भी प्रज्ञा के सहारे से ही आश्रवों का साक्षात्कार द्वारा क्षय किया जा सकता 
है, अत: इसी को वहाँ सम्बाध समझना चाहिये॥ 

२. कायसाक्षिसूत्र : काया से साक्षात्कार की नौ विधियाँ -- पूर्वोक्त नौ साधनाओं में 
साधक जिस की भी साधना करता है उस को काया से साक्षात्‌ करता हुआ ही पूर्ण करता है॥ 
३. प्रज्ञाविमुक्तसूत्र : नवविध प्रज्ञाविमुक्त धर्म -- १. प्रथम ध्यान आदि नौ साधनाओं का 
प्रज्ञा से ही साक्षात्कार किया जाता है अत: इन को ' प्रज्ञाविमुक्त कहते हैं॥ 

४. उभतो भागविमुक्तसूत्र : नवविध उभतो भागविमुक्त धर्म -- उक्त प्रथम ध्यान आदि 
उन नौ साधनाविधियों का काया तथा प्रज्ञा -- दोनों से साक्षात्कार कर लिया जाता है तब उस 
अवस्था को 'उभतोभाग विमुक्त' कहा जाता है॥ 

५. सान्दृष्टिकध॑र्मसूत्र : नवविध सान्दृष्टिक (प्रत्यक्षकृत) धर्म -- उक्त प्रथम ध्यान आदि 
नौ साधनाओं में जिस किसी साधना को प्रज्ञा से प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) कर लिया जाता है तब उसको 
'सन्दृष्टिक धर्म' कहा जाता है॥ 

६. सान्दृष्टिकनिर्वाणसूत्र : सान्दृष्टिक निर्वाण धर्म -- उक्त प्रथम ध्यान आदि नौ साधनाओं 
से प्राप्त निर्वाण का प्रज्ञा द्वारा साक्षात्करण किया जाता है, अत: उसे ' सान्दृष्टिक निर्वाण' कहा जाता 
है। 

७, निर्वाणसूत्र : “निर्वाण' शब्द का निर्वचन -- नौ साधनाओं से “निर्वाण' का ही प्रज्ञा द्वारा 
साक्षात्कार किया जाता है अतः इस समस्त विधि को 'निर्वाण' कहा जाता है॥ 

८. परिनिर्वाणसूत्र : पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. तदडूनिर्वाणसूत्र : 'तदड्डनिर्वाण' का निर्वचन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


१०. दृष्टेधर्मनिर्वाणसूत्र : 'दृष्टधर्मनिर्वाण' का निर्वचन -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
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६. क्षेमवर्ग -- 


९. क्षेमसूत्र : ' क्षेम' शब्द का नवविध निर्वचन -- १. प्रथम ध्यान आदि सभी नौ साधना 
विधियों को * क्षेम' कहा जाता है॥ 


२. क्षेमप्राप्तसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ ३. अमृतसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
४. अमृतप्राप्तसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌॥ ५. अभयसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
६. अभयप्राप्तसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ ७. प्रश्नब्धिसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 


८. अनुपूर्वप्रश्रब्धिसूत्र : ....पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. निरोधसूत्र : नवविध निरोध--....पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

१०. अनुपूर्वनिरोधसूत्र : नवविध क्रमिक निरोध -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

१९. अभव्यसूत्र : इन नौ दोषों के प्रहाण विना अर््॑त्व प्राप्ति असम्भव -- १. राग, २. द्वेष, 
३. मोह, ४. क्रोध, ५. उपनाह (वैर), ६. प्रक्ष, ७. प्रदाश, ८. ईर्ष्या एवं ९. मात्सर्य ॥ 
७. स्मृतिप्रस्थानवर्ग -- 

९. शिक्षादौर्बल्यसूत्र : पाँच शिक्षादौर्बल्यकारक -- १. प्राणातिपात; २. अदत्तादान 
३. कामभोगों में मिथ्याचार; ४. असत्यभाषण एवं; ५. मदय्पान; एवं चार शिक्षादौर्बल्यनाशक धर्म 
--१. काया में कायानुपश्यना; २. वेदनाओं में वेदनानुपश्यना; ३. चित्तों में चित्तानुपश्यना; ४. धर्मों 
में धर्मानुपश्यना ॥ 

२. नीवरणसूत्र : पाँच नीवरण और उनके नाशक चार धर्म -- १. कामच्छन्दनीवरण; 
२. व्यापादनीवरण; ३. स्त्यानमृद्धनीवरण; ४. औद्धत्यकौकृत्यनीवरण; ५. विचिकिच्छानीवरण; 
६. काया में कायानुपश्यना; ७. वेदनाओं में वेदनानुपश्यना; ८. चित्तों में चित्तानुपश्यना; ९. धर्मों में 
धर्मानुपश्यना ॥ 

३. कामगुणसूत्र : पाँच कामगुण और उनके नाशक चार धर्म -- १. चक्षुविज्ञिय रूप; 
२. श्रोत्रविज्ञेय शब्द; ३. प्राणविज्ञेय गन्ध; ४. जिह्नाविज्ञेगय रस एवं ५. कायविज्ञेय स्प्रष्ट्य | उनके 
नाशक चार स्मृतिप्रस्थान (पूर्वसूत्रोक्त) ॥ 

४. उपादानस्कन्धसूत्र : पाँच उपादानस्कन्ध और उनके नाशक चार धर्म -- १. रूपो- 
पादानस्कन्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संकज्ञोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादानस्कन्ध एवं 
५. विज्ञानोपादानस्कन्ध | उन के नाशक चार स्मृतिप्रस्थान ॥ 

७५. अवरभागीयसूत्र : पाँच अवरभागीय संयोजन और उनके नाशक चार धर्म -- 
१. सत्कायदृष्टि, २. विचिकित्सा, ३. शीलतब्रतपरामर्श, ४. कामच्छन्द एवं ५. व्यापाद। उन के 
नाशक चार स्मृतिप्रस्थान ॥ 

६. गतिसूत्र : पाँच गति (योनि) एवं उनके नाशक चार धर्म -- १. निरययोनि, 
२. पशुयोनि, ३. प्रेतयोनि, ४. देवयोनि एवं ५. मनुष्ययोनि। उनके नाशक चार स्पृतिप्रस्थान 
(पूर्वोक्त) ॥ 

७, मात्सर्यसूत्र : पाँच मात्सर्य एवं उन के नाशक चार धर्म -- १. आवासमारत्सर्य, 
२. कुलमात्सर्य, ३. वर्णमात्सर्य, ४. लाभमात्सर्य, ५. धर्ममात्सर्य। और उनके नाशक चार 
स्मृतिप्रस्थान ॥ 

(-9) 
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८. ऊर्ध्वभागीयसूत्र : पाँच ऊर्ध्वभागीय संयोजन और उनके नाशक चार धर्म -- 
१. रूपराग, २. अरूपराग, ३. मान, ४. औद्धत्य एवं ५. अविद्या। एवं उनके नाशक चार धर्म -- 
चार स्मृतिप्रस्थान॥ . 

९. चेत:कीलसूत्र : पाँच चित्त की कठोरता और उनके नाशक चार धर्म -- १. शास्ता के 
प्रति, २. धर्म के प्रति, ३. सद्ड के प्रति एवं ४. शिक्षा के प्रति शट्ढा, सन्देह तथा ५. साथी भिक्षुओं 
के प्रतिव्यर्थ क्रोध। इन पाँच धर्मों के नाशक चार पूर्वोक्त स्मृतिप्रस्थान ॥ 

१०. चेतोविनिबन्धसूत्र : चित्त की पाँच आसक्तियाँ (विनिबन्ध), तथा उनके नाशक चार 
धर्म -- १. कामभोगों में आसक्ति, २. काया में, ३. रूपों में, ४. शय्यासुख में तथा ५. किसी 
देवनिकाय में आसक्ति। इन पाँच धर्मों के नाशक चार स्मृतिप्रस्थान ॥ ७ 
८. सम्यक्प्रधानवर्ग -- 

आनुपद में वर्णित ७ स्म॒तिप्रस्थानवर्ग के समान ही इस वर्ग का भी उसी सूत्रक्रम से विस्तार 
कर लें॥ 

९. ऋद्धिपादवर्ग -- 

इस वर्ग का भी स्म्र॒तिप्रस्थानवर्ग के समान उसी सूत्रक्रम से विस्तार कर लें ॥ ७ 

विशेष ज्ञातव्य : चार ऋद्धिपाद -- १. छन्‍्दसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वागत, २. वीर्य- 
समाधिप्रधानसंस्कारसमन्वागत, ३. चित्तसमाधिप्रधानसंस्कारसमन्वागत, एवं ४. मीमांसा- 
समाधिसंस्कारसमन्वागत ऋद्धिपाद ॥ ७ 
१०. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) 

१. राग के अभिज्ञान के लिये इन नौ धर्मों की भावना करनी चाहिये -- १. अशुभसंज्ञा, 
३. मरणसंज्ञा, ३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा, ४. समस्त संसार में अनभिरतिसंज्ञा, ५. अनित्यसंस्ञा, 
६. अनित्य में दुःखसंज्ञा, ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा, ८. प्रहाणसंज्ञा, ९. विरागसंज्ञा ॥ 

२. राग के अभिज्ञान के लिये नौ धर्मों की भावना करनी चाहिये -- १. प्रथम ध्यान; 
२. द्वितीय ध्यान; ३. तृतीय ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान; ५. आकाशानन्त्यायतन; ६. विज्ञानानन्त्यायतन; 
७, आकिद्जन्यायतन; ८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन; ९. स॑ज्ञावेदयितनिरोध ॥ 

३-२०. राग के परिज्ञान के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के लिये...व्यय 
के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये पूर्वोक्त नौ धर्मों 
की भावना करनी चाहिये॥ 

२१-३४०. द्वेष के...मोह के...क्रोध के...उपनाह के...म्रक्ष के...प्रदाश के...ईर्ष्या 
के...मात्सर्य के...माया के...शांउय्य के...स्तम्भ के...सारम्भ (क्रोध या उत्तेजना) के...मान 
के...अतिमान के...मद के...प्रमाद के अभिज्ञान के लिये...परिज्ञान...परिक्षय...प्रहाण... क्षय... 
व्यय...विराग...निरोध...त्याग...प्रतिनिसर्ग के लिये ...पूर्ववत्‌... इन नौ धर्मों की भावना करनी 


चाहिये॥ ७ 
नवकनिपातपालिसंक्षेप सम्पन्न ॥ 
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दशक निपात 


९. आनुशंस्यवर्ग -- 

२. किमर्थसूत्र : कुशल धर्मों की साधना -- १. पापधर्मों के पश्चात्तापनिवारण हेतु; 
२. पापधर्मों का पश्चात्तापनिवारण प्रमोद के लिये; ३. प्रमोद की साधना प्रीति-उत्पाद हेतु; ४. प्रीति 

की साधना शरीर में प्रश्नब्धि हेतु; ५. प्रश्नब्धि साधना -- सुखप्राप्ति हेतु; ६. सुखप्राप्ति की साधना 
समाधि में कुशलता हेतु; ७. समाधि में कुशलताप्राप्ति -- यथाभूत (सत्य) के ज्ञानदर्शन हेतु: ८. 
यथाभूत ज्ञानदर्शन -- निर्विदा एवं वैराग्य की प्राप्ति; ९. निर्विदा एवं वैराग्य की साधना का प्रयोजन 
है विमुक्तिज्ञानदर्शन | इस प्रकार ये कुशल शील साधना-धर्मों को आगे से आगे बढाते रहते हैं॥ 

२. चेतनाकरणीयसूत्र : अपार से पार जाने के साधनभूत दश धर्म शीलवान्‌ शीलसम्पन्न 
साधक को स्वभावत: उत्पन्न होते रहते हैं -- १. अविप्रतिसार; २. प्रमोद; ३. प्रीति; ४. प्रश्नब्धि; 
५. सुख; ६. समाधि; ७. यथाभूत ज्ञानदर्शन; ८. निर्विदा एवं विराग; ९. विमुक्तिज्ञानदर्शन ॥ 

३. प्रथम उपनिषत्सूत्र : उत्पत्ति-कारण विहीन दश धर्म -- १. शीलविनष्ट को 
अविप्रतिसार असम्भव; २. अविप्रतिसारविहीन को प्रमोद; ३. प्रमोदविहीन को प्रीति; ४. प्रीति- 
विहीन को प्रश्रब्धि; ५. प्रश्नव्धिविहीन को सुख; ६. सुखविहीन को समाधि; ७. समाधिविहीन को 
यथाभूतज्ञानदर्शन; ८. यथाभूतज्ञानदर्शन विहीन को निर्विदा एवं विराग; ९. निर्विदा एवं विराग से 
विहीन को विमुत्तिज्ञान का साक्षात्कार असमभ्भव है॥ 

४. द्वितीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्ति-कारणविहीन दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

५. तृतीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. समाधिसूत्र : विशेष समाधि द्वारा विशेष साधनास्थिति -- एक ऐसी समाधि भी होती 
है जहाँ साधक की ९. पृथ्वी में पृथ्वी संज्ञा, २. जल में जल संज्ञा, ३. तेज में तेज:संज्ञा, ४. वायु में 
वायु संज्ञा, ५. आकाशानन्‍्त्यायंतन में आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा, ६. विज्ञानानन्त्यायतन में 
विज्ञानानन्त्यायतनसंज्ञा; ७. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसंज्ञा, ८. इह लोक में 
इहलोकसंज्ञा तथा ९. परलोक में परलोकसंज्ञा नहीं रहती; परन्तु फिर भी वह १०. संज्ञावान्‌ रहता 
है॥ 

७, सारिपुत्र सूत्र : विशेष समाधि द्वारा विशेष साधना लाभ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

८. ध्यानसूत्र : भिक्षु के लिये दश साधनाधर्म -- १. श्रद्धा; २. शील; ३. बहुश्रुतता; ४. धर्म- 
कथिकता; ५. परिषदवचरता; ६. परिषद्‌ में धर्मकुशलता; ७. विनयधरता; ८. अरण्य में 
एकान्तसाधना के प्रति उत्साह; ९. चारों ध्यानों का लाभ एवं १०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं 
प्रज्ञाविमुक्ति का इसी जन्म में साक्षात्कार॥ 

९. शान्तविमोक्षसूत्र : भिश्ुके लिये आवश्यक दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ (नवम स्थान पर 
ध्यानलाभ के स्थान पर 'रूपसंज्ञा को अतिक्रान्त कर अरूप धर्मों का काया से स्पर्श करना' जोड़ 
लें।) ॥ 

१०. विद्यासूत्र : भिक्षु के लिये आवश्यक दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ( अष्टम एवं नवम स्थान 
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पर, ८. अपने पूर्वजन्मों का स्मरण तथा ९. स्वचित्त से अन्य प्राणियों के कर्मभोगों का पहचानना' 
-- यह जोड़ लें।) ॥ ७ 

२. नाथवर्ग -- 

१. शयनासन सूत्र : भिक्षु के पालनीय दश धर्म -- जो भिक्षु १. रलत्रय के प्रति श्रद्धालु; 

२. स्वस्थ (नीरोग); ३. शठता एवं माया से विहीन; ४. साधना में सतत उदयोगी; ५. अकुशल धर्मों 
के प्रहाण एवं कुशल धर्मों के उत्पाद में प्रयास करता हुआ ऐसे एकान्त वास में रहता हो जो ६. ग्राम 
से न बहुत दूर न बहुत समीप; ७. जहाँ चीवर पिण्डपात आदि सुविधा से मिल जाते हों; ८. जहाँ 
विद्वान्‌ विनयधर एवं मातृकाधर भिक्षु रहते हों; ९. जिनसे वह उनसे धर्मविषयक प्रश्न पूछ सके, 
तथा १०. वे भिक्षु उसके प्रश्नों का उचित उत्तर दे सके ॥ 

२. पश्चाड्डसूत्र : पाँच अड्डों से हीन तथा पाँच अज्जों से युक्त साधक -- १. कामच्छन्द; 
२. व्यापाद; ३. स्त्यानमृद्ध; ४. औद्धत्यकौकृत्य एवं ५. विचिकित्सा -- इन अज्जों से हीन; तथा जो 
६. शीलस्कन्ध से; ७. समाधिस्कन्ध से; ८. प्रज्ञास्कन्ध से; ९. विमुक्तिस्कन्ध से तथा १०. विमुक्ति- 
ज्ञानदर्शनस्कन्ध से युक्त भिक्षु ही इस आर्यविनय में 'केवली” कहलाता है॥ 

३. संयोजनसूत्र : दश संयोजन : पाँच अवरभागीय -- १. सत्कायदृष्टि, २. विचिकित्सा, 
३. शीलवब्रतपरामर्श, ४. कामच्छन्द एवं ५. व्यापाद। पाँच ऊर्ध्वभागीय -- ६. रूपराग, ७. अरूप- 
राग, ८. मान, ९. औद्धत्य एवं १०. अविदया॥ 

४. चेतःकीलसूत्र : (क) पाँच चेतःकील -- १. तथागत के प्रति; २. धर्म के प्रति; ३. सड्ढ 
के प्रति; ४. शिक्षा के प्रति या ५. अपने साथी भिक्षुओं के प्रति अश्रद्धालु एवं शड्भालु होता है॥ 
(ख) पाँच चित्तप्रतिबद्ध धर्म -- १. कामों में वीतराग न होना, २. काया में वीतराग न होना, 
३. रूप में वीतराग न होना, ४. अरूप में वीतराग न होना, ५. शय्यासुख में वीतराग न होना ॥ 

५. अप्रमादसूत्र : अप्रमाद की श्रेष्ठता में दशविध उपमा -- १. समस्त प्राणियों में तथागत 
की श्रेष्ठत के समान सभी कुशल धर्मों में अप्रमाद की अग्रता ( श्रेष्ठठा); २. हस्तिपद के समान 
अप्रमाद की श्रेष्ठता; ३. कूटागार में कूट के समान अप्रमाद की अग्रता; ४. कालानुसारि (गन्धक्षुप) 
के समान...; ५. काष्ठगन्धों में चन्दन के समान....; ६. पुष्पगन्धों में वस्सिका (जूही) वे (जूही) के पुष्प के 
समान...; ७. राजाओं में चक्रवर्ती राजा के समान...; ८. तारागण में चन्द्रमा के समान...; 

९, प्रकाशकर पदार्थों में सूर्य समान..., १०. सभी जलसमूहों में समुद्र की श्रेष्ठत के समान सभी 
कुशल धर्मों में अप्रमाद की श्रेष्ठता ॥ ह 

६. आहनीयसूत्र : दश पूजनीय पुद्ल -- १. तथागत सम्यक्सम्बुद्ध; २. प्रत्येकबुद्ध; 
३. उभतोभागविमुक्त; ४. प्रज्ञाविमुक्त; ५. कायसाक्षी; ६. दृष्टिप्राप्त; ७. श्रद्धाविमुक्त; ८. श्रद्धानुसारी; 


९, धर्मानुसारी एवं १०. गोत्रभू॥ 
७, प्रथम नाथसूत्र : दशविध नाथकरण धर्म -- १. शीलवान्‌ होना; २. कल्याणकर मित्रों 


- साथियों से घिरा होना; ३. बहुश्रुत एवं श्रुतधर होना; ४. नम्न होना; ५. साथियों के कार्य की पूर्ति में 


आलस्यरहित होना; ६. अभिधर्म एवं विनय के धर्मोपदेशों को ससम्मान सुनना; ७. अकुशल धर्मों 
के प्रहाण एवं कुशल धर्मों के उत्पाद के उद्योग; ८. जिस किसी तरह से भी प्राप्त चीवर, पिण्डपात 
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आदि से सन्‍्तोष; ९. सदा स्मृतिमान्‌ तथा स्मृतिपरिपाक से युक्त होना एवं १०. दु:ख क्षय को जानने 
वाली प्रज्ञा से युक्त होना॥ 

८. द्वितीय नाथसूत्र : दश नाथकरण धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. प्रथमआर्यावाससूत्र : दश आर्यावास (साधनापद्धति) -- १. पद्चाड़ से विप्रहीण; 
२. षडड्रयुक्त; ३. एकारक्ष; ४. चतुरपाश्रयण; ५. प्रनुन्न प्रत्येकसत्य; ६. सम्यग्विसृष्टैषण; 
७. अनाविलसडडूल्प; ८. प्रश्नब्ध कायसंस्कार; ९. विमुक्तचित्त एवं १०. विमुक्तप्रज्ञ ॥ 

१०. द्वितीयआर्यावाससूत्र : दश आर्यावास -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ ७ 
३. महावर्ग -- 

९. सिंहनादसूत्र : तथागत के दशबल -- १. तथागत को स्थान से स्थान का तथा अस्थान 
से अस्थान का ज्ञान; २. तथागत को अतीत, अनागत एवं वर्तमान के कर्मसमादानों का स्थान तथा 
हेतु रूप से विपाक (फल) ज्ञान; ३. आर्य अष्टाड्िक मार्ग का यथार्थ ज्ञान; ४. तथागत को अनेक 
धातुओं वाले इस ब्रह्माण्ड (लोक) का ज्ञान; ५. प्राणियों के नानाधिमुक्तिकृत कार्यों का ज्ञान; 
६. अन्य प्राणियों की इन्द्रियों द्वारा कृत कार्यों का ज्ञान; ७. तथागत को ध्यान, विमोक्ष, समाधि की 
समापत्तियों के क्लेश, शुद्धि एवं व्युत्थान का ज्ञान; ८. अपने अनेक पूर्व जन्मों का ज्ञान; ९. अन्य 
प्राणियों के पूर्वजन्म कृत कर्मों का ज्ञान; १०. आश्रवक्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्ति की 
साधना॥ 

२. अध्युक्तिपदसूत्र : तथागत के दश बल : पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. कायसूत्र : काय, वाक्‌ एवं प्रज्ञा से त्याज्य दश धर्म -- १. काया द्वारा किसी आपत्ति से 
ग्रस्त होने पर, साथियों के समझाने पर उस आपत्ति को त्याग देना -- काया से त्याज्य धर्म है। इसी 
प्रकार २. वाणी द्वारा, किसी आपत्ति से ग्रस्त होने पर, साथियों के समझाने पर उस आपत्ति को त्याग 
देना -- यह वाणी से त्याज्य धर्म है। प्रज्ञा से त्याज्य धर्म हैं -- ३. द्वेष; ४. मोह; ५. क्रोध; 
६. उपनाह; ७. प्रक्ष; ८. प्रदाश; ९. मात्सर्य एवं १०. ईर्ष्या ॥ 

४. महाचुन्दसूत्र : ज्ञानवाद, भावनावाद एवं ज्ञानवाद -- भावनावाद के सहारे से त्याज्य दश 
धर्म -- १. लोभ; २. द्वेष; ३. मोह; ४. क्रोध; ५. उपनाह; ६. म्रक्ष; ७. प्रदाश; ८. मारत्सर्य; 
९. पापमय ईर्ष्या एवं १०. पापमय इच्छा ॥ 

५. कृत्स्न ( कसिण ) सूत्र : दश कृत्स्नायतन -- १. प्रमाणरहित पृथ्वीकार्त्स्न्य का ज्ञान, 
२. अप्कार्त्स्य का; ३. तेज:कार्त्स्य का; ४. वायुकार्त्स््य का; ५. नीलकार्त्स्य का ज्ञान; 
६. पीतकार्त्स््य का ज्ञान; ७. लोहितकार्त्स््य का; ८. अवदातकार्त्स््य का; ९. आकाशकार्त्स्य का 
एवं; १०. अप्रमाण विज्ञानकार्त्स्य का ज्ञान ॥ 

६. कालीसूत्र : दश कृत्स्नायतन धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. महाप्रश्नसूत्र : दश महाप्रश्न और उनके क्रमश: उत्तर -- १. एक प्रश्न का एक उद्देश, 
एक व्याकरण क्या है ? सभी प्राणी आहार पर आश्रित हैं।२. दो प्रश्न के दो उद्देश, दो व्याकरण क्या 
हैं? नाम एवं रूप में समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य। ३. तीन प्रश्न के तीन उद्देश, तीन व्याकरण 
क्या हैं? तीन वेदनाओं में समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य। ४. चार प्रश्न के चार उद्देश, चार 
व्याकरण कया हैं? चतुर्विध आहारों में समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य। ५. पाँच प्रश्न के पाँच 
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उद्देश, पाँच व्याकरण क्या हैं? पाँच उपादान स्कन्धों में समीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य । ६. छह 
प्रश्नों के छह उद्देश, छह व्याकरण क्या हैं ? छह आध्यात्मिक आयतनों मेंसमीचीनतया निर्वेद एवं 
वैराग्य। ७. सात प्रश्न के सात उद्देश, सात व्याकरण कया हैं ? सात विज्ञानस्थितियों मेंसमीचीनतया 
निर्वेद एवं वैराग्य। ८. आठ प्रश्न के आठ उद्देश, आठ व्याकरण क्या हैं ? आठ लोक धर्मों में 
समीचीनततया निर्वेद एवं वैराग्य | ९. नौ प्रश्न के नौ उद्देश, नौ व्याकरण कया हैं ? नो सत्त्वावासों में 
समीचीनततया निर्वेद एवं वैराग्य | १०. दश प्रश्न के दश उद्देश, दश व्याकरण कया हैं ? दश अकुशल 
कर्मपथों मेंसमीचीनतया निर्वेद एवं वैराग्य ॥ 
८. द्वितीयमहाप्रश्नसूत्र : दश महाप्रश्त और उनके उत्तर -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
९. प्रथम महाकौशलसूत्र : (क) दश कृत्स्नायतन (कसिण) -- १. पृथ्वीकार्त्स्न्य; 
२. अफ्कार्त्स्य; ३. तेज:कार्त्स््य; ४. वायुकार्त्स्न्य; ५. नीलकार्त्स्न्य; ६. पीतकार्त्स््य; ७. लोहित- 
कार््स्य; ८. अवदातकार्त्स््य; ९. आकाशकार्त्स्न्य एवं १०. विज्ञान कार्त्स्न्य ॥ 
(ख) आठ अभिभ्वायतन - द्र. -- अष्टकनिपात के सप्तम भूमिचालवर्ग का 
५. अभिभ्वायतनसूत्र ॥ 
(ग) चार प्रतिपदा -- १. दुःखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान वाली, २. दुःखा प्रतिपदा, शीघ्र 
ज्ञानवाली, ३. सुखाप्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञानवाली, ४. सुखाप्रतिपदा, शीघ्र ज्ञानवाली ॥ 
(घ) चार संज्ञा -- १. एक कुछ ही जानता है, २. एक बहुत कुछ जानता है, ३. एक 
अप्रमाण जानता है, ४. एक कुछ भी नहीं जानता ॥ 
१०. द्वितीयकौशलसूत्र : राजा प्रसेनजित्‌ द्वारा वर्णित भगवान्‌ बुद्ध की दश विशेषताएँ -- 
१. बहुजनहित-सुख को लक्ष्य कर बहुत जनों को कल्याणमय धर्म का उपदेश; २. त्रिविध शील 
से युक्त; ३. दीर्घकाल तक अरण्यसाधना; ४. साधारण चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य से 
सन्तुष्टि; ५. लोक के लिये पुण्यस्थली; ६. धर्मकथाओं के कथिक; ७. चारों ध्यानों के लाभी; 
८. अपने अनेक पूर्वजन्मों के स्मर्ता; ९. स्वदिव्यचश्षु से दूसरे प्राणियों के सभी कर्मों का ज्ञान एवं 
१०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रज्ञाविमुक्ति की प्राप्ति ॥ 


४. उपालिवर्ग -- 
१. उपालिसूत्र : शिष्यों को शिक्षापदों के उपदेश में तथा प्रातिमोक्ष के संक्षेपकथन में दश 


प्रयोजन -- सद्ड में सुष्दुता (अच्छाई या शुद्धि) के लिये; २. सच्ध के अनुशासन में फासुता _ 


(सरलता-सुविधा) के लिये; ३. वाक्चपल ( मुखर-मुँहफट) पुद्लों पर निग्रह के लिये; ४. सदा- 
चरणयुक्त भिक्षुओं को सरलतापूर्वक साधना में सहायता के लिये; ५. इस लोक से सम्बद्ध आश्रवों 
(अकुशल विचारों) के क्षय के लिये; ६. इस आर्यविनय पर अश्रद्धालुओं की भी श्रद्धा के लिये, 
तथा ८. श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर अभिवृद्धि के लिये; ९. परलोक से सम्बद्ध आश्रवों के क्षय के 
लिये; १०. सद्धर्म की चिरस्थिति के स्थापन के लिये; एवं १०. भिक्षुओं की जीवनचर्या के नियम- 
उपनियमों के उपदेश से उन पर अनुग्रह (कृपा) के लिये इन शिक्षापदों एवं प्रातिमोक्ष का उपदेश 
किया गया है॥ 

२. प्रातिमोक्षस्थगनसूत्र : प्रातिमोक्षस्थणन के दश कारण -- १. यदि प्रातिमोक्षपाठ के 
समय वहाँ कोई पाराजिकापन्न पुदल उपस्थित हो; २. किसी भी प्रकार के पाराजिक की चर्चा 
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आरम्भ हो गयी हो; ३. उपसम्पदा न प्राप्त हुआ कोई पुद्ल बैठा हो; ४. या ऐसे अनुपसम्पन्न की 
चर्चा आरम्भ होने पर; ५. आर्यविनय (बौद्धधर्म) से बहिष्कृत की उपस्थिति पर; ६. ऐसे पुरुष की 
चर्चा आरम्भ होने पर; ७. किसी षण्डक (नुपुंसक-हिजड़ा) के उपस्थित होने पर; ८. या उस 
आरोपित भिक्षु के उपस्थित होने पर; या १०. ऐसे आरोपित पुद्ल की चर्चा आरम्भ होने पर भी 
प्रातिमोक्ष पाठ स्थगित कर दिया जाना चाहिये॥ 

३. उद्गाहिकासूत्र : किसी विशेष समिति में निर्वाचन योग्य भिक्षु की दश विशेषताएँ -- 
१. जो भिक्षु शीलवान्‌ हो; २. बहुश्रुत हो; ३. जिसको उभय प्रातिमोक्ष विस्तारपूर्वक ज्ञात हों; ४. जो 
स्वयं भिक्षु नियमों का दृढ़तया पालनकर्ता हो; ५. जो अनुकूल प्रतिकूल पक्षों को समझने और 
समझाने में समर्थ हो; ६. वाद के उत्थान एवं शमन में कुशल हो; ७. सम्बद्ध वाद का ज्ञाता हो; 
८. उसके उत्पाद को जानता हो; ९. उस के निरोध को जानता हो; १०. उस वाद के निरोध-उपाय 
को भी जानता हो ॥ 

४. उपसम्पदासूत्र : उपसम्पदा देने योग्य भिक्षु के दश गुण -- जो १. शीलवान्‌ हो; 
२. बहुश्रुत हो; ३. जिसे समस्त प्रातिमोक्ष का सूत्रशः और व्यञ्ञनश: कण्ठस्थ हो; ४. जो रोगी की 
परिचर्या में कुशल हो; ५. जो धर्मगत अनभिरति को हटाने या हटवाने में; ६. जो उत्पन्न कुकृत्य को 
धर्मोपदेश द्वारा हटने में; ७. जो मिथ्यादृष्टिगत धर्मों को दूर करने में; ८. जो शील-पालन कराने में; 
९. जो आध्यात्मिक शान्तिप्रदान में सर्वथा समर्थ हो; १०. एवं जो प्रज्ञासम्बद्ध धर्मों से सम्पृक्त रखने 
में कुशल हो ॥ 

५. नि: श्रयसूत्र : निश्रयदाता भिक्षु की दश योग्यताएँ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. श्रामणेरसूत्र : श्रामणेर रखने वाले स्थविर भिक्षु की दश योग्यता -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. सद्जभेदसूत्र : सड्भू की समग्रता (एकता) के नाशक दश धर्म -- १. अधर्म को धर्म 
बताना; २. धर्म को अधर्म बताना; ३. अविनय को विनय बताना; ४. विनय को अविनय बताना; 
५. तथागत द्वारा अकथित को उनके द्वारा कथित बताना; ६. तथागत द्वारा कथित को अकधित 
बताना; ७. उनके द्वारा अनभ्यस्त को अभ्यस्त बताना; ८. अभ्यस्त को अनभ्यस्त बताना; ९. उनके 
द्वारा अप्रज्ञप्त को प्रज्ञतत बताना; १०. तथा प्रज्ञत्त को अप्रज्ञत्त बताना॥ 

८. सड्डूसामग्रीसूत्र : सद्छ में एकताकारक दश धर्म -- १. धर्म को धर्म; २. अधर्म को 
अधर्म; ३. अविनय को अविनय; ४. विनय को विनय; ५. तथागत द्वारा कथित को कथित; 
६. अकथित को अकथित; ७. अनभ्वस्त को अनभ्यस्त; ८. अभ्यस्त को अभ्यस्त; ९. अप्रज्ञत्त को 
अप्रज्ञत्त; तथा १०. प्रज्ञत्त को प्रज्ञत्त बताना सड्भता में एकताकारक कर्म होता है॥ 

९. प्रथम आनन्दसूत्र : सड्ड में भेद का दुष्परिणाम -- पूर्व सूत्र (७) में उक्त दश धर्मों से 
सड्डू में भेद (फूट) करने वाले को एक कल्पपर्यन्त दुर्गतिमय नरक में वास का कुपरिणाम (फल) 
प्राप्त होता है॥ 

१०. द्वितीय आनन्दसूत्र : सद्डू में एकता का सुपरिणाम -- पूर्वसूत्र (८) में उक्त दश धर्मों 
से सट्ड में एकता रखने वाले श्रावकों को ब्राह्म सुखप्राप्ति का फल मिलता है। एक कल्प पर्यन्त स्वर्ग 
में सुख भोगना ही 'ब्राह्ममुख' कहलाता हैं॥ & 
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५. आक्रोशकवर्ग -- 
१. विवादसूत्र : सद्भ में विवाद (कलह) के दश कारण -- १. अधर्म को धर्म बताना... 


(द्र.--वर्ग का ७. सद्भभेदसूत्र) १०. तथागत द्वारा प्रज्ञत्त को अप्रज्ञत बताना। इन कारणों से भिश्षु 
सुख-सुविधापूर्वक साधना नहीं कर पाते ॥ 

२. प्रथम विवादमूलसूत्र : सड्भ में विवाद के दश कारण -- १. अधर्म को धर्म बताना ... 

१०. तथागत द्वार प्रज्ञतत को अप्रज्ञत्त बताना (सद्डभेदसूत्रवत्‌) ॥ 

३. द्वितीय विवादमूलसूत्र : सड्ड में विवाद के (अन्य) दश कारण -- १. अनापत्ति को 
आपत्ति बताना; २. आपत्ति को अनापत्ति बताना; ३. लघु आपत्ति को गुरु आपत्ति बताना; ४. गुरु 
आपत्ति को लघु आपत्ति बताना; ५. दुस्‍्थूल (फूहड़) आपत्ति को अदुस्थूल आपत्ति बताना; 
६. अदुस्थूल आपत्ति को दुस्थूल आपत्ति बताना; ७. सावशेष आपत्ति को निरवशेष आपत्ति बताना; 
८. निरवशेष आपत्ति को सावशेष बताना; ९. सप्रतिकर्म आपत्ति को अप्रतिकर्म आपत्ति बताना; 
तथा १०. अप्रतिकर्म आपत्ति को सप्रतिकर्म आपत्ति बताना ॥ 

४. कुशीनारसूत्र : दूसरों पर आरोपकर्ता को पहले स्वयं इन दश धर्मों की समीक्षा एवं 
धारण करना चाहिये -- १. क्‍या वह स्वयं परिशुद्ध काययुक्त है? २. क्या वह स्वयं वाणी से 
परिशुद्ध है; ३. क्या वह अपने साथियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहा है ? ४. क्या वह स्वयं बहुश्रुत 
है? ५. क्या उसको स्वयं दोनों प्रातिमोक्ष भली प्रकार से हृदयज्गम हैं। तथा उसको स्वयं पहले ये 
बातें अपने मन में धारण कर लेनी चाहियें -- ६. कोई बात समय से कहूँगा, असमय पर नहीं; 
७, सत्य ही कहूँगा, असत्य नहीं; ८. मधुरवाणी से ही कहूँगा, कठोर वाणी से नहीं; ९. सार्थक बात 
ही कहूँगा; १०. निरर्थक नहीं ॥ 
५. राजान्तःपुरप्रवेशनसूत्र : राजा के अन्तःपुर में भिक्षुगमन के दश दोष -- क्‍यों कि 
१. जब कभी समय असमय में भिक्षु के वहाँ जाने पर भिक्षु को देख कर रानी मुस्करा दे या रानी 
भिक्षु से मुस्करा दे, इस मुस्कराहट को देखकर राजा को इनके अनैतिक सम्बन्धों का सन्देह हो 
सकता है; २. किसी रानी के गर्भवती होने पर, उसके साथ हुए मैथुन सम्बन्ध का विस्मरण होने पर, 
उस गर्भ के प्रति राजा का सन्देह भिश्षु पर ही होता है; ३. कभी राजमहल में रत आदि की चौरी होने 
पर उस के लिये भी भिक्षु पर ही सन्देह होगा; ४. राजमहलकी कोई गोपनीय बात बाहर प्रकट होने 
“पर भी भिक्षु पर सन्देह हो सकता है; ५. राजमहल ने पिता ने पुत्र से कुछ माँगा हो और यह बात 
किसी कारण से जनता में फैल जाय तो इसके लिये भी भिक्षु पर ही सन्देह जायगा; ६. किसी निम्न 
स्थान के अधिकारी की उच्चपद पर नियुक्ति होने पर उसके विरोधी भिक्षु पर ही सन्देह करेंगे; 
७, इसी प्रकार उच्चपदासीन अधिकारी की अवनति होने पर उसके मित्र इस भिक्षु पर ही सन्देह 
करेंगे कि इसके कहने से ही ऐसा हुआ है; ८. राजा द्वारा अकस्मात्‌ की गयी घोषणा से भिश्षु पर भी 
विरोधि सन्देह कर सकते हैं; ९. राजा द्वारा युद्ध पर गयी सेना को पीछे लौटने का आदेश देने पर 
विरोधीजन भिक्षु पर ही सन्देह करेंगे; १०. राजा के महल में प्रायः हाथियों की, घोड़ों की, रथों की 
दौड़ होती रहती है, इसको देखना भिक्षु के लिये दोष माना गया है॥ 
६. शाक्यसूत्र : शाक्यों का उपोसथ ब्रत न करने से शोक-मरणभययुक्त जीवनयापन -- 
यदद्यपि कोई एक कार्षापण, दो कार्षापण, ...दश कार्षापण, बीस कार्षापण, तीस कार्षापण, चालीस 
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कार्षापण, पचास कार्षापण, सौ कार्षापण से जीवनपर्यन्त सुखमय ऐश्वर्य नहीं भोग सकता; परन्तु 
कोई तथागतशिष्य दश वर्ष, नौ वर्ष...एक वर्ष सावधानतया साधना कर स्रोतआपन्न, सकृदागामी, 
अनागामी या अर्हत्‌ हो सकता है॥ यदि कोई तथागत के उपदेशानुसार एक रात्रि दिन भी सावधान 
एवं संयतचित्त से साधना कर ले तो उस के पुण्यप्रभाव से सौ वर्ष तक, हजार वर्ष तक 
आनन्दानुभव कर सकता है। वह इस साधना के बल पर सकृदागामी, अनागामी, अपर्णक 
(निर्दोष), स्नोतआपन्न हो सकता है॥ 

७. महालिसूत्र : पापकर्म की क्रिया एवं प्रवृत्ति में पाँच हेतु -- १. लोभ, २. द्वेष, ३. मोह, 
४. अयोनिश:मनस्कार, ५. मिथ्यासड्ूल्प। 

इसी प्रकार शुभ कर्म की क्रिया एवं प्रवृत्ति में पाँच हेतु -- १. अलोभ, २. अद्वेष, ३. अमोह, 
४. योनिश:मनस्कार, ५. सम्यक्सड्डूल्प। इस प्रकार अधर्मचर्या एवं धर्मचर्या के ये दश हेतु हैं। इन 
दश हेतुओं से इन दोनों चर्याओं का ज्ञान हो पाता है॥ 

८. प्रत्रजित अभीद्ष्णसूत्र : भिक्षु द्वारा इन दश धर्मों का निरन्तर प्रत्यवेक्षण -- १. “मैं किसी 
विकार के कारण समाज में कलड्डित तो नहीं हो रहा हूँ; २. ' मेरी जीविका दूसरों पर तो आधृत नहीं 
है ?'; ३. 'मेरा ईर्यापथ विकृत तो नहीं है'; ४. “कोई मेरे सदाचार की निन्दा तो नहीं कर रहा है'; 
५. “विद्वान्‌ साथी मेंरे शील पर अद्भुलि तो नहीं उठा रहे हैं '; ६. “मेरा सभी अनुकूल प्रियों मित्रों के 
साथ नानाभाव विनाभाव है कया ?'; ७. “मैं स्वकर्माधीन हूँ, स्वकीय कर्मों का अधिकारी हूँ; 
८. “मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं'; ९. “मुझे शून्यागार में रहना अच्छा लगता है कि नहीं ?'; १०. 
'क्या मैंने साधारण साधकों की अपेक्षा, कोई आर्यज्ञानद्र्शनविशेष प्राप्त कर लिया है'॥ 

९. शरीरस्थ धर्मसूत्र : दश शरीरस्थ धर्म -- १. शीत, उष्ण, ३. जिघत्सा, ४. पिपासा, 
५. मलोत्सर्जन, ६. मूत्रोत्सर्जन, ७. कायसंयम, ८. वाक्संयम, ९. आजीवसंवर, एवं १०. पुनर्जन्म- 
सम्बद्ध भवसंस्कार॥ 

१०. भण्डनसूत्र : भिक्षुओं में एकतास्थापक दश धर्म -- १. सदाचार का पालन; 
२. बहुश्रुतता; ३. कल्याणमित्रता; ४. आज्ञाकारिता; ५. साथियों के छोटे बड़े कार्यों में सहयोग; 
६. धर्मसाधना में उत्सुकता; ७. अकुशल धर्मों के प्रहाण हेतु प्रयास; ८. साधारणत: प्राप्त चीवर, 
पिण्डपात आदि से सन्तोष; ९. स्मृति, सम्प्रजन्य; एवं १०. प्रज्ञा॥ 

६. स्वचित्तवर्ग -- 

१. स्वचित्तसूत्र : स्वचित्तज्ञानकुशलता के दश धर्म -- भिक्षु को अपने इन दश धर्मों की 
प्रत्यवेक्षणा करनी चाहिये -- १. 'मैं अभिध्यालु होकर साधना कर रहा हूँ या अनभिध्यालु हो कर; 
२. 'व्यापन्न चित्त हो कर ही साधना कर रहा हूँ या अव्यापन्न चित्त हो कर; ३. 'स्त्यानमृद्ध हो कर 
साधना कर रहा हूँ या अस्त्यानमृद्ध हो कर'; ४. 'उद्धतचित्त हो कर साधना कर रहा हूँ या 
अनुद्धतचित्त हो कर'; ५. “क्रोधचित्त हो कर साधना कर रहा हूँ, या अक्रोधचित्त होकर; 
६. 'संक्लिष्टचित्त हो कर साधना कर रहा हूँ या असंक्लिष्टचित्त हो कर'; ७. 'सारब्धचित्त हो कर 
साधना कर रहा हूँ या असारब्धचित्त हो कर'; ८. 'अलसचित्त हो कर साधना कर रहा हूँया 
निरलसचित्त होकर'; ९. 'असमाहितचित्त होकर साधना कर रहा हूँ या समाहितचित्त होकर; 

१०. “यदि वह भिक्षु प्रत्यवेक्षणा करता हुआ यह जान ले कि मैं अनभिध्यालु होकर ही साधना कर 
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रहा हूँ...असमाहित हो कर नहीं; तो उस को अपने कुशल धर्मों की स्थिरता हेतु अपने आश्रवक्षय 
के लिये प्रयास आरम्भ कर देना चाहिये॥ 

२. सारिपुत्रसूत्र : स्वचित्तज्ञानकुशलताहेतु दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. स्थितिसूत्र : कुशल धर्मों में वृद्धि ही साधना का लक्ष्य -- इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु साधक 
को स्वचित्त की प्रत्यवेक्षणा करनी चाहिये -- इसी वर्ग के प्रथमसूत्रवत्‌ ॥ 

४. शमथसूत्र : स्वचित्तज्ञानकुशलता हेतु यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये -- यदि साधक 
को प्रत्यवेक्षणा करने पर यह अनुभव हो -- मैं आध्यात्मिक चित्तशान्ति एवं प्रज्ञाविषयक 
धर्मविपश्यना -- दोनों का लाभी हूँ” तो उसको, उन कुशल धर्मों को प्रतिष्ठित कर साधना में आगे 
बढ़ते हुए, आश्रवक्षय हेतु प्रयास करना चाहिये॥ 

५. परिहाणसूत्र : स्वचित्तज्ञानकुशलता हेतु -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

६. प्रथमसंज्ञासूत्र : इन दश संज्ञाओं के अभ्यास से साधनावृद्धि -- १. अशुभसंज्ञा; 
२. मरणमसंज्ञा; ३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा; ५. अनित्यसंज्ञा; ६. 
अनित्य में दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा; ८. प्रहाणसंज्ञा; ९. विरागसंज्ञा एवं १०. निरोधसंज्ञा ॥ 

७. द्वितीय्ंज्ञासूत्र : इन दश संज्ञाओं की भावना से साधना वृद्धि -- १. अनित्यसंज्ञा; 
२. अनात्मसंज्ञा; ३. मरणसंज्ञा; ४. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ५. समस्त लोक में अनिभिरतिसंज्ञा; ६. 
अस्थिकसंज्ञा; ७. पुव्ठवकसंज्ञा; ८. विनीलकसंज्ञा; ९. विच्छिद्रकसंज्ञा; एवं १०. उद्धूमातकसंज्ञा ॥ 

८. मूलकसूत्र : धर्मों का मूल कारण आदि -- *१. सभी धर्म इच्छामूलक हैं; २. मन: 
सड्डूल्प इन का उत्पत्तिस्थल है; ३. स्पर्श इनकी उत्पत्ति है; ४. वेदना से ये एकत्र होते हैं; ५. समाधि 
उन सभी धर्मों का प्रमुख है; ६. स्मृति उनकी स्वामी है; ७. वे सभी एकमात्र प्रज्ञा से ज्ञेय हैं; 
८. विमुक्ति उनका सार है; ९. सभी धर्म अमृत में डुबकी लगाते हैं; १०. निर्वाण उनकी सीमा है॥ 

९. प्रक्नज्यासूत्र : दश प्रव्रज्याधर्म -- १. अशुभ संज्ञा...१० निरोधसंज्ञा (प्रथम 
संज्ञासूत्रवत्‌) | साधक का चित्र यदि इन प्रव्नज्या धर्मों से सतत परिचित रहेगा तो उसके दो ही फल 
सम्भव हैं --१. इसी जन्म में अर्त्त्वप्राप्ति, २. यदि प्रारब्धवश यह न मिले तो अनागामिता तो 
अवश्यम्भावी है॥ 

१०. गिरिमानन्दसूत्र : दश संज्ञाओं के ज्ञान का महत्त्व -- १. अनित्यसंज्ञा; २. अनात्मसंज्ञा; 
३. अशुभसंज्ञा; ४. आदीनवसंज्ञा; ५. प्रहाणसंज्ञा; ६. विरागसंज्ञा; ७. निरोधसंज्ञा; ८. समस्त लोक 
के प्रति अनभिरति संज्ञा; ९. सब संस्कारों में अनिच्छासंज्ञा एवं १०. आनापानस्मृति। इन संज्ञाओं के 
अभ्यास से सभी प्रकार के रोग क्रमश: शान्त हो जाते हैं ॥ गे 
७. यमकवर्ग -- 

१. अविदधासूत्र : अविदया एवं विदया के उत्पादक कारण -- (क) १. अविदया के 
आहार (कारण).हैं -- पाँच नीवरण; २. पाँच नीवरण के कारण हैं -- तीन दुश्वरित; ३. तीन 
दुश्वरितों का कारण हैं--इन्द्रियों का असंवर; ४. इन्द्रियअसंवर का कारण है -- अस्मृति एवं 
असम्प्रजन्य; ५. अस्मृति का कारण है--अयोनिश: मनस्कार; ६. अयोनिश: मनस्कार का कारण है 
-- अंश्रद्धा; ७, अश्रद्धा का कारण है -- असद्धर्मश्रवण; ८. असद्धर्मश्रवण का कारण है -- 
असत्पुरुषों की सड्भति। ९. इस कुसड्भति से अविद्या बढती रहती है॥ 
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(ख) इसके विपरीत, १. सत्पुरुषों की सड्भति से सद्धर्मश्रवण की वृद्धि; २. सद्धर्मश्रवण से 
श्रद्धावृद्धि; ३. श्रद्धा से योनिश: मनस्कार (उचित मन:सड्डल्प) की वृद्धि; ४. योनिश: मनस्कार से 
स्मृति, सम्प्रजन्य की वृद्धि; ५. स्मृतिसम्प्रजन्य से इन्द्रियसंयम की वृद्धि; ६. इन्द्रियसंयम से तीन 
सुचरितों की वृद्धि; ७. तीन सुचरितों से चार स्मृतिप्रस्थानों की वृद्धि; ८. चार स्मृतिप्रस्थानों से सात 
बोध्यड्रों की वृद्धि; ९. सात बोध्यड्रों से विद््याविमुक्ति की वृद्धि होती रहती है॥ 

२. तृष्णासूत्र : तृष्णा एवं तृष्णाविमुक्ति के आहार (कारण) -- पूर्वोक्त अविद्यासूत्रवत्‌॥ 

३. निष्ठागतसूत्र : दशविध साधकों की निष्ठा (स्थिति) -- सभी दशविध दृष्टिसम्पन्न 
साधकों की निष्ठा तथागत में होती है। इन में पाँच की निष्ठा इसी लोक में है, क्यों कि इन को साधना 
के बाद दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता; कारण कि वे यहीं अर्ह॑त्तव प्राप्त कर लेते हैं; परन्तु पाँच की 
निष्ठा अन्यत्र लोकों में हैं; क्योंकि साधनासमाप्ति तक अन्य लोकों में भी रहना पड़ता है। (क) इस 
लोक में निष्ठावाले दृष्टिसम्पन्न -- १. सात जन्म तक यहाँ उत्पन्न होने वाले; २. एक कुल से दूसरे 
कुल में जन्म लेने वाले; ३. एक ही बार जन्म लेने वाले; ४. सकृदागामी तथा; ५. इसी जन्म में 
अर्ह॑त्व प्राप्त करने वाले साधक। 

(ख) अन्य लोक में निष्ठा वाले दृष्टिसम्पन्न -- १. अन्‍्तरापरिनिर्वायी, २. उपहत्य 
परिनिर्वायी, ३. असंस्कारपरिनिर्वायी, ४. ससंस्कारपरिनिर्वायी एवं ५. ऊर्ध्वस्नोता अकनिष्ठगामी ॥ 

४. अवेत्यप्रसन्नसूत्र : श्रद्धालु साधकों की दशविध निष्ठा -- सभी दशविध दृष्टिसम्पन्न 
तथागत के प्रति श्रद्धालु हैं। इन में पाँच की निष्ठा ... पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रथम सुखसूत्र : (क) जन्म लेने पर दशविध दु:खों की सम्भावना -- १. शीत, 
२. उष्ण, ३. भूख, ४. प्यास, ५. मल-मूत्र का त्याग, ६. अग्निदाह, ७. कहीं किसी कारण से 
दण्डित होना, ८. शखत्र का आघात, ९. सम्बन्धिजनों एवं १०. मित्रगण की क्रियाओं से रोष ॥ 

(ख) जन्म न लेने पर दशविध सुखों की सम्भावना -- १. न शीत, २. न उष्ण, ३. न भूख, 
४. न प्यास, ५. न मल-मूत्र का त्याग, ६. न अग्रिदाह, ७. न कहीं किसी कारण से दण्ड का भय, 
८. न शस्त्र का आघात, ९. न सम्बन्धिजनों एवं १०. मित्रगण की क्रियाओं से रोष ॥ 

६. द्वितीय सुखसूत्र : (क) धर्मविनय में दश दुःख -- १. धर्मविनय में अनभिरति के 
कारण २. वह चलता हुआ भी; ३. खड़ा हुआ भी; ४. बैठा हुआ भी; ५. सोता हुआ भी; ६. ग्राम 
या; ७. अरण्य में गया हुआ भी; ८. वृक्ष की छाया में बैठा हुआ भी; ९. शून्यागार में या एकान्त में 
बैठा हुआ भी तथा १०. भिक्षुओं के बीच बैठा हुआ भी दुःख अनुभव करता है॥ 

(ख) धर्मविनय में दश सुख -- १. धर्मविनय में अभिरति (रुचि) होना सुख है इस 
अभिरति के कारण वह; २. चलता हुआ भी; ३. खड़ा हुआ भी; ४. बैठा हुआ भी; ५. सोता हुआ 
भी; ६. ग्राम गया हुआ भी; ७. अरण्य गया हुआ भी; ८. वृक्ष की छाया में; ९. शून्यागार या एकान्त 
में तथा १०. भिक्षुओं के बीच बैठा हुआ भी सुखानुभव ही करता है॥ 

७. प्रथम नव्ठकपानसूत्र : अश्रद्धालु के कुशल धर्मों को हानि -- (क) जिस साधक की 
कुशल धर्मों के प्रति १. श्रद्धा नहीं है; २. लज्जा नहीं है; ३. पापभीरुता नहीं है; ४. उदयोग (वीर्य) 
नहीं है; ५. प्रज्ञा है, ऐसे साधक के आगे आने वाले रात-दिनों में कुशलहानि ही समझनी चाहिये॥ 

(ख) परन्तु जिस साधक की कुशल धर्मों के प्रति १. श्रद्धा है, २. लज्जा है, ३. पापभीरुता 
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है, ४. उद्योग एवं ५. प्रज्ञा है, ऐसे साधक के आगे आने वाले रात दिनों में कुशलवृद्धि ही समझनी 
चाहिये ॥ 

८. द्वितीय नव्ठकपानसूत्र : प्रमादी साधक के कुशल धर्मों की हानि -- १. कुशल धर्मों में 
अश्रद्धा; २. निर्लज्जता; ३. पापभीरुता का अभाव; ४. उद्योग का अभाव; ५. प्रज्ञा का अभाव; 
६. धर्मश्रवण में सावधानी का अभाव; ७. धर्मधारणा नहीं है; ८. अर्थपरीक्षण नहीं है; ९. धर्मानुसार 
आचरण का अभाव; १०. अप्रमाद नहीं है॥ 

(ख) परन्तु इसके विपरीत १. श्रद्धा...१०. अप्रमाद -- इन धर्मों से कुशल धर्मों की वृद्धि 
ही होती है॥ 

९. प्रथम कथावत्धुसूत्र : साधक के लिये उपयोगी दश कथाएँ -- १. अल्पेच्छकथा; 
२. सन्तुष्टिकथा; ३. प्रविवेककथा; ४. असंसर्गकथा; ५. वीर्यारम्भकथा; ६. शीलकथा; ७. समाधि- 

कथा; ८. प्रज्ञाकथा; ९. विमुक्तिकथा एवं १०. विमुक्तिज्ञानदर्शनकथा ॥ 

१०. द्वितीय कथावस्तुसूत्र : साधक के लिये अन्य दश कथायें -- १. जो स्वयं अल्पेच्छ 
हो, तथा दूसरों को भी अल्पेच्छता की महत्ता समझाये;...पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार; १०. स्वयं विमुक्ति- 
ज्ञानदर्शन सम्पन्न हो, तथा दूसरों को भी विमुक्तिज्ञानदर्शन की विशेषता समझाये ॥ 

८. आकांक्षवर्ग -- 

१. आकांक्षसूत्र : साधक की दश आकांक्षाओं की पूर्ति -- १. ' अपने साथियों का प्रिय 
बनूँ'; २. 'चीवर, पिण्डपात आदि अनायास पाता रहूँ'; ३. ' मेरे चीवर, पिण्डपात आदि के दाताओं 
को इस दान का अतिशय पुण्य फल मिले '; ४. ' मेरे प्रेत सम्बन्धियों को, जो मेरा प्रेमपूर्वक स्मरण 
करते हैं, उनको अतिशय पुण्यफल मिले '; ५. ' अनायास प्राप्त चीवर, पिण्डपात का लाभी बचनूँ'; ६. 
“मुझको शीत, उष्ण, मच्छर आदि का काटना, भूख, प्यास न सताये'; ७. “मैं अरति एवं रति को 
सहन करने वाला बनूँ; ८. ' मैं साधना के समय होने वाले भीषण भय को सहन कर सकूँ'; ९. 'मैं 
चारों ध्यानों को प्राप्त कर सकूँ', “मैं आश्रवों के क्षय से चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति का साक्षात्कार 
करूँ” -- साधक की इन आकांक्षाओं की पूर्ति उस के द्वारा सदाचार का दृढता से पालन करने पर 
ही हो सकेगी ॥ 

२. कण्टकसूत्र : धर्मसाधना के दश कण्टक (बाधक दोष) -- १. एकान्त साधना में 
मनुष्यों की भीड़; २. अशुभनिमित्तसाधक का शुभ निमित्तों में ध्यान; ३. इन्द्रियसंयम में नृत्य, नाट्य 
आदि देखना; ४. ब्रह्मचर्य साधना में नारीदर्शन; ५. प्रथम ध्यान में शब्द; ६. द्वितीय ध्यान में वितर्क 
एवं विचार; ७. तृतीय ध्यान में प्रीति; ८. चतुर्थ ध्यान में ध्वास-प्रश्चास; ९. संज्ञावेदयितनिरोध साधना 
में संज्ञा एवं वेदना; तथा १०. राग, द्वेष, मोह॥ 

३. इष्टधर्मसूत्र : इन दश धर्मों का सर्वथा इष्ट प्रिय होना लोक में दुर्लभ -- १. कामभोग; 

२. शरीर का वर्ण (रूप); ३. शील; ४. ब्रह्मचर्य (धर्मसाधना); ५. आरोग्य (स्वास्थ्य) ; 
६, मित्रजन; ७. अतिदिद्वत्ता; ८. प्रज्ञा; ९. धर्म एवं; १०. स्वर्गसुख ॥ 

४. वृद्धिसूत्र : आर्यश्रावक की ये दश वृद्धियाँ 'आर्यवृद्धि' कहलाती हैं -- ९. क्षेत्र की 
वृद्धि; २. धन धान्य की वृद्धि; ३. पुत्र-पौत्रों की वृद्धि; ४. गृहोपयोगी पशुओं की वृद्धि; ५. दास, 
दासी, कर्मकरों की वृद्धि; ६. श्रद्धा; ७. शील; ८. धर्मश्रवण; ९. त्याग; एवं १०. प्रज्ञा ॥ 
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५. मृगशालासूत्र : दो साधकों में स्थूल दृष्टि से समानता दिखायी देने पर भी आध्यात्मिक 
दृष्टि से भिन्नता का वर्णन॥ 

६. धर्मत्रयसूत्र : लोक में १. जन्म, २. जरा, ३. मरण -- ये तीन धर्म न होते तो तथागत को 
लोक में अवतरित हो कर धर्मोपदेश की आवश्यता ही न होती ॥ 

१. राग, २. द्वेष एवं ३. मोह -- इन तीन धर्मों को छोड़े विना १. जाति, २. जरा एवं ३. मरण 
का त्याग नहीं हो सकता॥ 

और, १. सत्कायदृष्टि, २. विचिकित्सा एवं ३. शीलब्रतपरामर्श -- इन तीन धर्मों के प्रहाण 
के विना १. राग, २. द्वेष एवं ३. मोह का प्रहाण नहीं हो सकता॥ 

सूत्र में वर्णित अन्य त्रिकों को भी इसी पद्धति से समझ लें॥ 

७, काकसूत्र : काक (कौआ) के दश असद्धर्म -- १. यह नष्ट भ्रष्ट करने वाला; २. प्रगल्भ 
(चालाक); ३. अतिशय लोभी; ४. अत्यधिक खाने वाला (पेटू); ५. लालची; ६. निर्दय; 
७, दुर्बल; ८. डरपोक; ९. व्यर्थ चिल्लाने वाला; एवं १०. विस्मरणशील होता है॥ 

८. निर्ग्रन्थसूत्र : निर्ग्रन्थ मतानुयायी श्रमण दश असद्धमों से युक्त -- १. रलत्रय के प्रति 
अश्रद्धालु; २. द्वुःशील; ३. निर्लज्ज; ४. पापों से न डरने वाले; ५. असत्पुरुषों की सद्भति वाले; 
६. आत्मश्लाघी एवं परनिन्दक; ७. निरर्थक शीलन्तों के भ्रम में पड़े रहने वाले, दुराग्रही; ८. कृत्रिम 
आचरण वाले; ९. पापेच्छुक; एवं १०. पापियों के मित्र॥ 

९. आघातवस्तुसूत्र : दश द्वेषोत्पादक बातें -- १. 'इसने मेरा अनर्थ किया'; २. “यह मेरा 
अनर्थ कर रहा है'; ३. 'यह मेरा अनर्थ करेगा; ४. ' इसने मेरे प्रिय का अनर्थ किया '; ५. “यह मेरे 
प्रिय का अनर्थ करेगा '; ६. ' यह मेरे प्रिय का अनर्थ करता है'; ७. 'इसने मेंरे अप्रिय का हित किया; 
८. “यह मेरे अप्रिय का हित करेगा'; ९. 'थह मेरे अप्रिय का हित करता है' -- इन नौ कारणों से 
कोई किसी के प्रति द्वेष बाँध लेता है, या १०. अकारण क्रोध करता है॥ 

१०. आघातप्रतिविनयसूत्र : द्वेषशामक दश बातें -- १. इसने मेरा अनर्थ किया -- यह 
कैसे सम्भव है'; २. 'यह मेरा अनर्थ करता है -- यह कैसे सम्भव है '; (३ से ९ तक इसी प्रकार 
पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार कर लें) तथा १०. सकारण तथा प्रसन्न आने पर ही क्रोध करना॥ ७ 
९. स्थविरवर्ग -- 

१. वाहनसूत्र : तथागत की साधना दश धर्मों से असम्पृक्त -- १. रूप से; २. वेदना से; 
३. संज्ञा से; ४. संस्कारों से; ५. विज्ञान से; ६. जाति से; ७. जरा से; ८. मरण से; ९. दुःखों से; एवं 
१०. क्लेशों से असम्पृक्त॥ 

२. आनन्दसूत्र : (क) धर्मविनय में अवृद्धिकारक दश धर्म -- १. अगश्रद्धा, २. दुःशील; 
३. अल्पधर्मश्रवण; ४. अनाज्ञाकारिता; ५. पापियों का संसर्ग; ६. आलस्य; ७. विस्मृति; 
८. असन्तोष; ९. पापवासना; १०. मिथ्यादृष्टि॥ 

(ख) धर्मविनय में वृद्धिकाकक्क दश धर्म - १. श्रद्धा; २. शील; ३. बहुश्रुतता; 
४. आज्ञाकारिता; ५. कल्याणमित्र; ६. उदयोग; ७. स्मृति; ८. सन्तोष; ९. अल्पेच्छता एवं 
१०. सम्यग्दृष्टि॥ 

३. पुण्णियसूत्र : दश गुणों से युक्त साधक को तथागत की धर्मदेशना -- *. श्रद्धालु; 
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२. सम्मुख आने वाला; ३. पर्युपासक; ४. प्रश्नकर्ता; ५. देशना को ध्यान से सुनने वाला; ६. सुन कर 
धारण करने वाला; ७. उसके अर्थज्ञान में सचेष्ट; ८. उस पर आचरणकर्ता; ९. मड़लमय वाणी 
बोलने वाला; १०. साथियों का धर्महेतु समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक ॥ 

४. व्याकरणसूत्र : धर्मों का दशविध व्याकरण -- १. क्रोधी; २. उपनाही; ३. म्रक्षी; 
४. प्रदाशी; ५. ईर्ष्यालु; ६. मत्सरी; ७. शठ; ८. मायावी; ९. पापेच्छुक -- ऐसा साधक साधना के 
क्रम में व्यवधान रखता है। १०. यह व्यवधान रखना भी धर्मविनय में हानिकारक माना गया है ॥ 

इनके विपरीत दशविध धर्मों वाला साधक अपनी साधना में व्यवधान नहीं रखता। यह 
अव्यवहित साधना ही धर्मवृद्धिकारक मानी जाती है॥ 

५. कत्थीसूत्र : हानिकारक दश धर्मवाला धर्मव्याख्याता -- १. दुःशील; २. अश्रद्धालु; 
३. अल्पश्रुत; ४. अनाज्ञाकारी; ५. पापमित्र; ६. आलसी; ७. लुप्तस्मृति; ८. कुहक (ढोंगी ); ९. दुर्भर 
(कठिनता से पालन पोषण योग्य); एवं १०. दुष्प्रज्ञ ॥ “- 

६. अधिमानसूत्र : स्वसाधना का मिथ्याव्याख्याता -- जो १. अभिध्यालु; २. व्यापादचित्त; 
३. आलसी; ४. उद्धत; ५. सन्दिग्धचित्त; ६. लौकिक कर्म को ही सुख मानने वाला; ७. कलह; 
८. निद्रा; एवं ९. जनसम्मर्द में ही सुख मानने वाला; १०. ऐसा व्याख्याता अपनी साधना में कुछ 
व्यवधान रखता है। यह व्यवधान भी धर्मविनय में हानिकारक ही माना गया है॥ 

७. नप्रियसूत्र : साधक द्वारा इन दश धर्मों का त्याग आवश्यक -- जो १. विवाद आरम्भ 
कर के भी उस विवाद की प्रशंसा नहीं करता; २. न स्वयं धर्मशिक्षा चाहता है, वह दूसरों को प्रेरित 
करता है; ३. स्वयं पापेच्छु होता हुआ दूसरों को पापकर्म की प्रेरणा; ४. स्वयं क्रोधी, दूसरों को भी 
क्रोध की प्रेरणा; ५. स्वयं म्रक्षी, दूसरों को...; ६. स्वयं मायावी, दूसरों को भी...; ७. स्वयं शठ, 
दूसरों को भी....; ८. स्वयं धर्मश्रवण नहीं करता, दूसरों को भी....; ९. स्वयं में एकात्त साधना का 
अभाव, दूसरों को भी...; १०. न स्वयं आगत अतिथियों का स्वागत करता है,न दूसरों को एतदर्थ 
प्रेरित करता है ऐसा साधक किसी का प्रिय नहीं हो सकता। अत: इन धर्मों का त्याग आवश्यक ॥ 

८. आक्रोशकसूत्र : दूसरों के अपमानकर्त्ता के दश धर्म -- १. अप्राप्त की अप्राप्ति; २. प्राप्त 
का नाश; ३. सद्धर्म में अशुद्धि; ४. सद्धर्मणालन का अभाव; ५. सद्धर्मपालन में अरुचि; ६. मलिन 
आपत्ति से सम्पर्क; ७. गम्भीर रोग; ८. उन्माद या चित्तविक्षेप; ९. विस्मृतियुक्त मृत्यु; 

१०. मरणानन्तर दुर्गतिमय नरकयोनि में पात ॥ 

९, कोकालिकसूत्र : दशविध नरक -- १. अर्बुदनिरय; २. निरर्बुद; ३. अबब; ४. अटट; 
५. अहह; ६. कुमुद निरय; ७. सौगन्धिक; ८. उत्पलक; ९. पुण्डरीक एवं १०. पद्म निरय ॥ 

१०. क्षीणाश्रवबलसूत्र : क्षीणाश्रव भिक्षु के दश बल -- १. सभी संस्कारों में अनित्यता; 
२. कामभोग अड्भारतुल्य; ३. विवेक की ओर झुका हुआ चित्त; ४. चार स्मृतिप्रस्थान; ५. चार 
सम्यक्प्रधान; ६. चार ऋद्धिपाद; ७. पाँच इन्द्रिय; ८. पाँच बल; ९. सात बोध्यड्भ; १०. आर्य 
अष्टाड्रिक मार्ग ॥ ७ 
१०, उपालिवर्ग -- 

९. कामभोगिसूत्र : दशविध कामभोगी पुद्ल -- विस्तार यथास्थान ग्रन्थ में ही देखें॥ 

२. भयसूत्र : जिस आर्यश्रावके पाँच भय शान्त हो चुके होते हैं, जो चार स्नोतआपत्ति अड़्ों 
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से युक्त होता है, तथा जिसने प्रज्ञा द्वारा आर्यज्ञान साक्षात्‌ कर लिया है वह अपने प्राप्त आर्यज्ञान की 
घोषणा कर सकता है। (क) पाँच भय -- १. प्राणातिपात से, २. अदत्तादान से, ३. कामभोगों में 
मिथ्याचार से, ४. असत्यभाषण से तथा ५. मदद्यपान से उत्पन्न भय । ; 

(ख) चार स्नोतआपत्ति अड् -- १. बुद्ध, २. धर्म, ३. सड्डू के प्रति श्रद्धा, ४. तथा अखण्ड 
शील॥ (ग) प्रज्ञा द्वारा ज्ञान का साक्षात्कार -- प्रतीत्यसमुत्पाद पद्धति से ॥ 

३. किन्दृष्टिकसूत्र : आर्यविनय के दश अव्याकृत सिद्धान्त -- १. यह लोक शाश्वत है; 
२. यह लोक अशाश्वत है; ३. यह लोक अन्तवान्‌ है; ४. यह लोक अन्तरहित है; ५. वही जीव है 
वही शरीर है; ६. अन्य जीव है, शरीर अन्य है; ७. तथागत मरणानन्तर भी रहते हैं; ८. तथागत 
मरणानन्तर नहीं रहते; ९. तथागत मरणानन्तर रहते भी हैं नहीं भी रहते; १०. तथागत मरणानन्तर 
नहीं होते न नहीं होते। ये सभी मत अव्याकृत हैं; क्योंकि ये दूसरों के अनुचित मनःसड्डल्प से 
कल्पित अत एव प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं ॥ 

४. वज्जियमाहितसूत्र : परित्राजकों से तपोविषयक संवाद -- १. तथागत के मत में सभी 
तप न निन्दनीय होते हैं न प्रशंसनीय; २. तथागत विनय एवं धर्म -- दोनों के प्रज्ञापक हैं; ३. जिस 
आचरण से; ४. जिस प्रधान से; ५. जिस विमुक्तिसाधना से कुशल धर्म बढते हैं वे धर्म ग्राह्म हैं तथा 
उपर्युक्त जिन धर्मों से अकुशल धर्म बढते हों वे धर्म त्याज्य हैं॥ 

५. उत्तियसूत्र : दश अव्याकृत धर्म -- पूर्वोक्त ३. किन्दृष्टिकसूत्रवतू॥ 

६. कोकनदसूत्र : दश अव्याकृत धर्म -- पूर्वोक्त ३. किन्दृष्टिकसूत्रवत्‌॥ 

७. आह्नीयसूत्र : दश धर्मों से युक्त भिश्चु उपहारयोग्य, प्रणामयोग्य -- १. जो शीलवान्‌ 
हो; २. जो बहुश्रुत हो; ३. जो भिक्षुओं का कल्याणमित्र हो; ४. सम्यग्दृष्टिसम्पन्न हो; ५. ऋद्धिसम्पन्न 
हो; ६. दिव्य श्रोत्र से दूर या समीप के शब्द सुनने में समर्थ हो; ७. दूसरों के चित्त से स्वचित्त को 
सम्पूक्त कर उन की मानसिक स्थिति जानने में समर्थ हो; ८. अनेक स्वकीय पूर्वजन्मों का 
स्मरणकर्ता हो; ९. अन्य प्राणियों को इस संसार से च्युत होते या यहाँ जन्म लेते हुए देखने में समर्थ 
हो; १०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति को साक्षात्‌ कर उसकी साधना करता हो ॥ 

८. स्थविससूत्र : दश धर्मों से युक्त भिक्षु कहीं भी रह कर सरलतया साधना कर सकता है 
-- १. जो स्थविर चिरप्रव्नजित एवं चिरप्रतिष्ठित हो; २. शीलवान्‌ हो; ३. प्रातिमोक्ष का सुविज्ञ हो; 
४. वाद के उत्पाद एवं शमन के ज्ञान में कुशल हो; ५. धर्मसाधना का अतिशय इच्छुक हो; 
६. प्रियभाषी हो; ७. अनायास उपलब्ध चीवर पिण्डपात आदि से सन्तुष्ट हो; ८. शरीर के वस्त्रों को 
सुव्यवस्थित रखने वाला; ९. चार ध्यानों का अतिशय लाभी; १०. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
प्रज्ञाविमुक्ति का साधक हो ॥ 

९. उपालिसूत्र : भगवान्‌ द्वारा उपालि स्थविर को सरोवर में स्नान करने वाले हाथी एवं 
खरगोश की उपमा के सहारे से अरण्य साधना की कठिनाइयाँ बताते हुए, कुमार की उपमा से ग्राम 
के समीप एकान्त साधना की प्रशंसा॥ 

१०. अभव्यसूत्र : इन दश धर्मों को छोड़े विना अर्ह॑त्तप्राप्ति असम्भव -- १. राग, २. द्वेष, 
३. मोह, ४. क्रोध, ५. वैर, ६. म्रक्ष, ७. प्रदाश, ८. ईर्ष्या, ९. मात्सर्य एवं १०. मान॥ ७ 
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१९. श्रमणसंज्ञावर्ग -- 

१. श्रमणसंज्ञासूत्र : तीन श्रमणसंज्ञाओं के रहने से सात धर्मों की पूर्ति सम्भव -- १. 'मैं 
कलड्डित तो नहीं हो गया' 2; २. ' क्या मेरी जीविका दूसरों पर आधृत है ?'; ३. “मेरी गतिविधि 
(चालढाल) बदल तो नहीं गयी है ?' -- इन तीन प्रत्यवेक्षणों ( श्रमणसंज्ञाओं ) द्वारा इन सात धर्मों 
में वृद्धि होती है -- १. लोभ, २. अद्वेष, ३. अमान, ४. शिक्षा की इच्छा, ५. जीवनोपयोगी साधनों 
में सन्‍्तोष, ६. साधना में उदयोग ॥ 

२. बोध्यड्डसूत्र : सात बोध्यज्रों के अभ्यास से तीन विद्याओं की पूर्ति -- (क) सात 
बोध्यड़ -- १. स्मृतिसम्बोध्यड्र; २. धर्मविचयसम्बोध्यड्र; ३. वीर्यसम्बोध्यड्र; ४. प्रीति- 
सम्बोध्यड्ड; ५. प्रश्नव्धिसम्बोध्यड्र; ६. समाधिसम्बोध्यड्र; ७. उपेक्षासम्बोध्यड्र; इन से तीन 
विदयाओं की पूर्ति -- (ख) १. प्रथमा विदया, २. द्वितीया विद्या एवं ३. तृतीया विद्या ॥ 

३. मिथ्यात्वसूत्र : मिथ्यात्व से दश मिथ्या धर्मों की उत्पत्ति -- १. मिथ्यादृष्टि; २. मिथ्या- 
सह्डूल्प; ३. मिथ्यावाणी; ४. मिथ्याकर्मान्त; ५. मिथ्याआजीव; ६. मिथ्याव्यायाम; ७. मिथ्यास्मृति; 
८. मिथ्यासमाधि; ९. मिथ्याज्ञान एवं १०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

४. बीजसूत्र : (क) १. मिथ्यादृष्टिक...१०. मिथ्याविमुक्तिक पुरुष के १. कायकर्म; 
२. वाक़र्म; ३. मनःकर्म; ४. चेतना; ५. प्रणिधि; ६. संस्कार; ७. प्रार्थना -- ये सभी कर्म पापदृष्टिमय 
ही होते हैं॥ 

(ख) इसी प्रकार, १. सम्यग्दृष्टिक...१०. सम्यग्विमुक्तिक पुरुष के १. कायकर्म; २. वाक़र्म; 
३. मनःकर्म; ४. चेतना; ५. प्रणिधि; ६. प्रार्थना एवं ७. संस्कार -- ये सभी सम्यग्दृष्टिक ही होते हैं॥ 

५. विदधासूत्र : अविद्या एवं विद्या के अनुगामी दश धर्म -- (क) अविदया के दश धर्म 
-- १. मिथ्याटृष्टि ...पूर्वसूत्रवत्‌... १०. मिथ्याविमुक्ति | निर्लज्जता एवं पाप से न डरना -- ये दो धर्म 
अविद्या के अनुगामी होते हैं। 

(ख) विद्या के दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि... १०. सम्यग्विमुक्ति। लज्जा, एवं पापभीरुता -- 
ये दो धर्म विद्या के अनुगामी होते हैं॥ 

६. निर्जरसूत्र : ये दश वस्तुएँ निर्जर (नि:शेषेण जीर्ण) होती हैं -- १. सम्यग्दृष्टि पुदल की 
मिथ्यादृष्टि एवं उस के अनुगामी अकुशल धर्म भी निज्ीर्ण हो जाते हैं; २. सम्यक्सड्डल्प के 
मिथ्यासड्डूल्प निर्जीण हो जाते हैं,साथ ही सम्यक्सड्ूल्प के कारण अनेक कुशल धर्म उद्धृत हो जाते 
हैं; ३. सम्यग्वाक्‌ की मिथ्यावाक्‌...; ४. सम्यक्कर्मान्त का मिथ्याकर्म...; ५. सम्यगाजीव का 
मिथ्याआजीव नष्ट...; ६. सम्यग्व्यायाम का मिथ्याव्यायाम...; ७. सम्यक्स्मृति की मिथ्यास्मृति...; 
८. सम्यक्समाधि की मिथ्यासमाधि...; ९. सम्यग्ज्ञान का मिथ्याज्ञान...एवं सम्यग्विमुक्ति की 
मिथ्याविमुक्ति तथा उसके कारण उद्धृत हुए अकुशल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तथा सम्यग्विमुक्ति 
के प्रभाव से कुशल धर्म उद्धूत होते हैं॥ 

७. धोवनसूत्र : दश विध आर्य धोवन (मलशुद्धि) -- १. सम्यग्दृष्टि पुद्टल की मिथ्यादृष्टि 
पूर्णतः धुल जाती है, २. सम्यक्सड्डूल्प पुरुष के मिथ्यासड्डल्प धुल जाते हैं...पूर्वसूत्रवत्‌...विस्तार 
कर लें॥ 

८. चिकित्सकसूत्र : दशविध आर्यविरेचन (आध्यात्मिक विरिचन) -- १. सम्यग्दृष्टि से 
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पुद्ल की मिथ्यादृष्टि मन से निकल (विरिक्त हो) जाती है...पूर्वसूत्रवत्‌, १०. सम्यग्विमुक्ति से 
युद्डल की मिथ्याविमुक्ति मन से निकल जाती है ॥ 

९. वमनसूत्र : दशविध आर्यवमन -- १. सम्यग्दृष्टि पुरुष की मिथ्यादृष्टि का वमन (उल्टी 
हो जाना) हो जाता है;...पूर्वसूत्रवतू; १०. सम्यग्विमुक्त पुरुष की मिथ्याविमुक्ति का वमन हो जाता 
है॥ 

१०. निर्धमनीयसूत्र : दशविध निर्धमनीय (बाहर निकाल देने योग्य) धर्म -- 
१. सम्यग्दृष्टि की मिथ्यादृष्टि का निर्धमन हो जाता है; पूर्वसूत्रवत्‌; १०. सम्यग्विमुक्ति की 
मिथ्याविमुक्ति का निर्धमन हो जाता है॥ 

१९. प्रथम अशैक्ष्यसूत्र : दश अशैक्ष्य भिक्षु -- १. अशैक्ष्य सम्यग्दृष्टि; पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार; 
१०. अशैक्ष्य सम्यग्विमुक्त ॥ 

१२. द्वितीय अशैश्ष्यसूत्र : दशविध अशैक्ष्य धर्म -- १. अशैक्ष्य सम्यग्दृष्टि; पूर्वसूत्रवत्‌; 
१०. अशैक्ष्य सम्यग्विमुक्त ॥ ७ 


१२. प्रत्यवरोहिणीवर्ग -- 
९. प्रथम अधर्मसूत्र : दश अधर्म, धर्म एवं अनर्थ, अर्थ -- (क) अधर्म एवं अनर्थ -- 


१. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति। (ख) धर्म एवं अर्थ -- सम्यग्दृष्टि ... १०. सम्यग्विमुक्त ॥ 

२. द्वितीय अधर्मसूत्र : दश अधर्म, अनर्थ एवं धर्म, अर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. तृतीय अधर्मसूत्र : दश अधर्म, अनर्थ; एवं धर्म, अर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. अजितसूत्र : दश अधर्म, अनर्थ; एवं धर्म, अर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. सड्भारवसूत्र : संसार के इस पार तथा उस पार का किनारा -- (क) १. मिथ्या- 
दृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति। (ख) १. सम्यग्दृष्टि ... १०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

६. ओरिमतीरसूत्र : संसार के इस पार तथा उस पार का किनारा -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

७. प्रथम प्रत्यवरोहिणीसूत्र : दश त्याज्य धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि; २. मिथ्यासड्डूल्प; 
३. मिथ्यावाकू; ४. मिथ्याकर्म; ५. मिथ्याआजीव; ६. मिथ्याव्यायाम; ७. मिथ्यास्मृति; 
८. मिथ्यासमाधि; ९. मिथ्याज्ञान एवं १०. मिथ्याविमुक्ति। इन का पापमय परिणाम होता है॥ 

८. द्वितीय प्रत्यवरोहिणीसूत्र : साधक के दश त्याज्य धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. पूर्वड्रमसूत्र : कुशल धर्मों के उत्पाद से पूर्व उत्पन्न होने वाले धर्म -- 
१. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

१०. आश्रवक्षयसूत्र : आश्रवक्षय से पूर्व उत्पन्न होने वाले धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥. ७ 
१३. परिशुद्धवर्ग -- 

१. प्रथमसूत्र : दश परिशुद्ध धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

२. द्वितीयसूत्र : तथागतोपदिष्ट धर्मसाधना से ही प्राप्त होने वाले दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. तृतीयसूत्र : अतिशय शुभफलदायी दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

४. चतुर्थसूत्र : राग, द्वेष, मोह के नाशक दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

५. पदञ्नमसूत्र : संसार के प्रति वैराग्य आदि के उत्प्रेरक दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
। ६. बष्ठसूत्र : आर्यविनय की साधना से ही उत्पन्न होने वाले दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

॥-0) 
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७. सप्तमसूत्र : आर्यविनय से ही साध्य अतिशयफलदायी दश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
८. अष्टमसूत्र : आर्य विनयपद्धति से अभ्यस्त होने पर रागद्वेष मोहनाशक दश धर्म -- 


पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

९. नवमसूत्र : आर्य विनयपद्धति से अभ्यस्त किये जाने पर रागद्वेष मोहनाशक दश धर्म -- 
पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

१०. दशमसूत्र : दश मिथ्यात्वधर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

१९. एकादशसूत्र : दश सम्यक्त्वधर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ ७ 
१४. साधुवर्ग -- 


१. साधुसूत्र : (क) दश असाधु धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश साधु धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

२. आर्यधर्मसूत्र : (क) दश अनार्य धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश आर्य धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

३. अकुशलसूत्र : (क) दश अकुशल धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश कुशल धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

४. अर्थसूत्र : (क) दश अनर्थ धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश अर्थ -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

७. धर्मसूत्र : (क) दश अधर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

६. साश्रवसूत्र : (क) दश साश्रव धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) दश अनाश्रव धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

७. सावदयसूत्र : (क) दश सावदद्य धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश निरवद्य धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

८. तपनीयसूत्र : (क) दश तपनीय (कष्टकर) धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्या- 
विमुक्ति ॥ 

(ख) दश अतपनीय (सुखकर) धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

९. आचयगामिसूत्र : (क) दश आचयगामी (मिथ्याविकारससंग्राहक) धर्म -- १. मिथ्या- 
दृष्टि...२. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश अपचयगामी (जन्ममरणनिरोधक) धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

१०. दुःखोद्रयसूत्र : (क) दश दुःखकारक धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) दश सुखकारक धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

१९. दुःखविपाकसूत्र : (क) दश दुःखफलप्रद धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. सम्यग्वि- 
मुक्ति॥ कि 
१५, आर्यवर्ग -- 

१. आर्यमार्गसूत्र : (क) दश अनार्यमार्गधर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 


(ख) दश आर्यमार्गधर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 
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२. कृष्णमार्गसूत्र : (क) दश कृष्णमार्ग -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) दश शुक्लमार्ग -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

३. सद्धर्मसूत्र : (क) दश असद्धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) दश सद्धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

४. सत्पुरुषधर्मसूत्र : (क) दश असत्पुरुषधर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 
(ख) दश सत्पुरुषधर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

५. उत्पादयितव्यसूत्र : (क) दश अनुत्पादनीय धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्या- 
विमुक्ति ॥ 

(ख) दश उत्पादनीय धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

६. आसेविततव्यसूत्र : (क) दश अनाचरणीय धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्या- 
विमुक्ति॥ 

(ख) दश आचरणीय धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

७. भावयितव्यसूत्र : (क) असाधनीय दश धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) साधनीय दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

८. बहुलीकर्तव्यसूत्र : (क) अवृद्धियोग्य दश धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्या- 
विमुक्ति ॥ 

(ख) वृद्धियोग्य दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

९. अनुस्मर्तव्यसूत्र : (क) अस्मरणीय दश धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति ॥ 

(ख) स्मरणीय दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ 

९०. साक्षात्करणीयसूत्र : (क) असाक्षात्करणीय दश धर्म -- १. मिथ्यादृष्टि... 
१०. मिथ्याविमुक्ति॥ 

(ख) साक्षात्करणीय दश धर्म -- १. सम्यग्दृष्टि...१०. सम्यग्विमुक्ति ॥ ७ 
१६. पुदुलवर्ग -- 

९. सेवितव्यसूत्र : (क) दश मिथ्याधर्मयुक्त पुल संगति न करने योग्य -- १. मिथ्या- 
दृष्टि...१०. मिथ्याविमुक्ति॥ (ख) दश सद्धर्मयुक्त पुद्रल संगति करने योग्य -- १. सम्यब्दृष्टि... 
१०. सम्यग्विमुक्ति॥ 

२-१२. भजनीयादिसूत्र : (क) इन उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि आदि दश धर्मों से युक्त पुद्रल की 
१. उपासना, २. पूजा, ३. प्रशंसा एवं ४. सम्मान नहीं करना चाहिये; क्यों कि ५. वह धर्म का 
विद्रोही हो जाता है, ६. अनाराधक हो जाता है, ७. वह शुद्ध नहीं होता, ८. सम्मान प्राप्त नहीं करता, 
९. उस की प्रज्ञावृद्धि नहीं होती, १०. अतिशय पाप का भागी होता है॥ 

(ख) ऐसे पुद्ल की उपासना, पूजा आदि करनी चाहिये जो १. सम्यग्दृष्टि... 
१०. सम्यग्विमुक्त होता है; क्योंकि ऐसा पुरुष अतिशय पुण्य का भागी होता है॥ ० 


९७. जाणुश्रोणिवर्ग -- 
९. ब्राह्मणप्रत्यवरोहिणीसूत्र : आर्यविनय का प्रत्यवरोहिणी पर्व : दश पापमय अकुशल 
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धर्मों का त्याग - ९ प्राणातिपात, २. अदत्तादान, ३. कामभोगों में मिथ्याचार, ४. असत्य भाषण, 
५. पिशुन वाणी, ६. कठोर वाणी, ७. सम्प्रलाप, ८. लोभ, ९. द्वेष एवं १०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
के ४ आर्यविनय का प्रत्यवरोहिणी पर्व -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 
३. सड्भारवसूत्र : संसार के इस पार उस पार के दो किनारे -- १. प्राणातिपात -- इस पार 
का किनारा एवं प्राणातिपातविरति उस पार का किनारा। २-१०. इसी प्रकार अदत्तादान से 
मिथ्यादृष्टिविरति तक विस्तार कर लेना चाहिये॥ 
४. अवससूत्र : संसार के इस पार उस पार के दो किनारे -- पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार ॥ 
५. प्रथम अधर्मसूत्र : (क) दशविध अधर्म एवं अनर्थ -- १. प्राणातिपात ... १०. मिथ्या- 
8 (ख) दशविध धर्म एवं अर्थ -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
६. द्वितीय अधर्मसूत्र : (क) दशविध अधर्म, अनर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
(ख) दशविध धर्म, अर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
७, तृतीय अधर्मसूत्र : (क) अधर्म एवं अनर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
(ख) धर्म एवं अर्थ -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 
८. कर्मनिदानसूत्र : दशविध कर्मों की उत्पत्ति में तीन हेतु -- १. लोभ, २. द्वेष एवं 
३. मोह। दशविध कर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
९. परिक्रमणसूत्र : सभी धर्मों के अपने विरोधी धर्म होते हैं -- १. प्राणातिपात का विरोधी 
धर्म -- प्राणातिपातविरति। इसी प्रकार १०. मिथ्यादृष्टि का विरोधी धर्म सम्यग्दृष्टि ॥ 
१०. चुन्दसूत्र : दशविध अपवित्रता एवं दशविध पवित्रता -- (क) दश अपवित्रता 
१. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि। (ख) दशविध पवित्रता -- १. प्राणातिपातविरति; पूर्ववत्‌... 
१०. सम्यग्दृष्टि (इन दशविध धर्मों को त्रिविध कायिक परिशुद्धि, चतुर्विध वाक्परिशुद्धि एवं त्रिविध 
मन:परिशुद्धि में भी विभक्त किया जा सकता है॥ 
१९. जानुश्रोणिसूत्र : सभी प्रकार के दान फलप्रद -- जो पुरुष १. प्राणातिपातप्रतिविरत 
...१०. सम्यग्दृष्टिसम्पन्न होता है, वह यदि श्रमण ब्राह्मणों को अन्न, पान, वर्त्र आदि का भी दान 
करता है तो वह, इस देहपात के बाद मरणानन्तर, देवलोक में जा कर दिव्य पाँच कामगुणों का 
उपभोग करता है। अत: श्राद्ध दान करना चाहिये॥ ७ 
१८. साधुवर्ग -- 
१. साधुसूत्र : दो कर्म -- असाधु, साधु। (क) असाधु धर्म -- १. प्राणातिपात, 
२. अदत्तादान...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) साधु धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि॥ 

२. आर्यधर्मसूत्र : (क) अनार्य धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) आर्य धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 

३. कुशलधर्मसूत्र : (क) अकुशल धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) कुशल धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 

४. अर्थसूत्र : (क) अनर्थ धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
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(ख) अर्थ धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
७. धर्मसूत्र : (क) दशविध अधर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दशविध धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
६. आश्रवसूत्र : (क) दशविध साश्रव धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दशविध अनाश्रव धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
७. वदयसूत्र : (क) दश सावदय (सदोष) धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश निरवदय (निर्दोष) धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
८. तपनीयसूत्र : (क) दश तपनीय धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश अतपनीय धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
९. आचयमगामिसूत्र : (क) आचय (संग्रह) गामी दश धर्म -- १. प्राणातिपात... 
१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) अपचय (निरोध) गामी दश धर्म -- १. प्राणातिपातविरति... १०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
१०. दुःखोद्गयसूत्र : (क) दश दुःखकर धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सुखकर धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
१९. विपाकसूत्र : (क) दश दुःखविपाकधर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सुखविपाकधर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ ७ 
१९. आर्यमार्गवर्ग -- 
९. आर्यमार्गसूत्र : (क) दश अनार्य धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ! 
(ख) दश आर्य मार्ग -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
२. कृष्णमार्गसूत्र : (क) दश कृष्णमार्ग -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश शुक्ल मार्ग -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
३. सद्धर्मसूत्र : (क) दश असद्धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सद्धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
४. सत्पुरुषधर्मसूत्र : (क) दश असत्पुरुषधर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश सत्पुरुषधर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
५. उत्पादयितव्यधर्मसूत्र : (क) दश उत्पादनीय धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्या- 
दृष्टि ॥ 
हे (ख) दश अनुत्पादनीय धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
६. आसेविततव्यधर्मसूत्र : (क) दश अनाचरणीयधर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्या- 
दृष्टि ॥ 
(ख) दश आचरणीय धर्म -- ९. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
७, भावयिततव्यधर्मसूत्र : (क) दश असाधनायोग्य धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्या- 
दृष्टि ॥ 
(ख) दश साधनायोग्य धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
८. बहुलीकर्त व्यसूत्र : (क) दश अनभ्यसनीय धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
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(ख) दश अभ्यसनीय धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
९. अनुस्मर्तव्यसूत्र : (क) दश नअनुस्मरणीय धर्म -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश अनुस्मरणीय धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 
१०. साक्षात्करणीयसूत्र : (क) दश असाक्षात्करणीय धर्म -- ९. प्राणातिपात... 
१०. मिथ्यादृष्टि ॥ 
(ख) दश साक्षात्करणीय धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ ७ 
२०. अपरपुदल वर्ग -- 
१-१२. नसेवितव्यादिसूत्र : (क) दश मिथ्याधर्मों से युक्त पुद्टल न सड्ति करने योग्य -- 
१. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टिक॥ (ख) दश कुशल धर्मों से युक्त पुद्टल सड्भ]ति करने योग्य -- 
१. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टिक॥ 
शेष यूत्रों का व्याख्यान- संक्षेप भी पीछे १६ पुद्वलवर्ग में किये गये व्याख्यान के समान -- 
प्राणातिपात एवं प्राणातिपातविरति आदि धर्म लया कर समझ लिया जाय ॥ ७ 
२१. करजकायवर्ग -- 

१. प्रथम निरयसूत्र : (क) दशधर्मयुक्त पुद्ल नरकगामी -- १. प्राणातिपात... १०. मिथ्या- 
दृष्टि ॥ 

(ख) दशधर्मयुक्त पुल स्वर्गगामी -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 

२. द्वितीय निरयस्वर्गसूत्र : (क) (ख) पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

३. मातृग्रामसूत्र : (क) नरकगामिनी नारी -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि धर्मों से 
युक्त॥ 

(ख) स्वर्गगामिनी नारी -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि धर्मों से युक्त ॥ 

४. उपासिकासूत्र : (क) नरकगामिनी उपासिका -- १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि 
धर्मों से युक्त ॥ 

(ख) स्वर्गगामिनी उपासिका -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि से युक्त ॥ 

५. विशारदसूत्र : (क) १. प्राणातिपात...१०. मिथ्यादृष्टि धर्मों से युक्त कोई गृहस्थ नारी 
अपना घर अदक्षतापूर्वक चलाती हुई, देहपात के बाद, नरकगामिनी ही होती है॥ 

(ख) प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि धर्मों से युक्त कोई सदगृहस्थ नारी अपना घर 
दक्षतापूर्वक चलाती हुई, मरणानन्तर, स्वर्गगामिनी ही होती है॥ 

६. संसर्पणीयसूत्र : सभी प्राणी स्वकर्माधीन होते हैं, अत: २. प्राणातिपात.. -मिथ्यादृष्टिकर्म 
करने वाले प्राणी नरकगामी होते हैं या साँप बिच्छू आदि संसर्पण (रेंगने वाली) जाति में जन्म लेते 
हैं। 

७. प्रथम सम्चेतनिकसूत्र : जानते बूझते किये कर्मों का फल भोगे विना दुःखों का अन्त 
नहीं -- प्राणी स्वकर्माधीन होते हैं अत: उन के द्वारा कृत अकुशल कायकर्म तीन प्रकार से, अकुशल 
वाक्कर्म चार प्रकार से एवं अकुशल मन: कर्म तीन प्रकार से दुःखवर्धक होते हैं। 

त्रिविध अकुशल कायकर्म -- १. प्राणातिपात, २. अदत्तादान एवं ३. कामभोगों में 
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मिथ्याचार; चतुर्विध अकुशल वाक़र्म -- ४. मृषावाद, ५. पिशुनवाकू, ६. परुषवाक्‌ एवं 
७. सम्प्रलाप; त्रिविध अकुशल मनःकर्म -- ८. अभिध्या (लोभ), ९. व्यापाद (द्वेष) एवं 
१०. मिथ्यादृष्टि ॥ टः 

८. द्वितीय सजझ्लेतनिकसूत्र : जानते बूझते कृत कर्मों का फल भोगे विना दु:खों का अन्त 
नहीं -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. करजकायसूत्र : चतुर्विध ब्रह्मविहार से ही सर्वविध दुःखों का अन्त--१. मैत्रीसहगत 
चित्त से साधना; २. करुणासहगत चित्त से... ३. मुदितासहगत चित्त से... ४. उपेक्षासहगत चित्त से 
साधना । यह साधना साधक को अनागामिता की ओर बढाती है॥ 

१०. अधर्मचर्यासूत्र : (क) अधर्ममय या पापमय जीवनचर्या के कारण पुद्ल की 
नरकगति, एवं (ख) धर्ममय, पुण्यमय जीवनचर्या पुद्ल को स्वर्ग की ओर ले जाती है। इन दोनों 
जीवनचर्याओं को क्रमश: पापमय दश धर्म -- १. प्राणातिपात...१० मिथ्यादृष्टि; तथा कुशल दश 
धर्म -- १. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि प्रभावित करते हैं॥ ७ 
२२. श्रामण्यवर्ग -- 

१. स्मृतिसम्प्रजन्यसूत्र : १. (क) दश धर्मों से युक्त पुदल पुन: नरकगामी होता है -- 
१. प्राणातिपात...१० मिथ्यादृष्टि॥ (ख) दश धर्मों से युक्त पुद्ल पुनः स्वर्गगामी ही होता है -- 
१. प्राणातिपातविरति...१०. सम्यग्दृष्टि ॥ 

२. (क) बीस धर्मों से युक्त प्राणी पुन: नरकगामी होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपाती 
होता है तथा २. दूसरों को भी प्राणातिपात की प्रेरणा देता है... १९. स्वयं मिथ्यादृष्टि होता है तथा २०. 
दूसरों को भी मिथ्यादृष्टि के लिये प्रेरित करता है॥ (ख) बीस धर्मों से युक्त प्राणी पुन: स्वर्गगामी 
होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपात विरत रहता है तथा २. दूसरों को भी प्राणातिपातविरति की 
प्रेरणा देता है...१९. स्वयं सम्यग्दृष्टि होता है तथा २०. दूसरों को भी सम्यग्दृष्टि की प्रेरणा देता है ॥ 

३. (क) तीस धर्मों से युक्त प्राणी पुन: नरकगामी होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपाती 
होता है, २. दूसरों को प्राणातिपात हेतु प्रेरित करता है, ३. प्राणातिपात का समर्थन करता है... २८. 
स्वयं मिथ्यादृष्टि होता है; २९. दूसरों को ऐसा होने के लिये प्रेरित करता है, और ३०. मिथ्यादृष्टि का 
समर्थन करता है॥ (ख) ...स्वर्गगामी होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपातविरत होता है, २. दूसरों 
को एतदर्थ प्रेरित भी करता है, ३. प्राणातिपातविरति का समर्थन करता है... २८. सम्यग्दृष्टि होता है, 
२९. सम्यग्दृष्टि के लिये प्रेरित करता है तथा ३०. सम्यग्दृष्टि का समर्थन करता है॥ 

४. (क) चालीस धर्मों से युक्त प्राणी पुन: नरकगामी ही होता है -- १. जो स्वयं 
प्राणातिपाती होता है, २. जो दूसरों को एतदर्थ प्रेरित करता है; ३. इसका समर्थन करता है; ४. जो 
इसकी प्रशंसा करता है... ३७. मिथ्यादृष्टि होता है, ३८. मिथ्यादृष्टि हेतु प्रेरित करता है; 
३९. मिथ्यादृष्टि का समर्थन करता है, ४०. मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा करता है ॥ (ख) चालीस धर्मों से 
युक्त पुनः स्वर्गगामी ही होता है -- १. जो स्वयं प्राणातिपातविरत होता है, २. दूसरों को भी इस 
विरतिहेतु प्रेरित करता है, ३. इसका समर्थन करता है, ४. दूसरों के सामने इसकी प्रशंसा करता 
है...३७. सम्यग्दृष्टि होता है, ३८. सम्यग्दृष्टि के लिये प्रेरित करता है; ३९. इस का समर्थन करता 


है तथा ४०. सम्यग्दृष्टि की प्रशंसा करता है॥ 
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७-८. दश धर्मों से युक्त...बीस धर्मों से युक्त...तीस धर्मों से युक्त...चालीस धर्मों से युक्त 
प्राणी स्वयं को क्षत उपहत समझता है...पूर्वसूत्रवत्‌ विस्तार कर लें॥ ७ 
२३. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) -- 
९. राग के अभिज्ञान हेतु इन दश धर्मों की भावना करनी चाहिये -- १. अशुभसंज्ञा; 
२. मरणसंज्ञा; ३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा; ५. अनित्यसंज्ञा; ६. 
अनित्य में दुःखसंज्ञा; ७. दुःख में अनात्मसंज्ञा; ८. प्रहाणसंज्ञा; ९. विरागसंज्ञा; १०. निरोधसंज्ञा ॥ 
२. राग के अभिज्ञान हेतु इन दशधर्मों की भावना आवंश्यक है -- १. अनित्यसंज्ञा; 
२. अनात्मसंज्ञा; ३. आहार में प्रतिकूलसंज्ञा; ४. समस्त लोक में अनभिरतिसंज्ञा; ५. अस्थिकसंज्ञा; 
६. पुडुवकसंज्ञा; ७. विलीनकसंज्ञा; ८. विपूयकसंज्ञा; ९. विच्छिद्रकसंज्ञा; १०. उद्धूमातकसंज्ञा ॥ 
३. राग के अभिज्ञान हेतु इन दश धर्मों की भावना आवश्यक है -- १. सम्यब्दृष्टि; 
२. सम्यक्सड्ूल्प; ३. सम्यग्वाकु; ४. सम्यक्कर्म; ५. संम्यगाजीव; ६. सम्यग्व्यायाम; 
७, सम्यक्स्मृति; ८. सम्यक्समाधि; ९. सम्यग्ज्ञान; १०. सम्यग्विमुक्ति ॥ | 

४-३०. राग की परिज्ञा के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के लिये...व्यय 
के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये...इन दश धर्मों की 
भावना करने चाहिये। 

३१-५१०. द्वेष के...मोह के...क्रोध के...उपनाह के...म्रक्ष के...प्रदाश के...ईर्ष्या 
के...मात्सर्य के...माया के...शठता के...स्तम्भ के...सारम्भ के...मान के...अतिमान के...मद 
के...प्रमाद के अभिज्ञान के लिये...परिज्ञान के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये... क्षय के 
लिये...व्यय के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये...इन 
दश धर्मों की भावना करनी चाहिये॥ के 

दशक निपात सम्पन्न ॥ 


एकादशक निपात 


१. निश्चयवर्ग -- 

१. किमर्थीयसूत्र : १. कुशल धर्मो-की साधना २. पापधर्मों के पश्चात्ताप हेतु; ३. पाप धर्मों 
का पक्षात्ताप प्रमोदहेतु; ४. प्रमोद प्रीति के उत्पादहेतु; ५. प्रीति कायप्रश्रब्धिहेतु; ६. कायप्रश्रब्धि 
सुखप्राप्तिहेतु; ७. सुखप्राप्ति समाधिकुशलताहेतु; ८. समाधिकुशलता यथाभूतज्ञानदर्शनहेतु; 
९. यथाभूतज्ञानदर्शन निर्विदा के उत्पादहेतु; १०. निर्विदा का उत्पाद वैराग्य प्राप्तिहेतु; ११. वैराग्य- 
प्राप्ति विमुक्तिज्ञानदर्शनहेतु की जाती है। इस प्रकार ये कुशल शील क्रमश: साधनाधर्मों को आगे 
बढाते रहते हैं॥ 

२. चेतनाकरणीयसूत्र : शीलवान्‌ साधक को संसार से पार जाने में साधनभूत धर्मों की 
चिन्ता अनावश्यक -- १. शीलवान्‌ को २. अविप्रतिसार; अविप्रतिसारी को, ३. प्रमोद; प्रमोदवान्‌ 
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को ४. प्रीति; प्रीतियुक्त को ५. प्रश्नब्धि; प्रश्नब्धिवान्‌ को ६. सुख; सुखी को ७. समाधि; समाधिनिष्ठ 
को ८. यथाभूतज्ञानदर्शन; यथाभूतज्ञानद्रष्ट को ९. निर्विदा; निर्विदायुक्त को १०. वैराग्य; एवं 
वैराग्यवान्‌ को ११. विमुक्तिज्ञानदर्शन स्वत: उद्धूत हो जाता है; क्‍यों कि इन धर्मों का स्वभाव है कि 
इनसे आगे वाले धर्म स्वत: उद्भूत होते चलते हैं॥ 

३. प्रथम उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन एकादश धर्म असम्भव -- (क) १. शील- 
विनष्ट को २. अविप्रतिसार; अविप्रतिसारविहीन को ३. प्रमोद, प्रमोदविहीन को ४. प्रीति, 
प्रीतिविहीन को ५. कायप्रश्रब्धि, कायप्रश्नब्धिविहीन को ६. सुख, सखविहीन को ७. समाधि, 
समाधिविहीन को ८. यथाभूतज्ञानदर्शन, यथाभूतज्ञानदर्शनविहीन को ९. निर्विदा, निर्विदाविहीन को 
१०. बैराग्य, एवं वैराग्यविहीन को ११. विमुक्तिज्ञानदर्शन असम्भव है॥ 

(ख) परन्तु १. शीलवान्‌ को २. अविप्रतिसार...पूर्वसूत्रवत्‌ ..वैराग्यवान्‌ को ११. विमुक्ति- 
ज्ञानदर्शन सम्भव है ॥ 

४. द्वितीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन को एकादशधर्म असम्भव -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

५. तृतीय उपनिषत्सूत्र : उत्पत्तिकारणविहीन को एकादश धर्म असम्भव -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

६. व्यसनसूत्र : आर्यनिन्दक का सड्डटग्रस्त होना ही सम्भव -- १. आर्यों के अपमानकर्ता 
एवं निन्‍दक पुरुष के लिये यही सम्भव है कि वह इन एकादश सड्डूटों में से किसी से घिर जाय -- 
१. अप्राप्त को प्राप्त नहीं कर पाता; २. प्राप्त भी नष्ट हो जाता है; ३. सद्धर्म की विस्मृति; ४. सद्धर्म- 
पालन का अभिमान; ५. धर्म के प्रति अरुचि रखते हुए साधना करना; ६. किसी मलिन दोष 
(आपत्ति) से ग्रस्त हो जाना; ७. धर्मशिक्षा त्याग कर पुन: गृहस्थ धर्म में चले जाना; ८. गम्भीर रोग; 
९. पागल या विक्षिप्तचित्त हो जाना; १०. मुग्ध (बेहोश) हो कर मृत्यु पाना; ११. मरणानन्तर 
दुर्गतिमय नरकयोनि में जा गिरना॥ 

७. संज्ञासूत्र : संज्ञाभावना की विशेषता -- ऐसी साधना की प्राप्ति, जिसमें न पृथ्वीसंज्ञा, न 
जलसंज्ञा, न तेज:संज्ञा; न वायुसंज्ञा, न आकाशानन्त्यायनसंज्ञा, न विज्ञानानन्त्यायतनसंज्ञा; न 
आकिड्जन्यायतनसंज्ञा; न नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसंज्ञा, न इह लोक में इहलोकसंज्ञा; न परलोक में 
परलोकसंज्ञा, यहाँ तक कि मन से किसी भी चिन्तित की संज्ञा न रह जाय | परन्तु इस अवस्था में 
भी वह संज्ञावान्‌ रहे ॥ 

८. मनसिकारसूत्र : मनस्कार संज्ञा की विशेषता -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

९. अ्रद्धसूत्र : ध्यान की श्रेष्ठठा -- अरण्य या किसी शून्य गृह में बैठ कर भी साधक को 
१. कामरागयुक्त चित्त से; २. व्यापादयुक्त चित्त से; ३. स्त्यानमृद्धयुक्त चित्त से; ४. औद्धत्य 
कौकृत्ययुक्त चित्त से; ५. विचिकित्साप्रेरित चित्त से ध्यानाभ्यास नहीं करना चाहिये। क्यों कि तब 
वह न पृथ्वी का, न जल का, न तेज का, न वायु का, न आकाशानन्त्यायतन का, न विज्ञाना- 
नन्‍्त्यायतन का, न आकिझ्ञन्यायतन का, न नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का, न इह लोक का, न परलोक 
का, न मन से चिन्तित किसी विषय का संज्ञान ही यथार्थत: करता है; परन्तु तब भी ध्यान करता है। 

१०. मयूरनिवापसूत्र : एकादश धर्मों से युक्त साधक सर्वश्रेष्ठ -- १. अशैक्ष्य शीलस्कन्ध; 
२. अशैक्ष्य समाधिस्कन्ध; ३. अशैक्ष्य प्रज्ञास्कन्ध; ४. ऋद्धिप्रातिहार्य; ५. आदेशनाप्रातिहार्य; 
६. विनयप्रातिहार्य; ७. सम्यग्दृष्टि; ८. सम्यग्ज्ञान; ९. सम्यग्विमुक्ति; १०. विद्या एवं ११. चरण -- 
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इन एकादश धर्मों से युक्त साधक अतिशय निष्ठावानू, अतिशय धर्मसाधक एवं साधना की सीमा 
तक पहुँचा हुआ होता है। अतः वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है ॥ ७ 
२. अनुस्मृति वर्ग -- 

१. प्रथम महानामसूत्र : गृहस्थों के लिये उचित साधनापद्धति -- उपासक १. श्रद्धालु; 
२. उद्योगी; ३. स्मृतिमान्‌; ४. समाधिरत एवं ५. प्रज्ञावान्‌ रहता हुआ -- ६. बुद्धानुस्मृति; 
७. धर्मानुस्मृति; ८. सद्लानुस्मृति; ९. शीलानुस्मृति; १०. त्यागानुस्मृति एवं ११. देवतानुस्मृति की 
भावना करे॥ 

२. द्वितीय महानामसूत्र : साधक के द्वारा अभ्यसनीय एकादश धर्म -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

३. नन्दियसूत्र : साधक द्वारा एकादश धर्मों का पालन आवश्यक -- पूर्वसूत्रवत्‌ ॥ 

४. सुभूतिसूत्र : श्रद्धालु के एकादश लक्षण -- १. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; ३. अकुशल धर्मों 
के प्रहण में सतत उदद्योगरत; ४. आध्यात्मिक चारों ध्यानों का लाभी, कल्याणमित्रता; ४. नम्र 
(विनय धर्म सम्पन्न), ५. साथियों के छोटे बड़े कार्य को पूर्ण कर देने वाला॥ 

४. सुभूतिसूत्र : श्रद्धालु साधक के एकादश लक्षण -- १. शीलवान्‌; २. बहुश्रुत; 
३. कल्याणमित्र; ४. विनययुक्त; ५. अपने छोटे बड़े साथियों का कार्य करने वाला; ६. धर्मश्रवण का 
इच्छुक; ७. अकुशलधर्मों के प्रहाण में सतत उदद्योगरत; ८. चारों ध्यानों का लाभी ; ९. पूर्वजन्मों का 

स्मर्ता; १०. अन्य प्राणियों के कर्मों के देखने का सामर्थ्य; ११. अनाश्रवा चेतोविमुक्ति से 
प्रज्ञाविमुक्तिसाधना ॥ 

५. मैत्रीसूत्र : मैत्री भावना की साधना के एकादश लाभ -- १. सुख से शयन; २. सुख से 
जागरण; ३. पापमय स्वप्न न देखना; ४. मनुष्यों का प्रिय; ५. अमनुष्यों का भी प्रिय; ६. देवताओं 
द्वारा रक्षा; ७. अग्नि, विष आदि का भय नहीं; ८. मन द्वारा शीघ्र चिन्तन; ९. सदा प्रसन्नमुख; 
१०. अमुग्ध (सचेत) अवस्था में मरण; ११. कम से कम ब्रह्मलोक तक पहुँचने वाला ॥ 

६. अष्टकनागससूत्र : भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट साधना -- १. प्रथम ध्यान; २. द्वितीय ध्यान; 
३. तृतीय ध्यान; ४. चतुर्थ ध्यान; ५. मैत्री-सहगत चित्त से; ६. करुणासहगत चित्त से; 
७. मुदितासहगत चित्त से; ८. उपेक्षासहगत चित्त से भावना; ९. आकाशानन्त्यायतन; 
१०, विज्ञानानन्त्यायतन की एवं ११. आकिद्जन्यायतन की भावना॥ 

७. गोपालसूत्र : एकादश धर्मयुक्त गोपाल के समान साधक साधना में समर्थ -- १. रूपज्ञ ; 
२. लक्षणज्ञ; ३. मक्खियाँ उड़ाने वाला; ४. ब्रणरोपक; ५. धूआँ करने वाला; ६. तीर्थज्ञ; ७. धर्मा- 
मृतपान की स्थिति का ज्ञाता; ८. वीथिज्ञ; ९. गोचरकुशल; १०. सावशेषदोही; एवं ११. पितृसमान 
स्थविर भिक्षुओं की पूजा, सम्मान करने वाला॥ 

८. प्रथम समाधिसूत्र : विशिष्ट समाधिभावना -- (इसी निपात के द्वितीयवर्गस्थ संज्ञासूत्र 
के समान विस्तार कर लें) ॥ 

९. द्वितीय समाधिसूत्र : विशिष्ट समाधिभावना -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

१०. तृतीय समाधिसूत्र : विशिष्ट समाधिभावना -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 

११. चतुर्थसमाधिसूत्र : विशिष्ट समाधि भावना -- पूर्वसूत्रवत्‌॥ 


एकादशक निपात का वस्तुसंक्षेप श्५५ 


३. श्रामण्यवर्ग -- 

१-८. उपर्युक्त एकादश धर्मों से विरहिंत कोई साधक चश्षु में दुःखानुपश्यना, 
अनात्मानुपश्यना, . क्षयानुपश्यना, व्ययानुपश्यना, विरागानुपश्यना, निरोधानुपश्यना, 
प्रतिनिसर्गानुपश्यना नहीं कर सकता ॥ 

९-४८. श्रोन्र में... प्राण में..., जिह्ला में..., काया में..., मन में...प्रतिनिसर्गानुपश्यना नहीं कर 
सकता॥ 

४९-९६. रूपों में...शब्दों में...गन्धों में...रसों में...स्प्रष्टव्य विषयों में... धर्मों में...पूर्ववत्‌... ॥ 

९७-१४४. चक्षुविज्ञान में..., श्रोत्रविज्ञान में..., घ्राणविज्ञान में... जिह्विज्ञान में 
कायविज्ञान में..., मनोविज्ञान में...पूर्ववत्‌ ॥ 

१४५-१९२. चक्षुःसंस्पर्श में...श्रोत्रसंस्पर्श में...प्राणसंस्पर्श में.... जिह्ासंस्पर्श 
में. ..कायसंस्पर्श में...मनःसंस्पर्श में... ॥ 

१९३-२४०. चश्षुःसंस्पर्शज वेदना में... श्रोत्रसंस्पर्शज बेदना में..., प्राणसंस्पर्शज वेदना 
में..., जिह्नासंस्पर्शज वेदना में...कायसंस्पर्शज वेदना में...मन:संस्पर्शज वेदना में... ॥ 

२४१-२८८. रूपसंज्ञा में..., शब्दसंज्ञा में..., गन्धसंज्ञा में... रससंज्ञा में...स्प्रष्टव्यसंज्ञा 
में... धर्मसंज्ञा में... ॥ 

२८९-३३६. रूपसझेतना में.... शब्दसशेतना में.... गन्धसझ्ेेतना में...रससझेतना 
में..स्प्रष्टव्यसञ्ेेतना में... धर्मसञझेतना में... ॥ 

३३७-३८४. रूपतृष्णा में...शब्दतृष्णा में..., गन्धतृष्णा में..., रसतृष्णा में... स्प्रष्टव्यतृष्णा 
में..., धर्मतृष्णा में... ॥ 

३८५-४३ २. रूपवितर्क में..., शब्दवितर्क में...; गन्धवितर्क में...; रसवितर्क में... ; स्प्रष्टव्य 
वितर्क में...; धर्मवितर्क में... ॥ 

४३३-४८ ०. रूपविचार में... ; शब्दविचार में...; गन्धविचार में...; रसविचार में... ; स्प्रष्टव्य 
विचार में...; धर्मविचार में अनित्यानुपश्यी, दुःखानुपश्यी, अनात्मानुपश्यी, क्षयानुपश्यी, 
व्ययानुपश्यी, विरागानुपश्यी, निरोधानुपश्यी, प्रतिनिसर्गानुपश्यी नहीं हो पाता ॥ 

४. रागपेय्याल ( रागविस्तार ) -- 

१, राग के अभिज्ञान के लिये इन एकादश धर्मों की साधना करनी चाहिये -- १. प्रथम 
ध्यान, २. द्वितीय ध्यान, ३. तृतीय ध्यान, ४. चतुर्थ ध्यान, ५. मैत्रीचेतोविमुक्ति, ६. करुणा- 
चेतोविमुक्ति, ७. मुदिताचेतोविमुक्ति, ८. उपेक्षाचेतोविमुक्ति, ९. आकाशानन्त्यायतन, १०. विज्ञाना- 
नन्त्यायतन, ११. आकिद्जन्यायतन॥ 

२-१०. राग के परिज्ञान के लिये...परिक्षय के लिये...प्रहाण के लिये...क्षय के लिये...व्यय 
के लिये...विराग के लिये...निरोध के लिये...त्याग के लिये...प्रतिनिसर्ग के लिये उपर्युक्त एकादश 
धर्मों की साधना करनी चाहिये॥ 

११-९७०. द्वेष के...मोह के...क्रोध के...उपनाह के...प्रक्ष के...प्रदाश के...ईर्ष्या के... 
मात्सयय के... माया के...शाट्य के...स्तम्भ के...सारम्भ (उत्तेजना) के..., मान के..., अतिमान के... 
मद के.. प्रमाद के अभिज्ञान के लिये...पूर्ववत्‌..., परिज्ञा के लिये..., परिक्षय के लिये...प्रहाण के 


्...... 
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लिये..., क्षय के लिये..., व्यय के लिये..., विराग के लिये... निरोध के लिये..., त्याग के लिये..., 


प्रतिनिसर्ग के लिये उपर्युक्त एकादश धर्मों की भावना करनी चाहिये॥ 
एकादशक निपात संक्षेप सम्पन्न ॥। 


ड़्स अड्भुत्तरनिकायपालि में नो हजार पाँच सो, सत्तावन सूत्र संग्रहीत हैं -- ऐसा धर्म- 
सड्ीतिकारों का कथन है॥ 


॥ अद्भुत्तनिकाय का संक्षेप सम्पन्न ॥ 
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82९००॥0 5 5प00707 [0 ॥6 #55. 


हैं ॥। ९ है। 0! £।8ै। 
(0०6८० एज 285 ९भा05 99 066) 
पृप्नक्० भार [०06 0]80९5 ॥6 ताए 5 0५३५५ 7९७॥॥7020 0ए--र्ण ॥5$ 


७, रण #5 ९०0णाभा0, 40 ता गांड शंजण9ज, गपञ $0, ॥66 क्ष€ प8८ 
980९5 6 #॥क्‍पपरफ 8 89७५५ ॥शायं060 07--र्ण 5 णक्ा५्रांणा, एप ॥5 


१६४ अद्भुत्तरनिकायपालि 


भाँधागाशा ए पाश््शा। गरा0 06 एप, ॥॥0 70 की$ड शाॉधंताालशा एी प्राता4/6 
]06&270०ा. [)२.9०४] 
वृश्ञशठ भार पा86 एश505---7006855, 0फ7८प; था ९८ 07 
॥#096, 076 जञ0 ॥88 ॥0 क्रांह्ठा) धाएाएगा 45 06 गि5(; णा6 ए7०0 995 ॥ 45 (96 
इल्टंगाव; 0 076 ए0 ॥85 7580॥ 800५6 2 ९॥774705--786 $8४॥--5$ [6 
7770. [0२.99] 
ने नंद मे मई मे ने 
वुफ्ञाल् फां85$ क्र ९55९१ 7 3 8000 परणा(-.8582079 0ए८/ 6 
5९565, 700240ा ग॥ 000, ॥0 8५/०|८८(०॥९55. ['.04] ः 
ने ने मे नई न मं 
वृग्रश्ह भा धा26 एश5०5, रञ056 008470ा 5 एछए 2728(----.07८ (0 
जशाणा 06 825 शिं। व 06 प96 607, 076०0 ए]णा णा6 825 (6 77 श्गा 
जं6ज, भा6 076 00 पञ/णा णा8 45 ४0]8 00 72856 (06 पराप्रागवा८ 7९९००७. 
मे न मे मद मर नर 
वग्रश6 धा6 पा68 एश३5०ा5--ां(6 37008 8 506 07 ९ 9009, ]॥02 
076 [8॥#श॥ा92, 00 06 ३ 0/4070. ॥ ९३७५ क7790]6 पाक्वा 45 (९ पि5, 
शा०, ग्र(७ 4 7णताह 502 णा 6 5009, एप एल्ाश गया ढएटा 
5ाहा]9., प॥6 5०००० 45 णाढ, ए0 935 80 शा7056 770 (6 [0फ 709]6 
एणा5, 06 4 ॥98॥था7॥8 ॥ 06 879०, 4 प्राबव7९४ शंद]6 2] +0एप्रात ॥॥ (० 
१9, ॥॥6 .4#द7/45 06 पंत, 0, 0०06 तां्वावण0, 00९5 ॥0 १८ श्रपरा। 09 
भाए €ाशा।॥ 32०709५. [९.4] 
नेम मे ने जद मेड 
वग्श्च6 काठ 6९ एश50ण5---9 76, णा९-९५९१, था0 ए५०-९५९०१. (076 
जा05 ॥शंधल एां56 व 7079 0662॥725 ॥0 वा ३ 5ज़ंधॉपथाज 45 एछ]गगा१ 
000 ॥6 6९५९४. 0॥6 एञ]0 45 एांडइ6 ॥. जण]ताज त&2॥725, 9छपा ]35 ॥0 
शा(श्क्षा०6 व (6 छजंयाएब] [हि व5 0॥॥0 0ए॑ 076 ०५९. ७॥0 ०ा०, ५०१0 45 9०5९ 
॥ ४900, 5 |6 ३ 90-०५९० एथ८ा50ा. [[५.8] 
मर नेट ने मंद मे मे 
व॒श्शा& बार पा66 छण००व०ा३ ए (6 फरार. 907९8 ॥ 3 0]806 ता 
ग९७॥ (0 ४०ए7०३०॥, 4 ॥90ा8 ग 4 एरंए॒र ]एा३]९, क्ात 06 539707 ० फ्ा० 
8०१शाध्रेशा। 40॥07665. [१.]4] 49999 
कक कक मं + 
#(छब्काफाए।ं $र/व + 0 #द्राक्राबर, ॥0 ०५ #2४2९539, 70 99 090007, 
7099/ ९प्रश/गाक्ए, 700 097 600 05&॥ बपत0णा9, ॥0. 099 गराढाल 50759; 70 
09५ था 6(भा0]6, ॥0 9५ & 890 व, 70 09 (॥6 पशागञ0परा णा ३ 97]0- 
50[0४। श6ए०, ॥0 9५ शञाभा0९०प्र, ॥0 70 ५/ (४८ प0प्रष्टञा। पव्वा णा८?5 
[९3०॥९ 5॥0700 96 7९59९८८९०., 8700 0 #द्वाद्ऋव5, 0९ श्णांव८8 99 एठफ्रा ठ'शाा 
दा09]6086 भ6 ८णाशंलांणा?, [[.74] 
नै के मर मर मद मंद 


पएरा२0०7०00९770 १६५ 


वृक्ञश्लल बार ता26 एथंगर85--ं] ९णावप्रल, वी एटा, भाव व 
580 [.22] गा हु 
नर ने मद भेद मे नर 
(976 50000 768॥56 (6 66-94 076 6085 झंडा 9!९857र6 व] 
6 ए006, 9 206 ९ ९ए।६ गा ॥, था0, [90 070 5 3 ९2007 707 6 
€५॥5. [7२.240] 
मे नेट ने नर ने ने 
पृश्हार धार 66 7&505--7#6 [06 प्रा गाइटा9०0 ० ४०९, ]॥2 
(6 प्राध्ार ताज़ा ० 06 शा009, भआ0 ॥॥86 6 पर त99॥ णा (6 5प्रा4९९ 
णएी ए्रभथ, ॥॥6 गरि४ 8 06 एश056 शाएशाव5 35 हाणाए 35 06 परध]( गराइटा96९0 
० 706. ॥76 $९८०ा० 45 076 ए/श05९ शा2/ 45 35 570-]ए80 85 [6 77ध7]६ 
079एग ०7 (6 श्ञा०्प्रात, छंद ठं538978॥३५ वाटर ५ 99 णञा)60 ० ए/४९2- ,७॥0, 
(6 प्रात 45 06 एगीा0 6065 ॥0 8९ णीला0९१ 2४ 3], [76 6 परध्ार ऐबा 
ठा597976क5 0पा 70 5000८ वी 5 ता३एश 0 6 5प३०९ 0 7४८३ [.263] 
मे ने मे ने ने कई 
पुफ़्रशल बार पआार6 वषका।8$ एणी॑ 4 एप व00---2306९55$ (0 तीलि 
एशाभ०ए८ा 6 95,.7640655 (0 7९08 जरां5 025 90559]6 5०एणं०९, थ्ात परत 
आयक्‍ा78 ९एशा ३3 5९705 02॥7९९५. [४.266] 


है 40 । # 8॥ ५॥ 09 ॥। 
(पार फरांछव्रान 


((णा€्लांगा एु ९245जञ्ञी९॥ा०णा5 9५9 पा) 


छ0फा भर 6 आणाटणागधवा!5 गा 43 [एंटी गया0णाए--शं शा। 8 66९- 

80 09 #85 0एश॥ 0686, ०५ ॥॥-97]], 09 00]]655, 0 0५ €िक्ष. ह [४.20] | 
मे ने मे ने मे ने 

छए0फा वषभा।6४ भार ]९2९55479 0 ९९छा४ ०0९5६ (8५0प्730॥९ (0 

07९5९][7---णीथिय] ९ 07९5९75, 59९९६ 50९९८0, 35550९, ॥0 ८९०४ (९४- 


]727/5. [१.३३] अकबर इज अर 


न भेद मे ने मे ने 
पृ्रक्ल० भाठ 00प7 9३५5 0 05090थ्ञा2 ए ३ (ए९४०ा--भ्रा॥फ्रा20 30- 
50९9, भा।पफ्रढा०त जाग 728209॥0ा, भ्ा$उफ्रण०0 99 ३ ०0णाशथ (प९५०ा, 
80 09५ 99 /॥8 70 ॥660 (0 ॥. [१.48] 
मे ने ने नंद मे मे 
पृफ्रश्ल बार 0प 9शएशाणा$ 0 4 श०४-- १९ 06 ।भा509५ (0 06 
एथाकयाला, (बदा8 6 गरां5श30]6 00 08 8 0॥55, (808 (6 ]07-$6॥स[ 0 0६ 
5९ भा 0त॥8 006 0709 40 06 ०]६थ॥. [१.54] 


मे मं मे ने मैप के 


१६६ अद्भुत्तनिकायपालि 


पुफ्लाल, भार 0फा 0९ी[थ2ग॥धथा$ णएा प6 5प्रा ॥70 [6 7007, 070९ (0 
ए्ांगा गला णक्वा०6 8८ तव९१---20फ१, ग्रांई, ता, 270 €८।956. [४.55] 

मे मर मे मं मंध मे 

पुशलाल काल 0िपा परशा।॥| 76]805--780५ जाग पष्टॉ५, प९५ एप 
86470, 062] एत प९ए, धा0 06रापिं णोती छवि, 

[ए9णा 06 ँ5080 870 जल श्र वाग0फ 4, ॥5 8 ॥5 [५96 एा 6 
॥९]270ा. व 6 शाह 5 रण) पा 6 गप्रछशातव 45 70, ॥ ]5 ॥6 5९८णा० 
79096. व 06 ॥प50क्यात 8 गण छपा ॥6 शाह 45 ॥0, ॥ 5 6 पां।0 [५७9८. 
20, ॥7907 ० 0श॥ भर 2009, ॥ 5 ॥6 00परञ70 ५796. [४.6 |] 

के ने मद मे मेड नेट 

छ0प्ा श्ाॉ5 धार शाएश 9५ णाढ एी0 पराध(65 8 शा णएा 0009-76 

ए62प५, ॥48]97255, ॥0 $72॥20. [स्‍४.66] 
मे भर मे मं मे मे 

छा प्रा28 धार एटाए व्वाए--्थायए 07 थिं। पल््वा5; धि6, 
€थभा९0 9ए शि। 695; 078 [2, ॥ €४९१ 99 शथिं। ९5; .0 3]50 ]8५- 
प्रा ० शि]6; आधिगशाला: णत 64ए९०॥, ॥ 6 200ए6७ ०णाका0णा5$ ब्वाढ पि- 
]60. [५.69] 

वश भार 60 शिगरा]65 ए 06 इधफुथा-ताए-/7्क्ापरताव्, 
शिवबा।॥व4, (409)द्कफाव, भा0 ऋदकाद2०/वकादा/प्व, (07९ हा0प्रौत॒ 625ए2]0920 
]0 जाए तावा6र55 (॥/९४व८) जात 0०7, 2१0 96 8४४ पिणा 8 तगाएडा 07 
॥0॥ 506. [९.76] 

मे ने > नर मर नर 

॥॥6 ए0०एशआप धरा 45 980, (6 एी०2०४६ 3]850 922८0776 99393, [06 502८- 
९५ 06९९0765 080. [906 (0 3 090 586 0 थाशििं।5 ॥ [6 [2 ० 8९ 9/00, 
एश6 45 8 ता5पाएक्राए८ ९एशा वी 6 ॥रधणव] ब8लाटंटड, शगंया ]९8त [0 8 
0०५८ 59(6. [४.79] 

के मई मे नर मं मेड 

वुझश्ा& भर 6िप् पुषशाग€$ 0 ३ 8000 प्र्ा---९ 00९5 पर 50९29 
48भा5 0065 6एछा 9थाग? 45000, ॥6 0068८३०9 59९व८ वा एागंड९ एणी 00- 
छ5 ९एछा शांधरात्पा 0थाए 350०0, ॥6 0582]05658 णा6?5 0एश] 4० ९एटछा ए(- 
00 09थंग९8 35/060, ॥0 ॥6 (९९६ हाफ व] त82]6पए ०6९१5 0जा पढ्वाड ढएटा 
00थ॥१९ 95/(९0. []५.8] 


मे कक मे मर 
वृप्नद्व6 काठ 0ए एश४०5---09]९ 0९४72९0 (0 027]0255 0997९ 665- - 
7860 (9-8॥, ॥8]॥ 0650॥60 (0 69]0855, ॥॥0, ॥828॥0 06९5४॥6त ॥0 ॥8976. 


पल 5 एछशा३डणा 5 णा€ ए्र/050णाा ] ३ 09 शिए]9, ॥0 5 350 एएट27 (0 
ग्रगा0तरब 66९१5. ॥76 5९९०१ एश5४0० 5 06 शञर0 5 एणा गा 4 09 शिया]9, 


एा२(0०0 0९770 १६७ 


छपा5 06९०0९० 0 5९३ ठ52टाए॥6 भाव ३ ए0ष्टाट55ए6 [6 ., वाञ6 राव एश50ा 
क्‍$ 07९ 9०० 5$ 90ण7व7 ३3 गश॥ शित|9, छप 5 608 ३3 090 [6. 3॥0, ॥6 
पाप एटा505 गा ए0क्‍58907 एणा वा 4 गरशी शिए[9/ शात॑ 5 ॥[50 जा" 
॥72 8 ॥8£0 [6. [२.७9] 
नः नर भर नर नर नर 

पृप्नह्ाल धार 00पा 2[00065--भ जणांटा गपावदा$ 0प 0065 706 ॥धां।, 
(9 एगरंटी ॥का।5 छप 0065 0 पपावला, 4 जांटी लात पीपरावंध$ ॥0 
5, शाते, गि॥ ज्यांसा 90 पिपावला$ थात एथ्ा5. (!णराएक्वा2त (00 656, 
(छाल काल 0पा 9ए.४505---06 ५/१0 $089९5 छपा 00९5 ॥0 38०, ०6 ५/०0 8८8 
छा 606९5 70 5982६, णा6 एश0 727०० 59९४|९5 ॥07 825, ॥0, 06 एश0 0065 


9807 28० ॥१0 50०४९. [7४.।07] 


मर नर मर मर ने नंद 
पृफरलाल भार 077 98025 गा 6 त6ए०<त त॒ंइटाए)6 आ0प6 रंज्ञो भा0 
श८ा. 9०0 एञं]थ6 ॥6 छ8000098 785 0907, एल ॥6 धाधंा९6 एशादिटा 
लराशिी।शा।]|शा[; ०]076 ॥6 प7९06 [6 ]6९] 0 6 727स्‍#क्कफव, भ्ा0, शीश 
86 20 #दाद /व77772द4. [४.।26] 
न ने ने नर नर न॑८ 
पृप्शल धार 00पः 9४०5--907॥ ॥70 5]07, थािटप)। ४ वरुण", 
९३७५ 070 $]09% थात्‌ 000॥ ९३5५ 87 १७४९७ 270 4४४०(६.[४.57] *  ििडडबड 2 


न नई ने नई ने भेर 
पृफ्रल्ाल बार 0प्रा णांशाधा०णा5---09५6 707 ]0५९, 97९0 0॥ 0५6, 
]0ए6 #0 ]क72९0, ॥70 ॥क78९0 ॥0ा [8९0. ()6 ]0ए८६ 8 पा ए0 0५65 
#ंा--9 45 ॥6 45 (006 ॥465 8 शा ज0 6065व]] 0 8 9250॥7 06क (0 
#िए--38 48 06 5९०००. (96 ]0ए65 मांग एश0 48 ॥6 शाद्याए गांड शा- 
&॥५--॥38 5 6 (गं70., (076 4865 4 पक्षा ५/)0 ॥9९5$ र--5 5 [6 


60०एा7.[१.226] 


ने नै नै नैर मे मेरे 
पृप्रशल बाल 007 00॥प्ा०४5--6 70#0786 0 ३ ०0956, ]जग्राए वि णा 
(९ 942९; ० 90॥प्ा8 रण ॥6 $शा504| प्राक्षा, |जग़ाह णा ॥6 थीं. आं१6; (6 
70४प्रा6 रण ॥76 व0ा, ]जग्राह णा प6 गंशा।: भा0, ॥6९ 90अप्रा6 रण 06 
एद्धाधवहवव, 20507060॥ आलिया 88९०5 णए जाक्राव.[ऐ.259] 


मे ने: 
]---85500970 ० ॥6 
#[7ली९०ा०णा, भा0 8 


ने के जज 

ए0पा 77728 ध९ हा९०५ एशा्ली0॑थे (0 8 78 

700]९, [82८गरा९ [0 3 05207/86 0 (6 72774, 79 
[90477 |.[४.260] 


ने ने ने ने न मैप 
(९, ॥बशा।ह 0० णी०णशांग8 0िए परा25 ॥ |, 5 069॥60 (0 80 
(० ॥९०॥--००राप्रो5 4 ठगागाल, शाएणा३8०४ 0205 0 ०णाएँ। 8 णा।€, (6९।$ 
8779 2६ 8 लगा, भाव 5962९5 व] ।ाक्व5९ एण ३ ०6. [१.268] 
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श्री 'ां099 


पृण्चशल भार 4ए6 शाश्ाहा5 0 ॥6 ]९शाद (3८/ाव)-नया।, 546 व 
९०ण़धशधिंए।गाए €णं।, शा ग] 06 5क6, शाह्ा2५, ात 88॥. [7४.273] 
मे नई कं मर मर मर 
एप्ताए ए भ्रटि शाइप्राठ व80/ी) 2णार्शााबा0ण), 7270 ०णार्था|वा0ा 
शाश्परा55 वार्ंशीा।। थात पगगाशर इल्थीडथा0), वाहंशा धात प्रात46 
॥टब्ा840 शाहप्रा& 662णागशा भा0 कशाप्रारट॑बांणा, 270, 063द्गगाशशशा 0 
पव॥6 768॥5400॥7 शाउप्राट 67628 470 ए थाधारएंएथा०0, [१,273] 
मे मेद मे मर मेरे नै 
वृशाश्ल भार 496 30ए॥798265 ] दाधा[9-]0५8 0 9९०9९, 8550028- 
0 ०076 700]6, )6 भा0 शि]6, प्रती॥शा णी 6 तपा४5 णी 8 0प75९- 
]006, भ१0 छा | ॥९४ए०॥ [2८शींथ. [४.३06] 
मन मई में मर मे मेः 
वृश्रश्च& भार 4५6 0799णापरार टाभा[65--ह्ञांएशा [00 ३ शंज्राण, एए2ाव [0 
076 ए॥0 5 667थागरह, शांप्लशा [0 था भतार एथांथा।, शाएला तप्रागराए्‌ शिया, 
थात॑ ् 4॥69ए श60 0 टाठरफ़ डाएशा 40 06 णाएवागरां 57०60 77०65. [४.३07] 
मं नई मे मर नंद मर 
वृश्ह्ा& भा 4ए6 ए९बात5--र्ण थिं0, एण एप्यॉए वी 2णावपटा, 0 ]९ब्वावा- 
पाए, णलाप्राट॑ 20, ॥0, 0 75007. [(.३] 8] 
मप नेट मे नर मर मंद 
(9)6 ग्राप॥ ९०णाडंभा।ए 7ली९० णा 6 4ए९ 48८5-8६ 0]6 388 5 
5प्रा6 (00 ९णा6, 9 05९856 5 तारा [0 ३९०१, 4६ ०७ ३5 वा पा- 
60फ77960 5प्गराए 0 66॥॥), 4 06 45 9070 (0 96 ६ 5९फुशधाथभा07 07 (6 
॥6कव काह 667 065, 080 06?5 0एशआ 8०४०५ वाट ]९ ८४5९ 0 ण९१! 5 5६2 
276 66४४५. [.३३4] 
मे के मे 3८ के नेद 
पृश्रश& भार 4ए९ 500[03$----07९ ५/॥0 885 प्रा]ाद्वए८0 2४६ ९ ए&८9 
5ंश 0 ३४०था।९ व0 3 0500९, 076 ए/० श९५ प्रावाद्मए20 2 76 399702८॥ 
ए (6 996, 076 ए]0 8०5 प्राशाए26 ा०ा 000९0 (0 टलाभधाए९, णा8& 0 
8९ प्रगाशए९१ 20 06 एटा ४०९ ए 6 शाला, बात णा० 9/॥० #श्वा05 2] 
(656 870 45 40]6 (0 498॥0 0] (8९ शंलणा9 8 ए9णा.[]५.३50] 
मे नर # ३६ मं मई 
वुकश्ा6 ब्रा 4५6 (8९058 9 7900 ॥ 082०६ ७०06 (0 एथाए 07 फांड 
शा।]6--6 48 80]6 40 ॥06 #गगर$९[ | था परा78970980797]९ 9]9808, |॥6९ 5 
980]6 (0 ॥06 |#॥75$0९ ॥॥ 0 ंपा९]65, ण़ाला टबप870 ॥6 5 30९ (0 श्ला 
ग्रा5९[॥666 जंग 06 5पछएणा। ए 6 गरागरंडलड ०6 80एथगाःला, 9९ 45 
4306 60 0५6 छा8 07968 भाव (0 8९ ग्रागरइ९[॥ 7९९१; ॥व9 ॥6 टक्याए०९5 णा 
8076 ए/॥0प 8 9भा०ा०. [९.३84] 
मै मै के + मई नई 


एार070 0९770 १६९ 


पृछ्ठट8४९४ धार 6 4ए९ वरषभीास्‍र$ णएाि था 35885 80207एथाए 
॥07---20०65 ए6क्ा70 गरश्ञताद्य 000 शि 70 (00 2]056; 0]05 एश2 5 छा ॥॥| 
776 9096९], [0705 ए/॥6 598१ताए् णात&आं३०0]9, 0065 700 6709 ॥ ५श॥९ 
(भीताह [0 5076 णा6 ९]5९, 5 एा56 भाव 5787. [४.३92] 
मैप ने मैप नर नेर नर 
पृफशाल धार 6 4ए6 8००53 0ए ३ एथांथा एथाार्‌ 2४55५ [0 96 एथां।20 
पएणा--भ९४ णाज पथ शांणा 5 0 06 8000 05 ]९8॥0, 5 ॥0064९ 
वाह 4, 5 7280५ 0 8९6 परत था॥8, 45 ॥0 59 व ०णगगप्रां ८92 
म5 बट 990०5 थात॑, 5 306 (00 0607 (6 एथं। भा0 328079 ए[ (6 05- 
2४५5८. [7४.३98] 
ने ने मे न मद नर 
पृफ्रशल भार ॥6 4ए6 वव॒णंडआ€ वषपभांत825 ए णार, ए0 एधा।5 पए००ा 2 
एभांशा---5$ 30]6 (0 बतठायांगंशंथ (6 गराल्ता ला; [व095$ जाता 45 000 थात 
एव 5 0480 0 पार एथभांगा; एथोॉ5 पएणा शांति 4 €िछ[॥ए ए 0शाहए ता6- 
]655, ॥0 एशशञांप ३ ९7९60 0 भाए 8भा॥; 0025 ॥00 ॥6॥8० व एशाठ शा? (6 
८०096 ० 6 शएब्प्रात।ए 07098] ए (6 एथांथा।; ॥270, 45 ४06 (0 0९०८7 
72820प75 05$00प756 [0 शांंग्रा 7णा धा॥6 00 धं।76. [.३99] 
मे नेद मे ने अं भर 
पृफ़्रट5९८ ए९ ००05 था ग0 ०007020ए९ 40 (6 ]णा९८णा9| ण 8 
प्रक्षा--क्षै(०५ 4 जला 5 क्षय, [5॥0 006 बा गा गवाह फव एांटा 
8 हल्थाएए, 5 था 0एश-९४९०, 70 शा5 ४007 परातग6]ए, 45 70 ००0770]]60 7 
(6 527565. [[४.३०99] 


कक मे ने मे नर 
0 66ए०7 0०9 (6 ]0005 एथा। 0 ॥6 शंका], था ०४०१ (8 [0065 
एव] 0 06 गंगा, 8 |8॥॥60 (९ 0005 एक्षा। 00 पर 80 भा, 4 (8९ 0 
टक्राव9 40008 शथ्या। (00 06 प्रांइश, 0, 4 3९ 0 एञां5007 ]008 एथं। (0 8 
(00०. [१.430] 
कम नमः नमः 
पृफ्रढ 922०१९४ श0पर6 ॥8४6 ॥6 00]0शा77 49५४6 (४४॥(०४ व गांता--- 
20)790 प्राक्ष॑( 459668०)॥ 904०१, छशा॥ह १ए भंवर]९5, ०0ग्र045॥ंणा 0 
प6 ०णाहा०2भांणा, ॥4श79 ॥0 66जञ86 60 685, क्ात॑, परत? (6 5968०) 85 
[गराएश$0ा9 85 90806. [२.434] 
ने नै मई नई नेप्ने 
(60१३ ॥80 $९९॥ 06 000शा॥९ 4ए6 त6द्वा$ पर 0४0०6 8०४९ 
8000॥08-॥000--9 ॥6 ९४३६5 8९6छञए (4 णा 09, 06 प्ता॥]4५०७$ 0थंगड 
मरं5 09, ॥5 रंशा। ॥क्0 997०१ 06 ए&४था 5९०, 5 शी, ॥॥0 ग (6 
2४५९7 5९७, ॥0 6 (०७५॥॥ 6 50707 5९३; 4 8 ०शाक्षा। [ता 078९605 
इजञाकाए एए ॥णा गञं5॥8ए९] क्ात 5000 56808 णा पंश व 6 5४५; 4 8 
लप्रशल ण ॥॥५5, ए ए08४७००१9 भा। 08०६ ॥९४१, ०0ए८४९१ 5 (6९६ एप (0 ॥6 
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][665; [09 905 0 एक्यास्‍0705 200प्रा5 ८0प्र७ प० 00 गंगा ॥णा ठालियदा त- 
॥6८60ा5 थ्ाव [प्रा९0 एगञा 2 गञ5 िटा; 9 ॥6 ७७३४५ एथगीवाए णा 83 7]] ए 
7णाए एथाए णाए0व060 9५ ॥. [२.480] 
में में में मंद नर नंद 
वृफ़ढ5९ भार वार वए९ 8९००5 पर गर46 ३ 596९९फआ 8000 थात छढछा- 
€०0--/ए7 ला गगा6]9, ८णाडंडशा(।9, 509, णल्ययाष्टापी५, 06, ]0श7॥89. 
नरक कः जे मंः् मं: 
पृफशार बाल ५९ 80एथ8288९५ ॥ प्मा/ 3 92-500९ 85 (00(009#प05॥--- 
॥45 ९000 ण ॥6 ९५९5, ॥770५९5 940 आल], 6 (856-5प१त5 8९८६ [णाटत 
प., 0 8५०१5 000 0थागड ग्रांड2त पए शांत ९0प 0 छ]९, ॥0, [६ 79025 (2 
7000 38272९४७।९. [स्‍४.489] 
सर मर नर मंद ने नर 
पृप्रश्ाल धार ए९ चिप वी 8 लाभाशाटा--6 59९3९5 ]6, ॥6 ॥0फ]722९5 ॥7 
छ2-9प0॥2, ॥5 59९९९॥ 45 70९; ॥6 8065 णा 805ंएांग28, 45 907 ॥ ॥९७]] 
शीट 0९४. [7४.492] 
न मे मे मद मे नर 
पृप्रद्ाल धाठ 4५6 €णं।5 गा (४१॥पाढ६ (70087 ४ ४एपा३)--.० ॥70 45 
पा९एछा, ॥5 ि]] ए 67५, [6 6085 शा विधा९९, पीला बा ९०] 59॥05, 0 ॥ 
8 कला (0 00भथा। 3॥75. [४.494] 
में मंद जप मर मे मर 
पुफ़ल्ल८ बाल ९९ ता580एश्ा।88९5 व प्रात॑द्ाबता।8 प्रााार८०९७55७ ]0798 
०णा6५७४---$ प्रा806 [0 ४९१6 ॥९9/ [255075, 45 पाव40]6 (0 72९९5९ (86९ 0]0 
][०55०॥५, 45 धग्रां 5 0रणि6 002४३, 45 ९8९7 09 5076 उछ70प5 तां5९३5९, 0 
॥8$ ॥0 ट/070 रण 06॥05. [१.495] 
कक कक कक 
05 ॥08 ॥6 0]8९९ इशाफएथा, 6 एण्राक्षा। 85 4ए6 €९ए]$ व धढा-०४- 
€658५९ धा8०, 76एथाए४पि]655, 90507, एशथाए १व0फ्राठलणाएह्ठपट०१, बात, 
एाक्षा072९555. [स्‍४.498] 


है 40] # 8) 4 ॥ 08 8 ॥। 


(गए परांएव9 
((-06670 070 ०0]95आी८९2४४०5 0५ 55) 


पुफढजग०्जाह़ घंड काठ ती5460४9880750 3 ]९श्ाल--]बणाए (00 
॥900०॥ रण 0प7रश655, 80558, (00 ग्रपला ०0 5$66७, ॥42शंगएर् 3 [8०९ ०0ता- 


(शा, प्रार्शाधा। वा गिर 55९5, ॥709, ]82( ० गराठठदाबांणा ग 400065. 


[५.46] 


के के नमः मे मे 


तररणए)एएपठर १७१ 


गृफ्रलाल बार ड5 7005 ण बलांगा---56९८०१, ॥] ए७]] ॥0 00]255 भा 
6 70058 णी 980 ३०४०णा5; एशाप्राटांशाणा), दिातवा&र55 बात ए500ा धा€८ (6 
॥003 ० 8000 8८0०5. [7२.54] 
मं भः कक मम 
#प्रशवहव ऑवडडबफ़व 95 पबिपश्ठा। अंज 20[855९५ ० 9९००90०-- 87९€0- 
2955" 45 ०णी 056 ए0 ॥8ए९ 8 740 ॥ए८[॥ं॥009, 'छए०-2855' 45 ० (052 
७0 48ए९ 3 काटा ॥ए९॥४000, 7९0-2]855" 8 0 (056 एशी0 क्ा८ (72 0]- 
]072०३५ णए /फंशबाए४ व. [२.०३] 
के के ने कक 
6 व70९ एण70 ॥35 प्रा गिरण्णाए अंड वृषभांप९३ गा शांत 45 5प्रा6 (0 
॥9९6 एा०्शाटड5 व $एांपॉपं।॥--०णराशा।४20ा९55, 60ए000०), एणा५ ण टलाधा- 
बांट, 27०९५, गरांतरवापिा8655 ॥॥0 ए5007. [९.]35] 
मै मे मे नर जं भ॑: 
पफ्रल्ार भार पल डांज ॥ए70550ं765---09 फढ एलाइणा ण गंशा। जाट 
छ०णपांत॥8ए९१ंंझल2भवणि पल छ8प5004, 0 पर :7द्ककातव, णि पा $दा&/4 


लि 0० ८ट०कह, एणच१त शशि] ॥ 3 ए०टप] आबवल, बात एठपत प्बवतट गा लंशा।एं। 
छांग्रा05. [.39] 


धि्राथर 9 पाफवा 9 
(एगा€टांगा ण 2]85९४00०5 0५ 5९४०) 
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पृप्रद्लठ बाल 06 5०एशा एगा।$ 008: [880 3 ]89 08८96 (० .70592--- 
9065 70 ॥686०८ रंज्ंगाड़ 06 प्राणा(5, [॥2॥5 [0 06 72] 2005 ठ8९८0ए्ा5८, 
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नृफट३2 क्ा० 06 5०एटा वृषभ पट३४ ण 8 ए7९ 700---5 76809 (० परधै८० 
छांड 928 58270०९, 45 72809 (0 72706 धां5 965६ 5९८९5, 0065 ॥60 गांतरा0 8 
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मैः मर नमः मं मं 
इ$९एशा धार ९ 355255065 0 #$क्कादव/[एं---न9॥/ ए९०७, 790॥॥ 7250]0- 
॥0॥, 78॥ 59०९९०॥, उरश्ा 8लांणा), परंशा। ॥ए९॥॥004, एरल्ला। <िणा, 0 790 
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मै मर मै अर मेद मर 
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€एशा (0 ग्रापावल ॥थ #प5980 45 06 पा. व76 एशाि ए0 2५9०३५5 0९5 (0 
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मर नई मद मर मंद मंद 
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एणा02४70०ा, [२.३३6] 
45 [6 5९९65 0070॥९९ ॥007॥ 8 7070 विप्राज गा लंशा। 9३५5, 50 
॥6 दाभा।ए 6065 70 जंलत 8006 65परका। 2 5 शांए्शा। 00 06 ए0 45 
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]000, ०४०96 ॥भ॥९, ए[ 9९09]6 ९078 48भा॥5 0 (6९४0, 970 ठा 49]#8९8 ॥7 
3 030 58९. [स्‍४.।2-4] 
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पृफ्रशल धार ग्रा।8 7शउठ7-477व/,/ ०6 एशा0 5 णा फ€ छा णी #&ागवा- 
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॥6, 4 ॥6 त0 | [0 गए 66क ०8, 4 ]6 60085 था ([0 79 (९. णा€, 
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]979; परध 8शाशा 85 पा; 9 2शथाशलड तशावपां।9५; ॥4/ 807९0790०5 2३४८; 
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अद्भुत्तनिकायपालि त्तरनिकायपालि 


[ हिन्दीअनुवादसहित ] 
( एकक-दुक-तिकनिपात ) 


#$ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ७ 


अद्भुत्तनिकायपालि 
१, एककनिपातो 


९. रूपादिवग्गो 


१. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं [|४. ५०. |, 3, 8. ४०. |, 4, २. ४०. |, 4] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 
““भिक्‍्खवो '' ति। '' भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

“'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्तं परियादाय 
तिट्नति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिरूपं। इत्थिरूपं, भिक्‍्खवे, पुरिसस्स चित्त परियादाय 
तिट्ठुती '' ति॥ 

२. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकसह्ं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्त 
परियादाय तिट्टति यथयिदं, भिक्‍्खवे, इत्थिसद्दो। इत्थिसद्दो, भिक्खवे, युरिसस्स चित्त 


परियादाय तिट्टती'' ति॥ 
३. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकगन्धं पि समनुपस्सामि य॑ एवं पुरिसस्स चित्त 


& उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम 9 


अड्जोत्तरनिकायपालि 


१. एकक निपात 
१. रूपादि वर्ग 

१. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के जेतवन-स्थित 
अनाथपिण्डिक ( श्रेष्ठी ) द्वारा निर्मापित विहार (आराम-साधनास्थल) में साधनाहेतु विराजमान थे । 
वहाँ (कभी) भगवान्‌ ने भिक्षुओं को ““भिक्षुओ!'' सम्बोधन कर अपने सम्मुख बुलाया। “हाँ, 
भन्ते !'” कहकर वे भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख आये। भगवान्‌ ने उनको यह उपदेश आरम्भ किया-- 

''भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई दूसरा एक भी आकारन्‍रूप नहीं देखता, जो पुरुष के 
चित्त को अपनी ओर इतना अधिक आकृष्ट करता हुआ उसे निगृहीत कर बैठता है, जैसा यह किसी 
स्त्री का आकार (रूप) किसी पुरुष के चित्त को आकृष्ट कर निगृहीत कर बैठता है॥ 

२. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई दूसरा एक भी शब्द नहीं ...पूर्ववत्‌... जैसा यह 
किसी स्त्री का शब्द किसी पुरुष के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने की सामर्थ्य रखता है॥ 

३. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसी कोई दूसरी एक भी गन्ध नहीं ...पूर्ववरत्‌... जैसी यह 
किसी स्त्री की गन्ध किसी पुरुष-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है॥ 


रु अद्भुत्तनिकायपालि 


परियादाय तिट्टूति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिगन्धो। इत्थिगन्धो, भिकखवे, पुरिसस्स चित्त 
परियादाय तिट्टती ' ति॥ 
[२.2] ४. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकरसं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्त 
परियादाय तिट्टति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिरसो। इत्थिरसो, भिक्‍्खवे, पुरिसस्स चित्त 
परियादाय तिट्टुती '' ति॥ 

५. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकफोट्डब्बं पि समनुपस्सामि यं एवं पुरिसस्स चित्तं 
[8.2] परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिफोड्डब्बो। इत्थिफोट्टब्बो, भिक्‍्खवे, 
पुरिसस्स चित्त परियादाय तिट्ठती ' ति॥ 

६. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकरूपं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्त 
परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पुरिसरूपं। पुरिसरूपं, भिक्खवे, इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिट्टती '' ति॥ 

[५.4] ७. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकसद्ं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्खवे, पुरिससद्दो। पुरिससद्दो, भिक्खवे, इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिट्ठती ' ति॥ 

८. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकगन्धं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं 
परियादाय तिट्टति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पुरिसगन्धो। पुरिसगन्धो, भिक्‍्खवे, इत्थिया चित्त 
परियादाय तिट्टती '' ति॥ 

९. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकरसं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं 


४. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई दूसरा एक भी रस (स्वाद) नहीं ...पूर्ववत्‌... जैसा 
यह किसी स्त्री का स्वाद किसी पुरुष-चित्त को अपनी ओर आवकृष्ट कर लेता है॥ 

७. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई दूसरा एक भी स्पर्श नहीं ...पूर्ववत्‌... जैसा यह 
किसी स्त्री का स्पर्श किसी पुरुष-चित्त को अपनी ओर आबकृष्ट कर लेता है॥ (क) 

६. ““भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई दूसरा एक भी आकार (रूप) नहीं देखता जो 
किसी स्त्री के चित्त को अपनी ओर इतना अधिक आकृष्ट करता हुआ उसे निगृहीत कर लेता हो 
जैसा यह किसी पुरुष का आकार (रूप) किसी स्त्री के चित्त को अपनी ओर आदढकृष्ट कर उसे 
निगृहीत कर बैठता है॥ 

७, “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई दूसरा एक भी शब्द नहीं ...पूर्ववत्‌... जो किसी स्त्री 
के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे निगृहीत कर बैठता है॥ 

८. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसी कोई एक भी अन्य गन्ध नहीं ...पूर्ववत्‌... जो किसी स्त्री 
के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे निगृहीत कर बैठता है॥ 

९. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई एक भी दूसरा स्वाद (रस) नहीं ...पूर्ववत्‌... जो 
किसी ख्री-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे निगृहीत कर बैठता है॥ 


१२. एककनिपातो ५ 


परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्खवे, पुरिसरसो। पुरिसरसो, भिक्खवे, इत्थिया चित्त 
परियादाय तिदट्ठुती'' ति॥ 

१०. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकफोट्डब्बं पि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्त 
परियादाय तिट्ठति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पुरिसफोट्टब्बो। पुरिसिफोट्टब्बो, भिक्‍्खवे, इत्थिया 
चित्तं परियादाय तिट्टती'' ति॥ | 

२. नीवरणप्पहानवग्गो 

२. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुणन्नो वा [२.3] 
कामच्छन्दो उप्पज्जति उप्पन्नो वा कामच्छन्दो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिदं, 
भिक्खवे, सुभनिमित्तं। सुभनिमित्तं, भिक्खवे, अयोनिसो मनसि करोतो अनुणन्नो चेव 
कामच्छन्दो उप्पज्जति उप्पन्नो च कामच्छन्दो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती '' ति॥ 

२. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपन्नो वा [8.3] 
ब्यापादो उप्पज्जति उप्पन्नो वा ब्यापादो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिद, भिक्‍्खवे, 
पटिघनिमित्त। पटिघनिमित्तं, भिक्खवे, अयोनिसो मनसि करोतो अनुणन्नो चेव ब्यापादो 
उप्पज्जति उप्पन्नो च ब्यापादो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती ' ति॥ 

३. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नं वा थीनमिद्ध 
उप्पज्जति उप्पन्न॑ वा थीनमिद्धं भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथविद, भिक्‍्खवे, अरति 
तन्दि विजम्भिता भत्तसम्मदो चेतसो च लीनत्तं। लीनचित्तस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्न॑ चेव 
थीनमिद्धं उप्पज्जति उप्पन्नं च थीनमिद्धं भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती'' ति॥ [4.5] 


१०. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा अन्य कोई एक भी स्पर्श नहीं .. .पूर्ववत्‌... जो किसी 

सत्री-चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे वश में कर लेता है ॥'!'(ख)रूपादिवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ ७ 
२. नीवरणप्रहाणवर्ग 

९. “भिक्षुओ! मैं लोक में इससे बढ़कर ऐसा कोई एक भी दूसरा धर्म नहीं देखता हूँ, 
जिससे एक भी कामराग उत्पन्न हो पाता हो, या उत्पन्न कामराग आगे किसी प्रकार की वृद्धि कर 
पाता हो, जैसा कि इस पुद्ठल का किसी वस्तु में सौन्दर्य (शुभनिमित्त) का आरोप कर उसके प्रति 
आकृष्ट होना। भिक्षुओ! उसके द्वारा इस शुभनिमित्त की वास्तविकता न पहचान पाने के कारण 
उसका अनुत्पन्न कामराग उत्पन्न हो जाता है, और उस उत्पन्न कामराग की वृद्धि एवं पुनः पुनः 
उत्पत्ति होने लगती है॥ 

२. “'भिक्षुओ! मैं लोक में इससे बढ़कर ऐसा कोई एक भी ...पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
व्यापाद (क्रोध या द्वेष) उत्पन्न हो पाता हो या ...पूर्ववत्‌... पुनः पुनः उत्पत्ति होने लगती है॥ 

३. “'भिक्षुओ! मैं लोक में इससे बढ़कर ऐसा कोई एक भी ...पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
स्त्यान-मृद्ध (शारीरिक आलस्य) उत्पन्न होने लगता हो या उसकी पुन: पुनः वृद्धि होने लगती हो, 
जैसा कि भिक्षुओ ! यह कर्म में अनुत्साह, तन्द्रा, जम्हाई आना या भोजन करने से उत्पन्न आलस्य 


६ अद्भुत्तनिकायपालि 


४. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ज॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नं वां 
उद्धच्चकुक्कुच्व॑ उप्पज्जति उप्पन्नं वा उद्धच्चकुक्कुच्च॑ भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति 
यथयिदं, भिक्‍्खवे, चेतसो अवृूपसमो। अवूृपसन्तचित्तस्स, भिक्‍खवे, अनुप्पन्नं चेव 
उद्धच्चकुक्कुच्च॑ उप्पज्जति उप्पन्नं च उद्धच्चकुवकुच्च॑ भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती '” ति। 
[२.4] ५. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्म॑ं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा 
विचिकिच्छा उप्पज्जति उप्पन्ना वा विचिकिच्छा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति यथयिद, 
भिक्‍्खवे, अयोनिसो मनसिकारो। अयोनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव 
विचिकिच्छा उप्पज्ञति उप्पन्ना च विचिकिच्छा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती'' ति॥ 

६. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ज॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नो वा 
कामच्छन्दो नुप्पज्जति उप्पन्नो वा कामच्छन्दो पहीयति यथयिदं, भिक्‍्खवे, असुभनिमित्तं। 
असुभनिमित्तं, भिक्खवे, योनिसो मनसि-करोतो अनुप्पन्न॑ चेव कामच्छन्दो नुप्पज्जति उप्पन्नो 
च कामच्छन्दो पहीयती '' ति॥ 

७, ''नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नो वा ब्यापादो 
नुप्पजति उप्पन्नो वा ब्यापादों पहीयति यथयिदं, भिक्‍्खवे, मेत्ता चेतोविमुत्ति। मेत्तं, 
भिकक्‍्खवे, चेतोविमुत्ति योनिसो मनसि करोतो अनुणन्नो चेव ब्यापादो. नुप्पज्जति उप्पन्नो च 
[8.4] ब्यापादों पहीयती '' ति॥ 


एवं चित्त का सड्डोच (लीनता) होता है। इन दुर्गुणों से युक्त प्राणी का, भिक्षुओ! अनुत्पन्न 
स्त्यानमृद्ध उत्पन्न होने लगता है तथा उत्पन्न हुआ वह पुनः पुन: बढ़ने लगता है॥ 

४. “भिक्षुओ! मैं लोक में इससे बढ़कर ऐसा कोई एक भी ...पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
औद्धत्य कौकृत्य (मन की चञ्जलता एवं पश्चात्ताप) उत्पन्न होने लगे या उत्पन्न होकर पुनः पुनः 
वृद्धिड्गत होने लगे; जैसी कि यह चित्त की अशान्ति। भिक्षुओ! अशान्तचित्त पुटूल का अनुत्पन्न 
औद्धत्य कौकृत्य उत्पन्न होने लगता है तथा उत्पन्न होकर पुनः पुनः वृद्धिड्रत होने लगता है॥ 

७. “भिक्षुओ! मैं लोक में इससे बढ़कर ऐसा कोई एक भी ...पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न 
विचिकित्सा (सन्देह) उत्पन्न होने लगे या उत्पन्न होकर पुन: पुन: बढ़ने लगे; जैसा कि भिक्षुओ! 
किसी पुरुष का किसी वस्तु के लिये सूक्ष्म विश्लेषण (योनिश: मनस्कार) न करना। भिक्षुओ। इस 
अयोनिश: मनस्कार वाले पुद्ल की अनुत्पन्न विचिकित्सा उत्पन्न होने लगती है, तथा वह उत्पन्न 
होकर पुनः पुनः बढ़ने लगती है॥ (क) 

६. “भिक्षुओ।! मैं लोक में ...पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न कामराग उत्पन्न न हो तथा उत्पन्न 
कामच्छन्द प्रहीण हो जाय, जैसा कि भिक्षुओ! यह किसी वस्तु में सौन्दर्य (शुभ) का आरोप न 
करना (अशुभनिमित्त) | भिक्ष॒ुओ! इस अशुभ निमित्त का सूक्ष्मतया चिन्तन करने वाले प्राणी का 
अनुत्पन्न कामराग उत्पन्न नहीं हो पाता, तथा उत्पन्न हुआ कामराग भी प्रहीण होने लगता है॥ 

७, “भिक्षुओ! मैं लोक में ...पूर्ववत्‌ .. जिससे अनुत्पन्न व्यापाद... जैसा कि भिक्षुओ ! इस 


१. एककनिपातो ७ 


८. “'नाहं, भिवखवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्नं वा थीनमिद्धं 
नुप्पज्जति उप्पन्नं वा थीनमिद्धं पहीयति यथयिदं, भिक्खवे, आरम्भधातु निक्कमधातु 
परकक्‍्कमधातु। आरद्धविरियस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्नं चेव थीनमिद्धं नुप्पजति उप्पन्नं च 
थीनमिद्धं पहीयती '' ति॥ 

९. “नाहं, भिकखवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपपन्नं वा उद्धच्च- 
कुक्‍्कुच् नुप्पज्जति उप्पन्नं वा उद्धच्चकुक्कुच्॑ पहीयति यथयिदं, भिक्खवे, चेतसो [4.6] 
वृपसमो। वूपसन्तचित्तस्स, भिक्‍्खवे, अनुपपन्नं चेव उद्धच्चकुक्कुच नुप्पजति उप्पन्न॑ च 
उद्धच्चकुक्कुच्च॑ पहीयती '' ति॥ 

१०. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा [२.5] 

विचिकिच्छा नुप्पज्जञति उप्पन्ना वा विचिकिच्छा पहीयति यथयिदं, भिवखवे, योनिसो 

मनसिकारो। योनिसो, भिक्‍्खवे, मनसि करोतो अनुणन्ना चेव विचिकिच्छा नुप्पज्जति 

उप्पन्ना च विचिकिच्छा पहीयती '' ति॥ ७ 
३. 

२. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्जं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ं एवं अभावितं 
अकम्मनियं होति यथयिद्‌, भिंक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, अभावितं अकम्मनियं होती '' 
ति॥ 


....“ ___  _ ट्््पपभभभपिपा: 
मैत्रीचेतोविमुक्ति की भावना करते हुए प्राणी के चित्त में का उत्पन्न नहीं हो पाता, तथा किसी 
कारण से उत्पन्न हुआ व्यापाद प्रहीण (नष्ट) होने लगता है॥ 

८. “भिक्षुओ! मैं लोक में ...पूर्ववत्‌... जिससे अनुत्पन्न स्त्यानमृद्ध... जैसी कि, भिक्षुओ ! 
आरम्भधातु, निष्क्रमधातु एवं पराक्रमधातु का अभ्यास। भिक्षुओ! कुशल के लिये वीर्य आरम्भ 
करने वाले प्राणी का अनुत्पत्र स्त्यानमृद्ध उत्पन्न नहीं हो पाता, तथा पूर्व उत्पन्न स्त्यानमृद्ध भी प्रहीण 
होने लगता है ॥ 

९. “भिक्षुओ! मैं लोक में ...पूर्ववर्त्‌... जिससे अनुत्पन्न औद्धत्य कौकृत्य... जैसी कि 
भिक्षुओ। चित्त की यह शान्ति | भिक्षुओ ! शान्तचित्त प्राणी का अनुत्पन्न औद्धत्य कौकृत्य उत्पन्न नहीं 
हो पाता; तथा किसी कारण से पूर्व उत्पन्न औद्धत्य कौकृत्य भी प्रहीण होने लगता है॥ 

१०. “'भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न विचि- 
कित्सा उत्पन्न न हो तथा उत्पन्न विचिकित्सा (संशय) भी प्रहीण हो जाय। जैसा कि, भिक्षुओ! 
चित्त का यथार्थ चिन्तन (योनिशः मनस्कार) । भिक्षुओ! कुशल के लिये यथार्थ चिन्तन करने वाले 
प्राणी की अनुत्पन्न विचिकित्सा उत्पन्न नहीं हो पाती, तथा उत्पन्न विचिकित्सा भी प्रहीण होने लगती 
है॥ नीवरणप्रहाणवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ ७ 

३. अकमनीयवर्ग 
१. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा एक भी धर्म नहीं देख पा रहा हूँ जो अनिगृहीत चित्त के 


& अद्भुत्तनिकायपालि 


२. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ एवं भावितं कम्मनियं 
होति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, भावितं कम्मनियं होती'' ति॥ 

छ] ३ नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधंम्मं पि समनुपस्सामि य॑ एवं अभावितं महतो 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, अभावितं महतो अनत्थाय 
संवत्तती'' ति॥ 

४. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं महतो 
अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। चित्त, भिकखवे, भावितं महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

५. ““नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं अपातुभूत॑ 
महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, अभावितं महतो 
अनत्थाय संवत्तती  ति॥ 

[२.6। ६. “ नाहँ, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं पातुभूत॑ 
महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्‍खवे, भावितं पातुभूतं महतो 
अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

७, “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं 

महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, अभावितं 
अबहुलीकतं महतो अनत्थाय संवत्तती”' ति॥ ह 


__-+_ 2 ँ ैौफ0९(कऋकैृटफुनन-++न्‍न्‍-+ 
समान अकमनीय (अवाउ्छनीय) हो। भिक्षुओ! यह अनिगृहीत चित्त (सभी के लिये) 
अवाज्छनीय होता है॥ 

२. “'भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई एक भी धर्म नहीं देखता जो निगृहीत चित्त के समान 
बाउ्छनीय हो। भिक्षुओ ! यह निगृहीत चित्त सभी को वाउ्छनीय होता है॥ 

३. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत चित्त के समान अत्यधिक 
अनर्थप्रद हो; क्योंकि भिक्षुओ! यह अनिगृहीत चित्त ही अत्यधिक अनर्थप्रद होता है॥ 

४. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो निगृहीत चित्त के समान अत्यधिक 
कल्याणकर अर्थ (प्रयोजन-हित) का सम्पादक हो; क्योंकि भिक्षुओ! यह निगृहीत चित्त ही 
अत्यधिक अर्थ का सम्पादक होता है॥ 

७. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत चित्त के समान अपवित्र 
(मलिन-दोषपूर्ण) एवं अत्यधिक अनर्थ का दाता हो; क्योंकि भिक्षुओ ! ऐसा अनिगृहीत चित्त ही 
अपवित्र एवं अत्यधिक अनर्थों का दाता होता है॥ 

६. ““भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो निगृहीत होने के कारण पवित्र (निर्मल) 
एवं अत्यधिक हितप्रद हो; क्योंकि ऐसा निगृहीत चित्त ही पवित्र एवं अत्यधिक हितकारक होता है॥ 

७, “भिक्षुओ।! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त के समान 


२. एककनिपातो ९ 


८. “'“नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं 
महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिकक्‍्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्‍्खवे, भावितं बहुलीकतं 
महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

९. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्ज॑ एकधम्मं॑ं पि समनुपस्सामि यं एवं अभावितं 
अबहुलीकतं दुक्खाधिवाहं होति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिकखवे, अभावितं 
अबहुलीकतं दुक्खाधिवाहं होती ति॥ 

१०. “'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं 
सुखाधिवाहं होति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, भावितं॑ बहुलीकतं 
सुखाधिवाहं होती '' ति॥ ;ं 

४. अदन्तवग्गो 

२. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि य॑ं एवं अदन्तं महतो [8.6] 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, अदन्तं महतो अनत्थाय 
संवत्तती'' ति॥ 

२. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं दन्तं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्‍्खवे, दन्तं महतो अत्थाय संवत्तती'' ति॥ 
अत्यधिक अनर्थप्रद हो; क्योंकि, भिक्षुओ! ऐसा अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त ही अत्यधिक 
अनर्थकारी हुआ करता है॥ 

८. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त के समान 
अत्यधिक अर्थकारी हो; क्योंकि, भिक्षुओ! ऐसा निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त ही अत्यधिक 
अर्थकारी हुआ करता है॥ 

९. ““भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त के समान 
प्राणियों को दुःख देनेवाला हो; क्योंकि, भिक्षुओ! ऐसा अनिगृहीत एवं अनभ्यस्त चित्त ही प्राणियों 
को दुःख देनेवाला होता है॥ 

१०. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त के समान 
प्राणियों को सुखदायी हो; क्योंकि, भिक्षुओ। ऐसा निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त ही प्राणियों के लिये 
सुखप्रद हुआ करता है॥ 502 


अकमनीय वर्ग तृतीय 
४. अदान्तवर्ग उम्पन्ञ॥७ 
१. ''भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा ...पूर्ववरत्‌... जो अदान्त (अनिगृहीत) चित्त के 
अत्यधिक अनर्थों का दाता हो; क्योंकि, भिक्षुओ! यह अदान्त (अनिगृहीत) चित्त ही समान 
लिये अत्यधिक अनर्थप्रद होता है॥ श्रणियों के; 


२. “भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा ...पूर्ववत्‌... जो दान्‍्त (निगृहीत) चित्त 
(।-3) कट जे पक कै समान प्राणियों 


१० अद्भुत्तनिकायपालि 


[२.7] ३. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं अगुत्तं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, अगुत्तं महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

४. “'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं गुत्त महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, गुत्तं महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

५. ''नाहं, भिवखवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अरक्खितं महतो 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, अरक्खितं महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

[५.8] ६. “नाहं, भिक्खवे, अज्ञजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं रक्खितं महतो 
अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, रक्खितं महतो अत्थाय 
संवत्तती'' ति॥ 

७. “'नाहं, भिक्‍खवे, अज्ञजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं असंबुतं महतो 
अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्खवे, असंवुतं महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

८. “'नाहं, भिकखवे, अज्ज॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि यं एवं संब॒ुतं महतो 


का अत्यधिक हित सम्पादन करनेवाला हो; क्योंकि, भिक्षुओ ! यह निगृहीत चित्त ही प्राणियों के 
लिये अत्यधिक सुखदायी होता है॥ 

३. 'भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा एक भी ...पूर्ववत्‌... जो असुरक्षित ( अनियन्त्रित) चित्त 
के समान प्राणियों का अत्यधिक अनर्थकारी हो; क्योंकि भिक्षुओ | अनियन्त्रित चित्त ही प्राणियों के 
लिये अत्यधिक अनर्थकारी हुआ करता है॥ 

४. “भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा एक भी .. -पूर्ववत्‌ .. जो सुरक्षित (नियन्त्रित) चित्त के 
समान प्राणियों का हितावह हो; क्योंकि, भिक्षुओ ! ऐसा नियन्त्रित चित्त ही प्राणियों का अत्यधिक 
हितकारी हुआ करता है॥ 

५. 'भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा एक भी ...पूर्ववत्‌.. जो अरक्षित (सर्वथा अनियन्त्रित) 
चित्त के समान प्राणियों के लिये अत्यधिक अनर्थप्रद हो; क्योंकि, भिक्षुओ ! ऐसा अरक्षित चित्त ही 
प्राणियों के लिये अत्यधिक अनर्थप्रद हुआ करता है॥ 

६. 'भिक्षुओ। लोक में मैं ऐसा एक भी ...पूर्ववत्‌... जो सर्वथा रक्षित चित्त के समान 
प्राणियों के लिये अत्यधिक अर्थकारक हो; क्योंकि, भिक्षुओ ! ऐसा सर्वथा रक्षित चित्त ही प्राणियों 

का सर्वथा अर्थशाधक हुआ करता है॥ 

७. 'भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा एक भी ...पूर्ववत्‌... जो सर्वथधा असंवृत (असंयत) चित्त 
के समान प्राणियों के लिये अनर्थकर हो; क्योंकि, भिक्षुओ | ऐसा असंयत चित्त ही प्राणियों के लिये 
अत्यधिक अनर्थकर हुआ करता है॥ 


८. “भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा एक भी ...पूर्ववत्‌... जो सर्वथा संयत चित्त के समान 


२. एककनिपातो १९ 


अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्‍खवे, संवुतं महतो अत्थाय 
संवत्तती'' ति॥ 

९. “'“नाहं, भिक्खवे, अज्ञजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं अदन्तं अगु्त [8.7] 
अरविखतं असंव॒तं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। चित्तं, भिक्खवे, 
अदन्तं अरक्खितं असंवुतं महतो अनत्थाय संवत्तती'' ति॥ 

१०. “'“नाहं, भिक्‍खवे, अज्ञजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं दन्तं गुत्तं रविखत॑ 
संव॒तं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं। चित्त, भिक्‍्खवे, दन्तं रक्खितं 
संवुतं महतो अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ & 

७. पणिहितअच्छवग्गो 

२. “'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, सालिसूकं वा यवसूक॑ वा मिच्छापणिहितं हत्थेन [२.8] 
वा पादेन वा अक्कन्तं हत्थं वा पादं वा भेच्छति लोहितं वा उप्पादेस्सती ति नेतं ठान॑ 
विज्जति। तं किस्स हेतु ? मिच्छापणिहितत्ता, भिकखवे, सूकस्स | एवमेव खो, भिक्खवे, सो 
वत भिवखु मिच्छापणिहितेन चित्तेन अविज्ज भेच्छति, विज्ज उप्पादेस्सति, निब्बानं 
सच्छिकरिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति। तं किस्स हेतु ? मिच्छापणिहितत्ता, भिक्‍्खवे, 
चित्तस्सा'' ति॥ 


नल कप किक तलीटलिन शलिशिलिशिलिर नेट विधि जम कलम किक तक ली डिली जज कक मर 
प्राणियों के लिये अत्यधिक हितकारी हों; क्योंकि, भिक्षुओ ! ऐसा सर्वथा संयत चित्त ही प्राणियों के 
लिये अत्यधिक हितकारी हुआ करता है॥ 

९. 'भिक्षुओ। लोक में मैं ऐसा एक भी ...पूर्ववत्‌... जो अदान्त, असुरक्षित, अरक्षित एवं 
असंयत चित्त के समान प्राणियों का अत्यधिक अनर्थकारी हो; क्योंकि, भिश्षुओ! ऐसा अदान्त, 
असुरक्षित, अरक्षित एवं असंयत चित्त ही प्राणियों का अत्यधिक अनर्थकारी हुआ करता है। 

१०. “'भिक्षुओ! लोक में मैं ऐसा एक भी ...पूर्ववत्‌... जो दान्त, सुरक्षित, रक्षित एवं 
संयत चित्त के समान प्राणियों का अत्यधिक हितकारी हो; क्योंकि, भिक्षओ! ऐसा दान्त, सुरक्षित, 
रक्षित एवं संयत चित्त ही प्राणियों का अत्यधिक अर्थलाधक हुआ करता है॥'! 

अदान्तवर्ग चतुर्थ सम्पन्न ॥ ७ 
५. प्रणिहित-अच्छवर्ग 

९. “जैसे, भिक्षुओ! कोई धान या जौ की तीखी बाल गलत ढंग से रखी गयी हो, और 
वह हाथ या पैर से स्पृष्ट हो (छू) जाय तो इससे उसका हाथ या पैर बिंध जाय या इससे रक्त बहने 
लगे--यह सम्भव नहीं है, वह क्‍यों ? वह इसलिये कि वह धान या जौ की बाल, भिक्षुओ! 
अनुचित ढंग से रखी हुई थी। इसी प्रकार, भिक्षुओ! यह भी सम्भव नहीं है कि कोई (असंगत) 
भिक्षु मिथ्याप्रणिहित चित्त से अविद्या का भेदन कर दे, उसके स्थान पर विद्या का उत्पादन कर ले, 
या निर्वाण का साक्षात्कार कर ले। वह क्‍यों ? वह इसलिये, भिक्षुओ! कि उस असंयत भिक्षु का 


चित्त मिथ्थाप्रणिहित है॥ 


१२ अद्भुत्तरिकायपालि 


२. “'सेय्यथापि, भिक्खवे, सालिसूकं वा यवसूकं वा सम्मापणिहितं हत्थेन वा 
पादेन वा अवकन्तं हत्थं वा पादं वा भेच्छति लोहितं वा उप्पादेस्सती ति ठानमेतं विज्जति। 
तं किस्स हेतु ? सम्मापणिहितत्ता, भिक्खवे, सूकस्स | एवमेव खो, भिक्खवे, सो वत भिक्‍्खु 
[५.9] सम्मापणिहितेन चित्तेन अविज्जं भेच्छति, विज्ज॑ उप्पादेस्सति, निब्बानं सच्छि- 
करिस्सती ति ठानमेतं विज्जति। तं किस्स हेतु ? सम्मापणिहितत्ता, भिवखवे, चित्तस्सा '' ति। 
[8.8] ३. ''इधाहं, भिक्‍्खवे, एकच्चं पुग्गलं पदुद्गचित्तं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि--'इमम्हि चे अयं समये पुग्गलो काल॑ करेय्य, यथाभतं निव्खित्तो एवं निरये '। त॑ 
किस्स हेतु ? चित्त हिस्स, भिक्खवे, पदुटुं॥ 

“'चेतोपदोसहेतु पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती '' ति। 

४. “इधाहं, भिक्‍खवे, एकच्च॑ पुग्गलं पसन्नचित्तं एवं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि--'इमम्हि चे अयं समये पुग्गलो काल॑ करेय्य, यथाभतं निव्खित्तो एवं सग्गे'। त॑ 
[२.9] किस्स हेतु ? चित्त हिस्स, भिक्खवे, पसन्नं। 

“'चेतोपसादेहेतु पन, भिक्खवे, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर॑ मरणा सुगतिं 
सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती '' ति॥ 


२. “जैसे, भिक्षुओ! कोई धान या जौ की तीखी बाल का सही ढंग से किसी के हाथ या 
पैर से स्पर्श हो जाय तो वह उस हाथ या पैर को भेद देगी या वहाँ रक्त प्रवाहित होने लगेगा | वह ' 
किसलिये ? वह इसलिये कि बह धान या जौ की बाल, भिक्षुओ ! ठीक ढंग से रखी हुई थी। इसी 
प्रकार, भिश्षुओ | वह (संयत) भिक्षु सम्यक्प्रणिहित (सम्यक्सड्डल्पित) चित्त से अविद्या का भेदन 
(नाश) कर देगा, विद्या का उत्पाद कर देगा और अन्त में निर्वाण का साक्षात्कार कर लेगा--यह 
सम्भव है; वह किस कारण? वह इसलिये, भिक्षुओ! कि उस संयत भिक्षु का चित्त सम्यक्‌ 
सड्जल्पित है ''॥ 

३. “यहाँ, भिक्षुओ! मैं एक ऐसे पुद्रल को जानता हूँ, जिसका चित्त रागादि विकारों से 
दूषित है; उसका यदि इस समय देहपात हो जाय तो वह निश्चित ही नरक योनि में जा गिरिगा | वह 
किस कारण ? भिक्षुओ ! वह इसलिये कि उस पुढूल का चित्त दूषित है। 

“इस चित्त प्रदोष के कारण ही यहाँ कुछ प्राणी इस काया के नष्ट होने पर मरणानन्तर, 
अपाय, दुर्गति, विनिपात या नरक में उत्पन्न होते हैं॥'' 

४. “और, भिक्षुओ! यहाँ मैं एक ऐसे पुद्ल को जानता हूँ, जिसके चित्त से अपने 
चित्त को मिलाकर मैं जान पाया हूँ कि यदि उसका अभी मरण हो जाय तो निश्चय ही उस श्रेष्ठ 
पुद्ल का स्वर्ग में जन्म होगा। वह किस कारण ? भिक्षुओ! वह इसलिये कि उसका चित्त प्रसन्न 
(निर्मल) है॥ 


“इस चित्त-प्रसन्नता के कारण यहाँ कुछ प्राणी अपने देहपात के बाद, मरणानन्तर, 
सुगतिमय स्वर्गलोक में उत्पन्न होते हैं॥'' 


१. एककनिपातो १३ 


७५. “'सेय्यथापि, भिकखवे, उदकरहदो आविलो लुव्ठितो कललीभूतो, तत्थ 
चक्खुमा पुरिसो तीरे ठितो न पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं पि सक्खरकठलं पि मच्छगुम्बं पि चरन्त॑ 
पि तिट्ठन्तं पि। तं॑ किस्स हेतु ? आविलत्ता, भिक्खवे, उदकस्स।| एवमेव खो, भिक्खवे, सो 
वत भिक्खु आविलेन चित्तेन अत्तत्थं वा जस्सति परत्थं वा जस्सति उभयत्थं वा जस्सति 
उत्तरिं वा मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरिस्सती ति नेत॑ ठान॑ विज्जति। त॑ 
किस्स हेतु ? आविलत्ता, भिकखवे, चित्तस्सा ' ति॥ 

६. ''सेय्यथापि, भिक्खवे, उदकरहदो अच्छो विप्पसन्नो अनाविलो, तत्थ 
चब्खुमा पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिसम्बुकं पि सकक्‍्खरकठलं पि मच्छगुम्बं पि चरन्तं 
पि तिट्ठन्तं पि। त॑ किस्स हेतु ? अनाविलत्ता, भिक्‍्खवे, उदकस्स | एवमेव खो, भिक्खवे, सो 
वत भिवक्‍्खु अनाविलेन चित्तेन अत्तत्थ॑ वा जस्सति परत्थं वा जस्सति उभयत्थं वा [|५.40] 
जस्सति उत्तरिं वा मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरिस्सती ति ठानमेतं 
विज्जति। तं किस्स हेतु ? आवितलत्ता, भिक्‍्खवे, चित्तस्सा'' ति॥ 

७. “सेय्यथापि, भिक्खवे, यानि कानिचि रुक्खजातानं फन्दनो तेसं अग्ग- 


५. “जैसे, भिक्षुओ! कोई ऐसा सरोवर (तालाब) हो जिसका जल मैला हो, पड्ढू 
(कीचड़) से युक्त हो; वहाँ किसी चश्षुष्मान्‌ ( आँखों से ठीक देखनेवाले) पुरुष को भी उस सरोवर 
में न कोई सीप दिखायी दे, न उसके बालुकाकण, न उसमें तैरती हुई या एक जगह ठहरी हुई 
मछलियाँ ही दिखायी दें। वह किस कारण ? क्योंकि वह सरोवर कीचड़ से युक्त है, अत: उसका 
जल भी मैला है। इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वैसे ही असंयत भिक्षु भी अपने चित्त के रागादि दोषों से 
मलिन होने के कारण, न अपना और न दूसरे का ही हित सोच पाता है, न दोनों का ही हित सोच 
पाता है। और न वह साधारण मानव के गुणों से ऊपर उठकर आर्य ज्ञानदर्शवविशेष का ही 
साक्षात्कार कर पायगा--यही सम्भव है। वह क्‍यों ? भिक्षुओ ! वह इसलिये कि उसका चित्त रागादि 
दोषों से मलिन है ''॥ 

६. “जैसे, भिक्षुओ ! कोई ऐसा सरोवर हो, जिसका जल स्वच्छ हो, साफ हो, पड्ढ आदि 
से रहित हो; वहाँ कोई चश्षुष्मान्‌ पुरुष उसके किनारे पर बैठकर उस सरोवर में देखे तो उसको इस 
सरोवर में पड़े सीपी भी दिखायी दें, उसके बालुकाकण भी स्पष्ट दिखायी दें तथा उसमें तैरती एवं 
ठहरी हुई मछलियाँ भी स्पष्ट दिखायी दें। वह किसलिये ? वह इसलिये कि उस सरोवर का जल 
स्वच्छ है। इसी तरह, भिक्षुओ ! कोई संयत भिक्षु स्वच्छ (निर्दोष) चित्त से आत्महित, परहित तथा 
दोनों का हित देखे; तथा इस सामान्य मानव धर्मों से ऊपर उठकर आर्य ज्ञानदर्शवविशेष का भी 
साक्षात्कार कर ले-यह सम्भव है। वह किस कारण? वह इसलिये कि भिक्षुओ! उसका चित्त 
निर्मल (शुद्धन्दोषरहित) है!'॥ 

७. “भिक्षुओ! जैसे ये जितने भी वृक्षसमूह हैं उनकी चञ्ललता ही उनमें मुख्य कहलाती 
है। वह इन वृक्षों की मृदुता एवं कमनीयता के कारण उनमें रहती है। इसी तरह, भिक्षुओ ! मैं इस 
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एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं भावितं बहुलीकतं मुदु च होति कम्मज्जं च यथयिदं 
चित्तं। चित्त, भिकखवे, भावितं बहुलीकतं मुदु च होति कम्मज्जं च होती '' ति॥ 
[२.40] ८. “नाहं, भिकखवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं लहुपरिवत्तं यथयिदं 
चित्तं। यावज्चिदं, भिक्खवे, उपमा पि न सुकरा याव लहुपरिवत्तं चित्तं'' ति॥ 

९. “पभस्सरमिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। त॑ च खो आगमन्तुकेहि उपक्किलेसेहि 


उपक्किलिट्ट ' ति॥ 
१०. “पभस्सरमिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। तं च खो आगन्तुकेहि उपक्किलेसेहि 
विष्पमुत्त'' ति॥ ७ 


६. अच्छरासड्डातवग्गो 
१. “पभस्सरमिदं, भिक्‍्खवे, चित्तं। तं च खो आगमन्तुकेहि उपक्किलेसेहि 
उपक्किलिट्टं। त॑ अस्सुतवा पुथुज्जनो यथाभूतं नप्पजानाति। तस्मा अस्सुतवतो पुथुज्जनस्स 
चित्तभावना नत्थी ति वदामी '' ति॥ 
२. “पभस्सरमिदं, भिवखवे, चित्तं। तं च खो आगन्तुकेहि उपक्किलेसेहि 
विप्पमुत्तं। त॑ सुत्वा अरियसावको यथाभूतं पजानाति। तस्मा सुतवतो अरियसावकस्स 
चित्तभावना अत्थी ति वदामी '' ति॥ 


निगृहीत एवं अभ्यस्त चित्त से बढ़कर किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जो इस ऐसे चित्त से मृदु 
भी हो तथा कमनीय भी हो ॥ 

८. “'भिक्षुओ! मैं इस लोक में ऐसे किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जो इस चित्त की 
अपेक्षा अपने में अधिक सूक्ष्मता से परिवर्तन ला सके। इसके इस सूक्ष्म परिवर्तन के लिये लोक में 
कोई अन्य उपमा (दृष्टान्त) देना भी सुलभ नहीं है॥ 

९. 'भिक्षुओ! यह चित्त, स्वयं सर्वथा स्वच्छ रहता है। हाँ, यह आगन्तुक मलों से, 
उपक्‍्लेशों के सज्ग से मलिन एवं उपक्लिष्ट होता रहता है॥ 

१०. भिक्षुओ! यह चित्त स्वयं सर्वथा स्वच्छता के कारण दीप्तिमान्‌ है। यह केवल समय 
समय पर आगन्तुक मलों से उपक्िष्ट होता रहता है॥'' प्रणिहित-अच्छवर्ग पद्ञम सम्पन्न ॥ ७ 

६. अप्सरासद्भातवर्ग 

१. 'भिक्षुओ! यह चित्त स्वयं उज्वल (निष्कलड्ड) ही रहता है; (परन्तु) यह कभी 
कभी आगमन्तुक (बाह्य रागादि) विकारों से दूषित होता रहता है। इस बात को कोई शास्त्रश्रवण न 
किया हुआ पृथग्जन (मूढ पुरुष) यथार्थत: नहीं समझ पाता। अत: ऐसे मूढ पुरुष का चित्त 
समाधिरत नहीं रह सकता ॥ 

२. “'भिक्षुओ! यह चित्त स्वयं उज्वल ही रहता है; (परन्तु) यह कभी कभी बाह्य 

विकारों से दूषित होता रहता है। इस बात को कोई शास्त्रश्रवण किया हुआ बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक ही 
यथार्थत: जानता है। अत: ऐसे बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक का चित्त समाधिरत रह पाता है''॥ 
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३. “अच्छरासड्भातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्खु मेत्ताचित्तं आसेवति; अयं 
वुच्चति, भिक्खवे--' भिक्खु अरित्तज्ञानो विहरति सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, अमोघ॑ 
रट्गुपिण्डं भुञ्ञति'। को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती ' ति! 

४. ““अच्छरासज्जातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्खु मेत्ताचित्तं भावेति; अयं वुच्चति, 
भिकक्‍्खवे--' भिक्खु अरित्तज््ानो विहरति सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, [|४.4, 8.40] 
अमोघं रट्टूपिण्डं भुञ्ञति '। को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती '' ति! 

५. “अच्छरासज्भातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्खु मेत्ताचित्तं ममसि करोति; [२.44] 
अयं वुच्चति, भिक्खवे--' भिव्खु अरित्तज्ञानो विहरति सत्थुसासनकरों ओवादपतिकरो, 
अमोधघं रट्टुपिण्डं भुजञ्जञति '। को पन वादो ये नं बहुलीकरोन्ती '' ति! 

६. “ये केचि, भिक्‍खवे, धम्मा अकुसला अकुसलभागिया अकुसलपक्खिका, 
सब्बे ते मनोपुब्बड़मा। मनो तेसं धम्मानं पठमं उप्पजति, अन्वदेव अकुसला धम्मा'' ति॥ 

७. “ये केचि, भिक्खवे, धम्मा कुसला कुसलभागिया कुसलपक्खिका, सब्बे ते 
मनोपुब्बड़मा। मनो तेसं धम्मानं पठमं उप्पज्जति, अन्बदेव अकुसला धम्मा”' ति॥ 

८. ““नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिकखवे, पमादो | पमत्तस्स, 


३. “'भिक्षुओ ! यदि कोई साधक भिक्षु चुटकी बजाने ( अप्सरासब्भात) मात्र के समय तक 
भी मैत्रीचित्त की भावना करता है, तो भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु भी लोक में ' ध्यानसम्पृक्त', ' शास्ता 
द्वारा उपदिष्ट धर्म का साधक' एवं 'उनके उपदेशों को माननेवाला' ही कहलाता है। उन साधकों की 
तो बात ही क्‍या, जो इस (मैत्री) भावना का निरन्तर अभ्यास करते रहते हैं।''॥ 

४. “भिक्षुओ! यदि कोई साधक भिक्षु चुटकी बजाने मात्र के समय तक भी मैत्रीचित्त की 
भावना करता है... उपरिवत्‌ .. उपदेशों को माननेवाला ही कहलाता है। उसके द्वारा (भिक्षा द्वारा) 
खाया हुआ राष्ट्र का अन्न भी व्यर्थ नहीं जता । उन साधकों की तो बात ही क्या कही जाय जो इस 
(मैत्री) भावना का सतत अभ्यास करते रहते हैं !॥'' 

७५. “'भिक्षुओ! यदि कोई साधक भिक्षु चुटकी बजाने मात्र के समय तक भी मैत्रीचित्त की 
बात को मन में रखता है... उपरिवत्‌... जो इस मैत्रीभावना का सतत अभ्यास करते हैं॥'' 

६. “भिक्षुओ! मन में जो भी अकुशल या अकुशल सदृश या अकुशल पफक्षवाले धर्म 
उद्धृत होते हैं, उन सभी धर्मों का यह मन ही पूर्वगामी (उनके आगे चलनेवाला) होता है। अर्थात्‌ 
यह मन ही उन अकुशल धर्मों का अपने में आकार बनाता है, उसके बाद ये अकुशल धर्म.वहाँ 
पहुँचते हैं ॥'' 

७. (इसी तरह) “'भिक्षुओ! मन में जो भी कुशल या कुशल सदृश या कुशल पक्षवाले 
धर्म... उपरिवत्‌... ये कुशल धर्म पहुँचते हैं ॥'' 

८. “'भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसे एक भी धर्म को नहीं जानता जिससे उत्पन्न हुए विना 
अकुशल धर्म स्वयं उत्पन्न हो पाते हों, या उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण हो जाते हों । ये सब तो साधक 
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भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती '! 
ति॥ 

९. “'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिकक्‍्खवे, अप्पमादो। 
अप्पमत्तस्स, भिक्‍्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा 
परिहायन्ती '' ति॥ 

१०. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा 
अकुसला धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
कोसजं। कुसीतस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च 
कुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 


७. विरियारम्भवग्गो 
[4.2, 8.4, २.2]-१. ''नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना 
वा कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, 
विरियारम्भो। आरद्धविरियस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 
च अकुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 


२. 'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 


के एकमात्र प्रमाद (साधना में अव्यवस्था) से ही उत्पन्न या विनष्ट हो पाते हैं; क्योंकि भिक्षुओ ! 
पे के ही ये अनुत्पन्न अकुंशल धर्म उत्पन्न होते रहते हैं, तथा उत्पन्न कुशल धर्म विलीन होते 
रहते हैं॥'! 

९. (इसी तरह) ''भिक्षुओ। मैं लोक में ऐसे भी किसी धर्म के विषय में नहीं जानता कि 
जिससे अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न हो पाते हों या उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण हो जाते हों । भिक्षुओ! 
ऐसी शक्ति तो केवल साधक भिक्षु के अप्रमाद (व्यवस्थित साधना) में ही है। क्योंकि, भिक्षुओ ! 
अप्रमत्त (व्यवस्थित साधना वाले) भिश्षु के ही अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो पाते हैं या उत्पन्न 
अकुशल धर्म क्षीण हो जाते हैं॥'' 

१०. “'भिक्षुओ! मैं लोक में कौसीद्य (शुभ कर्म में आलस्य) के अतिरिक्त ऐसे किसी 
भी अन्य धर्म को नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होते हों या उत्पन्न कुशल धर्म 
भी क्षीण हो जाते हों; क्योंकि, भिक्षुओ ! इस आलस्यरूप महान्‌ दुर्गुण से ही ये अनुत्पन्न अकुशल 
धर्म उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न कुशल धर्म भी क्षीण हो जाते हैं॥'' अप्सरासड्डातवर्ग षष्ठ सम्पन्न ॥ 

७. वीर्यारम्भवर्ग 
१. भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसे किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जिससे अनुत्पत्न कुशल 
धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न हुए अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हों। भिक्षुओ ! ऐसा धर्म 
एकमात्र वीर्यारम्भ (साधक द्वारा कुशल की उत्पत्ति एवं अकुशल के नाश हेतु साधना में प्रयासरत 
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धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, महिच्छता। 
महिच्छस्स, भिक्‍्खवे, अनुप्पन्ना चेच अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा 
परिहायन्ती '' ति॥ 

३. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अप्पिच्छता। 
अप्िच्छस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा 
परिहायन्ती '' ति॥ 

४. '“'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, असन्तुट्ठिता। 
असन्तुट्ठस्स, भिक्‍्खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा 
परिहायन्ती '' ति॥ 

७. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, सन्तुद्विता। 
सन्तुद्दस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा 


परिहायन्ती '' ति॥ 
न 3333 सेवक सम कप मल 


होना) ही है।भिक्षुओ ! ऐसे आरब्धवीर्य (साधना में तत्पर) भिश्षु के ही अनुत्मन्न कुशल धर्म उत्पन्न 
होने लगते हैं तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं''॥ 

२. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसे किसी अन्य धर्म को नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हों या उत्पन्न हुए कुशल धर्म भी क्षीण होने लगते हों। ऐसा धर्म तो 
केवल महेच्छता (अत्यधिक लोभ) ही है। भिक्षुओ! इस अत्यधिक लोभसम्मन्न मिथ्यासाधक 
भिक्षु के ही, साधना के समय, अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं तथा उतन्न हुए कुशल 
धर्म क्षीण होने लगते हैं॥'' 

३. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसे किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जिससे अुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होना आरम्भ कर देते हों, या उत्पन्न अकुशल धर्म भी क्षीण होने लगते हों। 
भिक्षुओ ! ऐसा धर्म तो एकमात्र अल्पेच्छता (यथालाभ संतोष) ही है। भिक्चुओं ! यह अल्पेच्छता 
गुण ही अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करता है तथा उत्पन्न अकुशल धर्मों को क्षीण करने 
लगता है॥'' 

४. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसे किसी अन्य धर्म को नहीं देखता जिससे अउुलत्र 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न कुशल धर्म भी क्षीण होने लगते हों | भिश्षुओ ! ऐसा 
धर्म तो एकमात्र असन्तोष ही है। भिक्षुओ! यथालाभ-असन्तुष्ट भिश्लुसाधक के ही अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं, तथा पहले से उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं॥'' 

५. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुराल 
धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न अकुशल धर्म भी क्षीण होने लगते हों; जैसा कि भिक्षुओ! यह , 


१८ अद्भुत्तनिकायपालि 


२.43] ६. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अयोनिसो 
मनसिकारो | अयोनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

७. “'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
[५.3, 8.42] धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, 
योनिसो मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

८. ''नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, असम्पजज्जं। 
असम्पजानस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेच अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला 
धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

९. “'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्नन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, सम्पजज्जं। 
सम्पजानस्स, भिक्‍्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा 
परिहायन्ती '' ति॥ 
निकलता कक +ततततकज+-+-_... 
सनन्‍्तोष धर्म है। भिक्षुओ। सन्‍्तोषी साधक भिक्षु के ही अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं 
तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं॥*' 

६. भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसे किसी अन्य धर्म को नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न कुशल दर्म ही क्षीण होने लगते हों। भिक्षुओ! 
एकमात्र ऐसा धर्म तो मिथ्या साधक भिक्षु द्वारा धर्मों का सूक्ष्मतया अनन्वीक्षण (मनस्कार न 
करना) ही है; क्योंकि भिक्षुओ ! धर्मों का सूक्ष्मतया अन्वीक्षण न करनेवाले मिथ्यादृष्टि साधक के 
अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं॥'' 

७. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य धर्म नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न कुशल 
धर्म उत्पन्न होने लगें तथा उत्पन्न अकुशल धर्म भी नष्ट होने लगें। ऐसा धर्म, भिक्षुओ। साधक द्वारा 
धर्मो का सूक्ष्म विश्लेषण ( मनस्कार) ही है। धर्मों के ऐसे सूक्ष्म विश्लेषक साधक के अनुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न अकुशल धर्मों का क्षय आरम्भ हो जाता है॥'' 

८. “भिक्षुओ। (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य धर्म नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षय की ओर बढ़ने लगते हों | भिक्षुओ। 
ऐसा एकमात्र धर्म असम्प्रजन्य (अज्ञान-ज्ञान या विवेक के अभाव की स्थिति ) ही है। भिक्षुओ। 
ऐसे अज्ञानी या अविवेकी साधक के ही अभुत्पत्न अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न 

कुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं॥'' 

९. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुशल 


१. एककनिपातो ५९ 


१०. ““नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा 
अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, 
पापमित्तता। पापमित्तस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च 
कुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ ७ 

८. कल्याणमित्तादिवग्गो 

१. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा |२.4] 
कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिकक्‍्खवे, 
कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
उप्पन्ना च अकुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

२. “'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो 
अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं। अनुयोगा, भिक्‍्खवे, अकुसलानं 
धम्मानं, अननुयोगा कुसलानं धम्मानं अनुप्पन्ना चेच अकुसला धम्मा [8.43, |५.१4] 
उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 


धर्म उत्पन्न होते हों तथा उत्पन्न अकुशल धर्म विनाश की ओर बढ़ने लगते हों। भिश्षुओ। ऐसा धर्म 
सम्प्रजन्य (ज्ञान या विवेक) ही है। भिक्षुओ! ऐसे ज्ञानी या विवेकी पुरुष के अनुत्पन्न कुशल धर्म 
उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न अकुशल धर्म, इस सम्प्रजन्य के अभ्यास से, क्षीण होने लगते हैं॥*' 

१०. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हों तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हों। भिक्षुओ ! ऐसा धर्म 
तो पापमित्रता (पापियों का सड़) ही है। भिक्षुओ! ऐसे पापियों का सड़ करने वाले साधक भिश्ष 
के अनुत्पन्न अकुशल धर्म भी उदित होने लगते हैं तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं॥'' 

वीर्यारम्भवर्ग सप्तम सम्पन्न॥ ७ 
८. कल्याणमित्रादिवर्ग 

९. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न 
कुशल धर्म वृद्धिड्गत होने लगें तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगें। भिक्षुओ ! ऐसा धर्म तो 
एकमात्र यह कल्याणमित्रता ही है। भिक्षुओ! ऐसे कल्याणमित्र साधक के ही अनुत्पन्न कुशल धर्म 
उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न अकुशल धर्म विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं॥'' 

२. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हो तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हों। भिक्षुओ! ऐसा धर्म 
तो अकुशल धर्मों की साधना करना या कुशल धर्मों की साधना न करना ही है। भिक्षुओ! इन 
अकुशल धर्मों की साधना करने एवं कुशल धर्मों की साधना न करने से अनुत्पन्न अकुशल धर्मों का 
उत्पाद, तथा उत्पन्न कुशल धर्मों का क्षय होने लगता है॥'' 


२० अद्भुत्तनिकायपालि 


३. ““नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍खवे, अनुयोगो 
कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं। अनुयोगा, भिक्खवे, कुसलानं धम्मानं, 
अननुयोगा अकुसलानं धम्मानं अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला 
धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

४. “नाहं, भिक्‍खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा बोज्झड्ा 
नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा बोज्झड़गा भावनापारिपूरि गच्छन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, योनिसो 
मनसिकारो। योनिसो, भिक्‍्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव बोज्झड़ उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 
च बोज्झड्रा भावनापारिपूरिं गच्छन्ती '' ति॥ 

५. “'नाहं, भिक्‍खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा बोज्झजड़ 
[२.5] उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा बोज्झड़ा भावनापारिपूरिं गच्छन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, योनिसो 
मनसिकारो। योनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव बोज्झड़ उप्पज्जन्ति उप्पन्ना 
च बोज्झड्रा भावनापारिपूरिं गच्छन्ती '' ति॥ 

६. “'अप्पमत्तिका एसा, भिकक्‍्खवे, परिहानि यदिदं जातिपरिहानि। एतं पतिकिट्, 
भिक्‍्खवे, परिहानीनं यदिदं पञ्ञापरिहानी '' ति॥ 

७. “अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, वुद्धि यदिदं जातिवुद्धि। एतंदग्ग, भिक्खवे, 


३. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य कोई धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होने लगें तथा अकुशल धर्म क्षीण होने लगे। भिक्षुओ! ऐसा धर्म तो एकमात्र 
कुशल धर्मों की साधना करना तथा अकुशल धर्मों की साधना न करना ही है | भिक्षुओ |! इस 
कुशल धर्मों की साधना क्रिया एवं अकुशल धर्मों की असाधना क्रिया के कारण आनुत्पन्न कुशल 
धर्म उत्पन्न होते रहते हैं तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं॥'' 

४. “भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य कोई धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न 
बोध्यड्र उत्पन्न न हो पायें तथा उत्पन्न बोध्यज्ञों का अभ्यास पूर्णता तक न पहुँच पाये। भिक्षुओ ! 
ऐसा धर्म है धर्मों का सूक्ष्मत: अन्वीक्षण न करना। भिक्षुओ ! धर्मों के इस सूक्ष्मतः अन्वीक्षण न 

करने के कारण ही ऐसे साधक भिश्षु के अनुत्पन्न बोध्यड़ उत्पन्न नहीं हो पाते, तथा उत्पन्न बोध्यड्जों 
का अभ्यास पूर्णता तक नहीं पहुँच पाता ॥ 

५. ''भिक्षुओ! (लोक में) मैं ऐसा एक भी अन्य कोई धर्म नहीं देखता, जिससे अनुत्पन्न 
बोध्यड़ उत्पन्न होने लगें तथा उत्पन्न बोध्यड्रों का अभ्यास पूर्णता तक पहुँच पावे | भिक्षुओ | ऐसा 
एकमात्र धर्म तो धर्मों का सूक्ष्मतः मन में लाना ही है। भिक्षुओ ! धर्मों का इस प्रकार सूक्ष्मतः 
मनस्कार करने से अनुत्पन्न बोध्यड् उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न बोध्यड्र भी अभ्यास की पूर्णता 

तक पहुँच पाते हैं॥'' 

६. “भिक्षुओ! लोक में जब हमारे किसी प्रिय का हमसे सदा के लिये साथ छूट जाता है 
तो यह साथ छूटना (परिहानि) उसकी अपेक्षा बहुत साधारण (अल्प) माना जायगा जबकि, 
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वुद्धीन॑ यदिदं पज्ञावुद्धि। तस्मातिह, भिक्‍्खवे, एवं सिक्खितब्बं--पज्ञावुद्धिया 
वद्धिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ 

८. “अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, परिहानि यदिदं भोगपरिहानि। एत॑ं पतिकिट्, 
भिक्खवं, परिहानीनं यदिदं पञ्ञापरिहानी '' ति॥ 

९. “'अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, बुद्धि यदिदं भोगवुद्धि। एतदग्गं, [4.45, 8.44] 
भिक्‍्खवे, वुद्धीनं यदिदं पञ्ञावुद्धि । तस्मातिह, भिक्‍्खवे एवं सिव्खितब्बं-- पज्ञावुद्धिया 
वद्धिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिविखतब्बं'' ति॥ 

१०. “अप्पमत्तिका एसा, भिक्‍्खवे, परिहानि यदिदं यसोपरिहानि। एतं पतिकिट्ू, 
भिक्‍्खवे, परिहानीनं यदिदं पञ्ञापरिहानी '' ति॥ 

११. “अप्पमत्तिका एसा, भिक्खवे, वुद्धि यदिदं यसोवुद्धि। एतदग्गं, भिक्खवे, 
बुद्धीन॑ यदिदं पज्जावुद्धि। तस्मातिह, भिक्‍्खवे, एवं सिक्खितब्बं--'पज्जावुद्धिया 
वद्धिस्सामा ' ति। एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 


भिक्षुओ! आध्यात्मिक जगत्‌ में किसी साधक की प्रज्ञा (हिताहितविमर्शिनी बुद्धि) का नाश 
(परिहानि) होने लगे। यही वस्तुत: सबसे बड़ी परिहानि है॥'' 

७. (इसी तरह) ““भिक्षुओ! लौकिक जगत्‌ की उस वृद्धि को भी हम साधारण वृद्धि ही 
मानते हैं जब हमारे यहाँ किसी के परिवार में किसी नये सदस्य (पुत्रादि) की वृद्धि होती है, इसकी 
अपेक्षा हम यही इच्छा समझते हैं कि हमारे अपने आध्यात्मिक जगत्‌ में सब ओर से प्रज्ञा की वृद्धि 
होने लगे। अत: भिक्षुओ! हमें अपने साधनाकाल में यही सतत प्रयास करना चाहिये कि हमारी 
प्रज्ञावृद्धि निरन्‍्तर होती रहे। भिक्षुओ ! हमें यही सतत प्रयास करना चाहिये '॥ 

८. “भिक्षुओ! हम अपने लौकिक जगत्‌ के धनादि के क्षय को भी साधारण (अल्पमात्र) 
हानि ही मानते हैं, परन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ में सब और से हमारी प्रज्ञा की हानि ही हमारी सब 
हानियों की वस्तुत: पराकाष्टा है॥'' 

९. (इसी तरह) ““भिक्षुओ ! लौकिक जगत्‌ में हुई अपनी धनादि वृद्धि को साधारण वृद्धि 
ही समझते हैं। सबसे श्रेष्ठ वृद्धि वह है जब (आध्यात्मिक जगत्‌ में) हमारी प्रज्ञावृद्धि होने लगे॥'! 

१०. “भिक्षुओ! इसी प्रकार अपने यश आदि की परिहानि को भी साधारण परिहानि ही 
समझो। वास्तविक और सबसे बड़ी परिहानि वह है जब आध्यात्मिक जगत्‌ में हमारी प्रज्ञा 
परिहानि होने लगे॥'! 

११. “भिक्षुओ! लोक में हमारे यश आदि की वृद्धि होना साधारण ( अल्पमात्र) ही 
समझो | सबसे श्रेष्ठ वृद्धि है- प्रज्ञावृद्धि | अत: भिक्षुओ ! हमें निरन्तर यही प्रयास करना चाहिये कि 
हमारी प्रज्ञावृद्धि होती रहे। भिक्षुओ! हमें यही प्रयास करना चाहिये; क्योंकि, भिक्षुओ! यहाँ 
होनेवाली हमारी परिहानियों में प्रज्ञापरिहानि ही सबसे बड़ी परिहानि है॥'' 

कल्याणमित्रादिवर्ग अष्टम सम्पन्न॥ ७ 


२२ अद्भुत्तनिकायपालि 


९. पमादादिवग्गो 
[२.6] १. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, पमादो। पमादो, भिक्‍खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती '' 
ति॥ 

२. “नाहं, भिकखवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिकखवे, अप्पमादो। अप्पमादो, ... महतो अत्थाय संवत्तती'' ति॥ 

३. ' नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, कोसज्ज | कोसज्जं, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

४. ' नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, विरियारम्भो। विरियारम्भो, भिक्‍खवे, महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

५. ''नाहं, भिकखवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, महिच्छता। महिच्छता, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती'' ति॥ 
[8.5] ६. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ज॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि यो एवं महतो 
नाना +-++ न || | 


९. प्रमादादिवर्ग: 

१. “भिक्षुओ! मैं इस लोक में ऐसा कोई एक अन्य धर्म नहीं देखता जो साधक के 
सम्मुख ऐसा महान्‌ अनर्थ उपस्थित कर दे, जैसा यह (साधक का) प्रमाद (साधना में 
६208 ) उपस्थित कर देता है। अत: भिक्षुओ। (मैं तो ऐसा मानता हूँ कि) प्रमाद ही अनर्थ 

मूल है॥/! 

२. 'भिक्षुओ। मैं इस लोक में ऐसा कोई एक अन्य धर्म नहीं देखता जो साधक के 
सम्मुख महान्‌ हित (कल्याण) उपस्थित कर दे जैसा कि यह अप्रमाद (साधना में सावधानता) 
७० करता है। अत: भिक्षुओ ! मेरा मानना है कि अप्रमाद ही हमारे सब हितकर कार्यों का 
जनक है ॥'! 

३. भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये अनर्थ उपस्थित कर दे जैसा कि यह हमारा 
46 उपस्थित कर देता है। अत:, भिक्षुओ! हमारा यह साधना में आलस्य ही सब अनर्थों का 
मूल है॥'' 

४. 'भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये महान्‌ हितकर हो जैसा कि भिक्षुओ ! हमारा 
आध्यात्मिक साधनाहेतु प्रयास हमारे लिये हितकर होता है। अत:, भिक्षुओ। हमारा यह 
आध्यात्मिक साधनाहेतु प्रयास ही हमारे लिये सर्वथा हितकर है॥'! 

५. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्वव्‌... जो हमारे सम्मुख महान्‌ अनर्थ उपस्थित कर दे जैसी कि 
हमारी यह महेच्छता ( अत्यधिक लोभ) उपस्थित कर दिया करती है। अत: भिक्षुओ | हमारी यह 

महेच्छता ही हमारे सब अनर्थों की मूल है॥'' 


६. ''भिक्षुओ।! मैं ...पूर्ववत्‌ .. जो हमारे लिये महान्‌ हितकर सिद्ध हो, जैसा कि भिक्षुओ। 
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अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अप्पिच्छता। अप्पिच्छता, भिक्खवे, महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

७. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, असन्तुद्ठटिता। असन्तुद्टिता, भिक्खवे, महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

८. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, सन्तुद्ठिता। सन्तुद्ठिता, भिकखवे, महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

९. “'“नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अयोनिसो मनसिकारों। अयोनिसो मनसिकारो, भिक्खवे, 
महतो अनत्थाय संवत्तती'' ति॥ 

१०. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, योनिसो मनसिकारो। योनिसो मनसिकारो, भिक्खवे, महतो 
अत्थाय संवत्तती'' ति॥ 

११. “नाहं; भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, असम्पजज्जं। असम्पजज्जं, भिक्‍्खवे, महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

__ फपत््‌  फ[फ् ७0टेट॒ररीीीएफएा:ए:ा 
यह अल्पेच्छता (यथालाभ-सन्तोष) महान्‌ हितकारक होती है। अतः, भिक्षुओ ! यह अल्पेच्छता 


गुण हमारा महान्‌ हितकारी है॥'! 
७. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... महान्‌ अनर्थ उपस्थित कर दे जैसा कि हमारा यह 
असन्‍्तोष उपस्थित कर दिया करता है। अतः, भिक्षुओ ! हमारा यह असन्तोष भी हमारे लिये महान्‌ 


अहितकर है॥'! 
८. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... महान्‌ हितकर सिद्ध होता है जैसा कि, भिक्षुओ ! हमारा यह 


सन्तोष। अत: भिक्षुओ! सन्तोष ही हमारा सर्वाधिक हितकर सिद्ध होता है॥'! 

९. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... महान्‌ अनर्थ कर सिद्ध होता हो जैसा कि, भिक्षुओ ! हमारा 
धर्मों का सूक्ष्मतया अन्वीक्षण न करना। अतः, भिक्षुओ! यह ' धर्मों का सूक्ष्मतया अन्वीक्षण न 
करना' भी हमारे लिये महान्‌ अनर्थों का जनक है॥”' 

१०. (इसके विपरीत) ““भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌ ... महान्‌ हितकारी होता हो, जैसा कि, 
भिक्षुओ! यह धर्मों का सूक्ष्मतया अन्वीक्षण करना। अतः, भिक्षुओ! धर्मों का सूक्ष्मतया 
अन्वीक्षण करना भी हमारा हितकर धर्म है॥'' 

१९. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... महान्‌ अनर्थ कर सिद्ध होता हो, जैसा कि, भिक्षुओ! 
हमारा यह असम्प्रजन्य ( अज्ञान या अविवेक) होता है। अत: भिक्षुओ ! हमारा यह असम्प्रजन्य भी 


सब अनर्थों का जनक है॥'' 


२४ अद्भुत्तनिकायपालि 


१२२. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, सम्पजज्जं। सम्पजज्जं, भिक्खवे, महतो अत्थाय संवत्तती'' 
ति॥ 

१३. “नाहं, भिक्खवे, अज्ञजं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पापमित्तता। पापमित्तता, भिक्खवे, महतो अनत्थाय संवत्तती '' 
ति॥ 

[8.6] १४. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तता, भिकखवे, महतो अत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

[५.व7] १५. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अनत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं। 
अनुयोगो, भिक्‍्खवे, अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं महतो अनत्थाय 
संवत्तती '' ति॥ 

१६. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं महतो अत्थाय 
संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं। 
अनुयोगो, भिक्‍्खवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं महतो अत्थाय 
संवत्तती ' ति॥ ७ 


१२. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... महान्‌ हितकर सिद्ध होता हो, जैसा कि, भिक्षुओ! 
सम्प्रजन्य (ज्ञान या विवेक) होता है। अतः, भिक्षुओ ! यह सम्प्रजन्य भी हमारा सर्वथा हितकर ही 
है॥/' 

१३. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये महान्‌ अनर्थ कर सिद्ध हो, जैसी कि, 
भिश्चुओ ! यह पापमित्रता (कुसड्भति) | अतः भिक्षुओ ! यह पापमित्रता भी हमारे अनर्थों की जनक 
ही 

१४. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये सर्वथा हितकर हो जैसी कि भिक्षुओ! 
हमारी यह कल्याणमित्रता (सत्सड्र)। कल्याणमित्रता ही हमारे लिये, भिश्षुओ। सर्वथा 
हितकर है॥/' 

१५. “भिक्षुओ! मैं ...पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये अत्यधिक अनर्थकर सिद्ध होता हो, जैसी 
कि, भिक्षुओ! यह अकुशल धर्मों की साधना (अनुयोग) या कुशल धर्मों की असाधना 
(अननुयोग) । अतः भिक्षुओ ! यह अकुशल धर्मों की साधना तथा कुशल धर्मों की असाधना भी 
हमारे लिये अनर्थ की जनक हैं ॥'' 

१६. “'भिक्षुओ। मैं ...पूर्ववत्‌... जो हमारे लिये अत्यधिक हितकर सिद्ध हो, जैसी कि, 
भिक्षुओ! हमारी कुशल धर्मों की साधना एवं अकुशल धर्मो की असाधना। अतः, भिक्षुओ! 


१. एककनिपातो २५ 


१०. दुतियपमादादिवग्गो 

२. “अज्ज्त्तिकं, भिक्खवे, अड्डंं ति करित्वा नाज्जं एकड़ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पमादो। पमादो, भिक्‍्खवे, महतो 
अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

२. “अज्ज्त्तिकं, भिक्‍खवे, अड़ं ति करित्वा नाञ्जं एकड़ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अप्पमादो। अप्पमादो, भिक्‍्खवे, महतो 
अत्थाय संवत्तती '' ति॥ [२.7] 

३. “अज्ज्त्तिकं, भिक्खवे, अड़ंं ति करित्वा नाज्जं एकड़ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, कोसज्जं। कोसज्जं, भिक्खवे, महतो 
अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

४. “अज्ज्त्तिकं, भिक्‍्खवे, अड्डं ति करित्वा नाज्जं एकड्भं पि समनुपस्सामि यं 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, विरियारम्भो। विरियारम्भो, भिक्‍खवे, 
महतो अत्थाय संवत्तती'' ति॥ 

५-१२. “'अज्जत्तिकं, भिक्खवे, अड्गं ति करित्वा नाज्जं एकड्भं पि [8.47] 
समनुपस्सामि यं एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिद, भिक्खवे, महिच्छता ...पे०... 


यह कुशल धर्मों की साधना एवं अकुशल धर्मों की असाधना भी हमारे लिये अत्यधिक 

हितकर है॥'' प्रथमप्रमादादिवर्ग नवम सम्पन्न ॥ ७ 
१०. द्वितीय प्रमादादिवर्ग 

(क) आध्यात्मिक अड्ड : 

९. “भिक्षुओ। मैं.साधना के आध्यात्मिक अड्ों में प्रमाद के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा 
धर्म नहीं देखता जो साधक के लिये महान्‌ अनर्थ उत्पन्न कर सकता हो। अत: भिक्षुओ ! प्रमाद ही 
(साधना में) महान्‌ अनर्थकारी होता है॥'' 

२. “भिक्षुओ! मैं साधना के आध्यात्मिक अड़ों में अप्रमाद के अतिरिक्त कोई ऐसा अन्य 
धर्म नहीं देखता जो साधक के लिये अत्यधिक हितकर सिद्ध होता हो। अत: भिक्षुओ | अप्रमाद ही 
(साधना में) अतिशय हितकर होता है॥'' 

३. “भिक्षुओ! मैं साधना के आध्यात्मिक अड्जों में कौसीच्य (आलस्य) के अतिरिक्त 
ऐसा अन्य धर्म नहीं देखता जो साधक के लिये अत्यधिक अनर्थकारी सिद्ध होता हो। अत:, 
भिक्षुओ! यह आलस्य ही (साधना में) अत्यधिक अनर्थकारी है॥'' 

४. “भिक्षुओ। मैं साधना के आध्यात्मिक अड्जों में वीर्यारम्भ (लक्ष्य-प्राप्तिहतु साधना 
का आरम्भ) को भिक्षु की साधना में अतिशय लाभकारी समझता हूँ। अत: भिश्चुओ। यह वीर्यारम्भ 
ही भिक्षु की साधना में अतिशय लाभकारी है॥'' 

५-१२. “भिक्षुओ! में साधना के आध्यात्मिक अड़ों में दूसरा कोई ऐसा अत्यधिक 


#-4ी 


२६ अद्भुत्तनिकायपालि 


अप्पिच्छता... असन्तुद्ठिता... सन्तुद्ठिता... अयोनिसो मनसिकारो... योनिसो मनसिकारो... 
असम्पजज्जं... सम्पजज्जं... ॥ 

[५.48] १३. “ बाहिरं, भिक्‍खवे, अद्भं ति करित्वा नाञ्जं एकड़ं पि समनुपस्सामि यं एवं 
महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पापमित्तता। पापमित्तता, भिकखवे, महतो 
अनत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

१४. ““बाहिरं, भिक्खवे, अड् ति करित्वा नाज्जं एकड़ पि समनुपस्सामि यो एवं 
महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, कल्याणमित्तता। कल्याणमित्तता, भिवखवे, 
महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

१५. “अज्ञत्तिकं, भिक्खवे, अड्ढं ति करित्वा नाज्जं एकड़ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अनुयोगो अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
कुसलानं धम्मानं। अनुयोगो, भिक्खवे, अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं 
महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 

१६. ““अज्जत्तिकं, भिक्खवे, अद्भं ति करित्वा नाज्जं एकड़ पि समनुपस्सामि य॑ 
एवं महतो अत्थाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अनुयोगो कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
अकुसलान धम्मानं। अनुयोगो, भिक्खवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं 
महतो अत्थाय संवत्तती '' ति॥ 


अनर्थकारी धर्म नहीं समझता हूँ, जैसा कि यह महेच्छता (अतिशय लोभ) है. ...पूर्ववत्‌... 
अल्पेच्छता ...पूर्ववत्‌... असन्तुष्टि ...पूर्ववत्‌... सन्तुष्टि ...पूर्ववत्‌... धर्मों का सूक्ष्मतया 
पर्यवेक्षण न करना ...पूर्ववत्‌... धर्मों का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण करना ...पूर्ववत्‌... असम्प्रजन्य 
(अज्ञान या अविवेक) ...सम्प्रजन्य (ज्ञान या विवेक) है, अत: भिक्षुओ! यह सम्प्रजन्य ही 
साधक भिश्लु की साधना में अतिशय लाभकारी है॥'' 

(ख) बाह्ा अड्ड : 

१३. “भिक्षुओ! साधना के बाह्य अड्ों पर विचार करने पर मैं ऐसा कोई एक भी अन्य 
धर्म साधना में अतिशय अनर्थकारी नहीं समझता जैसी की यह पापमित्रता (दुष्टों की सड्भगति) है। 
.--पूर्ववत्‌ .. ॥ 

१४. “भिक्षुओ! ...साधना में अतिशय हितकारी... जैसी कि यह कल्याणमित्रता 
(सत्सड्भति) है। ...पूर्ववत्‌... ॥ 

१५. “भिक्षुओ! ...आध्यात्मिक अड्ों पर... साधना में अनर्थकारी... जैसा कि यह 
अकुशल धर्मों का अनुयोग (साधना) एवं कुशल धर्मों का अननुयोग। ...पूर्ववत्‌ .. ॥ 

१६. “भिक्षुओ! साधना के आध्यात्मिक अज्ों पर विचार करने पर मैं कोई दूसरा धर्म 
साधना में ऐसा अतिशय हितकारी नहीं समझता, जैसा यह अकुशल धर्मों का अननुयोग एवं 
कुशल धर्मों का अनुयोग | अत: भिक्षुओ ! यह अकुशल धर्मों का अननुयोग एवं कुशल धर्मों का 
अनुयोग ही साधना में अतिशय हितकारी है ॥'' 


१. एककनिपातो २७ 


२७. “नाहं, भिक्खवे, अज्ज॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, पमादो | पमादो, भिक्खवे, सद्धम्मस्य 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती '' ति॥ 

१८. “'नाहं, भिकखवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, अप्पमादो। [२.48] 
अप्पमादो, भिक्खवे, सद्धम्मस्य ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तती '' ति॥ 

१९. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ज॑ एकधम्मं॑ पि समनुपस्सामि यो एवं [8.8] 
सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, कोसजं। कोसज्जं, 
भिवखवे, सद्धम्मस्य सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती'' ति॥ 

२०. “'नाहं, भिवखवे, अज्ज॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्खवे, विरियारम्भो। 
विरियारम्भो, भिक्‍खवे, सद्धम्मस्य ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय [३.॥9] 
संवत्तती '' ति॥ 

२१-३१. ''नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍खवे, महिच्छता ...पे०... अप्पिच्छता... 
असन्तुद्विता... सन्तुद्विता... अयोनिसो मनसिकारो... योनिसो मनसिकारो... असम्पजज्जं... 
सम्पजज्जं... पापमित्तता... कल्याणमित्तता... अनुयोगो अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 


१७. “'भिक्षुओ! मैं ऐसा कोई अन्य एक भी धर्म नहीं जानता जो सद्धर्म की मूढता (वृद्धि 
में रुकावट-अस्थिरता) तथा अन्तर्धान (नाश) में अत्यधिक सहायक हो, जैसा कि 
(मिथ्यादृष्टिसाधक भिक्षु का साधना में) प्रमाद ( भूल करना) हुआ करता है। ...पूर्ववत्‌... ॥ 

१८. (इसके विपरीत) ''भिक्षुओ! में ऐसा कोई अन्य एक भी धर्म नहीं जानता जो सद्धर्म 
की चिरस्थिति, असम्मोष (अमूढताल्ज्ञान) या अनन्तर्धान (अलोप) में अत्यधिक सहायक हो, 
जैसा कि यह (साथना में भिक्षु का) अप्रमाद (सतत सावधानता) है। ...पूर्ववत्‌... ॥ 

१९. “भिक्षुओ! ...जो सद्धर्म की मूढता (वृद्धि में रुकावट), या अन्तर्धान (लोप) में 
अत्यधिक सहायक हो, जैसा कि यह साधक का साधना में आलस्य (कौषीद्य) होता है। 
...पूर्ववतू.... ॥ 

२०. “'भिक्षुओ! ...सद्धर्म की स्थिति, वृद्धि एवं सत्ता रखने में अत्यधिक सहायक हो, 
जैसा कि यह वीर्यारम्भ होता है। अत: भिक्षुओ! यह वीर्यारम्भ भी सद्धर्म की स्थिति, वृद्धि एवं 
सत्ता में अत्यधिक सहायक होता है॥'! 

२१-३१. “ भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌...सद्धर्म की अस्थिरता, वृद्धि में बाधा या इसकी सत्ता 
का लोप करने में अत्यधिक सहायक हो, जैसी यह महेच्छता... अल्पेच्छता... असन्तोष... 
सन्‍्तोष... धर्मों का सूक्ष्मता से पर्यवेक्षण न करना... पर्यवेक्षण करना... असम्प्रजन्य... 
सम्प्रजन्य... पापमित्रता... कल्याणमित्रता... अकुशल धर्मों का अनुयोग एवं कुशल धर्मों का 
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कुसलानं धम्मानं। अनुयोगो, भिक्खवे, अकुसलानं धम्मानं, अननुयोगो कुसलानं धम्मानं 
सद्धम्मस्य सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तती'' ति॥ 

३२. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ज॑ एकधम्मं पि समनुपस्सामि यो एवं सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति यथयिदं, भिक्‍्खवे, अनुयोगो कुसलानं 
धम्मानं, अननुयोगो अकुसलानं धम्मानं। अनुयोगो, भिक्खवे, कुसलानं धम्मानं, अननुयोगो 
अकुसलानं धम्मानं सद्धम्मस्य ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तती '' ति॥ 

३३. “ये ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू अधम्मं धम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 
बहुजनअहिताय पटिपन्ना बहुजजअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुकक्‍्खाय 
देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू अपुज्ज॑ पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 
अन्तरधापेन्ती '' ति॥ 

३४. “ये ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू धम्मं अधम्मो ति दीपेन्ति ते, भिकखवे, भिक्खू 
बहुजनअहिताय पटिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
[8.49] देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू अपुजञ्जं पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं 
अन्तरधापेन्ती '' ति॥ 

३५-४२. “ये ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू अविनयं विनयो ति दीपेन्ति ...पे०... विनयं 
अविनयो ति दीपेन्ति ...पे०... अभासितं अलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति 
[२.9] दीपेन्ति ...पे०... भासितं लपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेन्ति 
.पे०... अनाचिण्णं तथागतेन आचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... आचिण्णं तथागतेन 
[५.20] अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... अपज्जत्तं तथागतेन पज्जत्तं तथागतेना ति 


अननुयोग। भिक्षुओ! यह कुशल धर्मों का अनुयोग एवं अकुशल धर्मों का अननुयोग ही 
सद्धर्म की स्थिति, वृद्धि एवं विद्यमानता में सर्वाधिक सहायक हैं॥'' 

३३. “भिक्षुओ! जो भिक्षु अधर्म को धर्म कहकर उपदेश करते हैं, वे भिक्षु ऐसा करके 
बहुत लोगों का अहित करने में, बहुत लोगों को दुःख पहुँचाने में ही लगे हुए हैं; वे नहीं समझते 
कि ऐसा करके वे कितने ही देवताओं और मनुष्यों को अनर्थ, अहित एवं दुःख की ओर ढकेल रहे 
हैं। भिक्षुओ ! ऐसे भिक्षु अपने लिये तो अपुण्य का सञ्जय करते ही हैं, साथ ही वे अपने इस अपुण्य 
कार्य से धर्म का लोप भी निश्चित रूप से करेंगे॥*' 

३४. “और, भिक्षुओ! जो भिश्लु धर्म को अधर्म बताते हुए उपदेश करते हैं, भिश्षुओ | वे 
भिक्षु भी ऐसा करके ...पूर्ववत्‌... धर्म का लोप भी निश्चित रूप से करेंगे॥'' 

३५-४२. “और, भिक्षुओ! जो भिक्षु अविनय को विनय कहकर ...पूर्ववत्‌... विनय 
को अविनय कहकर ...पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा न कहे हुए, न बोले हुए वचन को, तथागत 
द्वारा कहा हुआ बताते हैं ...पूर्ववत्‌... तथागत के कहे हुए, बोले हुए वचन को तथागत द्वारा 
न कहा हुआ, न बोला हुआ वचन बताते हैं ...पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा अनभ्यस्त को तथागत 
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दीपेन्ति ...पे०... पञ्जत्तं तथागतेन अपज्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्ति ते, भिकखवे, भिक्‍्खू 

बहुजनअहिताय पटिपन्ना बहुजजअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 

देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू अपुज्ज॑ पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 

अन्तरधापेन्ती '' ति॥ ७ 
१९. अधम्मवग्गो 

१. “ये ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू अधम्मं अधम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू 
बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान॑ । 
बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू, पुञ्ज॑ पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं ठपेन्ती'' ति॥ 

२. “ये ते, भिक्खवे, भिव्खू धम्मं धम्मो ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिव्खू 
बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। 
बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू, पुड्ज॑ पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्म॑ ठपेन्ती '' ति॥ 

३-१०. “'ये ते, भिकखवे, भिक्‍्खू अविनयं अविनयो ति दीपेन्ति ...पे... विनयं 
विनयो ति दीपेन्ति ...पे०... अभासितं अलपितं तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति 
दीपेन्ति ...पे०... भासितं लपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेन्ति [8.20,२.20] 


द्वारा अभ्यस्त बताते हैं, या तथागत द्वारा अभ्यस्त को तथागत द्वारा अनभ्यस्त बताते हैं..., 
पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा अनाज्ञप्त को तथागत द्वारा आज्ञप्त बताते हैं, या तथागत द्वारा आज्ञप् 
को तथागत द्वारा अनाज्ञप्त बताते हैं, भिक्षुओ! ऐसे भिक्षु बहुत लोगों का अहित करने में तथा 
बहुत लोगों को दुःख पहुँचाने में ही लगे हुए हैं। वे नहीं समझते कि ऐसा करके वे कितने ही 
देवताओं और मनुष्यों को अहित अनर्थ एवं दुःख की ओर ढकेल रहे हैं। ऐसे ये भिक्षु अपने लिये 
तो अपुण्य का सञ्जय करते ही हैं, साथ ही वे अपने इस अपुण्य कर्म से सद्धर्म का लोप भी निश्चित 


रूप से करेंगे॥'! 
द्वितीय प्रमादादिवर्ग दशम सम्पन्न ॥ ७ 


१९. अधर्मवर्ग 

१. “भिक्षुओ! जो भिक्षु अधर्म को अधर्म बताते हुए उपदेश करते हैं, वे भिक्षु बहुत 
लोगों का हित करने में, बहुत लोगों को सुख देने में लगे हुए हैं; देवता एवं मनुष्य आदि बहुत से 
प्राणियों का हित, सुख एवं प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं--ऐसा समझना चाहिये। भिक्षुओ! वे भिक्षु 
अपने पुण्यार्जन के साथ साथ इस सद्धर्म की भी चिरस्थिति बनाते हैं॥'' 

२. (इसी प्रकार) '“जो भिक्षु धर्म को धर्म के रूप में बताते हुए उपदेश करते हैं, वे भिक्षु 
...पूर्ववत्‌... चिरस्थिति बनाते हैं॥'! 

३-१०. “और, भिक्षुओ ! जो भिक्षुअविनय को अविनय के रूप में ...पूर्ववत्‌... विनय 
को विनय के ही रूप में ...पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा न कहे हुए न बोले हुए वचन को तथागत 
द्वारा न कहा हुआ न बोला हुआ वचन ही ...पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा कहे हुए तथा बोले हुए 
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...पे०... अनांचिण्णं तथागतेन अनाचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... आचिण्णं 
तथागतेन आचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... आचिण्णं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... 
अपज्ञजत्तं तथागतेन अपज्जत्तं तथागतेना ति दीपेन्ति ...पे०... पजञ्जत्तं तथागतेन पज्जत्ते 
तथागतेना ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिवखू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो 
जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। बहुंच ते, भिवखवे, भिक्खू पुञ्ज॑ पसवन्ति, 
ते चिम॑ सद्धम्म॑ ठपेन्ती ' ति॥ 


१२. अनापत्तिवग्गो 


१. “ये ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू अनापत्ति आपत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिकक्‍रबू 
बहुजनअहिताय पटिपन्ना बहुजजअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय 
देवमनुस्सानं। बहु च ते, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू अपुञज्ज॑ पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 

!ति॥ 
पं रो ये ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू आपत्ति अनापत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिकक्‍्रबू 
हि अहिताय पटिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय 
देवमनुस्सान॑। बहुँ च ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू अपुज्जं पसवन्ति, ते चिमं सद्धम्मं 
अन्तरधापेन्ती !ति॥ 


आन विील्‍यजियथपियाएगप्पपा- 
बच्चन को तथागत द्वारा कहा हुआ या बोला हुआ वचन ही ...पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा अनाज्ञप्त 
को तथागत द्वारा अनाज्ञप् ही... तथागत द्वारा आज्ञप्त को आज्ञप्त ही ...पूर्ववत्‌... तथागत द्वारा 
अनभ्यस्त को तथागत द्वारा अनभ्यस्त ही... तथागत द्वारा अभ्यस्त को तथागत द्वारा 
ही ...पूर्ववत्‌.. तथागत द्वारा अप्रज्ञत्त को तथागत द्वारा अप्रज्ञप्त ही ...पूर्ववत्‌... 
उद्ञागत द्वार प्र को तथागत द्वारा प्रज्ञप्त ही बताते हैं, भिक्षुओ! वे भिक्षु बहुत लोगों का हित 
तथ् करते हैं, तथा देवताओं तथा मनुष्यों सहित बहुत से प्राणियों का हित, सुख एवं 
एक से करते हैं। भिक्षुओ! वे भिश्चु अपने लिये पुण्यसञ्यय के साथ साथ सद्धर्म की भी 
प्रयोज  याते हैं--ऐसा जानना चाहिये॥' अधर्मवर्ग एकादश सम्पन्न॥ ७ 
चिरस्थिति १२. अनापत्तिवर्ग 
है भिक्षुओ! जो भिक्षु (दूसरों की) अनापत्ति (विनयपालन) को 'आपत्ति' (विनय 
उल्लड्ूत) बताते हैं, भिश्षुओ ! वे भिक्षु ऐसा करके बहुत लोगों का अहित करने में या बहुत लोगों 
क्का सर करने में ही लगे हुए हैं। वे नहीं समझते कि ऐसा करके वे कितने ही देवताओं एवं 
क्का वो की अनर्थ, अहित एवं दुःख की ओर ढकेल रहे हैं। भिक्षुओ। ऐसे भिश्चु अपने लिये तो 
मत पाप) का सश्य कस्ते ही हैं, साथ ही वे अपने इस अपुण्य कर्म से धर्म का लोप भी 
अपुण्य रूप से करेंगे--ऐसा समझिये॥'' 
तिर्श्चिते २. “इसी तरह, भिक्षुओ! जो भिक्षु आपत्ति (विनयोछद्वन) को अनापत्ति 


,वतथपालन) बताते हैं, भिक्ुओ, वे भिक्षु भी, ऐसा करके ...पूर्ववत्‌... धर्म का लोप भी निश्चित 
(नि से करेंगे-- ऐसा समझना चाहिये। 
रूप 
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३-१०. “ये ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू लहुक॑ आपत्ति गरुका आपत्ती ति दीपेन्ति 
...पे०... गरुकं आपत्ति लहुका आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... दुदुल्लं आपत्ति अदुद्दुल्ला 
आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... अदुद्ठुल्लं आपत्ति दुदुलला आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... सावसेसं 
आपत्ति अनवसेसा आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... अनवसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती [२.24] 
ति दीपेन्ति ...पे०... सप्पटिकम्म॑ आपत्ति अप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति ...पे०... 
अप्पटिकम्म॑ आपत्ति सप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू बहुजनहिताय 
पटिपन्ना बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं। बहुं च 
ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू अपुज्ञज॑ पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं अन्तरधापेन्ती'! ति॥ . [8.24] 

१९. “येते, भिक्‍्खवे, भिक्खू अनापत्ति अनापत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू 
बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। 
बहुँ च ते, भिक्खवे, भिक्खू पुज्ज॑ पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं ठपेन्ती ' ति॥ 

१२. “ये ते, भिक्खवे, भिक्‍्खू आपत्ति आपत्ती ति दीपेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू 
बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। 
बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू पुञ्जं पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं उपेन्ती '” ति॥ 

१३-२०. “ये ते, भिक्‍्खवे, भिक्खू लह॒कं आपत्ति लहुका आपत्ती ति दीपेन्ति... 
गरुक॑ आपत्ति गरुका आपत्ती ति दीपेन्ति... दुद्दुल्लं आपत्ति दुदुल्ला आपत्ती ति दीपेन्ति... 
नमन न मम 5 आज न मन न न 

३-१०. “भिक्षुओ! जो भिश्ुछेटी आपत्ति को बड़ी आपत्ति ...पूर्ववत्‌... या जो बड़ी 
आपत्ति को छोटी आपत्ति ...पूर्ववत्‌... दुष्ठल (हीन, कुत्सार्थक) आपत्ति को अदुष्ठुल (उचित, 
शोभन) आपत्ति ...पूर्ववत्‌... या अदुष्ठुल आपत्ति को दुष्ठुल आपत्ति ...पूर्ववत्‌... जो सावशेष 
(अपूर्ण) आपत्ति को अनवशेष (पूर्ण) आपत्ति ...पूर्ववत्‌... जो सप्रतिकर्म (प्रायश्चित्तीय ) 
आपत्ति को अप्रतिकर्म (प्रायश्वित्त के अयोग्य) आपत्ति ...पूर्ववत्‌... या अप्रतिकर्म आपत्ति 
को सप्रतिकर्म आपत्ति घोषित करते हैं, भिक्षुओ ! वे भिश्नु ...पूर्ववत्‌...धर्म का लोप भी निश्चित 


रूप से कर रहे हैं-ऐसा समझना चाहिये ॥'' 
१९. “परन्तु, भिक्षुओ! जो भिक्षु अनापत्ति को अनापत्ति मानकर उपदेश करते हैं, 


भिक्षुओ! वे भिक्षु ...पूर्ववत्‌... सद्धर्म की स्थिति निश्चित रूप से बना रहे हैं--ऐसा समझना 
चाहिये॥'! 
१२. “तथा, भिक्षुओ! जो भिश्षु आपत्ति को आपत्ति मानकर उपदेश करते हैं वे भिश्षु, 
भिक्षुओ ! बहुजन हित-सुख का सम्पादन करते हुए तथा देवताओं मनुष्यों सहित अनेक प्राणियों के 
लिये अनेक हित-सुखकारी प्रयोजन सिद्ध करते हैं। ऐसा करते हुए वे अपने लिये तो पुण्यराशि 
सश्जित करते ही हैं साथ ही इस सद्धर्म की चिरस्थिति बनाने में भी सहायक होते हैं ॥' 
१३-२०. “तथा, भिक्षुओ! जो भिश्ु लघु आपत्ति को लघु आपत्ति ही मानकर... गुरु 
आपत्ति को गुरु आपत्ति मानकर... दुष्लुल (हीन) आपत्ति को दुष्ुल आपत्ति मानकर... 


श् 
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अदुट्टल्लं आपत्ति अदुददुल्ला आपत्ती ति दीपेन्ति... सावसेसं आपत्ति सावसेसा आपत्ती ति 
दीपेन्ति. .. अनवसेसं आपत्ति अनवसेसा आपत्ती ति दीपेन्ति... सप्पटिकम्मं॑ आपत्ति 
सप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति... अप्पटिकम्मं आपत्ति अप्पटिकम्मा आपत्ती ति दीपेन्ति 
ते, भिक्खवे, भिक्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय; बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय 
[५.22] सुखाय देवमनुस्सानं | बहुंच ते, भिकखवे, भिकखू पुज्ज॑ पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं 
ठपेन्ती  ति॥ 


७छ 
१३. एकपुग्गलवग्गो 
एसश्श र- ““एकपुग्गलो, भिक्खवे, लोके उप्पज्ञमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं | कतमो एकपुग्गलो ? 
22) तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो | अयं खो, भिक्खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानो 
श्र बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
'ति॥ 
देवमतुर ““एकपुग्गलस्स, भिक्‍्खवे, पातुभावो दुल्लभो लोकस्मिं। कतमस्स एक- 
दुग्गलस्स 2 तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। इमस्स खो, भिक्खवे, एकपुग्गलस्स 
घातुभावी दुल्लभो लोकस्मिं'' ति॥ 

ही । एकपुग्गलो, 2 मय लोके (0 न 2 शक अच्छरियमनुस्सो । 
?्त अरहं सम्मासम्बुद्धों । अय॑ खो, , एकपुग्गलो लोके 

क्तमी ६ 2000) अच्छरियमनुस्सो '' ति॥ श 
उष्पञञमाती <. “एकपुग्गलस्स, भिक्‍्खवे, कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होति। 


आपत्ति का लक पोल गई सावरये असिल्की सोलर से ग अदुष्ठुल आपत्ति मानकर... सावशेष आपत्ति को सावशेष आपत्ति 


अर्दुर्टल अनवशेष आपत्ति को अनवशेष आपत्ति मानकर... सप्रतिकर्म (प्रायश्चित्त योग्य) 

मार्नकी _ श्रेसा ही मानकर... तथा अप्रतिकर्म (अप्रायश्चित्तीय) को अप्रतिकर्म आपत्ति 

आप या ही उपदेश करते हैं, तो भिक्षुओ ! वैसे भिश्षु बहुजन हित-सुख में लगे रहते हैं--ऐसा 

चाहिये | वें देवमनुष्य सहित अनेक प्राणियों का हित सुख का ही प्रयोजन करते हुए अपने 

दुष्वसश्य करने के साथ साथ सद्धर्म को भी चिरस्थायी बनाते हैं ॥'' 
ल्यि अनापत्तिवर्ग द्वादश सम्पन्न ॥ ७ 
१३. एकपुद्टलवर्ग 

*'भिक्षुओ! एक ही श्रेष्ठ पुद्टल लोक में उत्पन्न होता हुआ बहुत जनों के हित एवं सुख 

_ क्व लिये, लोक पर कृपा करने के लिये, देवता तथा मनुष्यों सहित प्राणियों के प्रयोजन 

क्र 0 28 लिये उत्पन्न होता है। कौन-सा एक पुद्ल ? तथागत अर्चत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध | भिश्युओ | 

्की ्िबुदल लोक में उत्पन्न होता हुआ... प्राणियों के प्रयोजन की सिद्धि के लिये उत्पन्न होता 
यही ९ 
है 
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कतमस्स एकपुग्गलस्स ? तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। इमस्स खो, भिक्खवे, 
एकपुग्गलस्स कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होती!” ति॥ 

५. ““एकपुग्गलो, भिक्खवे, लोके उप्पज्ञमानो उप्पज्जति अदुतियो असहायो 
अप्पटिमो अप्पटिसमो अप्पटिभागो अप्पटिपुग्गलो असमो असमसमो द्विपदानं अग्गो। 
कतमो एकपुग्गलो ? तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धों । अयं खो, भिक्खवे, एकपुग्गलो लोके 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति अदुतियो असहायो अप्पटिमो अप्पटिसमो अप्पटिभागो अप्पटि- 
पुग्गलो असमो असमसमो द्विपदानं अग्गो  ति॥ 

६-१७. “एकपुग्गलस्स, भिक्खवे, पातुभावा महतो चक्खुस्स पातुभावो होति, 
महतो आलोकस्स पातुभावो होति, महतो ओभासस्स पातुभावों होति, छन्न॑ अनुत्तरियानं 
पातुभावो होति, चतुन्न॑ं पटिसम्भिदानं सच्छिकिरिया होति, अनेकधातुपटिवेधो होति, [४.23] 
नानाधातुपटिवेधो होति, विज्ञाविमुत्तिफलसच्छिकिरिया होति, सोतापत्तिफल- [२.23] 
सच्छिकिरिया होति, सकदागामिफलसच्छिकिरिया होति, अनागामिफलसच्छिकिरिया 
होति, अरहत्तफलसच्छिकिरिया होति। कतमस्स एकपुग्गलस्स ? तथागतस्स [8.23] 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। इमस्स खो, भिक्खवे, एकपुग्गलस्स प्रातुभावा महतो चक्खुस्स 
पातुभावो होति, महतो आलोकस्स पातुभावो होति, महतो ओभासस्स पातुभावो होति, छन्नं 
अनुत्तरियानं पातुभावो होति, चतुन्न॑ पटिसम्भिदानं सच्छिकिरिया होति, अनेकधातुपटिवेधो 
होति, नानाधातुपटिवेधो होति, विज्ञाविमुत्तिफलसच्छिकिरिया होति, सोतापत्तिफल- 


२. “भिक्षुओ। लोक में इस एक पुद्ल का प्रादुर्भाव (जन्म-अवतार) लोक में दुर्लभ 


होता है। ...पूर्वव्त्‌...। 
३. “भिक्षुओ! लोक में इस एक पुद्टल की उत्पत्ति एक आश्चर्यकारक मनुष्य के रूप में 


होती है।... 
४. “भिक्षुओ! लोक में इस एक पुद्ल का अवसान (तिरोभाव->मृत्यु) भी करोड़ों 
प्राणियों को अनुतप्त (सन्तप्त-दुःखी) करनेवाला होता है॥... 

५. “भिक्षुओ! लोक में उत्पन्न होता हुआ यह एक पुद्ल अद्वितीय (प्रधान), अन्य किसी 
की सहायता के प्रति अनपेक्ष, अप्रतिम, दूसरों द्वारा समानता (बराबर) न करने योग्य, अतुलनीय, 
असदृश, प्रतिद्वन्द्वितारहित (अप्रतिपुद्ल) अनुपम तथा मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है।... 

६-१७. “'भिक्षुओ! इस एक पुद्ल के प्रादुर्भाव से विशेष ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, 
विशेष प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है, दर्शन, श्रवण, लाभ, शिक्षा, परिचर्या एवं अनुस्मृति--इन छह 
अनुत्तरीय (अप्रतिम) धर्मों का प्रादुर्भाव होता है। चारों प्रतिसंविदाओं (ज्ञान) का प्रादुर्भाव होता है, 
जैसे-- १. धर्मविषयक ज्ञान, २. अन्वयज्ञान, ३. परिच्छेदज्ञान एवं ४. सम्मतिज्ञान। अनेक धातुओं 
में प्रतिविध (अन्तःप्रवेश) होता है। नाना धातुओं में प्रतिवेध होता है। विद्या-विमुक्तिफल का 
साक्षात्कार होता है, स्नोतआपत्तिफल का...। सकृदागामिफल का... अनागामिफल का... 


३४ अद्भुत्तरनिकायपालि 


सच्छिकिरिया होति, सकदागामिफलसच्छिकिरिया होति, अनागामि-फलसच्छिकिरिया 
होति, अरहत्तफलसच्छिकिरिया होती'' ति॥ 

१८. ““नाहं भिकक्‍्खवे, अज्जं एकपुग्गलं पि समनुपस्सामि यो एवं तथागतेन 
अनुत्तरं धम्मचकक पवत्तितं सम्मदेव अनुप्पवत्तेति यथयिदं, भिक्खवे, सारिपुत्तो | सारिपुत्तो, 
भिक्‍्खवे, तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्क॑ पवत्तितं सम्मदेव अनुप्पवत्तेती'' ति॥ 


१४. ( क ) एतदरग्गवग्गो 


१. “एतदग्गं, भिकखवे, मम सावकानं भिक्खूनं रत्तज्जूनं यदिदं 
!!॥ 

..- महापज्ञानं यदिदं सारिपुत्तो ॥ 

... इद्धिमन्तानं यदिदं महामोग्गल्लानो ॥ 

... धुतवादानं यदिदं महाकस्सपो॥ 

.. दिब्बचवक्खुकानं यदिदं अनुरुद्धो ॥ 

.. उच्चाकुलिकानं यदिदं भद्दियो काव्ठिगोधाय पुत्तो ॥ 

... मज्जुस्सरानं यदिदं लकुण्डकभदियो ॥ 


ढ का ए८का<० 
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अर्दत्वफल का साक्षात्कार होता है। किस एक पुद्ल का? तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का। 
भिक्षुओ! इस एक पुद्ल के प्रादुर्भाव से विशेष ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, विशेष प्रकाश का 
प्रादुर्भाव होता है ...पूर्ववत्‌... अर्ह््तफल का साक्षात्कार होता है। --ऐसा समझना चाहिये। 

१८. “भिक्षुओ! मैं लोक में किसी भी एक अन्य पुदल में ऐसा सामर्थ्य नहीं देखता जो 
तथागत द्वारा प्रवर्तित इस अद्वितीय धर्मचक्र ( धर्मोपदेश) का अनुप्रवर्तन (पुन: चालन) कर सके, 
जैसा कि, भिक्षुओ ! एकमात्र सारिपुत्र यह कर सकता है। भिक्षुओ ! यही तथ्य है कि तथागत द्वारा 
प्रवर्तित इस अद्वितीय धर्मचक्र का अनुप्रवर्तन करने में केवल सारिपुत्र ही समर्थ है'' ॥ 

एक पुदुलवर्ग त्रयोदश सम्पन्न ॥ ७ 
१४. (क ) एतदग्रवर्ग (भिक्षुवर्ग) 


१. “भिक्षुओ! मेरे श्रद्धालु प्रथम भिक्षुश्रावकों (शिष्यों) में यह आज्ञातकौण्डिन्य (या 
) भिक्षु सर्वश्रेष्ठ (अग्र) है॥' 


. ...पूर्ववत्‌... मेरे महाप्रज्ञशिष्यों में सारिपुत्र सर्वश्रेष्ठ (अग्रणी) है॥ 


७ 


३. .-मेंरे ऋद्धिमान्‌ (अलौकिक प्रतिभावान्‌) शिष्यों में महामौद्ूल्यायन ही सर्वश्रेष्ठ 
है; ४. .मेरे धुताड्रसाधक शिष्यों में यह महाकाश्यप ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ 

७. -..मैरे दिव्यचक्षुष्क (दिव्यज्ञानी) शिष्यों में अनुरुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ 

६. ..उच्च कुल से आकर मेरे शिष्य बनने वालों में यह कालिगोधापुत्र भद्दिय श्रेष्ठ है॥ 

हि 


. -«मनोस्म (मझु) स्वर से उपदेश करने वालों में यह मेरा शिष्य लकुण्टक भदिय 
सर्वश्रेषट है ॥ 


१२. एककनिपातो ३५ 


८. ... सीहनादिकानं यदिदं पिण्डोलभारद्वाजो ॥ [8.24] 
९. ... धम्मकथिकानं यदिदं पुण्णो मन्ताणिपुत्तो ॥ [५.24] 
१०. “एतदग्गं... सब्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं विभजन्तानं यदिदं 


महाकच्चानो '' ति॥ क्र 


( ख ) एतदग्गवग्गो 
२. ““एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खूनं मनोमयं का्यं अभि- [२.24] 
निम्मिनन्तानं यदिदं चूव्ठपन्थको '॥ 
२. ... चेतोविवट्टकुसलानं यदिदं चूव्ठपन्थको ॥ 
३. ... सज्ञाविवट्टकुसलानं यदिदं महापन्थको ॥ 
४. ... अरणविहारीनं यदिदं सुभूति॥ 
७५. ... दक्‍्खिणेय्यानं यदिदं सुभूति॥ 
६. ... आरजञ्ञजकानं यदिदं रेवतो खदिरवनियो ॥ 
७. ... झायीन॑ यदिदं कट्ढारेवतो ॥ 
८. ... आरद्धविरियानं यदिदं सोणो कोव्ठिविसो ॥ 
९. ... कल्याणवाक्करणानं यदिदं सोणो कुटिकण्णो ॥ 


_  र रर र॒॒॒_॒__उ_॒_॒_रररििल्‍ विदा», --तप++ 
८. ...सिंहनादतुल्य स्वर से उपदेश करनेवाले मेरे शिष्यों में यह पिण्डोलभारद्वाज 


श्रेष्ठ है ॥ 
९. ...धर्मकथिक ( धर्मोपदेश करनेवाले) मेरे शिष्यों में पूर्ण मैत्रायणी (मंत्राणी० ) पुत्र 


सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
१०. ...मेरे संक्षेप से कहे वचनों का विस्तार से अर्थविभाजन (व्याख्यान) करनेवाले मेरे 
शिष्यों में यह महाकच्चान श्रेष्ठ है ॥ (१०) 
५४. (ख ) एतदग्रवर्ग (भिक्षुवर्ग) 

९. ...अपने ऋद्धिप्रभाव से मनोमय काय निर्माण करने वाले मेरे शिष्यों में भी यह 
चूड़पन्थक सर्वश्रेष्ठ है। 
...स्वपरचित्तविवर्त ज्ञान में कुशल मेरे शिष्यों में भी यह चूड़पन्थक ही सर्वश्रेष्ठ है। 
...संज्ञाविवर्तज्ञान में कुशल मेरे सभी शिष्यों में यह महापन्थक श्रेष्ठ है। 
...शान्तचित्त होकर साधना करनेवालों ( अरणविहारियों) में यह सुभूति सर्वश्रेष्ठ है। 
...दान के पात्र (दक्षिणेय) मेरे शिष्यों में भी यह सुभूति ही सर्वश्रेष्ठ है। 

६. ...अरण्य में रहकर एकान्त साधना करने वाले मेरे शिष्यों में यह खदिरवन में साधना 
करनेवाला रेवत सर्वश्रेष्ठ है। 

७. ...ध्यानभावना में रत रहनेवाले मेरे शिष्यों में यह कट्डारेवत सर्वश्रेष्ठ है। 

८. अपनी पूर्ण सामर्थ्य से साधना में रत रहनेवालों में यह सोण कोटिविंश सर्वश्रेष्ठ है। 
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३६ अद्भुत्तनिकायपालि 


१२०. ... लाभीनं यदिदं सीवलि॥ 
१९. “एतदग्गं... सद्धाधिमुत्तानं यदिदं वक्‍कली '' ति॥ ७ 
( ग ) एतदग्गवग्गो 
१.  एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खूनं सिक्‍्खाकामानं यदिदं राहुलो '!॥ 
[२.25] २. ... सद्धापब्बजितानं यदिदं रट्टपालो ॥ 
३. ... पठमं सलाकं गण्हन्तानं यदिदं कुण्डधानो ॥ 
४. ... पटिभानवन्तानं यदिदं वड़ीसो ॥ 
५. ..- समन्तपासादिकान॑ यदिदं उपसेनो वड़न्तपुत्तो ॥ 
६. ... सेनासनपञ्ञापकानं यदिदं दब्बो मल्लपुत्तो ॥ 
७. ... देवतानं पियमनापानं यदिदं पिलिन्दवच्छो ॥ 
८. ... खिप्पाभिज्ञानं यदिदं बाहियो दारुचीरियो ॥ 
(4.25] ९. ... चित्तकथिकानं यदिदं कुमारकस्सपो ॥ 
जैपन+भ+++त+न्‍ऑ..हऋ-- 
९. ...परस्पर संवाद में शुभ वचनों का प्रयोग करनेवालों (कल्याणवाड्डूरण) में यह सोण 
कटिकर्ण भिक्षु सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
१०. ...गृहस्थों से चारों प्रत्ययों (चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भेषज) का लाभ करने 
वालों में सीवलि भिक्षु सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
११. ...रलत्रय के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखनेवालों में वक्‍्कलि भिक्षु सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
(१९) 
१४ (ग ) एतदग्रवर्ग (भिक्षुवर्ग) 
१. .-भिक्षु-नियमों का पूर्ण अनुशासन माननेवालों (शिक्षाकामों) में राहुल सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
२. ...रत्रय के प्रति श्रद्धाभिभूत होकर इस धर्म में प्रत्रजित हुए भिश्ुओं में राष्ट्रपाल 
श्रेष्ठ है। 
३. ..-शलाका-भोजन को प्राथमिकता देकर भिक्षा करने वालों में कुण्डधान भिक्षु 
श्रेष्ठ है ॥ 
४. ...प्रतिभा वालों (आशु कवियों) में बड्ीस सर्वश्रेष्ठ है ॥ 
५. ...शरीर, साधना, ईर्यापथ आदि सभी पक्षों से सुन्दर (समन्तप्रासादिक) भिक्षुओं में 
उपसेन बड़न्तपुत्र को श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ 
६. ..-शयनासन-प्रज्ञापक (विहार-प्रबन्धक) भिक्षुओं में द्रव्य मल्‍्लपुत्र मेरी दृष्टि में 
श्रेष्ठ है ॥ 
७. ...देवताओं के लिये प्रिय एवं अनुकूल (मनाप) भिक्षुओं में पिलिन्द वात्स्य श्रेष्ठ है ॥ 
८. .--बात को तत्काल समझनेवालों (क्षिप्राभिज्ञों) में वाहिय दारुचीरिय श्रेष्ठ है ॥ 
९. ...उपमा, दृष्टात्त आदि के साथ, मन लगाकर श्रवणयोग्य धर्मकथा कहने वालों 
(चित्र-कथिकों ) में कुमारकाश्यप भिक्षु श्रेष्ठ है ॥ 


१२. एककनिपातो ३७ 


१०. “एतदग्गं ... पटिसम्भिदाप्पत्तानं यदिदं महाकोट्ठितो '' ति॥ ७ 
(घ ) एतदग्गवग्गो 

९. “एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खूनं बहुस्सुतानं यदिदं आनन्दो ''॥ 

२. ... सतिमन्तानं यदिदं आनन्दो॥ 

३. ... गतिमन्तानं यदिदं आनन्दो॥ [२.25] 

४. ... धितिमन्तानं यदिदं आनन्दो ॥ 

७. ... उपट्टाकानं यदिदं आनन्दो॥ 

६. ... महापरिसानं यदिदं उरुवेलकस्सपो॥ 

७. ... कुलप्पसादकानं यदिदं काढ्ुदायी॥ 

८. ... अप्पाबाधानं यदिदं बाकुलो॥ 

<. ... पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तानं यदिदं सोभितो ॥ 

१२०. ... विनयधरानं यदिदं उपालि॥ 

१९. ... भिक्‍्खुनोवादकानं यदिदं नन्दको॥ 

१२. ... इन्द्रियेसु गुत्तद्वारानं यदिदं नन्‍्दो ॥ 

१३. ... भिक्खुओवादकानं यदिदं महाकप्पिनो ॥ 


१०. ...प्रतिसंविदा (मीमांसापूर्ण ज्ञान) प्राप्त करने वालों में महाकोष्ठित श्रेष्ठ भिक्षु है॥ 

(२९) 
१४. (घ) एतदग्रवर्ग (भिक्षुवर्ग). 

, भिक्षुओ! मेरे श्रावकों (शिष्यों) में बहुश्रुत (पण्डित) भिक्षुओं में आनन्द श्रेष्ठ है ॥ 

...स्मृतिमान्‌ भिक्षुओं में :..आनन्द... ॥ 

...गतिमान्‌ भिक्षुओं में ...आनन्द... ॥ 

...स्थितिमान्‌ भिक्षुओं में ...आनन्द... ॥ 

...उपस्थायकों (उपड्टाकों) में ...आनन्द ही श्रेष्ठ है॥ 

...शिष्यों की विशाल मण्डली के साथ रहनेवाले भिक्षुओं में उरुवेल काश्यप 
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श्रेष्ठ है ॥ 
७. ...गृहस्थ कुलपुत्रों को अपने आचरण से प्रसन्न रखनेवाले भिक्षुओं में काल उदायी 


श्रेष्ठ है॥ 
८. ...नीरोग (स्वस्थ-अल्पाबाध) रहनेवालों में वाकुल ( वक्कुल ) भिक्षु श्रेष्ठ है॥ 
९. ...पूर्वजन्मों की स्मृति रखनेवालों में शोभित भिक्षु श्रेष्ठ है॥ । 
१०. ...विनयपिटक का स्मरण रखनेवालों में उपालि भिक्षु श्रेष्ठ है॥ 
१९. ...भिक्षुणियों को उपदेश देनेवाले कुशल भिक्ुओं में नन्दक श्रेष्ठ है॥ 
१२. ...इन्द्रियों पर अतिशय संयम रखनेवाले भिक्षुओं में नन्दभिश्षु श्रेष्ठ है ॥ 


३८ अद्भुत्तनिकायपालि 


१४. ... तेजोधातुकुसलानं यदिदं सागतो॥ 
१५. ... पटिभानेय्यकानं यदिदं राधो ॥ 


१६. ''एतदग्गं ... लूखचीवरधरानं यदिदं मोघराजा'' ति॥ ७ 
( ड7) एतदग्गवग्गो 


२. “एतदग्गं, भिकक्‍खवे, मम सावकानं भिक्खुनीनं रक्तज्जूनं॑ यदिदं 
महापजापतिगोतमी '' ॥ 
२. ... महापज्ञजानं यदिदं खेमा॥ 
.. इद्धिमन्तीनं यदिदं उप्पलवण्णा॥ 
..- विनयधरानं यदिदं पटाचारा॥ 
. धम्मकथिकानं यदिदं धम्मदित्ना॥ 
. झायीन॑ यदिदं नन्दा ॥ 
.- आरड्वविरियानं यदिदं सोणा॥ 
-- दिंब्बचक्खुकानं यदिदं बकुला॥ 
.« खिप्पाभिज्ञानं यदिदं भद्य कुण्डलकेसा॥ 


[५.26] 


दु९ है ४ 6: 02002 


१३. ...भिक्षुओं को उपदेश देने में कुशल भिक्षुओं में महाकप्पिन श्रेष्ठ है॥ 
१४. ...तेजोधातु (त्राटठक) की साधना करनेवाले कुशल भिक्षुओं में स्वागत भिक्षु 
श्रेष्ठ है ॥ 
१५. ...प्रतिभान (प्रत्युत्पन्नमतिता) युक्तों (पटिभोनय्यक) में राध श्रेष्ठ है ॥ 
१६. ...रूक्ष चीवरधारियों में मोघराज श्रेष्ठ है ॥ (४९१) 
१४. (डर) एतदग्गवर्ग (भिक्षुणीवर्ग) 
१. भिक्षुओ! मेरे प्रति श्रद्धालु प्रथम भिश्षुणी श्राविकाओं में यह महाप्रजापती गौतमी 
भिक्षुणी श्रेष्ठ है ॥ 
२. ...महाप्रज्ञा भिश्लुणियों में क्षेमा भिक्षुणी श्रेष्ठ है ॥ 
३. ...ऋद्धिमती भिक्षुणियों में उत्पलवर्णा भिक्षुणी श्रेष्ठ है ॥ 
४. ..-विनयपिटक को स्मरण रखनेवाली श्राविकाओं में पटाचारा भिक्षुणी श्रेष्ठ है॥ 
५. ...विविध उपमा आदि के आश्रय से शास्त्रानुकूल मनोहर धर्मकथा करनेवाली 
भिक्षुणियों में धर्मदत्ता ( धम्मदित्ना ) श्रेष्ठ है ॥ 
६. ...ध्यानभावना में निरन्तर रत रहनेवाली भिक्षुणियों में नन्दा भिक्षुणी श्रेष्ठ है ॥ 
७. ..-अपने पूर्ण सामर्थ्य से ध्यान भावना में रत रहनेवाली भिश्लुणियों में सोणा भिश्चुणी 
श्रेष्ठ है ॥ 
८. ..-दिव्य ज्ञान (दिव्यचक्षु) वाली भिक्षुणियों में वकुला ( सकुला ) भिक्षुणी श्रेष्ठ है ॥ 
९. ...बात को तत्काल (झटिति) समझ लेनेवाली ((क्षिप्राभिज्ञा) भिक्षुणियों में भद्रा 
कुण्डलकेशा श्रेष्ठ है ॥ 


१. एककनिपातो ३९ 


१०. ... पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तीनं यदिदं भद्दा कापिलानी॥ 
३९. ... महाभिज्ञप्त्तानं यदिदं भद्ृकच्चाना॥ 
१२. ... लूखचीवरधरानं यदिदं किसागोतमी ॥ 


२१३. “एतदग्गं ... सद्धाधिमुत्तानं यदिदं सिड्रालकमाता ' ति॥ ७ 
(च ) एतदग्गवग्गो 
2. ““एतदग्गं, भिक्खवे, मम सावकानं उपासकानं पठम॑ सरणं गच्छन्तानं [8.27] 
यदिदं तपस्सुभल्लिका वाणिजा''॥ [२.26] 


... दायकानं यदिदं सुदत्तो गहपति अनाथपिण्डिको ॥ 
... धम्मकथिकानं यदिदं चित्तो गहपति मच्छिकासण्डिको ॥ 
... चतूहि सड्भहवत्थूहि परिसं सड्गण्हन्तानं यदिदं हत्थको आव्ववको॥ 
... पणीतदायकानं यदिदं महानामो सक्को ॥ 
... मनापदायकानं यदिदं उग्गो गहपति वेसालिको ॥ 
०५ सब्जुपट्टाकान॑ यदिदं हत्थिगामको उग्गतो गहपति॥ 
... अवेच्चपपसन्नानं यदिदं सुरबन्धो ॥ 
दिद अअकममिक न सट कम कल असम बल + तक भा लक अल >> 
१०. पूर्वजन्मों का वृत्त जाननेवाली भिश्लुणियों में भद्रा कापिलायनी श्रेष्ठ है॥ 
१९. महाभिज्ञा (विशिष्ट ज्ञान) प्राप्त भिश्लुणियों में भद्गरकच्चाना ( भद्र॒कात्यायनी ) 
श्रेष्ठ है ॥ 
१२. रूक्षचीवरधारिणी भिक्षुणियों में कृशा गौतमी सर्वश्रेष्ठ है॥ 
१३. ...रलत्रय के प्रति श्रद्धासड्डूल्पवाली भिक्षुणियों में सिड्भरालकमाता ( श्रृगाल- 
माता) श्रेष्ठ है॥ (५४) 
१४. ( च ) एतदग्रवर्ग (उपासक वर्ग) 
१. ...मेंरे (शरणागत) श्रावक उपासकों में सर्वप्रथम मेरी शरण में आये हुए तपस्सु एवं 
भल्लिक--ये दो व्यापारी वणिक्‌ श्रेष्ठ हैं ॥ 
२. ...मेरे दानदाता उपासकों में सुदत्त अनाथपिण्डक गृहपति श्रेष्ठ है॥ 
३. ...मेंरे धर्म की चर्चा (कथा) करनेवाले उपासकों में मत्स्यिकाषण्डवासी चित्र 


गृहपति श्रेष्ठ है। 
४. ...चीवर-पिण्डपात आदि चार संग्रह वस्तुओं का दान करने वाले मेरे उपासकों में 


हस्तक आत्वक श्रेष्ठ है॥ 
५. ...सट्ढ को उत्तम तथा रुचिकर भोजन करानेवाले मेरे उपासकों में महानाम शाक्य 


श्रेष्ठ है ॥ 
६. ...मनोनुकूल प्रत्ययदाता मेरे उपासकों में वैशालीवासी उग्र गृहपति श्रेष्ठ है ॥ 


७. ...सद्ठछ की सेवा करनेवाले मेरे उपासकों में हस्तिग्रामवासी उद्गत गृहपति श्रेष्ठ है॥ 


- छूकाड़ 4१०८० 


४० अद्भुत्तनिकायपालि 
९. ... पुग्गलपसन्नानं यदिदं जीवको कोमारभच्चो ॥ ह 
१०. 'एतदग्गं ... विस्सासकानं यदिदं नकुलपिता गहपती '' ति॥ ७ 
( छ ) एतदग्गवग्गो 


१. “ एतदग्गं, भिक्खवे, मम साविकानं उपासिकानं पठम॑ सरणं गच्छन्तीनं यदि 
सुजाता सेनियधीता''॥ 
0१.27] २. ... दायिकानं यदिदं विसाखा मिगारमाता॥ 
३. ... बहुस्सुतानं यदिदं खुज्जुत्तरा॥ 
“- मैत्ताविहारीनं यदिदं सामावती ॥ 
*“ झीयीन॑ यदिदं उत्तरा नन्दमाता॥ 
“* पणीतदायिकानं यदिदं सुप्पवासा कोलियधीता॥ 
*“ गिलानुपट्टाकीनं यदिदं सुष्पिया उपासिका॥ 
* अवेचचणसन्नानं यदिदं कातियानी॥ 
*“ विस्सासिकान॑ यदिदं नकुलमाता गहपतानी॥ 
१०. “एतदग्गं ... अनुस्सवप्सस्नान॑ यदिदं काव्ठी एप. दे्दकाल्ी उपसिका कुलघरिका” ति॥० कुलघरिका '' ति॥ ० 


[8.28] 


४०९  & # «७ ०७६ 


८. ...रलत्रय के प्रति दृढ़ 


: अद्धालु उपासकों में सुरबन्ध (सूर अम्बष्ठ) श्रेष्ठ है॥ 
९. ...व्यक्तिगत (पुदूल पुद्ल 


और के प्रति) श्रद्धालु उपासकों में जीवक कौमारभृत्य (वैद्य) 
॥ 


*5. «रलबत्रय में दृढ़ विश्वासी उपासकों में नकुलपिता गृहपत्ि श्रेष्ठ है॥ (६५) 
१४. (छ ) 
१. भिक्षुओ। सर्वप्रथम मेरी शरण में आयी ओं में कौड़म्बिक 
की पुत्री सजाता श्र ह। उपासिकाओं में श्रेणिय (सेनानी) कौट 
हक « मेक मेरी उपासिकाओं में विशाखा मृगारमाता श्रेष्ठ है॥ ह 
उपासिका श्रेष हैक... सती हुई (बहुत) उपासिकाओं में कुब्जा (खुला) 


४. ...मैत्री भावना आज 
५. ...ध्यान 2४०० ५९३ करनेवाली उपासिकाओं में सामावती श्रेष्ठ है ॥ 


मेरी उपासिकाओं में नन्दमाता उत्तरा श्रेष्ठ है । 
देनेवाली मेरी उपासिकाओं में 


७. ..भि रोगियों 
है॥ ' रोगियों की परिचर्या करनेबाली मेरी उपासिकाओं में सुप्रिया उपासिका श्र 
है॥ 


६. भद्ठे को उत्तम 
सुप्रवासा श्रेष्ठ है॥ मा रुचिकर भोजन 


८. ...रत्रय 
रलत्रय के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखनेवाली मेरी सभी उपासिकाओं में कात्यायनी श्रे8 


१२. एककनिपातो ४९ 


१५. ( क ) अट्ठटानपालि 

१. अट्टानमेतं, भिकखवे, अनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो कज्चि सह्डारं 
निच्चतो उपगच्छेय्य। नेत॑ ठान॑ विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्ति य॑ [२.27] 
पुथुज्ञजनो कज्चि सझ्जरं निच्चतो उपगच्छेय्य | ठानमेतं विज्जती '” ति॥ 

२. “अद्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिट्टिसम्पन्नो पुग्गलो कज्चि सद्डारं 
सुखतो उपगच्छेय्य। नेत॑ ठान॑ विजञति। ठान॑ च खो एतं, भिकखवे, विज्जति य॑ पुथुञ्जनो 
कज्चि सड्जरं सुखतो उपगच्छेय्य | ठानमेतं विज्जती '” ति॥ 

३. “अट्ठानमेतं, भिकखवे, अनवकासो यं दिट्टिसम्पन्नो पुग्गलो कज्चि धम्म॑ अत्ततो 
उपगच्छेय्य | नेत॑ ठान॑ विज्जति | ठानं च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति य॑ पुथुजनो कज्चि धम्मं 
अत्ततो उपगच्छेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

४. ““अट्ठानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो मातरं जीविता 


९. ...रलत्रय के प्रति दृढ़ विश्वास रखनेवाली उपासिकाओं में गृहपत्नी नकुलमाता 
श्रेष्ठ है ॥ 
१०. ...सद्धर्मचर्चा सुन (अनुश्रवण) कर श्रद्धालु बनी उपासिकाओं में कुरघर में 
विवाहित काली उपासिका श्रेष्ठ है ॥ (७५) 
एतदग्रवग्र चतुर्दश सम्पन्न॥ ७ 
१५. ( क ) अस्थानपालि 
१. भिक्षुओ! यह सर्वथा असम्भव है कि कोई सम्यग्दृष्टियुक्त साधक किसी संस्कार को 
“नित्य” मानकर उसपर विचार करे। यह उचित नहीं लगता। (क्योंकि संस्कार तो सर्वथा अनित्य 
हैं) अपितु, भिक्ुओ! यहाँ यही सम्भव है कि कोई पृथग्जन (मूढ पुरुष) ही किसी संस्कार को 
नित्य मानकर इस पर विचार करे। (क्योंकि वह संस्कारों की अनित्यता समझ नहीं पाया है। ) अत: 
यही सम्भव है॥'' ७ 
२. “भिक्षुओ! यह सम्भव नहीं लगता, तथा यह उचित भी नहीं है कि कोई सम्यग्दृष्टि- 
सम्पन्न साधक किसी संस्कार को 'सुख' समझकर विचार करे। (क्योंकि वह संस्कार को ' दुःख! 
रूप समझता है।) अत: यह सम्भव नहीं लगता | यहाँ, भिक्षुओ ! यही सम्भव है कि कोई पृथग्जन 
संस्कार को 'सुख' समझकर उसपर विचार करे। (क्योंकि वह संस्कार को सुखरूप समझता है। ) 
यही उचित लगता है ॥'! हि 
३. ''भिक्षुओ! यह सम्भव भी नहीं लगता, न यह उचित ही है कि कोई सम्यग्दृष्टिसम्पन्न 
पुरुष किसी धर्म को ' आत्म' रूप मानकर उस पर विचार करे। यह सम्भव नहीं है। ( क्योंकि सभी 
धर्म 'अनात्म' होते हैं।) हाँ, यह सम्भव है कि कोई पृथग्जन किसी धर्म को 'आत्मा' मान कर 
उसमें विचार करने लगे। (क्योंकि वह धर्मों को 'आत्म' रूप समझता है।) यही उचित 
लगता है॥'' 


७छ 
४. ''भिक्षुओ! यह भी सम्भव नहीं लगता, न उचित ही है कि कोई सम्यग्दृष्टि साधक 
(-5) 


डर अद्भुत्तनिकायपालि 


वोरोपेय्य | नेत॑ ठानं विज्जति | ठानं च खो, भिक्‍्खवे, एतं विज्जति यं पुथुज्जनो मातरं जीविता 
वोरोपेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

[५.28, 8.29] ५. ““अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो य॑ दिद्ठिसम्पन्नो पुग्गलो पितरं 
जीविता वोरोपेय्य | नेतं ठानं विज्जति | ठानं च खो एतं, भिकखवे, विज्जति यं पुथुज्जनो पितरं 
जीविता वोरोपेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

६. “'अट्टानमेतं, भिकखवे, अनवकासो य॑ दिट्ठिसम्पन्नो पुग्गलो अरहन्तं जीविता 
वोरोपेय्य। नेत॑ ठानं विज्जति। ठानं॑ च खो एतं, भिकखवे, विज्जति यं पुथुज्जनो अरहन्तं 
जीविता वोरोपेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

७. “अट्टानमेतं, भिकक्‍्खवे, अनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो तथागतस्स 
पदुट्डचित्तो लोहितं उप्पादेय्य। नेतं ठानं विज्जति। ठान॑ च खो एतं, भिकखवे, विज्जति य॑ 
पुथुज्जनो तथागतस्स पदुद्डचित्तो लोहितं उप्पादेय्य | ठानमेत॑ विज्जती '' ति॥ 

८. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिट्विसम्पन्नो पुग्गलो सद्भूं भिन्देय्य। नेत॑ 
ठानं विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति यं पुथुज्जनो सड्डं भिन्देय्य | ठानमेत॑ 
विज्जती / ति॥ 

९. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं दिद्विसम्पन्नो पुग्गलो अज्जं सत्थारं 
उद्दिसेय्य । नेत॑ ठान॑ं विज्जति | ठानं च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति यं पुथुज्जनो अज्जं सत्थारं 
उद्दिसेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

१०. ““अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्तो 
२.28] सम्मासम्बुद्धा अपुब्बं अचरिमं उप्पज्जेय्युं। नेतं ठानं विज्जति। ठानं च खो एत॑, 


अपनी माता की हत्या कर दे। यह उचित या सम्भव नहीं है। यहाँ यही सम्भव लगता है कि कोई 
मूर्ख ही अपनी माता का वध कर बैठे | यही सम्भव है॥ 
“'पिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... अपने पिता की हत्या कर दे ...पूर्ववत्‌...। यही सम्भव 


है ॥! ७ 
६. “भिक्षुओ। ...पूर्ववत्‌... किसी अर्हत्‌ की हत्या कर दे ...पूर्ववत्‌... । यही सम्भव 
है॥' ७ 


७. “भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... तथागत के शरीर से रक्त बहाने का प्रयास करे ...पूर्ववत्‌...। 
यही सम्भव है॥'' ७ 
८. “भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... सद्भ में अनेकता (फूट) ला दे। ...पूर्ववत्‌...। यही 
सम्भव है॥'' ७ 
““भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... किसी अन्य शास्ता से उपदेश ग्रहण करे ...पूर्ववत्‌... । यही 

सम्भव है॥ 
१०. “भिक्षुओ! असम्भव भी है और अनुचित भी कि एक ही लोकधातु (ब्रह्माण्ड) में 
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भिक्‍्खवे, विज्जति यं एकिस्सा लोकधातुया एको व अरहं सम्मासम्बुद्धो उप्पज्जेय्य | ठानमेतं 
विज्जती '' ति॥ ७ 
(ख ) अट्टानपालि 

२. “अट्टानमेतं, भिकक्‍्खवे, अनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे राजानो 
चक्कवत्ती अपुब्बं अचरिम उप्पजेय्युं। नेतं ठानं विज्जति। ठान॑ च खो एतं, भिक्‍्खवे, 
विज्ति यं एकिस्सा लोकधातुया एको राजा चक्‍्कवत्ती उप्पज्जेय्य। ठानमेतं [8.30] 
विजती'' ति॥ 

२. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं इत्थी अरहं अस्स सम्मा- [५.29] 
सम्बुद्धो । नेतं ठान॑ विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं पुरिसो अरहं अस्स 
सम्मासम्बुद्धों । ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

३. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं इत्थी अरहं अस्स चकक्‍्कवत्ती। नेतं ठान॑ 
विज्जति। ठान॑ च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं पुरिसो राजा अस्स चक्‍्कवत्ती। ठानमेत॑ 
विज्जती '' ति॥ 

४-६. ““अद्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो य॑ इत्थी सक्कत्तं करेय्य ...पे०... मारत्तं 
कोरेय्य ...पे०... ब्रह्मत्तं कारेय्य। नेतं ठान॑ विज्जति। ठान॑ च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति यं 
पुरिसो सक्‍कत्तं कारेय्य ...पे०... मारत्तं कोरेय्य ...पे०... ब्रह्मत्त कारेय्य। ठानमेतं 
विज्ती ' ति॥ 


एक ही काल में दो अहत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध एक साथ, एक ही कालावधि में, आगे-पीछे विना देखे, 
अवपरित हों | यह सम्भव नहीं है। सम्भव यही है कि एक लोकधातु में एक समय में एक ही अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध अवतरित हों। यही उचित भो है॥'' ७ 
१५. ( ख ) अट्ठानपालि 

२. “भिक्षुओ! यह असम्भव भी है और अनुचित भी कि एक ही लोकधातु में दो 
चक्रवर्ती राजा एक ही समय में विना आगे-पीछे देखे, उत्पन्न हो । भिक्षुओ ! सम्भव यही है कि एक 
ब्रह्माण्ड में एक समय में एक ही चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हो। यही उचित भी है॥ ७ 

२. “'भिक्षुओ! यह भी असम्भव है और अनुचित भी कि कोई स्त्री अर्हतू सम्यक्सम्बुद्ध 
बन जाय । यह सम्भव भी नहीं है। अपितु, सम्भव यही है कि कोई पुरुष ही अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
बने। यही उचित भी है॥'' 

“भिक्षुओ! यह असम्भव भी है और अनुचित भी कि कोई स्त्री अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
या चक्रवर्ती राजा बन जाय । यह सम्भव भी नहीं है। अपितु, सम्भव यही है कि कोई पुरुष ही अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध या चक्रवर्ती राजा बने। यही उचित भी है॥ 

४-६. ““भिक्षुओ! यह असम्भव भी है, और अनुचित भी कि कोई स्त्री शक्रत्व (देवराज 
इन्द्र का आसन) प्राप्त करे... मार का आसन प्राप्त करे... ब्रह्मा का आसन प्राप्त करे। यह सम्भव भी 


डड अद्भुत्तरिकायपालि 


७. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं कायदुच्च॒रितस्स इट्टो कन्‍्तो मनापो 
विपाको निब्बत्तेय्य। नेतं ठानं विज॒ति। ठान॑ च खो एतं, भिकखवे, विज्ञति य॑ 
कायदुच्चरितस्स अनिट्टो अकन्तों अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

८-९. “अट्ठानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीदुच्चरितस्स ...पे०... य॑ 
मनोदुच्चरितस्स इट्टो कन्‍्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य | नेत॑ ठानं विज्जति | ठान॑ च खो एत॑, 
भिक्‍्खवे, विज्जति यं मनोदुच्वरितस्स अनिट्टो अकन्तो अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य। 
ठानमेतं विज्जती '' ति॥ ७ 

(ग ) अट्टानपालि 

१. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं कायसुचरितस्स अनिट्टो अकन्तो: 

अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य। नेतं ठानं॑ विज्जति। ठान॑ च खो एतं, भिकक्‍खवे, 
[8.34] विज्जति यं कायसुचरितस्स इट्टो कन्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य। ठानमेतं 
विज्जती '' ति॥ 
॥२.29] २-३. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो य॑ वचीसुचरितस्स ...पे०... मनो- 
सुचरितस्स अनिट्टो अकन्तो अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य। नेत॑ ठान॑ विज्जति। ठानं च खो 
एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति यं मनोसुचरितस्स इट्टो कन्‍्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य | ठानमेत॑ 
विज्ञती '' ति॥ 


नहीं है। अपितु सम्भव यही लगता है कि कोई पुरुष ही शक्रत्व ...मारत्व... ब्रह्मत्व पद प्राप्त करे। 
यही उचित भी है॥”! 

“'भिक्षुओ! यह सम्भव नहीं है, न यह उचित ही है कि कोई स्वशरीर से दुराचरण 
करनेवाला उसका सुफल या सुपरिणाम या अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाये। अपितु सम्भव यही है 
कि ऐसे दुराचारी को उसका दुष्फल दुष्परिणाम ही भोगना पड़े। यही उचित भी है॥'! ७ 

८-९. “भिक्षुओ! न यह सम्भव ही है, न उचित ही कि कोई वचन से दुराचरण 
(कटुभाषण) करे ...पूर्ववत्‌... मन से दुराचरण करे और वह उसका सुफल या सुपरिणाम भोग 
सके। अपितु, भिक्षुओ! यही सम्भव है कि वह उस मनोदुराचार का कुफल या कुपरिणाम या 
प्रतिकूल परिणाम ही भोगेगा। यही उचित भी है॥'' ७ 

१५. ( ग ) अस्थानपालि 

१. “भिक्षुओ! यह असम्भव तथा अनुचित है कि कोई अपने शरीर से सदाचरण 
करनेवाला पुरुष उस (सदाचार) का अनिष्ट, अप्रिय एवं प्रतिकूल फल प्राप्त करे। यह सम्भव नहीं 
है। अपितु, भिक्षुओ ! यही सम्भव है कि ऐसा कायसुचरित पुरुष अपने सत्कर्मों का इष्ट, प्रिय एवं 
अनुकूल फल (परिणाम) ही प्राप्त करे। यही उचित भी है। 

२-३. “भिक्षुओ | यह भी असम्भव एवं अनुचित प्रतीत होता है कि कोई अपनी वाणी 
से ...पूर्ववत्‌... मन से सुचरित रहनेवाला पुरुष उस (सुचरित) का अनिष्ट, अप्रिय एवं प्रतिकूल 
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४.  अट्टानमेतं, भिकखवे, अनवकासो यं कायदुच्वरितसमड्भी तन्निदाना [५.30] 
तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्य | नेतं ठान॑ विज्जति | ठानं च 
खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्जति यं कायदुच्चरितसमड़ी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा पर 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

५-६. “अट्टानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीदुच्चरितसमड़ी ...पे०... य॑ 
मनोदुच्चरितसमड़ी तत्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्येय्य | नेतं॑ ठानं विज्जति | ठानं च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति य॑ मनोदुच्चरितसमड्री 
तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य | 
ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

७. ““अद्ठानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं कायसुचरितसमड्ी तन्निदाना तप्पच्चया 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य | नेतं ठान॑ विज्जति। ठान॑ 
च खो एतं, भिक्खवे, विज्जति यं कायसुचरितसमड्ी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ 

८-९. “अद्ठानमेतं, भिक्खवे, अनवकासो यं वचीसुचरितसमज्जी ...पे०... य॑ 
मनोसुचरितसमज्भी तन्निदाना तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा दुग्गतिं विनिषातं निरयं 


फल या परिणाम भोगे। यह उचित भी नहीं है। अपितु, भिक्षुओ! ऐसा मन से सुचरित पुरुष इष्ट, 
प्रिय एवं अनुकूल परिणाम, फल ही भोगेगा। यही उचित भी है।'' ७ 

४. “भिक्षुओ! यह सम्भव या उचित नहीं है कि कोई कायिक दुराचारों से युक्त (समड्री ) 
उस कारण या उस हेतु से, इस काया के अवसान के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में 
उत्पन्न हो । यह सम्भव भी नहीं है। अपितु, भिक्षुओ ! यही सम्भव है कि वह कायिक दुराचरणयुक्त 
पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप इस काया के अवसान के बाद, मरणानन्तर, अपाय एवं 
दुर्गतिमय नरक में गिरे, वहाँ उत्पन्न हो । यही उचित भी है॥'' 

५-६. “'भिक्षुओ! यह असम्भव एवं अनुचित ही होगा कि कोई वाचसिक दुराचारों से 
युक्त ...पूर्ववत्‌... मानसिक दुराचारों से युक्त पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप इस देहपात 
के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में जाकर उत्पन्न हो। यह सम्भव भी नहीं है। अपितु, 
भिक्षुओ! ऐसा मनोदुश्चरित पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप, मरणानन्तर, अपाय, 
दुर्गतिमय नश्कयोनियों में जाकर उत्पन्न हो । यही उचित भी है॥'' ७ 

७. “भिक्षुओ! यह असम्भव एवं अनुचित ही कहलायगा कि यदि कायिक सदाचारों से 
युक्त पुरुष उस कारण या उस हेतु से देहपात के बाद, मरणानन्तर, अपायभूत, दुर्गतिमय नरकयोनि 
में जाकर उत्पन्न हो। यह सम्भव भी नहीं है। अपितु, भिक्षुओ! यही सम्भव है कि ऐसा कायिक 
सदाचारी पुरुष उस कारण या उस हेतु के फलस्वरूप, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक जाकर वहाँ 
उत्पन्न हो । यही उचित भी है॥'! ७ 

८-९. “भिक्षुओ! यह असम्भव या अनुचित ही लगता है कि कोई वाणी का सदाचारी 


४८६ अद्भुत्तनिकायपालि 


(२. 30]उपपजेय्य नेत॑ ठान॑ विज्जति। ठानं च खो एतं, भिक्‍्खवे, विज्ति य॑ 
मनोसुचरितसमज्भजी तन्निदाना तप्पन्नया कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जेय्य | ठानमेतं विज्जती '' ति॥ नि 
१६. ( क ) एकधम्मपालि 

[8.32 ९. एकधम्मो, भिक्‍खवे, भावितो बहुलीकतो एकन्तनिब्बिदाय विरागाय 
निरोधाय उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? 
बुद्धानुस्सति। अयं खो, भिवक्खवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो एकन्तनिब्बिदाय विरागाय 
निरोधाय उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तती '' ति॥ 

[4.3॥] २-१०. एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुलीकतो एकन्तनिब्बिदाय विरागाय 
निरोधाय उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। कतमो एकथम्मो ? 
धम्मानुस्सति ...पे०... सड्डानुस्सति... सीलानुस्सति... चागानुस्सति... देवतानुस्सति... 
आनापानस्सति... मरणस्सति... कायगतासति... उपसमानुस्सति। अयं खो, भिकखवे, 
एकधम्मो भावितो बहुलीकतो एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिज्ञाय 
सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तती '' ति॥ 


(ख ) एकधम्मपालि 
१. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा अकुसला 


_.__ ७  फफ पं स्‍्पयीयज-जजडडाेर 
...पूर्ववत्‌... मानसिक सदाचारी उस कारण या उस प्रत्यय के फलस्वरूप देहपात के बाद, 
मरणानन्तर, अपायभूत दुर्गतिमय नरकयोनि में जाकर गिरे। यह सम्भव भी नहीं है। अपितु यही 
सम्भव है कि ऐसा मन:सदाचारी प्राणी, देहपात के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में उत्पन्न 
हो। यही उचित भी है॥' अस्थानपालि पञ्जद्श सम्पन्न ॥ ७ 
१६. ( क ) एकधर्मपालि 

१. “भिक्षुओ! इस एक धर्म का पालन (साधना) एवं अभ्यास संसार से एकान्ततः 
उपेक्षा, वैराग्य, निरोध, आध्यात्मिक शान्ति, अभिज्ञा (विशिष्ट ज्ञान), सम्बोधि एवं निर्वाण की ओर 
ले जानेवाला होता है। कौन सा एक धर्म? बुद्धानुस्मृति। (तथागत बुद्ध को निरन्तर स्मरण 
रखना) । भिक्षुओ! यह एक (बुद्धानुस्मृति) धर्म की साधना एवं अभ्यास संसार से एकान्ततः 
उपेक्षा ...पूर्ववत्‌ .. निर्वाण की ओर ले जानेवाला होता है॥'' हज 

२-१०. “भिक्षुओ! इस एक धर्म का पालन एवं अभ्यास संसार से एकान्तत: निर्वेद, 
वैराग्य, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, सम्बोध, एवं निर्वाण की ओर ले जानेवाला होता है। कौन 
एकधर्म ? धर्मानुस्मृति... सट्ढानुस्मृति... शीलानुस्मृति... त्यागानुस्मृति... देवतानुस्मृति... 
आनापानस्मृति (श्वास प्रश्वास की गति का स्मरण) .. .मरणस्मृति..._ कायगतस्मृति 
...उपशमानुस्मृति | भिक्षुओ! इस एक धर्म का (स्मरणरूप) पालन एवं अभ्यास संसार से 
एकान्तत: निर्वेद ...पूर्ववत्‌... निर्वाण की ओर ले जानेवाला होता है॥*' 


१. एककनिपातो ४७ 


धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति यथयिदं, 
भिक्‍्खवे, मिच्छादिट्टि। मिच्छादिट्टिकस्स, भिक्खवे, अनुसन्ना चेव अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती '' ति॥ 

२. “नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा कुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति [२.३4] 
यथयिदं, भिक्खवे, सम्मादिट्ठि। सम्मादिद्टिकस्स, भिकक्‍्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति उप्पन्ना च कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती ' ति॥ 

३. “'नाहं, भिक्‍्खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा कुसला 
धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा कुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, [8.33] 
मिच्छादिदट्ठि | मिच्छादिट्विकस्स, भिक्‍्खवे, अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना च 
कुसला धम्मा परिहायन्ती'' ति॥ 

४. “'नाहं, भिक्‍खवे, अज्ञं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुणन्ना वा अकुसला 
धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना वा अकुसला धम्मा परिहायन्ति यथयिदं, भिक्‍्खवे, समादिद्ठि । 
सम्मादिट्टिकस्स, भिक्खवे, अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा नुप्पज्जन्ति उप्पन्ना च अकुसला 
धम्मा परिहायन्ती '' ति॥ 

५. ““नाहं, भिक्‍्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा [१.32] 


१६. ( ख ) एकधर्मपालि 
१९. ““भिक्षुओ! मैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई एक भी धर्म नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हों, या उत्पन्न हुए अकुशल धर्म आगे से आगे वृद्धिड्रत होते रहते हों, 
भिक्षुओ ! जैसा यह मिथ्यादृष्टि धर्म । भिक्षुओ ! मिथ्यादृष्टि वाले भिक्षु के अनुत्पन्न अकुशल धर्म 
उत्पन्न हो जाते हैं तथा उत्पन्न हुए अकुशल धर्म आगे से आगे वृद्धिड़त होते रहते हैं॥।'' ७ 
२. “भिक्षुओ ! मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई एक भी धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हों या उत्पन्न कुशल धर्म आगे से आगे वृद्धिड्भत होते रहते हों; जैसा 
कि यह सम्यग्दृष्टि धर्म । भिक्षुओ ! सम्यग्दृष्टियुक्त पुरुष के अनुत्पन्न कुशल ...पूर्ववत्‌... वृद्धिज्भत 
होते रहते हैं ॥'' ७ 
३. “भिक्षुओ।! मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई एक भी धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न 
कुशल धर्म न उत्पन्न होते हों तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हों, जैसा कि यह मिथ्यादृष्टि 
धर्म | भिक्षुओ ! मिथ्यादृष्टि साधक के अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न कुशल 
धर्म क्षीण होने लगते हैं ॥'' ७ 
४. “और भिक्षुओ! मैं ऐसा भी कोई अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पत्न अकुशल 
धर्म न उत्पन्न हो, तथा उत्पन्न कुशल धर्म क्षीण होने लगते हो, जैसा कि यह राम्यग्दृष्टि। भिक्षुओ ! 
884 साधक के अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने 
लगते हैं ॥!' 


४८ अद्जुत्तनिकायपालि 


मिच्छादिट्टि उप्पज्जति उपपन्ना वा मिच्छादिट्टि पवड्डति यथयिदं, भिक्खवे, अयोनिसो 
मनसिकारो। अयोनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुप्पन्ना चेव मिच्छादिद्टि उप्पज्जति 
उप्पन्ना च मिच्छादिट्टि पवड्डती ' ति॥ 

६. 'नाहं, भिक्खवे, अज्ज॑ एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि येन अनुप्पन्ना वा 
सम्मादिद्टि उप्पजति उप्पन्ना वा सम्मादिद्वि पवड्डति यथयिदं, भिक्खवे, योनिसों 
मनसिकारो । योनिसो, भिक्खवे, मनसि करोतो अनुणन्ना चेव सम्मादिद्ठि उप्पज्जति उप्पन्ना 
च सम्मादिट्टि पवड्डती '' ति॥ 

७. “नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा अपाय॑ दुग्गतिं विनिपातं निरयं उप्पज्जन्ति यथयिदं, भिक्खवे, मिच्छादिद्ठि। 
मिच्छादिट्टिया, भिक्खवे, समन्नागता सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपात॑ 
निरयं उप्पजन्ती '' ति॥ 

[२.32] ८. ' नाहं, भिकखवे, अज्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि येन सत्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उप्पज्जन्ति यथयिदं, भिक्खवे, सम्मादिट्ठि। सम्मादिट्टिया, 
भिक्खवे, समन्नागता सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उप्पजन्ती'' ति॥ 
९:  मिच्छादिट्विकस्स, भिक्‍्खवे, पुरिसपुग्गलस्स य॑ चेव कायकम्म॑ यथार्दिट्ठि 
समत्त समादिन्न॑ यं च वचीकम्मं ...पे०... य॑ च मनोकम्मं, यथादिद्ठि समत्तं समादित्न॑ या च 
बा य++ 5 अमल लिदाद लिन लिन कि आर लकआं जिओ 


५. “'भिक्षुओ! मैं ऐसा भी कोई अन्य एक धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत्पन्न मिथ्यादृष्टि 
>तत्र हो जाती हो तथा उत्पन्न मिध्यादृष्टि वृद्धि्ञत होने लगती हो, जैसा कि यह अयोनिशः 


मनस्कार। भिक्षुओ! अयोनिश: मनस्कार के रहते हुए अनुत्पन्न मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होने लगती है 
तथा उत्पन्न मिथ्यादृष्टि बढ़ने लगती है॥'' ७ 


६. 'भिक्षुओ! मैं ऐसा भी कोई एक भी कि कक 
सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होने लगती हो तथा उत्पन्न एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे अनुत् 


त्पन्न सम्यग्दृष्टि बढ़ने लगती हो, जैसा योनिशः 
मनस्कार। भिक्षुओ। योनिश: मनस्कार के मा 


रहते हुए अनुत्पन्न सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होने लगती है, तथा 

उत्पन्न सम्यग्दृष्टि बढ़ने लगती है॥" हुए अनुत्पन्न सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होने लगती है, हे 

के बाद हम ' ब! मैं ऐसा कोई एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे प्राणी अपने देहपात 

। भि्लु ४-8३ पतनभूमि नरक में जाकर उत्पन्न होते हों, जैसी कि यह 

' *+ भिथ्याषृष्टि से युक्त प्राणी देहपात के अपायभूत 

इर्गतिमय पतनभूमि नरक में जाकर गिरते हैं॥'' ५७७७७ हि 
८. “'पभिक्षओ 

मरणानन्तर, हि 5४) “3 कोई एक भी अन्य धर्म नहीं जानता, जिससे प्राणी देहपात के बाद, 

सम्पदृ स युक्त प्राणी, देह में उत्पन्न होते हैं, जैसी भिक्षुओ! यह सम्यग्दृष्टि। भिक्षुओं ' 

सम्पन्न हुआ हो, पूर्ण हुआ 2९० कक 'जाधक का जो भी शारीरिक कर्म उस दृष्टि के अनुसार 

जो लाकर. पूर्ववत्‌... जो मन:कर्म इस दृष्टि के अनुसार सम्मत 


१. एककनिपातो ४९ 


चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सह्ढारा सब्बे ते धम्मा अनिट्टाय अकन्ताय 
अमनापाय अहिताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ति। तं किस्स हेतु ? दिंद्ठि हिस्स, भिकखवे, पापिका। 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, निम्बबीजं वा कोसातकिबीजं वा तित्तकलाबुबीजं वा अल्लाय [8.34] 
पथविया निक्खित्तं यं चेव पथवीरसं उपादियति यं च आपोरसं उपादियति सब्बं त॑ 
तित्तकत्ताय कटुकत्ताय असातत्ताय संवत्तति। तं किस्स हेतु ? बीज॑ हिस्स, भिक्खवे, पापकं। 
एवमेव खो, भिक्‍्खवे, मिच्छादिट्टिकस्स पुरिसपुग्गलस्स यं चेव कायकम्म॑ यथादिद्टि समत्तं 
समादिन्न॑ यं च बचीकम्मं ...पे०... यं च मनोकम्मं यथादिद्टि समत्तं समादिन्न॑ या च [4.33] 
चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सट्ड्रा सब्बे ते धम्मा अनिट्टाय अकन्ताय 
गा अहिताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ति। तं किस्स हेतु ? दिद्ठि हिस्स, भिक्‍्खवे, पापिका '! 
॥ 
१०. “सम्मादिट्टिकस्स, भिक्‍्खवे, पुरिसपुग्गलस्स य॑ं चेव कायकम्म॑ यथादिद्टि 
समत्तं समादिन्न॑ यं च वचीकम्म॑ ...पे०... यं च मनोकम्मं, यथादिट्टि समत्तं समादिन्न॑ या च 
चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सह्डारा सब्बे ते धम्मा इट्टाय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तन्ति। त॑ किस्स हेतु? दिद्टि हिस्स, भिक्खवे, भद्दिका। सेव्यथापि, भिक्‍्खवे, 
उच्छुबीजं वा सालिबीजं वा मुद्दिकाबीज॑ वा अल्लाय पथविया निक्खित्तं य॑ चेव पथवीरसं 
उपादियति यं च आपोरसं उपादियति सब्बं तं मधुरत्ताय सातत्ताय असेचनकत्ताय संवत्तति। 
मन कक लक फिक्स 
हुआ हो, पूर्ण हुआ हो, जो चेतना... जो सट्ढूल्प... जो प्रणिधि (निश्चय) जो संस्कार सम्पन्न एवं 
पूर्ण हुए हों वे सब कर्म अनिष्टमय, अप्रिय, अहितकर एवं प्रतिकूल दुःख के उत्पादक ही होते हैं। 
वह किसलिये ? भिक्षुओ! वह इसलिये कि उस साधन की वह दृष्टि (चिन्तनविधि) ही पापमय 
थी। जैसे, भिक्षुओ, नीम, कड़वी तोरई, या तुम्बी का बीज आर्द्र (गीली) भूमि में गाड़ दिये जाने 
पर जो भी पृथ्वी या जल आदि का रस ग्रहण करेगा वह सब तिक्त, कट एवं अप्रिय स्वाद वाला 
ही होता जायगा ।वह किस कारण ? क्योंकि उसका बीज ही पापमय (कद रसस्वभाव वाला) था। 
उसी तरह, भिक्षुओ ! मिथ्यादृष्टिसम्पन्न पुरुष का कोई भी कायकर्म इस दृष्टि के अनुसार सम्पन्न एवं 
पूर्ण हुआ हो, जो भी वाक्कर्म... जो भी मनःकर्म, जो चेतना, जो सड्डल्प, जो प्रणिधि, जो संस्कार 
सम्पन्न एवं पूर्ण हुए हो वे सभी अनिष्ट अप्रिय एवं अहितकर एवं प्रतिकूल दुःख के उत्पादक ही 
। वह क्‍यों ? क्योंकि उसकी वह कार्य सम्पादिका दृष्टि ही पापमय है॥'' हु 
१०. “भिक्षुओ! सम्यग्दृ्सम्पन्न साधक का जो भी कायिक कर्म उस दृष्टि के अनुसार 
सम्पन्न हुआ हो, पूर्ण हुआ हो, जो वाक्र्म... जो मन, कर्म उस दृष्टि के अनुसार सम्पन्न अथवा पूर्ण 
ईैआ हो; जो चेतना, जो सड्डूल्प, जो प्रणिधि (निश्चय), जो संस्कार सम्मन्न एवं पूर्ण हुए हों; वे सभी 
इष्ट, प्रिय, हितकर एवं अनुकूल सुखोत्पादक ही होते हैं। वह क्यों ? वह इसलिये, भिश्षुओ! 
उस साधक की वह दृष्टि ही मड्गलमय (भद्र) थी। जैसे, भिक्षुओ! इश्लु, शालि या मुद्रिका 
(मुलहठी या द्राक्षा) के बीज आर्द्र भूमि में गाड़ दिये जायूँ, वहाँ वे जो भी पृथ्वी या जल का रस 
7हैण करेंगे वह सब मधुर एवं प्रिय मनोनुकूल तथा पथ्यकर या सन्तोषप्रद ही होता चला जायगा। 


७५० अद्भुत्तनिकायपालि 


त॑ किस्स हेतु? बीजं हिस्स, भिक्‍्खवे, भद्कं। एवमेव खो, भिक्खवे, सम्मादिट्टिकस्स 
पुरिसपुग्गलस्स यं चेव कायकम्मं यथादिट्टि समत्तं समादिन्न॑ यं च वचीकम्मं ...पे०... य॑ च 
मनोकम्मं यथादिट्टि समत्तं समादिन्नं या च चेतना या च पत्थना यो च पणिधि ये च सद्भारा 
सब्बे ते धम्मा इट्टाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ति। त॑ किस्स हेतु ? दिद्टि हिस्स, 
भिक्‍खवे, भद्दिका'' ति॥ 


हा 
(ग ) एकधम्मपालि 

२. “एकपुग्गलो, भिक्‍्खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजन-र.33] 
अहिताय बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय देवमनुस्सानं। 
कतमो एकपुग्गलो ? मिच्छादिट्टिको होति विपरीतदस्सनो। सो बहुजनं सद्धम्मा [8.35] 
वुद्ापेत्वा असद्धम्मे पतिट्वापेति। अयं खो, भिक्‍्खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानो 
उप्पज्जति बहुजनअहिताय बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्सानं'” ति॥ 

२. “एकपुग्गलो, भिक्‍्खवे, लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। कतमो [3.34] 
एकपुग्गलो ? सम्मादिट्टिको होति अविपरीतदस्सनो। सो बहुजनं असद्धम्मा बुद्ठापेत्वा 
सद्धम्मे पतिट्वापेति। अयं खो, भिक्‍खवे, एकपुग्गलो लोके उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'' ति॥ 


वह किसलिये? वह इसलिये, भिक्षुओ! कि वह बीज ही वैसे स्वभाव वाला था। इसी प्रकार 
भिक्षुओ! उस सम्यग्दृष्टि साधक का जो भी कायकर्म ...पूर्ववत्‌... जो भी संस्कार सम्पन्न या पूर्ण हुए 
हों वे सभी इष्ट, प्रिय, हित एवं अनुकूल सन्तोषप्रद सुखोत्पादक हो जाते हैं। वह किसलिये ? वह 
इसलिये, भिक्षुओ! कि उसकी वह दृष्टि भद्र (मज्जलमय) है॥'! 
१६. ( ग ) एकधर्मपालि 

१. भिक्षुओ! लोक में एक ऐसा भी पुद्ल होता है जो यहाँ उत्पन्न होकर बहुत जनों के 
लिये अहितकर, बहुत जनों के लिये दुःखोत्पादक ही होता है, इस प्रकार वह देवता तथा मनुष्यों 
के लिये अहितकारी ही सिद्ध होता है। यह ऐसा एक पुदुल कौन है? जो मिथ्यादृष्टि हो, जिसका 
चिन्तन ही शास्त्र के विपरीत हो । वह बहुत से लोगों को सद्धर्म से च्युत कर असद्धर्म में व्यापृत कर 
देता है। भिक्षुओ! यह ऐसा पुद्ठल लोक में उत्पन्न होकर बहुत प्राणियों का अहितकर एवं बहुत 
प्राणियों के लिये दुःखोत्पादक ही सिद्ध होता है, यहाँ तक बहुत से देवता एवं भले लोग भी उसके 
बहकावे में आ जाते हैं॥'' दे 

२. “परन्तु, भिक्ुओ! लोक में एक पुद्रल ऐसा भी होता है जो लोक में उत्पन्न होकर 
बहुजनहित एवं सुख में तत्पर रहता है, वह बहुत जनों के प्रयोजन, हित एवं देवता और मनुष्यों के 
सुखसम्पत्र में सन्नद्ध रहता है। वह एक पुदल कौन है? जो सम्यग्दृष्टि एवं शास्त्रानुकूल चिन्तन 
करने वाला हो। वह बहुत जनों का हित ...पूर्ववत्‌... सन्नद्ध रहता है॥'' 


१. एककनिपातो ५१ 

३. “'नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकधम्म॑ पि समनुपस्सामि य॑ एवं महासावःत 
यथयिदं, भिक्खवे, मिच्छादिट्टि। मिच्छादिट्टिपरमानि, भिक्खवे, महासावज्जानी '' ति॥ 

४. “नाहं, शिक्‍्खवे, अज्जं एकपुग्गलं पि समनुपस्सामि यो एवं बहुजनअहिताय 
पटिपन्नो बहुजनअसुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान 
यथयिदं, भिक्‍्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो | सेय्यथापि भिक्खवे, नदीमुखे खिप्पं उड्डेग्य बहूँन 
मच्छानं अहिताय दुक्खाय अनयाय ब्यसनाय; एवमेव खो, भिक्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो 
मनुस्सखिप्प॑ मज्जे लोके उपप्नों बहूनं सत्तान॑ अहिताय दुकखाय अनयाय ब्यसनाया /ति॥ 
(२.३4] ५. “दुरक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो च समादपेति य॑ च समादपेति यो च॑ 
समादपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्बे ते बहुं अपु्ज॑ पसवन्ति। तं किस्स हेतु ? दुखखातत्ता 
भिवखवे, धम्मस्सा'' ति॥ 

[8.36] ६. ''स्वाक्खाते, भिक्‍्खवे, धम्मविनये यो च समादपेति य॑ च समादपेति योच 
समादपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्बे ते बहुं पुज्ज॑ पसवन्ति। तं किस्स हेतु ? स्वावखातत्ता, 
भिक्‍्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 

७. “दुरक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये दायकेन मत्ता जानितब्बा, नो पटिग्गाहकेन | 


तं किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 


३. “भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा कोई अन्य धर्म नहीं जानता, न देख पाता हूँ जो इतना 
अधिक निकृष्ट पापमय अतएव निन्दनीय हो, जैसा यह मिथ्यादृष्टिधर्म | क्योंकि, भिक्षुओ! ये सभी 
पापमय, निकृष्ट एवं निन्‍्दनीय कर्म मिथ्यादृष्टि से उद्धृत होते हैं ॥'' ७ 

४. “'भिक्षुओ! मैं लोक में ऐसा एक के अतिरिक्त किसी अन्य पुद्ल को नहीं जानता जो 
बहुत जनों का अहित कर रहा हो, उनके लिये दुःखराशि एकत्र कर रहा हो, देवताओं एवं सज्जनों 
के लिये भी अहित, असुख एवं अनर्थ का उत्पाद कर रहा हो, जैसा, भिक्षुओ ! यह मूर्ख मक्खलि। 
भिक्षुओ! जैसे किसी नदी में उठा हुआ तीत्र वात्याचक्र (तूफान) वहाँ रहने वाली मछलियों के 
लिये अहित, दुःख, विपत्ति एवं सड्डुट उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार इस मूर्ख मक्खलि ने भी यहाँ 
के मनुष्यों के लिये मिथ्याधर्म का एक ऐसा दुश्चक्र उत्पन्न कर दिया है जो उनके लिये अहित, 
दुःख, विपत्ति एवं सड्डूट उत्पन्न कर रहा है॥'' ७ 

५. “भिक्षुओ! दुराख्यात (मिथ्या कथित) धर्म के विषय में जो उत्साहित करता है, तथा 
जो उत्साहित होता है, इस उत्साह में जो प्रेरणा करता है--ये सभी बहुत पापों के भागी होते हैं। वह 
किसलिये ? वह इसलिये कि वह धर्म दुराख्यात है॥'' ७ 

६. इसके विपरीत ''भिक्षुओ ! जो धर्म स्वाख्यात है, उसके विषय में जो उत्साहित करता 
है, जो उत्साहित होता है तथा जो उस उत्साह में प्रेरणा करता है--ये तीनों ही अत्यधिक पुण्य के 
भागी होते हैं। वह क्यों ? वह इसलिये कि वह धर्म स्वाख्यात है॥'' ७ 

७. “भिक्षुओ! दुराख्यात धर्म के विषय में दाता (उपदेशक) का उत्तरदायित्व है कि वह 
धर्म की साधुता या असाधुता को जाने, श्रोता (प्रतिगृहीता) का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वह 


५२ अद्भुत्तनिकायपालि 


८. “'स्वाक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये पटिग्गाहकेन मंत्ता जानितब्बा, नो दायकेन। 
त॑ किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्‍्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 

९. “'दुरक्खाते, भिक्‍्खवे, धम्मविनये यो आरद्धविनियो सो दुक्खं विहरति। त॑ 
किस्स हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 

[4.35] १०. “'स्वाक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो कुसीतो सो दुक्खं विहरति। त॑ किस्स 
हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 

११. “'दुरक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो कुसीतो सो सुखं विहरति। त॑ किस्स 
हेतु ? दुरक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 

१२. “'स्वाक्खाते, भिक्खवे, धम्मविनये यो आरद्धविरियो सो सुखं विहरति। तं 
किस्स हेतु ? स्वाक्खातत्ता, भिक्खवे, धम्मस्सा'' ति॥ 
कऋराज़्ातत्त्तत+-+++-+-...न.न्‍.दब.3न्‍.ईल्‍ई3ल्‍अललल+बतहतहलनन्‍॥नहझहहह8हई..... 
किसलिये ? वह इसलिये कि वह धर्म दुराख्यात है। ( श्रोता जब समझेगा तभी तो उसकी साधुता 
या असाधुता का निर्णय कर सकेगा। अत: ऐसे धर्म की साधुता का निर्णय उपदेशक पर ही जाता 
है, श्रोता पर नहीं ॥) ७ 

८. (परन्तु) “भिक्षुओ! स्वाख्यात धर्मविनय की साधुता असाधुता के विषय में श्रोता 
का उत्तरदायित्व है कि वह उस धर्म की साधुता असाधुता के विषय में परीक्षण करे | वह क्‍यों ? वह 
इसलिये कि धर्म स्वाख्यात है। ( श्रोता उसे समझ रहा है, अत: उसे ही उसकी साधुता-असाधुता 
का निर्णय करना चाहिये, तब वह उसे ग्रहण करे या न करे) ॥/' ७ 

९. “भिक्षुओ! जो साधक इस दुराख्यात धर्मविनय की साधना में अपनी शक्ति 
लगायगा, वह कष्ट ही पायगा। वह किसलिये ? वह इसलिये कि उसने जब धर्म को भली भाँति 
समझा ही नहीं तो वह उस धर्म की साधना सरलता से कैसे कर पायगा | ॥'! ७ 

१०. “भिक्षुओ! स्वाख्यात धर्म की साधना में जो साधक आलस्य (करता हुआ 
विलम्ब) करेगा वह दु:ख प्राप्त करेगा। वह किसलिये ? इसलिये कि धर्मस्वाख्यात है। (उसकी 
साधुताअच्छाई समझ में आ चुकी है, तब उसकी साधना में आलस्य एवं विलम्ब कैसा !॥'” ७ 

११. “भिक्षुओ! दुराख्यात धर्म के विषय में जो आलस्य करता हुआ विलम्ब करेगा 
वही सुख पायगा। वह किसलिये ? वह इसलिये कि धर्म दुराख्यात है। (इस धर्म को अभी समझा 
ही कहाँ है कि तत्काल उसकी साधना में लगा जा सके। अत: विलम्ब ही श्रेयस्कर है, अन्यथा 

साधक को दुःखभाक्‌ होना पड़ेगा।'') ॥ ७ 

१२. “ हाँ, भिक्षुओ! स्वाख्यात धर्म को सुनते ही जो साधक उसकी साधना में लग 

जाता है, वह सुखमय साधना कर सकता है। वह किसलिये ? वह इसलिये कि धर्म स्वाख्यात है। 
(साधक को उस धर्म का तत्त्व समझ में आ चुका है, फिर उसकी साधना में विलम्ब या आलस्य 
कैसा! ॥') ७छ 
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१३. “'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, अप्पमत्तको पि गूथो दुग्गन्धो होति; एवमेव खो अहं, 
भिक्‍्खवे, अप्पमत्तकं पि भवं न वण्णेमि, अन्तमसो अच्छरासब्डातमत्तं ' पि॥ 

१४-१७. “सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, अप्पमत्तकं पि मुत्तं दुग्गन्धं होति... अप्पमत्तको 
पि खेव्छो दुग्गन्धो होति... अप्पमत्तको पि पुब्बो दुग्गन्धो होति... अप्पमत्तक॑ पि लोहितं 
दुग्गन्धं होति; एवमेव खो अहं, भिक्खवे, अप्पमत्तक॑ पि भवं न वण्णेमि, अन्तमसो [२.35] 
अच्छरासज्भातमत्तं ' पि॥ ७ 

(घ ) एकधम्मपालि 

२. “सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, अप्पमत्तक इमस्मिं जम्बुदीपे आराम- [8.37] 
रामणेय्यक॑ वनरामणेय्यक॑ भूमिरामणेय्यक॑ पोक्खरणीरामणेय्यकं; अथ खो एतदेव बहुत 
यदिदं उक्कूलविकूलं नदीविदुग्गं खाणुकण्टकट्टानं पब्बतविसम॑; एवमेव खो, भिक्खवे, 
अप्पका ते सत्ता ये थलजा, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये ओदका '॥ 

२. ...एवमेव खो, भिवखवे, अप्पका ते सत्ता ये मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो 
एतेव सत्ता बहुतरा ये अज्यत्र मंनुस्सेहि पच्चाजायन्ति। एवमेव खो, भिक्‍्खवे, अप्पका ते 
सत्ता ये मज्झिमेसु जनपदेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये पच्चन्तिमेसु 
जनपदेसु पच्चाजायन्ति अविज्ञातारेसु मिलक्खेसु॥ 

__ ्‌ ऊ। ॒ऑउटि्टपफखषएः 

१३. “जैसे, भिक्षुओ! अल्पमात्र विष्ठा (गूथमल) से भी किसी स्थान का वायुमण्डल 
दूषित या घृणित हो जाता है, इसी तरह इस जगत्‌ की अल्पमात्र चर्चा से भी आध्यात्मिक 
वायुमण्डल दूषित हो जाता है, अत: मैं (अपने धर्मोपदेश में) इस जगत्‌ की उतने समय तक भी 

चर्चा नहीं करता, जितना समय एक चुटकी बजाने (अप्सरासच्डात) में लगता है॥'' ७ 

१४-१५. “जैसे, भिक्षुओ! अल्पमात्र मूत्र भी किसी स्थानविशेष के वायुमण्डल को 
दूषित बना देता है ...पूर्ववत्‌... अल्पमात्र भी क्ष्वेड़ (खखार) .. .पूर्ववत्‌... अल्पमात्र भी पूय 
(मवाद) ...अल्पमात्र भी रक्त उस स्थानविशेष का वायुमण्डल दूषित बना देता है, इसीलिये, 
भिक्षुओ! मैं, इस प्रदूषण से बचने के लिये, अपने धर्मोपदेशों में इस जगत्‌ की उतने समय भी चर्चा 
नहीं करता, जितना समय एक चुटकी बजाने में लगा करता है॥ ७ 

१६. ( घ ) एकधर्मपालि 

९. “भिक्षुओ! जैसे इस जम्बू द्वीप में सुन्दर उद्यान, मनोरम वन, मनोहर भूखण्ड या 
रमणीय पुष्करणियाँ अल्पमात्रा में हैं; अधिक सच्जुद्या में तो, भिक्षुओ ! नदियों के ऊँचे-नीचे किनारों, 
सूखे वृक्षों के ढूँठों (स्थाणुओं), कँटीली झाड़ियों से युक्त समविषम पर्वत ही हैं; उसी तरह, 
भिक्षुओ, यहाँ भूमिपर उत्पन्न होनेवाले प्राणी अल्पमात्रा में हैं, अपितु अधिक संख्या जल में उत्पन्न 
होनेवाले प्राणियों की ही है॥''! ७ 

२. भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... इसी तरह, वे प्राणी बहुत अल्प हैं जो मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं; 
अधिक सछ्डुद्या तो उनकी ही है जो मनुष्यातिरिक्त अन्य योनियों में उत्पन्न होते हैं। ...इसी तरह, 


पड अद्भुत्तनिकायपालि 


३. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये पञ्जवन्तो अजव्ठा अनेव्ठमूगा 
[५.36] पटिबला सुभासितदुब्भासितस्स अत्थमज्जातुं; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये 
दुप्पञ्ञा जव्ठा एव्ठमूगा न पटिबला सुभासितदुब्भासितस्स अत्थमज्जातुं ॥ 
४. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये अरियेन पञज्ञाचक्खुना समन्नागता; 
अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अविज्ञागता सम्पूव्व्हा ॥ 
५. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये लभन्ति तथागतं दस्सनाय; अथ 
खो एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभन्ति तथागतं दस्सनाय ॥ 
६. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये लभन्ति तथागतप्पवेदितं 
[२.36] धम्मविनयं सवनाय; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभन्ति तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं सवनाय ॥ 
[8.38] ७. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये सुत्वा धम्मं धारेन्ति; अथ खो एतेव 
सत्ता बहुतरा ये सुत्वा धम्मं न धारेन्ति॥ 
८. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये धातानं धम्मानं अत्थं 
उपपरिक्खन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये धातानं धम्मानं अत्थं न उपपरिक्खन्ति॥ 


भिक्षुओ! वे प्राणी अल्प ही हैं जो (जम्बूद्वीप के) मध्यम जनपद (मध्य देश) में उत्पन्न होते हैं; 
अपितु वे ही अधिसद्डद्य हैं जो सीमान्त जनपदों या अज्ञात म्लेच्छदेशों में उत्पन्न होते हैं ॥'' ७ 
३. “भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... इसी तरह, वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो प्रज्ञावान्‌ हैं, स्मृति- 
चेतनायुक्त (अजड़) हैं, गूँगे बहरे नहीं हैं, सुभाषित या दुर्भाषित से होने वाले हित या अहित को 
जानने में समर्थ हैं; अपितु वे ही अधिक सद्डुच्यावाले हैं जो दुष्प्रज्ञ हैं, जड़मति हैं, गूँगे बहरे हैं 
सुभाषित या दुर्भाषित अर्थ या अनर्थ को जानने में असमर्थ हैं॥'' 
“'भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌... इसी तरह, वे प्राणी भी अल्पसल्जुद्यक ही हैं जो आर्य प्रज्ञाचक्षु 
से समन्वित हैं; अपितु वे ही प्राणी अधिक हैं जो अविद्याग्रस्त हैं, मूढ़ (हिताहितविवेकशून्य) हैं ॥'' 

५. ...पूर्ववत्‌... इसी तरह, भिक्षुओ ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जिनको तथागत का पुण्यदर्शन 
मिला हो, अपितु वे ही प्राणी अधिक हैं जिनको तथागत के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला ॥'! ७ 

६. ...पूर्ववत्‌... इसी तरह, भिश्चुओ ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म 
का श्रवण कर चुके हैं; अपितु वे ही अधिक हैं जिनकी तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-श्रवण का 
सौभाग्य नहीं मिला॥/' 

७. ...पूर्ववत्‌... इसी तरह, भिक्षुओ! वे प्राणी अल्प ही हैं जो तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म 
को सुनकर धारण करते हैं; अपितु, भिक्षुओ ! वे ही अधिक हैं जो उसे सुनकर भी धारण नहीं कर 
पाते ॥/! 

८. ...पूर्ववत्‌.. इसी प्रकार, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं, जिनने तथागत द्वारा 
उपदिष्ट धर्म को सुनकर धारण कर उसके अर्थ का चिन्तन-मनन करते हैं; अपितु वे ही प्राणी 
अधिक हैं जो उसको सुनकर धारण करके भी उसके अर्थ का चिन्तन मनन नहीं करते ॥'! 
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९. ...एवमेव खो, भिक्‍्खवे, अप्पका ते सत्ता ये अत्थमज्ञाय धम्ममज्ञाय 
धम्मानुधम्म॑ पटिपज्जन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अत्थमज्ञाय धम्मानुधम्मं॑ न 
'पटिपज्जन्ति ॥ 

१०. ...एवमेव खो, भिकक्‍्खवे, अप्पका ते सत्ता ये संवेजनियेसु ठानेसु संविज्जन्ति; 
अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये संवेजनियेसु ठानेसु न संविज्जन्ति॥ 

१९. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये संविग्गा योनिसो पदहन्ति; अथ 
खो एतेव सत्ता बहुतरा ये संविग्गा योनिसो न पदहन्ति॥ 

१२. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये बवस्सग्गारम्मणं करित्वा 
लभन्ति समाधिं लभन्ति चित्तस्सेकग्गतं; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये ववस्सग्गारम्मण 
करित्वा न लभन्ति समाधिं न चित्तस्सेकग्गतं॥ 

१३. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये अन्नग्गरसग्गान॑ लाभिनो; [४.३7] 
अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अन्नग्गरसग्गानं न लाभिनो, उज्छेन कपालाभतेन यापेन्ति॥ 

१४. ...एवमेव खो, भिकक्‍्खवे, अप्पका ते सत्ता ये अत्थरसस्स धम्मरसस्स 
विमुत्तिसस्स लाभिनो; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये अत्थरसस्स धम्मरसस्स 
विमुत्तिससस्स न लाभिनो. तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं-- अत्थरसस्स [8.39] 
धम्मरसस्स विमुत्तिससस्स लाभिनो भविस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खि- 
तब्बं ति॥ 
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९. ...पूर्ववत्‌... इसी प्रकार, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो अर्थ एवं धर्म को 
जानकर, धर्मानुसार साधना करते हैं; अपितु वे ही प्राणी अधिक हैं जो धर्म को जानकर भी तदनुसार 
साधना नहीं करते ॥'' 

१०. ...पूर्ववत्‌... इसी प्रकार, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो संवेग (वैराग्य) 
योग्य स्थान प्राप्त कर, उनसे संवेग की प्रेरणा ले पाते हैं; अपितु वे ही प्राणी अधिक हैं जो संवेग 
योग्य स्थान प्राप्त कर उनसे संवेग की प्रेरणा नहीं ले पाते॥'' 

११९. ...पूर्ववत्‌... इसी प्रकार, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो संविग्न होकर उस 
(धर्म) पर सूक्ष्मतया अन्वीक्षण करते हैं; अपितु वे ही प्राणी अधिक हैं जो संविग्न होकर भी उस 
पर सूक्ष्मतया अन्वीक्षण नहीं कर पाते॥'' 

१२. ...पूर्ववत्‌... इसी प्रकार, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो व्यवसर्ग (संन्यास) 
प्राप्त कर तदनुसार साधना करते हुए समाधि एवं चित्तनिरोध की स्थिति तक पहुँच पाते हैं; अपितु 
बे ही प्राणी अधिक हैं जो व्यवसर्ग प्राप्त ककके भी तदनुसार साधनारम्भ कर समाधि एवं चित्त की 
एकाग्रता तक नहीं पहुँच पाते॥/' । 

१३. ...पूर्ववत्‌... जैसे, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो उत्तम एवं रुचिकर भोजन 
कर पाते हैं; अपितु वे ही प्राणी अधिक हैं जो उत्तम एवं रुचिकर भोजन न प्राप्त कर खाली कपाल 
(खप्पर-भिक्षापात्र) लिये हए इधर उधर घमते रह जाते हैं। 


७ अद्भुत्तरनिकायपालि 


[२.३7] १५-१७. “'सेय्यथापि, भिक्खवे, अप्पमत्तकं इमस्मिं जम्बुदीपे आरामरामणेय्यक 
वनरामणेय्यक॑ भूमिरामणेय्यक॑ पोक्‍्खरणीरामणेय्यकं; अथ खो एतदेव बहुतरं यदिद॑ 
उक्कूलविकूलं नदीविदुग्गं खाणुकण्टकट्टानं पब्बतविसमं | एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका 
ते सत्ता ये मनुस्सा चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति, अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये मनुस्सा चुता 
निरये पच्चाजायन्ति ...पे०... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति ...पे०... पेत्तिविसये 
पच्चाजायन्ति ''॥ 

१८-२०. ...एवमेव खो, भिक्‍्खवे, अप्पका ते सत्ता ये मनुस्सा चुता देवेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये मनुस्सा चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

२१-२३. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये देवा चुता देवेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

२४-२६. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये देवा चुता मनुस्सेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये देवा चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पतच्चाजायन्ति॥ 


+औ कःरौ--+.हनहजआजऑ-.॒ी र््॒ __& 


१४. ...पूर्ववत्‌... इसी प्रकार, भिक्षुओ! वे प्राणी भी अल्प ही हैं जो धर्म एवं उसके अर्थ 
ऊा रस (स्वाद या तत्त्व) पाकर विमुक्ति रस का आनन्द ले पाते हैं; अपितु ऐसे ही प्राणी अधिक 
हैं जो धर्मरस एवं अर्थरस प्राप्त कर भी उसके सहारे से विमुक्ति रस का आनन्द नहीं ले पाते ॥ 


१५-१७. ' भिक्षुओ! जैसे इस जम्बूद्वीप में सुन्दर उद्यान, मनोरम वन, मनोहर भूखण्ड 
अथवा रमणीय पुष्करणियाँ अल्पमात्रा में ही हैं, अधिक संख्या में तो, भिक्षुओ | नदियों के ऊँचे- 


नीचे किनारों, सूखे वृक्षों के ठूँठों (स्थाणुओं), एवं कैंटीली झाड़ियों से युक्त सम विषम पर्वत ही 


हैं; उसी प्रकार, भिक्चुओ! यहाँ ऐसे प्राणी अल्प ही हैं जो अपना मनुष्यभाव का देहपात कर पुनः 
नपुथय योनि में ही उत्पन्न हों; अपितु वे ही अधिक सह्या में हैं जो मानव देह से च्युत होकर निरय 
(दुर्गतिमय नरक) में गिरकर वहाँ 


उत्पन्न होते हैं...पशु-पश्षियोनि में उत्पन्न होते हैं... प्रेतयोनि में 
उत्पन्न होते हैं॥'' 


१८-२०. ...पूर्ववत्‌... भिक्ठुओ। यहाँ ऐसे प्राणी से च्युत 
होकर देवयोनि में उत्पन्न 045 कक जो मत 


न्न होते हों; अपितु ऐसे ही प्राणियों की सह्लुद्या अधिक है जो मनुष्यभाव से 
च्युत होकर निरय में जाकर उत्पन्न "3 कक + लक 


होते हैं... या पशु-पक्षियों की योनियों में या 
प्रेतयोनियों में उत्पन्न होते हैं॥' शु-पक्षियों की योनियों में उत्पन्न होते हैं 


२१-२३. ...पूर्ववत्‌ .. जो देवयोनि से 
ऐसे ही प्राणी अधिक , जो देवत्व के देहपात 
उत्पन्न होते हैं॥' 


२४-२६. 


च्युत होकर पुन: देवयोनि में ही उत्पन्न हों; अर्पित 
के बाद निरय... पशुपक्षियों की योनि... प्रेतयोनि में 


*“पूर्ववत्‌... जो देवभाव से च्युत होकर मनुष्यभाव ही प्राप्त करते हों; अपितु 


१. एककनिपातो ध्् 


२७-२९. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये निरया चुता मनुस्सेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये निरया चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

३०-३२. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये निरया चुता देवेसु [५.३8] 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये निरया चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

३३-३५. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये तिरच्छानयोनिया [8.40] 
चुता मनुस्सेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये तिरच्छानयोनिया चुता निरये 
पच्चाजायन्ति... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

३६-३८. ...एवमेव खो, भिव्खवे, अप्पका ते सत्ता ये तिरच्छानयोनिया चुता 

पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये तिरच्छानयोनिया चुता निरये [२.38] 
पच्चाजायन्ति... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

३९-४९. ...एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये पेत्तिविसया चुता मनुस्सेसु 
पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये पेत्तिविसया चुता निरये पच्चाजायन्ति... 
तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति॥ 

४२-४४. ''सेय्यथापि... एवमेव खो, भिक्खवे, अप्पका ते सत्ता ये पेत्तिविसया 


ऐसे ही प्राणी अधिक हैं जो देवयोनि से च्युत होकर निस्य में... पशुपक्षियों की योनियों में... 
प्रेतयोनियों में उत्पन्न होते हैं ॥'' 
२७-२९. ...पूर्ववत्‌... जो निरय योनि से मुक्त होकर मनुष्यभाव को प्राप्त करते हों; अपितु 
वे ही प्राणी अधिक हैं, जो निरय से च्युत होकर पुनः निरय में ही ...पशु-पक्षियों की योनियों में... 
प्रतयोनियों में उत्पन्न होते हैं॥'' 

भरा ३०-३२. ...पूर्ववत्‌... जो निरय से ह 

मे अधिक हैं जो निरय से च्युत होकर पुनः निरय में ...पशु- 
उत्पन्न होते हैं॥'' 

वे ३३-३५. ...पूर्ववत््‌... जो पशु-पक्षियोनि से च्युत होकर मनुष्यभाव को प्राप्त हों; अपितु 

ही प्राणी अधिक हैं जो पशु-पक्षियोनि से च्युत होकर निरय में ...पशु-पक्षियों की योनि में... 

अैतयोनियों में उत्पन्न होते हैं ॥'' 
अपितु ३६-३८. ...पूर्ववत्‌... जो पशु-पक्षियोनि से च्युत होकर देवभाव को प्राप्त होते हों; 
पतु वे ही प्राणी अधिक हैं जो पशु-पक्षियोनि से च्युत होकर निरय में... पशु-पक्षियोनि में... 
ैतयोनि में उतनन होते हैं॥'' 

अधिक ३९-४९. ...पूर्वव्त्‌... प्रेतभाव से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न हों; अपितु वे ही प्राणी 

के हैं जो प्रेतभाव से च्युत होकर निरय में... पशुपक्षियोनि में... प्रेतभाव में उत्पन्न होते हैं॥'' 

0-6)  डेंड. जैसे ...पूर्ववत्‌... प्रेतभाव से च्युत होकर देवभाव को प्राप्त होते हों, अपितु वे 


च्युत होकर देवताओं में उत्पन्न हों; अपितु ऐसे ही 
पक्षियों की योनियों में... प्रेतयोनियों 


५८ अद्भुत्तनिकायपालि 


चुता देवेसु पच्चाजायन्ति; अथ खो एतेव सत्ता बहुतरा ये पेत्तिविसया चुता निरये 
यच्चाजायन्ति... तिरच्छानयोनिया पच्चाजायन्ति... पेत्तिविसये पच्चाजायन्ति '॥ ७ 
१७, पसादकरधम्मवग्गो 

१-९६. “अद्भमिदं, भिक्खवे, लाभानं यदिदं आरज्जिकत्तं ...पे०... पिण्ड- 
पातिकत्तं... पंसुकूलिकत्तं... तेचीवरिकत्तं... धम्मकथिककत्तं... विनयधरत्तं... बाहुसच्चं... 
थावरेय्यं.... आकप्पसम्पदा... परिवारसम्पदा... महापरिवारता... कोलपुत्ति... वण्ण- 
पोक्‍्खरता... कल्याणवाक्करणता... अप्पिच्छता... अप्पाबाधता'' ति। ७ 

१८. अपरअच्छरासद्भतवग्गो 

[५.39, 8.4व] १. ““अच्छरासज्भातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्‍्खु पठम॑ं झान॑ भावेति, अय॑ 
वुच्चति, भिक्‍्खवे--'भिक्खु अरित्तज्ञानों विहरति, सत्थुसासनकरों ओवादपतिकरो 
अमोधं रट्टपिण्डं भुञ्ञति'। को पन वादो ये न॑ बहुलीकरोन्ती '' ति!॥ 

२-८. अच्छरासड्भातमत्तं पि चे, भिक्खवे, भिक्‍्खु दुतियं झानं भावेति ...पे०... 
ततियं झानं भावेति ...पे०... चतुत्थं झानं भावेति ...पे०... मेत्तं चेतोविमुत्ति भावेति ...पे०... 


ही प्राणी अधिक हैं जो प्रेतभाव से च्युत होकर निरय में... पशुपक्षियोनि में... प्रेतभाव में उत्पन्न 
होते हैं॥'' एकधर्मपालि षोडश सम्पन्न ॥ ७ 
१७. प्रसादकरधर्मवर्ग 

१-१६. ““भिक्षुओ! यह उस साधक के लाभ का आधा भाग ही समझना चाहिये कि यदि 

किसी को आरण्यक साधना की पूर्ण प्राप्ति हो जाय, ...पूर्ववत्‌... पिण्डपात साधना की... 
पांशुकूलिकता की... त्रैचीवरिकता की... धर्मवाचकता की... विनयधरता की... अतिशय विद्वत्ता 
की... स्थिरता (अचलता) की... आकल्प (सदाचार) सम्पदा की... परिवारसम्पदा की... 
महापरिवारता की... कुलपुत्रता की... वर्णपुष्कलता ( सौन्दर्यातिशय) की... कल्याण (शुभ) 
वाक्पटुता की... अल्पेच्छता (सन्तोष) की... नीरोगता की पूर्ण प्राप्ति हो जाय। (पूर्ण लाभ तो उसे 
ही मानना चाहिये जब साधक को निर्वाण का साक्षात्कार हो जाये) ॥/' ७ 
प्रसादकरधर्मवर्ग सप्तदश सम्पन्न ॥ 

१८. अपरअप्सरासद्जभातवर्ग 

१. “भिक्षुओ! यदि कोई भिक्षु चुटकी बजाने मात्र के समय तक भी प्रथम ध्यान की 

भावना में स्थिर रह जाता है तो, भिक्षुओ ! ऐसे भिक्षु के लिये भी 'यह भिक्षु ध्यानभावना से रिक्त 
(खाली) नहीं हैं, शास्ता के आदेश का पालक है, शास्ता के अनुशासन को मानने वाला है, इसके 
द्वारा भिक्षा के द्वारा गृहीत राष्ट्र का अन्न व्यर्थ नहीं गया '-- ऐसा कहा जा सकता है। फिर उनकी तो 
चर्चा ही क्या जो इस ध्यानभावना के सतत अभ्यास में लगे रहते हैं॥'' ७ 
२-८. “'भिक्षुओ! यदि कोई भिक्षु चुटकी बजाने मात्र के समय तक भी द्वितीय ध्यान की 

भावना में स्थिर रह जाता है ...पूर्ववत्‌... तृतीय ध्यान की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... चतुर्थ 
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करुणं चेतोविमुत्तिं भावेति ...पे०... मुदितं चेतोविमुत्ति भावेति ...पे०... उपेक्खं [२.39] 
चेतोविमुत्तिं भावेति ...पे०... ॥ 

९-१२. काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके 
अभिज्झादोमनस्सं ...पे०... वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति... चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति... 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति... चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति 
आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं... ॥ 

१३-१६. अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति 
वायमति विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति... उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं 

पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति... अनुणपन्नानं 
कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति... 
उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्‍्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति... ॥ 

१७-२०. छन्दसमाधिपधानसल्ड्नससमन्नागतं इद्धिपादं भावेति... विरियसमाधि- 
पधानसड्डरसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति... चित्तसमाधिपधानसल्डारसमन्नागत॑ इद्धिपादद 
भावेति... वीमंसासमाधिपधानसझ्जरसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति... ॥ 


ध्यान की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... मैत्रीचेतोविमुक्ति ...पूर्ववत्‌... करुणा चेतोविमुक्ति 
...पूर्ववत्‌... मुदिताचेतोविमुक्ति ...पूर्ववत्‌... उपेक्षाचेतोविमुक्ति की भावना में रत रहता है 
...पूर्ववत्‌... फिर उसकी तो बात ही क्या जो इस भावना के सतत अभ्यास में रत रहता है॥'! ७ 
९-१२. ...पूर्ववत्‌... भिक्षु उद्योग के साथ, पूर्ण ध्यान रखता हुआ, स्मृतिमान्‌ होकर, 
लोक सम्बन्धी अभिध्या ( अतिलोभ) एवं दौर्मनस्य (पश्चात्ताप) को स्वचित्त से हटाकर काया में 
कायानुपश्यना (शरीर की वास्तविकता देखता हुआ) साधना करता है...पूर्ववत्‌... बेदनाओं में 
वेदनानुपश्यना की साधना करता है ...पूर्ववत्‌... चित्त में चित्तानुपएयना की साधना करता है 
...पूर्ववत्‌... उद्योग के साथ... धर्मों में धर्मानुपश्यना की साधना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥ 


( चार स्मृतिप्रस्थान ) ७ 

१३-१६. ...पूर्ववत्‌... भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों की उत्पत्ति न हों--एतदर्थ 

इच्छा करता है, उद्योग करता है, शक्ति लगाता है, चित्त का निग्रह करता है, एवं उस निग्रह के लिये 
प्रयास करता है ...पूर्ववत्‌... उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के विनाश हेतु इच्छा करता है 
---पूर्ववत्‌... उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति के लिये, अक्षीणता के लिये, अधिकाधिक वृद्धि के 
लिये, विपुलतं! के लिये, अभ्यास के लिये एवं उनकी पूर्णता के लिये अपने मन में रुचि पैदा करता 
है, उद्योग करता है ...अभ्यास करता है ...पूर्ववत्‌... ॥ ( चार सम्यक्प्रधान ) ७ 
१७-२०. ...पूर्ववत्‌... भिक्षु छन्‍्दसमाधिप्रधान संस्कारों से समन्वित ऋद्धिपाद की 
भावना करता है... चित्तसमाधिप्रधान संस्कारों से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता है...वीर्य 


अद्भुत्तनिकायपालि 


२१-२५. सद्धिन्द्रियं भावेति... विरियिन्द्रियं भावेति... सतिन्द्रियं भावेति... 
समाधिन्द्रियं भावेति... पज्जिन्द्रियं भावेति... ॥ 

[५.44,8.42) २६-३०. सद्धाबलं भावेति... विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति... 
समाधिबल  भावेति... पञ्ञाबलं भावेति... ॥ 

[२.40] ३१-३७. सतिसम्बोज्झड्रं भावेति... धम्मविचयसम्बोज्झड्रं भावेति... विरिय- 
सम्बोज्झड्डं भावेति... पीतिसम्बोज्झड्ड भावेति... पस्सद्धिसम्बोज्झड़ं भावेति... समाधि- 
सम्बोज्झड़ं भावेति... उपेक्खासम्बोज्झड्ड भावेति...॥ 

३८-४५. सम्मादिद्ठिं भावेति... सम्मासडूल्पं भावेति... सम्मावाचं भावेति... 
सम्माकम्मन्तं भावेति... सम्माआजीवं भावेति... सम्मावायामं भावेति... सम्मासतिं 
भावेति... सम्मासमाधिं भावेति... ॥ 

४६-५३. अज्ज्त्तं रूपसज्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्ण- 
दुब्बण्णानि। 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ' ति--एवंसञज्जी होति... अज्झत्तं रूपसञ्जी 
बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्णदुब्बण्णानि। 'तानि अभिभुय्य जानामि 
पस्सामी ' ति--एवंसज्जी होति... अज्झत्तं अरूपसज्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि। 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति--एवंसज्जी होति... अज्ज्वत्तं 
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समाधिप्रधान संस्कारों से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता है ...मीमांसासमाधिप्रधान संस्कारों 

से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता है ...पूर्ववत्‌.... ॥ ( चार ऋद्धिपाद ) ७ 
२१-२५. ...पूर्ववत्‌... भिक्षु श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... वीर्येन्द्रिय की... 

स्मृतीन््रिय की ...पूर्ववत्‌... समाधीन्द्रिय की... प्रज्ञेन्द्रिय की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥ 


( पाँच इन्द्रिय भावना ) ७ 
२६-३०. ...पूर्ववत्‌... भिक्षु श्रद्धाबल की... वीर्यबल की... स्मृतिबल की... समाधिबल 
की... प्रज्ञाबल की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥ (पाँच बल भावना ) ७ 


३९१९-३७. ...पूर्ववत्‌... भिश्षु स्मृति सम्बोध्यड्रा की... धर्मविचयसम्बोध्यड्भ की... 
वीर्यसम्बोध्यड् की... प्रीतिसम्बोध्यड्र की... प्रश्नव्धि सम्बोध्यड्र की... समाधि सम्बोध्यड्ग की... 
उपेक्षा सम्बोध्यड्र की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥'' ( सात सम्बोध्यड्र भावना ) ७ 

३८-४५. ...पूर्ववत्‌... भिश्षु सम्यग्दृष्टि की... सम्यक्सड्ूल्प की... सम्यग्वाक्‌ की... 
सम्यक्रर्मान्त की... सम्यगाजीव की... सम्बग्व्यायाम की... सम्यक्स्मृति की... सम्यक्समाधि की 
भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥/' ( अष्टाड्गरिकमार्ग भावना ) ७ 

४६-५३. ...पूर्ववत्‌... १. कोई पुरुष अपने में रूपसंज्ञा का ध्यान करनेवाला होकर बाहर 
थोड़े से सुवर्ण या दुर्वर्ण रूपों को देखता है, वह 'उनको अभिभूत कर जानता हूँ, देखता हूँ'--ऐसी 
संज्ञा वाला होता है.. -पूर्ववत्‌, .. २. बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुवर्ण रूपों को देखता है, वह 'उनको 
अभिभूत कर जानता हूँ, देखता हूँ'--ऐसी संज्ञा वाला होता है ...पूर्ववत्‌... ३. अपने में अरूप संज्ञा 
का ध्यान करने वाला होकर बाहर थोड़े से ...पूर्ववत्‌... ४. बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुवर्ण रूपों को 


१. एककनिपातो ६९ 


हर बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि 
अलपपन्डी नभासानि। 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति--एवंसञ्जी होति... अज्ज्ञत्त 
बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि। 
तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी ' ति--एवंसज्जी होति... अज्झत्तं अरूपसज्जी बहिद्धा 
५३४०३ पर्सति लोहितकानि, लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानिलोहितकनिभासानि। 
तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्जी होति... अज्झत्तं अरूपसज्जी बहिद्धा 
रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि। 'तानि 
अभिभुय्य जानामि पस्सामी ' ति--एवंसज्जी होति... ॥ 

"५४-६९. रूपी रूपानि पस्सति... अज्झत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि [२.44] 
पस्सति सुभं तेव अधिमुत्तो होति... सब्बसो रूपसज्ञानं समतिक्कमा पटिघसज्ञानं 
अत्थज्ञमा नानत्तसज्ञानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो ति आकासानझ्ायतनं [|५.44] 
उपसम्पज्ज विहरति... सब्बसो आकासानज्चायतनं समतिक्करम्म अनन्तं विज्ञाणं ति 
विज्ञाणझ्वायतनं उपसम्पज्ज विहरति... सब्बसो विज्ञाणझ्ञायतनं समतिक्रम्म नत्थि [8.43] 
किज्ची ति आकिझ्जज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति... सब्बसो आकिश्जज्ञायतनं समतिक्रम्म 
नेवसज्ञानासज्ञायतनं॑_ उपसम्पज्ञज॒ विहरति... सब्बसो नेवसज्ञानासज्ञायतनं 
समतिकक्‍्कम्म सज्ञावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति... ॥ 


देखता है, वह “उनको अभिभूत कर जानता हूँ, देखता हूँ--ऐसी संज्ञा वाला होता है ...पूर्ववत्‌... 
५. बाहर नील, नीलवर्ण, नीलनिदर्शन एवं नीलनिर्भास रूपों को देखता है वह 'उनको अभिभूत कर 
जानता हूँ, देखता हूँ--ऐसी संज्ञावाला होता है ...पूर्ववत्‌... ६. बाहर पीत (पीला) पीतवर्ण, 
पीतनिदर्शन एवं पीतनिर्भास रूपों को देखता है, वह 'उनको अभिभूत कर जानता हूँ, देखता हूँ '-- 
ऐसी संज्ञा वाला होता है ...पूर्ववत्‌... ७. बाहर लोहित (लाल) लोहित वर्ण, लोहित निदर्शन, 
लोहित निर्भास रूपों को देखता है, वह 'उनको अभिभूत कर जानता हूँ, देखता हूँ'--ऐसी 
संज्ञावाला होता है ...पूर्ववत्‌... ८. बाहर श्वेत, श्वेत वर्ण, श्वेत निदर्शन, श्वेत निर्भास रूपों को देखता 
है, वह 'उनको अभिभूत कर जानता हूँ, देखता हूँ/--ऐसी संज्ञा वाला होता है...पूर्ववत्‌... ॥'' 
( आठ अभिभ्वायतन ) ७ 
५४-६९. ...पूर्ववत्‌... १. रूपसंज्ञा वाला रूपों को देखता है ...पूर्ववत्‌... २. अपने में 
अरूपसंज्ञा का ध्यान करने वाला होकर बाहर रूपों को देखता है, वह उनको शुभ मानकर उनके 
प्रति अनुरक्त होता है ...पूर्ववत्‌... ३. समय आने पर रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर प्रविघ 
संज्ञाओं के सर्वथा अस्त हो जाने से, नानात्व संज्ञाओं को मन में न करने से ' आकाश-अनन्त है -- 
ऐसा मानकर आकाशानन्तयायतन की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... आकाशानन्त्यायतन की भावना 
करता है ...पूर्ववत्‌... ५. ...विज्ञानानन्त्यायतन की साधना करता है ...पूर्ववत्‌... ६. विज्ञाना- 
नन्त्यायतन का भी सब ओर से सर्वथा अतिक्रमण कर 'कुछ भी नहीं है'--ऐसा मानकर 
आकिद्जन्यायतन की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ७. आकिद्जन्यायतन का भी सर्वथा अतिक्रमण 


धर अद्भुत्तनिकायपालि 


६२-७१. पथवीकसिणं भावेति... आपोकसिणं भावेति... तेजोकसिणं भावेति... 
वायोकसिणं भावेति... नीलकसिणं भावेति... पीतकसिणं भावेति... लोहितकसिणं 
भावेति... ओदातकसिणं भावेति... आकासकसिणं भावेति... विज्जाणकसिर्ण भावेति...॥ 

७२-८१. असुभसज्जं भावेति... मरणसज्जं भावेति... आहारे पटिकूलसज्जं 
भावेति... सब्बलोके अनभिरतिसज्जं भावेति... अनिच्चसज्जं भावेति... अनिचे दुक्खसज्जं 
भावेति... दुक्खे अनत्तसज्जं भावेति... पहानसज्जं भावेति... विरागसज्जं भावेति... 
निरोधसज्जं भावेति... ॥ 

८२-९१. अनिच्चसज्जं भावेति... अनत्तसज्जं भावेति... मरणसज्जं भावेति... 
२.42] आहारे पटिर्कूलसब्जं॑ भावेति... सब्बलोके अनभिरतिसज्जं भावेति... अट्टिकसज्जं 
भावेति... पुव्ठवकसज्जं भावेति... विनीलकसज्जं भावेति... विच्छिहरकसज्जं भावेति... 

उद्धुमातकसज्जं भावेति... ॥ 
_ .॒ $ $$  हझ्ोहझडइििटिापफण/णथथषथिथिथषख।फखफउ-सइसस8।” 
कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (न संज्ञा है न असंज्ञा)--ऐसा मानकर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की भावना 
करता है ...पूर्ववत्‌... नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञावेदयितनिरोध को सब 
कुछ मानकर उसी की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥ ( सात विज्ञानस्थितियाँ ) ७ 
६२-७९. ...पूर्ववत्‌... 'पृथ्वी ही सब कुछ है'--ऐसा मानकर पृथ्वीकार्त्स््य की भावना 
करता है... 'जल ही सब कुछ है '--ऐसा मानकर जलकार्ल््य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... “तेज 
ही सब कुछ है '--ऐसा मानकर तेजःकार्त्स्य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... “वायु ही सब कुछ 
है '--ऐसा मानकर वायुःकार्ल्स्य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ' नीलवर्ण ही सब कुछ है '-- 
ऐसा मानकर नीलकार्ल््स्य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ' पीतवर्ण ही सब कुछ है'--ऐसा 
मानकर पीतकार्त्स््य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... 'रक्तवर्ण ही सब कुछ है '--ऐसा मानकर 
लोहितकार्त्स्य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... 'श्वेतवर्ण ही सब कुछ है'--ऐसा मानकर 
अवदातकार्ल्स्य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... . आकाश ही सब कुछ है '--ऐसा मानकर 
आकाशकार्ल््य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... “विज्ञान ही सब कुछ है'--ऐसा मानकर 
विज्ञानकार्ल्स्य की भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥ ( दश कार्त्स््य ) ७ 
७२-८९. ...पूर्ववत्‌... शरीर में अशुभसंज्ञा की भावना करता है... मरणसंज्ञा की 
भावना करता है... आहार में प्रतिकूलसंज्ञा की भावना करता है... समस्त संसार में अनभिरति 
(अनुत्सुकता) की भावना करता है... अनित्य संज्ञा की भावना करता है... अनित्य पदार्थों में 
दुःखसंज्ञा की भावना करता है... दुःखोत्पादक पदार्थों में अनात्मसंज्ञा की भावना करता है... 
प्रहाण (नाश) संज्ञा की भावना करता है... विरागसंज्ञा की भावना करता है... निरोधसंज्ञा की 
भावना करता है...पूर्ववत्‌.... ॥ (दश संज्ञाएँ ) ७ 
८२-९९. ...पूर्ववत्‌... १. काया में अनित्यसंज्ञा की भावना करता है... २. अनात्मसंज्ञा 
की भावना करता है... ३. मरणसंज्ञा की भावना करता है... ४. आहार में प्रतिकूल संज्ञा की 
भांवना करता है... ५. समस्त जगत्‌ अनभिरति (अनुत्सुकता) की भावना करता है... ६. “यह 
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९२-१०१. बुद्धानुस्सतिं भावेति... धम्मानुस्सतिं भावेति... सद्डानुस्सतिं भावेति... 
सीलानुस्सतिं भावेति... चागानुस्सतिं भावेति... देवतानुस्सतिं भावेति... आनापानस्सतिं 
भावेति... मरणस्सतिं भावेति... कायगतासतिं भावेति... उपसमानुस्सतिं भावेति... ॥ 

१०२-११९१. पठमज्ञानसहगतं सद्धिन्द्रियं भावेति... विरियिन्द्रियं [8.44] 
भावेति... सतिन्द्रियं भावेति... समाधिन्द्रियं भावेति... पड्जिन्द्रियं भावेति... [442] 
सद्धाबलं भावेति... विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति... समाधिबलं भावेति... 
'पञ्ञाबलं भावेति... ॥ 

११२-१८९. “दुतियज्ञानसहगतं ...पे०... ततियज््ञानसहगत॑ ...पे०... 
चतुत्थज्ञानसहगतं ...पे०... मेत्तासहगतं ...पे०... करुणासहगतं ...पे०... मुदितासहगतं 
_पे०... उपेक्खासहगतं ...पे०... सद्धिन्द्रियं भावेति... विरियिन्द्रियं भावेति... [२.43] 
सदिन्द्रियं भावेति... समाधिन्द्रियं भावेति... प्जिन्द्रियं भावेति... सद्धाबलं भावेति... 
विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति... समाधिबलं भावेति... पञ्ञाबलं भावेति। अय॑ 
वुच्चति, भिक्‍्खवे,--'भिक्खु अरित्तज्ञानो विहरति सत्थुसासनकरो ओवादपतिकरो, 
अमोधघ॑ रट्टुपिण्डं भुझ्ञति '। को पन वादो ये न॑ बहुलीकरोन्ती ' ति!॥ ७ 
_..ः ् ०घ७घ८७८:फफहफेफररररररंिििक्‍ प्भ/शणफ 
शरीर हड्डियों का कड्ढालमात्र है '--ऐसी भावना करता है... ७. यह शरीर कीड़े पड़ने से सड़ 
गया है'--ऐसी भावना करता है... ८. 'यह शरीर नीला पड़ गया है'--ऐसी भावना करता है... 
९. “यह शरीर छिद्रों से भरा हुआ है '--ऐसी भावना करता है... १०. “यह शरीर विकृत होकर फूल 
गया है'--ऐसी भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥'' (दश संज्ञाएँ ) ७ 

९२-९१०२. ...पूर्ववत्‌... बुद्धानुस्मृति की भावना करता है... धर्मानुस्मृति की भावना 
करता है... सद्भानुस्मृति की भावना करता है... शीलानुस्मृति की भावना करता है... त्यागानुस्मृति 
की भावना करता है... देवतानुस्मृति की भावना करता है... आनापानस्मृति की भावना करता है... 
मरणस्मृति की भावना करता है... कायगतस्मृति की भावना करता है... उपशमानुस्मृति की 
भावना करता है ...पूर्ववत्‌... ॥'' (दश अनुस्मृतियाँ ) ७ 

१०२-१११. ...पूर्ववत्‌... प्रथम ध्यानसहगत श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता है. 
...पूर्ववत्‌... वीर्येन्द्रिय की भावना करता है... स्मृतीन्द्रि की भावना करता है... समाधीन्द्रिय की 
भावना करता है... प्रज्ञेन्द्रिय की भावना करता है... श्रद्धाबल की भावना करता है... वीर्यबल की 
भावना करता है... स्मृतिबल की भावना करता है... समाधिबल की भावना करता है... प्रज्ञाबल 
की भावना करता है...पूर्ववत्‌... ॥/' ( पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल ) ७ 

११२-१८९. ...पूर्ववत्‌... द्वितीय ध्यानसहगत...पूर्ववत्‌.. तृतीय ध्यानसहगत...पूर्व- 
वत्‌... चतुर्थ ध्यानसहगत ...पूर्ववत्‌... मैत्रीसहगत .. .पूर्ववत्‌. .. करुणासहगत ...पूर्ववत्‌... मुदिता- 
सहगत ...पूर्ववत्‌... उपेक्षासहगत ...पूर्ववत्‌... श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता है... वीर्येन्द्रिय की 
भावना करता है... स्मृतीन्द्रिय की भावना करता है... समधीन्द्रिय की भावना करता है... प्रज्ञेन्द्रिय 
की भावना करता है... श्रद्धाबल की भावना करता है... वीर्यब्लल की भावना करता है. 


द्दड अद्भुत्तनिकायपालि 


१९. कायगतासतिवग्गो 
१२. “ यस्स कस्सचि, भिक्‍्खवे, महासमुद्दो चेतसा फुटो अन्तोगधा तस्स कुन्नदियो 
या काचि समुदड्मा; एवमेव खो, भिकक्‍्खवे, यस्स कस्सचि कायगता सति भाविता 
बहुलीकता अन्तोगधा तस्स कुसला धम्मा ये केचि विज्ञाभागिया'' ति॥ 

८. ““एकधम्मो, भिक्‍खवे, भावितो बहुलीकतो महतो संवेगाय संवत्तति... 
महतो अत्थाय संवत्तति... महतो योगक्खेमाय संवत्तति... सतिसम्पजज्ञाय संवत्तति... 
जाणदस्सनप्पटिलाभाय संवत्तति... दिट्ठधम्मसुखविहाराय संवत्तति... विज्जाविमुत्ति- 
फलसच्छिकिरियाय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? कायगता सति। अय॑ खो, भिवखवे, 
एकधम्मो भावितो बहुलीकतो महतो संवेगाय संवत्तति, महतो अत्थाय संवत्तति, महतो 
योगक्खेमांय संवत्तति, सतिसम्पजज्ञाय संवत्तति, आणदस्सनप्पटिलाभाय संवत्तति, 
दिट्ुधम्मसुखविहाराय संवत्तति, विज्ञाविमुत्तिफलसच्छिकिरियाय संवत्तती'' ति॥ 

[8.45] ९. ““एकधम्मं, भिक्‍्खवे, भाविते बहुलीकते कायो पि पस्सम्भति, चितं पि 
पस्सम्भति, वितक्कविचारा पि वूपसम्मन्ति, केवला पि विज्ञाभागिया धम्मा भावनापारिपूरिं 


स्मृतिबल की भावना करता है... समाधिबल की भावना करता है... प्रज्ञाबल की भावना करता 
है। ऐसे भिक्षु के लिये भिक्षुओ ! “यह भिक्षु ध्यानभावना से रिक्त नहीं है, शास्ता के आदेश का पालन 
करता है, शास्त्र के अनुशासन को मानने वाला है, इसके द्वारा भिक्षा में गृहीत राष्ट्र का अन्न भी व्यर्थ 
नहीं गया'--ऐसा कहा जा सकता है। फिर उन (भिक्षु) की तो चर्चा ही क्या जो इस ध्यानभावना 
के सतत अभ्यास में लगे रहते हैं॥'' अपर अप्सरासड्भातवर्ग अष्टादश सम्पन्न ॥ ७ 
१९. कायगतस्मृतिवर्ग 

“भिक्षुओ। जैसे कोई भिश्षु अपने मन में किसी महासमुद्र का चिन्तन करे तो छोटी 
मोटी महानदियाँ भी, जो समुद्र की ओर जाती है, उस चिन्तन के अन्तर्गत आ ही गयीं; उसी तरह 
भिक्षुओ।! जिस किसी भिक्षु ने कायगता स्मृति की भावना कर ली है, उसका अभ्यास कर लिया 
है, तो उसके वे कुशलधर्म भी, जो विद्या के कारण उद्धूत होते हैं, उस कायगता स्मृति के अन्तर्गत 
ही समझे जाने चाहिये ॥'! 

२-८. “'भिक्षुओ!यह एक धर्म भावना किये जाने पर, अभ्यास किये जाने पर, अत्यधिक 
संवेग (वैराग्य) के लिये होता है... महान्‌ प्रयोजन का साधक होता है... अतिशय योगक्षेम का 
संवाहक होता है... स्मृति सम्प्रजन्य में सहायक होता है... इससे ज्ञानदर्शन का प्रतिलाभ भी मिलता 
है... सुखसाधना में प्रत्यक्ष फल दिखायी देता है... विद्या-विमुक्तिफल के साक्षात्कार में भी यह एक 
धर्म सहायक होता है। वह एक धर्म कौन-सा है ? वह है कायगता स्मृति | भिक्षुओ ! यह एक धर्म 
भावना किये जाने पर ...पूर्ववत्‌... साक्षात्कार में भी सहायक होता है॥'' 

“भिक्षुओ! इस एक धर्म की भावना किये जाने पर, अभ्यास किये जाने पर काय एवं 
चित्त शान्त हो जाते हैं, वितर्क एवं विचारों का व्युपशमन (शान्ति) हो जाती है । एकमात्र विद्या पर 
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गच्छन्ति। कतमस्मिं एकधम्मे ? कायगताय सतिया। इमस्मिं खो, भिक्खवे, [२.44] 
एकथम्मे भाविते बहुलीकते कायो पि पस्सम्भति, चित्त पि पस्सम्भति,वितक्क- [4.43] 
विचारा पि वूपसम्मन्ति, केवला पि विज्ञाभागिया धम्मा भावनापारिपूरिं गच्छन्ती '' ति॥ 

१०. “एकथम्मे, भिक्‍्खवे, भाविते बहुलीकते अनुप्पन्ना चेच अकुसला धम्मा 
नुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अकुसला धम्मा पहीयन्ति | कतमस्मिं एकधम्मे ? कायगताय सतिया। 
इमस्मिं खो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा 
नुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अकुसला धम्मा पहीयन्ती '' ति॥ 

११. “एकधम्मे, भिक्‍्खवे, भाविते बहुलीकते अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति। कतमस्मि 
एकधम्मे ? कायगताय सतिया। इमस्मिं खो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते 
अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
पहीयन्ती '' ति॥ 

१२. “एकधम्मे, भिक्‍्खवे, भाविते बहुलीकते अविजा पहीयति, विज्ञा 
उप्पज्जति, अस्मिमानो पहीयति, अनुसया समुग्धातं गच्छन्ति, संयोजना पहीयन्ति। 
कतमस्मिं एकधम्मे ? कायगताय सतिया। इमस्मिं खो, भिक्खवे, एकधम्मे भाविते 
बहुलीकते अविज्जञा पहीयति, विज्जा उप्पज्जति, अस्मिमानो पहीयति, अनुसया समुग्घातं 
गच्छन्ति, संयोजना पहीयन्ती '' ति॥ 

न मा आम न न मा दल उन जनक 
आधृत रहनेवाले धर्म भी भावित होने लगते हैं। किस एक धर्म की साधना करने पर? इसी 
कायगता स्मृति की साधना करने पर। भिक्षुओ ! इस एक धर्म की भावना करने पर .. पूर्व... 
विद्या पर-आधृत रहने वाले धर्म भी भावित होने लगते हैं॥'' ७ 

१०. “'भिक्षुओ! एक धर्म की साधना करते रहने पर, अभ्यास करते रहने पर, अनुत्पन्न 
अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं हो पाते तथा उत्पन्न अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं। कौन से एक धर्म 
की ? इसी कायगता स्मृति की। भिक्षुओ! इस एक धर्म की साधना करते रहने पर . .-पूर्ववत्‌... 
अकुशल धर्म पुहीण होने लगते हैं॥'! ७ 

११. “भिक्षुओ! एक धर्म की भावना करते रहने पर, अभ्यास करते रहने पर, अनुत्पन्न 
कुशल धर्म उत्पन्न होने लगते हैं तथा उत्पन्न कुशल पुनः पुनः बढ़ने लगते हैं। किस एक धर्म की 
भावना करने पर ? इसी कायगता स्मृति की भावना करने पर। भिक्षुओ ! इस एक धर्म की साधना 
करने पर ...पूर्ववरत्‌... कुशल धर्म पुनः पुनः बढ़ने लगते हैं॥'' हक 

१२. “'भिक्षुओ! एक धर्म की साधना करने पर, दृढ़ अभ्यास करने पर अविद्या प्रहीण 
होने लगती है, विद्या उत्पन्न हो जाती है। ममत्व नष्ट हो जाता है, अनुशय (चित्त की कुपथगामी 
प्रवृत्तियाँ) विनाश के कगार पर पहुँच जाते हैं तथा संयोजन (बन्धन) भी विनष्ट होने लगते हैं। कौन 
से एक धर्म की ? कायगता स्मृति की। भिक्षुओ! इस एक धर्म की ...पूर्ववत्‌... संयोजन विनष्ट 
होने लगते हैं॥'' ७ 


६६ अद्भुत्तनिकायपालि 


१३-१४. “एकधम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुलीकतो पञ्ञापभेदाय संवत्तति... 

अनुपादापरिनिब्बानाय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? कायगता सति। अयं खो, 
भिक्‍्खवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो पञ्ञापभेदाय संवत्तति, अनुपादापरिनिब्बानाय 
संवत्तती '' ति। 
[8.46] १५-१७. ““एकधम्मे, भिक्खवे, भाविते बहुलीकते अनेकधातुपटिवेधो होति... 
नानाधातुपटिवेधो होति... अनेकधातुपटिसम्भिदा होति। कतमस्मिं एकधम्मे ? कायगताय 
सतिया। इमस्मिं खो, भिक्‍्खवे, एकधम्मे भाविते बहुलीकते अनेकधातुपटिवेधो होति, 
नानाधातुपटिवेधो होति, अनेकधातुपटिसम्भिदा होती '' ति। 

१८-२१. '“एकधम्मो, भिक्खवे, भावितों बहुलीकतो सोतापत्तिफलसच्छि- 
(५.44, २.45] किरियाय संवत्तति... सकदागामिफलसच्छिकिरियाय संवत्तति... अनागामि- 
'फलसच्छिकिरियाय संवत्तति... अरहत्तफलसच्छिकिरियाय संवत्तति। कतमो एकधम्मो ? 
कायगता सति। अयं खो, भिकक्‍्खवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो सोतापत्तिफलसच्छि- 
किरियाय संवत्तति, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय संवत्तति, अनागामिफलसच्छि- 

किरियाय संवत्तति, अरहत्तफलसच्छि- किरियाय संवत्ती '' ति॥ 

२२-३७. '“एकधम्मो, भिक्‍्खवे, भावितो बहुलीकतो पञ्ञापटिलाभाय संवत्तति 
->पज्ञाबुद्धिया संवत्तति... पञ्ञावेपुल्लाय संवत्तति... महापञ्ञजताय संवत्तति... पुथुपञ्ज- 
ताय संवत्तति... विपुलपञताय संवत्तति... गम्भीरपञ्ञजताय संवत्तति... असमन्तपज्ञताय 
संवत्तति... भूरिपज्ञजताय संवत्तति... पञ्ञाबाहुल्लाय संवत्तति... सीघपञ्ञताय संवत्तति... 
लहुपञ्ञताय संवत्तति... हासपञ्ञताय संवत्तति... जवनपज्ञताय संवत्तति... तिक्खपञ्ञ- 


१३-१४. “'भिक्षुओ! एक धर्म की साधना करने पर प्रज्ञा का विस्तार (प्रभेद) होने लगता 
है...अनुपादा परिनिर्वाण की प्राप्ति असन्दिग्ध हो जाती है। कौन से एक धर्म की ? इसी कायगता 
स्मृति की। भिक्षुओ ! यदि कोई साधक इस एक धर्म की साधना भलीभाँति कर ले तो उसकी प्रज्ञा 
का विस्तार होने लगता है तथा उसके अनुपादाय परिनिर्वाण की प्राप्ति असन्दिग्ध हो जाती है॥'' ७ 

१५-१७. “'भिक्षुओ! एक धर्म की साधना करने पर, उसका अभ्यास करने पर, साधक 
का अनेक धातुओं में अन्तःप्रवेश (प्रतिवेध) हो जाता है, नाना धातुओं में अन्त:प्रवेश हो जाता है, 
अनेक धातुओं का ज्ञान हो जाता है। किस एक धर्म की ? कायगता स्मृति की । भिक्षुओ ! इस एक 
धर्म की साधना करने पर ...पूर्ववत्‌... ज्ञान हो जाता है॥'' &; 

१८-२१. “'भिक्षुओ! यह एक धर्म साधना किये जाने पर, दृढ़ अभ्यास किये जाने पर, 
स्नोतआपत्तिफल का, सकृदागामिफल का, अनागामिफल का, अर्च॑न्तफल का साक्षात्कार करा देता 
है। कौन सा एक धर्म की ? कायगता स्मृति | भिक्षुओ ! इस एक धर्म ...पूर्ववत्‌... अर्हत्तफल का 
साक्षात्कार करा देता है॥'' कं 

२२-३७. “'भिक्षुओ! एक धर्मसाधना करने पर, अभ्यास करने पर प्रज्ञा की प्राप्ति... 
प्रज्ञावृद्धि... प्रज्ञा की विपुलता... महाप्रज्ञता... प्रज्ञा का विस्तार... प्रज्ञा की अधिकता... गम्भीर 
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ताय संवत्तति... निब्बेधिकपञ्ञताय संवत्तति | कतमो एकधम्मो ? कायगता सति। अयं खो, 
भिक्‍्खवे, एकधम्मो भावितो बहुलीकतो पञ्ञापटिलाभाय संवत्तति, पञ्ञावुद्धिया संवत्तति, 
पजञ्ञावेपुल्लाय संवत्तति, महापञ्ञताय संवत्तति, पुथुपञ्ञताय संवत्तति, विपुलपञ्ञजताय 
संवत्तति, गम्भीरपञ्ञजताय संवत्तति, असमन्तपञ्ञताय संवत्तति, भूरिपज्ञताय संवत्तति, 
पञ्ञाबाहुल्‍लाय संवत्तति, सीघपञ्ञजताय संवत्तति, लहुपञ्ञजताय संवत्तति, हासपञ्जताय 
संवत्तति, जवनपज्ञजताय संवत्तति, तिक्खपज्ञताय संवत्तति, निब्बेधिकपञ्ञजताय 
संवत्तति '॥ ७ 
२०. अमतवग्गो 

१. “अमतं ते, भिक्‍्खवे, न परिभुज्जन्ति ये कायगतासतिं न परिभुझन्ति। [8.47] 
अमतं ते, भिक्खवे, परिभुझन्ति ये कायगतासतिं परिभुझन्ती '' ति॥ 

२. “अमतं तेसं, भिक्खवे, अपरिभुत्तं येसं कायगतासति अपरिभुत्ता। अमतं तेसं, 
भिक्खवे, परिभुत्तं येसं कायगतासति परिभुत्ता ' ति॥ 

३. “अमतं तेसं, भिक्‍्खवे, परिहीनं येसं कायगतासति परिहीना। अमतं [4.45] 
तेसं, भिक्‍्खवे, अपरिहीनं येसं कायगतासति अपरिहीना'' ति॥ 

४. “'“अमतं तेसं, भिक्खवे, विरद्धं येसं कायगतासति विरद्धा । अमतं तेसं, [२.46] 
भिक्‍्खवे, आरड्धं येसं कायगतासति आरद्धा'' ति॥ 
का स छः आस आस आस 
प्रज्ञता, अतुलनीय प्रज्ञता... भूरिप्रज्ञता... प्रज्ञा की बहुलता... शीघ्रप्रज्ञता... लघु (सूक्ष्म) श्रश्ञता... 
प्रसन्नप्रज्ञता... वेग (जवन) प्रज्ञा... तीक्ष्णप्रज्ञता... निर्वेधिक (अन्तःप्रवेश-सूक्ष्मविचार) प्रज्ञता 
का लाभ करा देता है। कौन सा एक धर्म ? यही कायगता स्मृति | यह, भिक्षुओ ! एक धर्म प्रज्ञा की 
प्राप्ति ...पूर्ववत्‌... निर्वेधिक प्रज्ञता का लाभ करा देता है॥''कायगता स्मृति एकोनविंश सम्पन्न॥ 

२०. अमृतवर्ग 

१. ““भिक्षुओ! वे साधक अमृत (निर्वाण) का परिभोग ( उपयोग) नहीं कर पाते जो 
कायगता स्मृति की साधना नहीं करते | अपितु, भिक्षुओ ! वे ही साधक अमृत का परिभोग कर पाते 
हैं जो कायगता स्मृति की साधना कर लेते हैं॥'' ७ 

२. “भिक्षुओ! वे साधक अमृत (निर्वाण) का परिभोग ...पूर्ववत्‌... जो कायगता स्मृति 
की साधना कर लेते हैं॥'' 

३. “भिक्षुओ! वे साधक अमृत से विहीन ही रहेंगे जिनने कायगता स्मृति की साधना नहीं 
की है। अपितु वे साधक अमृत से विहीन नहीं रहेंगे जिनने कायगता स्मृति की साधना पूर्ण कर 
ली है॥'' ७ 

४. “भिक्षुओ! वे साधक अमृतप्राप्ति से चूक ही जायँगे जो कायगता स्मृति की साधना से 
चूक गये हैं | भिक्षुओ ! वस्तुत: अमृतत्व की अधिगति उन ही साधकों को होगी जो कायगता स्मृति 
की साधना पूर्ण कर चुके हैं ॥'' ७ 


| 
। 
| 
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५. “'अमतं ते, भिक्‍्खवे, पमादिंसु ये कायगतासतिं पमादिंसु । अमतं ते, भिकखवे, 
न पमादिंसु ये कायगतासतिं पमार्दिसु'” ति॥ 
६. “अमतं तेसं, भिकखवे, पमुट्ुं येसे कायगतासति पमुट्ठा । अमतं तेसं, भिक्‍खवे, 
अप्पमुट्दं येसं कायगतासति अप्पमुद्दा'” ति॥ 
७. “अमतं तेसं, भिक्खवे, अनासेवितं येसं कायगतासति अनासेविता | अमतं तेसं, 
भिक्‍्खवे, आसेवितं येसं कायगतासति आसेविता'' ति॥ 
८. ““अमतं तेसं, भिक्खवे, अभावितं येसं कायगतासति अभाविता। अमतं तेसं, 
भिकक्‍्खवे, भावितं येसं कायगतासति भाविता'' ति॥ 
९. ““अमतं तेसं, भिक्‍्खवे, अबहुलीकतं येसं कायगतासति अबहुलीकता। अमतं 
तेसं, भिक्खवे, बहुलीकतं येसं कायगतासति बहुलीकता'' ति॥ 
१०. “अमतं तेसं, भिक्खवे, अनभिज्ञातं येसं कायगतासति अनभिज्ञाता। अमतं 
तेसं, भिक्‍्खवे, अभिज्ञातं येसं कायगतासति अभिज्ञाता'' ति॥ 
.. ११. “अमतं तेसं, भिक्खवे, अपरिज्ञातं येसं कायगतासति अपरिज्ञाता। अमतं 
तेसं, भिक्‍्खवे, परिज्ञातं येसं कायगतासति परिज्ञाता'' ति॥ 
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५. ““भिक्षुओ! अमृतत्व की प्राप्ति में उनका प्रमाद ( भूल) ही माना जायगा जो कायगता 
स्मृति की साधना में प्रमाद कर बैठे हैं। भिक्षुओ! अमृतत्व की प्राप्ति में उससे प्रमाद नहीं होगा 
जिनसे कायगता स्मृति में प्रमाद नहीं हुआ है॥'' ७ 
६. ''भिक्षुओ! ऐसा समझो कि अमृतत्व उन साधकों से छिन गया जिनने कायगता स्मृति 
की साधना नहीं की। भिक्षुओ! अमृतत्व उनको ही मिल पायगा जिनने कायगता स्मृति की साधना 
पूर्ण की है॥'' के 
७. “'भिक्षुओ! वे साधक अमृतत्व का उपभोग नहीं कर सकते जिनने कायगता स्मृति की 
साधना न की हो। अपितु, भिक्षुओ ! वे ही साधक अमृत का उपभोग कर सकते हैं जिनने कायगता 
स्मृतिपूर्ण कर ली है॥'! ७ 
८. “भिक्षुओ।! वे साधक अमृतत्व क्या प्राप्त कर पायेंगे जिनने कायगता स्मृति की साधन 
न की हो | भिक्षुओ ! अमृतत्व तो वे ही प्राप्त कर पायेंगे जिनने कायगता स्मृति की साधना पूर्ण कर 
ली हो॥'! ७ 
९. ''भिक्षुओ! वे साधक अमृतत्व का अभ्यास नहीं ही कर पायेंगे जिनने कायगता स्मृति 
का अभ्यास न किया हो। भिक्षुओ! कायगता स्मृति का अभ्यास करने वाले ही अमृतत्व का 
अभ्यास कर पायेंगे ॥'! ७ 
१०. “'भिक्षुओ। उन साधकों के लिये अमृतत्व भी अनभिज्ञात (सर्वथा अज्ञात) रह 
जायगा जिनने कायगता स्मृति का साधना द्वारा भलीभाँति ज्ञान नहीं किया है। भिक्षुओ! कायगता 
स्मृति का साधना द्वारा भलीभाँति ज्ञान करने वाले को ही अमृतत्व सर्वथा ज्ञात हो पायगा॥'' ७ 
११. “भिक्षुओ! अमृतत्व उनके लिये सर्वथा अपरिज्ञात ही रह जायगा जिनको कायगता 
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१२. “अमतं तेसं, भिक्खवे, असच्छिकतं येसं कायगतासति असच्छिकता। अमतं 
तेसं, भिक्खवे, सच्छिकतं येसं कायगतासति सच्छिकता '' ति॥ 
इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति॥ ७ 
एककनिपातो निद्धितो ॥ 
रा आओ 3 3 ------ला- पल पन- | 
स्मृति परिज्ञात नहीं है। भिक्षुओ ! कायगता स्मृति के परिज्ञाता साधक ही अमृतत्व के परिज्ञाता हो 
सकेंगे ॥/! ७ 
१२. “भिक्षुओ ! अमृतत्व उनके लिये असाक्षात्कृत ही रह जायगा, जिनने कायगता स्मृति 
का, साधना द्वारा, साक्षात्कार नहों किया हो | अपितु, भिक्षुओ ! वे ही साधक अमृत का साक्षात्कार 
कर पायेंगे जिनने साधना द्वारा कायगता स्मृति का साक्षात्कार कर लिया है ॥'' ७ 
अमृतवर्ग बीसवाँ सम्पन्न ॥ 
एकक निपात का व्याख्यान समाप्त॥ 
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१. कम्मकारणवग्गो 
पठमपण्णासको 
[५.46,8.49/२.47] ९. वज्जसुत्तं। एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- भिक्खवो '! ति। 
“ भदन्ते '' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

“द्वेमानि, भिक्खवे, वज्जानि। कतमानि द्वे? दिट्ठधम्मिकं च वर्ज्ज सम्परायिकं च 
वजं। 
कतमं॑ च, भिक्‍्खवे, दिट्वधम्मिक॑ं वर्ज ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पस्सति चोर 
आगुचारि राजानो गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कोरेन्ते; कसाहि पि तालेन्ते, वेत्तेहि पि 
तालेन्ते, अद्धदण्डकेहि पि ताल्ठेन्ते, हत्थं पि छिन्दन्ते, पादं पि छिन्दन्ते, हत्थपादं पि छिन्दन्ते, 
कण्णं पि छिन्दन्ते, नासं पि हिन्दन्ते, हत्थपादं पि छिन्दन्ते, कण्णनासं पि हिन्दन्ते, 
विलड्र्थालिकं पि करोन्ते, सट्डुमुण्डक॑ पि करोन्‍्ते, राहुमुखं पि करोन्ते, जोतिमालिकं पि 
[२.48] करोन्‍्ते, हत्थपज्जोतिकं पि करोन्‍्ते, एरकवत्तिकं पि करोन्ते, चीरकवासिकं पि 
[8.50] करोन्ते, एणेय्यक॑ पि करोन्‍्ते, बव्ठिसमंसिकं पि करोन्‍्ते, कहापणिकं पि करोन्ते 


द्विक निपात 


१. कर्मकारणबर्ग 
प्रथम पद्माशत्क 
१. वर्ज्यसूत्र द्विविध निषिद्ध कर्म 
ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा 
निर्मापित जेतवनविहार में साधनाहेतु विराजमान थे। वहाँ भगवान ने 'भिक्षुओ' सम्बोधन से 
(जेतवनाराम में उपस्थित) भिक्षुओं को बुलाया। भिक्षु भी 'भन्ते” कहकर भगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित हुए। (तब) भगवान्‌ यों बोले-- 

“'भिश्चुओ।! ये दो वर्ज्य (दोष-निषिद्ध कर्म) हैं। कौन से दो ? १. दृष्टधार्मिक (ऐहलौकिक) 
वर्ज्य एवं २. साम्परायिक (पारलौकिक) वर्ज्य। भिक्षुओ ! इनमें दृष्टधार्मिक वर्ज्य कौन सा है ? 
भिक्चुओ ! यहाँ कोई (दर्शक) राजपुरुषों द्वारा विविध दण्ड देते हुए कुछ चौरों को देखें; उनमें कुछ 
कोड़ों से पीटे जा रहे हों, कुछ बेतों से पीटे जा रहे हों ...पूर्ववत्‌... तलवार से सिर काटा जा रहा 
हो।' 


2. द्र०--म० नि० प्र० भा० प्लर० १३० महादु-खस्कन्धमुत्र। 
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खारापतच्छिकं पि करोन्‍्ते, पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ते, पलालपीठकं पि करोनते, तत्तेन पि 
तेलेन ओसिज्चन्ते, सुनखेहि पि खादापेन्ते, जीवन्ते पि सूले उत्तासेन्ते, असिना पि सीसं 
हिन्दन्ते |"! 

“तस्स एवं होति--'यथारूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु चोरं आगुचारिं राजानो 
गहेत्वा विविधा कम्मकारणा कारेन्ति; कसाहि पि ताब्ठेन्ति, वेत्तेहि पि ताब्डेन्ति, 
अद्धवण्डकेहि पि ताब्ठेन्ति, हत्थं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, 
कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, विलड्गथालिकं पि करोन्ति, 
सह्डुमुण्डिकं पि करोन्ति, राहुमुखं पि करोन्ति, जोतिमालिक॑ पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिकं पि 
करोन्ति, एरकवत्तिकं पि करोन्ति, चीरकवासिकं पि करोन्ति, एणेय्यक॑ पि करोन्ति, 
बठ्ठिसमंसिक॑ पि करोन्ति, कहापणिकं पि करोन्ति, खारापतच्छिकं पि करोन्ति, 
पलिघपरिवत्तिक॑ं पि करोन्ति, पलालपीठकं पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलेन ओसिज्चन्ति, 
सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति, असिना पि सीसं छिन्दन्ति। अहं [५.47] 
चेव खो पन एवरूपं पापकम्मं करेय्यं, मं पि राजानो गहेत्वा एवरूपा विविधा कम्मकारणा 
कोरेय्युं; कसाहि पि ताल्ठेय्युं ...पे०... असिना पि सीसं छिन्देय्युं' ति। सो दिद्वधम्मिकस्स 
वज्जस्स भीतो न परेसं पाभतं विलुम्पन्तो चरति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, दिद्ठधम्मिकं वर्ज्ज ।'' 
(१) 

“कतमं च, भिक्खवे, सम्परायिकं वज्ं? इध, भिकक्‍खवे, एकच्चो इति 
पटिसज्चिक्खति--' कायदुच्चरितस्स खो पन पापको दुक्खो विपाको अभिसम्परायं, 
वचीदुच्चरितस्स पापको दुबखो विपाकों अभिसम्परायं, मनोदुच्चरितस्स पापको दुक्खो 
विपाको अभिसम्परायं। अहं चेव खो पन कायेन दुच्चरितं चरेय्यं, वाचाय दुच्चरित॑ चरेय्यं, 
मनसा दुच्चरितं चरेय्यं । कि च तं याहं न कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपात॑ 

निरयं उपपज्जेय्यं' ति। सो सम्परायिकस्स वज्जस्स भीतो कायदुच्चरितं पहाय [२.49] 
नि सिम लिख लिकिकी सम मिलिलिकि कक, सी सम म कह सम लत कक 

“उस दर्शक को, राजपुरुषों के उस कर्म को देखकर, यह विचार हो--' जिन पापकर्मो के 
कारण ये राजपुरुष इस अपराधी चौर को विविध अपराधों के विषय में यह दण्ड दे रहे हैं--कि 
कोड़ों से पीट रहे हैं, बेंतों से पीट रहे हैं ...पूर्ववत्‌... तलवार से सिर काट रहे हैं; हो सकता है, यदि 
मैं ऐसा पापकर्म करूँ तो मुझको भी ये यही दण्ड देने लगें--कोड़ों से भी... तलवार से मेरा सिर 
काटने लगें।' इस प्रकार, इस प्रत्यक्ष आपराधिक दण्ड से भयत्रस्त होकर, वह दूसरों की वस्तुएँ 
चोरना लूटना छोड़ दे । भिक्षुओ ! यह दृष्टधार्मिक वर्ज्य कहलाता है। (१) 

“ और, भिक्षुओ ! साम्परायिक (पारलौकिक) वर्ज्य क्या है? भिक्षुओ! जैसे कोई साधक 
जिज्ञासु यह विचार करने लगे--'कायिक दुराचार का परलोक में जाने पर यह पापमय फल मिलता 
है, वाचसिक दुराचार का यह पापमय फल मिलता है, मानसिक दुराचार का यह पापमय परिणाम 
भोगना पड़ता है। अत: मैं भी यदि ऐसा कायिक दुराचार, वाचसिक दुराचार या मानसिक दुराचार 
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कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय 
मनोसुचरितं भावेति, सुद्धं अत्तानं परिहरति। इदं वुच्चति, भिक्‍्खवे, सम्परायिकं वज्जं।”' 
(२) 

“'इमानि खो, भिक्खवे, द्वे वज्जानि। तस्मातिह, भिक्‍्खवे, एवं सिक्खितब्बं-- 
“दिद्धम्मिकस्स वज्जस्स भायिस्साम, सम्परायिकस्स वज्जस्स भायिस्साम, वज्जभीरुनो 
भविस्साम वज्ञभयदस्साविनो' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितब्बं। [8.54] 
वज्जभीरुनो, भिक्खवे, वज्ञभयदस्साविनो एतं पाटिकट्ठूं यं परिमुच्चिस्सति सब्बवज्जेही '' 
ति॥ 

२. पधानसुत्तं। “'द्वेमानि, भिक्‍्खवे, पधानानि दुरभिसम्भवानि लोकस्मिं। 
कतमानि द्वे ? यं च गिहीनं अगारं अज्ञावसतं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय भेसजज- 
परिक्खारानुप्पदानत्थ॑ पधानं, यं च अगारस्मा अनगारियं पब्बजितानं सब्बूपधिपटि- 
निस्सग्गत्थं पधानं। इमानि खो, भिक्‍्खवे, द्वे पधानानि दुरभिसम्भवानि लोकस्मिं |”! 

“एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्न॑ं पधानानं यदिदं सब्बूपधिपटिनिस्सग्गत्थं पधानं। 
तस्मातिह, भिक्‍्खवे, एवं सिक्खितब्बं--' सब्बूपधिपटिनिस्सग्गत्थं पधानं पदहिस्सामा ' ति। 
एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ 


करूँगा तो क्या यह नहीं होगा कि इस देहपात के बाद, मरणानन्तर मैं भी अपायभूत दुर्गतिमय 
नरकयोनि में उत्पन्न होऊँ' | इस तरह चिन्तन करता हुआ वह साधक इस साम्परायिक भय से त्रस्त 
होकर, कायदुराचारों का त्याग कर कायिक सदाचारों में प्रवृत्त हो जाय; वाचसिक दुराचारों को त्याग 
कर वाचसिक सदाचार में प्रवृत्त हो जाय, तथा मानसिक दुराचारों को त्याग कर मानसिक सदाचारों 
का आचरण करे। स्वयं को निर्दोष बना ले। यह साम्परायिक वर्ज्य है। (२) 

““इस तरह, भिक्षुओ! ये दो वर्ज्य (त्याज्य दोष) गिना दिये गये। अत: भिक्षुओ। हमें ऐसे 
चिन्तन का अभ्यास करना चाहिये--' लौकिक आपराधिक दोषों से दूर रहेंगे, पारलौकिक दोषों से 
दूर रहेंगे। हम स्वयं दोषों से भय मानेंगे तथा दूसरों को भी दोषों से भय मानने हेतु प्रेरित करेंगे।' 
भिक्षुओ ! हमें ऐसे चिन्तन का अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओ ! ऐसे दोषों से भय मानने वाले तथा 
दूसरों को ऐसी प्रेरणा देनेवाले साधक से यही आशा करनी चाहिये कि वह एक न एक दिन सभी 
दोषों से दूर हो जायगा।'! 

२. प्रधानसूत्र द्विविध प्रयास 

“'भिक्षुओ | लोक में ये द्विविध प्रयास अतिशय कठिनता से आचरणीय हो पाते हैं। कौन से 
दो ? प्रथम यह कि गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए गृहस्थों द्वारा दूसरों को वस्त्र, भोजन, मकान, 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएँ देने के लिये अधिकाधिक त्याग का प्रयास; एवं २. घर छोड़कर 
बेघर हुए परिव्राजकों द्वारा सब प्रकार की मानसिक आसक्तियों के त्याग का अधिकाधिक प्रयास | 
भिक्षुओ! ये दो प्रयास लोक में अतिशय कठिनता से हो पाते हैं। 

“इन दोनों में भी (परित्राजकों द्वारा) सर्वविध मानसिक आसक्तियों के त्याग का प्रयास 
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३. तपनीयसुत्तं। ''द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा तपनीया। कतमे द्वे? इध, [५४.48] 
भिक्‍्खवे, एकच्चस्स कायदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति कायसुचरितं; वचीदुच्चरितं कतं 
होति; अकतं होति वचीसुचरितं; मनोदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति मनोसुचरितं। सो 
“कायदुच्चरितं मे कतं' ति तप्पंति, 'अकतं मे कायसुचरितं' ति तप्पति; 'वचीदुच्चरितं मे 
कतं' ति तप्पति, 'अकतं मे वचीसुचरितं' ति तप्पति; 'मनोदुच्चरितं मे कतं ति* तप्पति, 
“अकतं मे मनोसुचरितं' ति तप्पति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा तपनीया'' ति॥ 

४. अतपनीयसुत्तं। “द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा अतपनीया। कतमे द्वे ? इध, [२.50] 
भिक्‍्खवे, एकच्चस्स कायसुचरितं कतं होति, अकतं होति कायदुच्च॒रितं; वचीसुचरितं कतं 
होति, अकतं होति वचीदुच्चरितं; मनोसुचरितं कतं होति, अकतं होति मनोदुच्चरितं। सो 
“कायसुचरितं मे कतं' ति न तप्पति, 'अकतं मे कायदुच्चरितं' ति न तप्पति; 'वचीसुचरितं 
मे कतं' ति न तप्पति, 'अकतं मे वचीदुच्चरितं' ति न तप्पति; 'मनोसुचरितं मे कतं' ति 
न तप्पति, “अकतं मे मनोदुच्चरितं' ति न तप्पति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा 
अतपनीया'' ति॥ 

५. उपज्ञातसुत्तं। “'द्विन्नाहं, भिकखवे, धम्मानं उपज्ञासिं--या च [8.52] 
असन्तुट्टिता कुसलेसु धम्मेसु, या च अप्पटिवानिता पधानस्मिं। अप्पटिवानं सुदाहं, 


अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। अत: भिक्षुओ ! हमें यह सीखना चाहिये--'सर्वविध आसक्तियों के 
त्याग का प्रयास अधिक से अधिक करेंगे।' भिक्षुओ ! हमें यह सीखना चाहिये॥ ७ 
३. तपनीयसूत्र द्विविध तपनीय 
“'भिक्षुओ! ये दो तपनीय (अनुताप के कारण) धर्म है। ये दो कौन से ? यहाँ, भिश्चुओ! 
किसी पुरुष द्वारा कायदुराचार ही किया गया हो, कायसदाचार नहीं; वाचसिक दुराचार ही किया 
गया हो, वाचसिक सदाचरण नहीं; मानसिक दुराचार ही किया गया हो, मानसिक सदाचरण नहीं। 
वह ' मैंने कायदुराचार किया '--ऐसा मन में अनुताप (पश्चात्ताप) करता है; ' मैंने इस काया से कोई 
सदाचरण नहीं किया'--ऐसा अनुताप करता है; “मैंने वाचसिक दुराचार ही किया, वाचसिक 
सदाचार नहीं किया '--ऐसा अनुताप करता है; ' मैंने मानसिक दुराचार ही किया, मानसिकसदाचरण 
नहीं '--ऐसा अनुताप करता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार ये दो धर्म तपनीय ( अनुताप के हेतु) हैं॥''७ 
४. अतपनीयसूत्र द्विविध अतपनीय 
“'भिक्षुओ | ये दो अतपनीय (अनुताप के अहेतु) धर्म हैं।कौन से दो ? भिक्षुओ | यहाँ किसी 
पुरुष द्वारा कायिक सदाचरण ही किया गया हो, कायिक दुराचार नहीं; वाचसिक सदाचारण ही 
किया हो, वाचसिक दुराचार नहीं; मानसिक सदाचार ही किया हो, मानसिक दुराचार नहीं। वह 
“मैंने कायिक सदाचार ही किया कायिक दुराचार नहीं '--ऐसा अनुताप नहीं करता; 'मैंने वाचसिक 
सदाचरण ही किया, वाचसिक दुराचार नहीं '--ऐसा अनुताप नहीं करता; मैंने मानसिक सदाचार का 
ही पालन किया, न कि मानसिक दुराचरण का'--ऐसा अनुताप नहीं करता। भिक्षुओ! ये दो धर्म 


अतपनीय (प्श्चात्ताप के अयोग्य) हैं॥'' 
(- ] 


छड अद्भुत्तनिकायपालि 


भिक्‍्खवे, पदहामि--'कामं तचो च नहारु च अट्टि च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु 
मंसलोहितं, यं तं पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्रमेन पत्तब्ब॑ न तं अपापुणित्वा 
विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' ति। तस्स मय्हं, भिक्‍खवे, अप्पमादाधिगता सम्बोधि, 
अप्पमादाधिगतो अनुत्तरो योगक्खेमो। तुम्हे चे पि, भिक्खवे, अप्पटिवानं पदहेय्याथ-- 
'कामं तचो च न्हारुच अट्टि च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं, य॑ तं पुरिसथामेन 
पुरिसविरियेन पुरिसपरक्कमेन पत्तब्बं न त॑ं अपापुणित्वा विरियस्स सण्ठानं भविस्सती' ति, 
तुम्हे पि, भिक्‍्खवे, नचिरस्सेव-यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजन्ति तदनुत्तरं-ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्ठेव धम्मे सयं॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ञ विहरिस्सथ। तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं--' अप्पठिवानं 
[५.49] पदहिस्साम। काम तचो च नहारु च अट्टि च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु 
मंसलोहितं, य॑ं ते पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरसिपरक्कमेन पत्तब्ब॑ न त॑ अपापुणित्वा 
विरियस्स सण्ठानं भविस्सती ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ 
६. संयोजनसुत्तं। '' द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? या च संयोजनियेसु धम्मेसु 
अस्सादानुपस्सिता, या च संयोजनियेसु धम्मेसु निब्बिदानुपस्सिता | संयोजनियेसु, भिक्खवे, 
२.54] धम्मेसु, अस्सादानुपस्सी विहरन्तो रागं॑ न पजहति, दोसं न पजहति, मोहं न 


७. उपज्ञातसूत्र दो धर्मों का दृढ़ अभ्यास 

“पभिक्षुओ! मैंने इन दो धर्मों का दृढ़ अभ्यास किया है--१. कुशल धर्मों की प्राप्ति में 
असन्तोष तथा २. प्रयास करने में पीछे न हटना | भिक्षुओ! मैं 'लक्ष्य की प्राप्ति में पीछे न हटना 
इसे कहता हूँ--' भले ही मेरी समस्त त्वचा, नहारु (स्नायु-रक्तवाहिनी धमनी), अस्थियाँ शुष्क हो 
जायूँ मेरे शरीर का समस्त मांस एवं रक्त समाप्त हो जाय, तो भी मैं एक पुरुष की शक्ति (बल) एवं 
सामर्थ्य से, पुरुष के पराक्रम से जो भी प्राप्तव्य है, उसे प्राप्त करके ही रहूँगा, प्राप्ति से पूर्व मैं अपना 
प्रयास रोकूँगा नहीं।' इसीलिये, भिक्षुओ ! मैंने यह जो सम्बोधि तथा यह अद्वितीय योगक्षेम प्राप्त 
किया है, वह इसी अप्रमाद के कारण प्राप्त किया है। अत: भिक्षुओ ! तुम भी यदि इस ' प्रयास करने 
में पीछे न हटना' धर्म को--' भले ही मेरी समस्त त्वचा ...पूर्ववत्‌... अपना प्रयास रोकूँगा नहीं' 
स्वीकार कर इसकी साधना में तत्पर हो जाओगे तो, भिक्षुओ! तुम भी--जिसके लिये कुलपुत्र 
सर्वथा गृहत्याग कर संन्यासमय प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं--उस अद्वितीय धर्म को इसी जन्म में स्वयं 
जानकर, उसका साक्षात्कार कर भिक्षुभाव से साधना कर सकोगे। इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हें यह 
सीखना चाहिये--' लक्ष्य की प्राप्ति में पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमारे शरीर की समस्त त्वचा, स्नायु 
...पूर्ववत्‌... प्राप्ति से पूर्व अपना प्रयास रोकूँगा नहीं।' भिश्चुओ ! तुम्हें यही शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये॥'' 

संयोजनसूत्र दो संयोजनीय धर्म 

“'भिक्षुओ। ये दो धर्म हैं। कौन से दो? पहला यह जो संयोजनीय धर्मों में आस्वाद 

(आसक्ति) दर्शन और दूसरा उन संयोजनीय धर्मों में विरक्ति। भिक्षुओ! संयोजनीय धर्मों में 
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पजहति। रागं अप्पहाय, दोसं अप्पहाय, मोहं अप्पहाय न परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि। न परिमुच्चति दुक्खस्मा ति वदामि। 

““संयोजनियेसु, भिक्खवे, धम्मेसु निब्बिदानुपस्सी विहरन्तो रागं पजहति, दोसं 
पजहति, मोहं पजहति। रागं पहाय, दोसं पहाय, मोहं पहाय, परिमुच्चति जातिया [8.53] 
जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि | परिमुच्चति दुक्खस्मा ति 
वदामि।| इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 

७. कण्हसुत्तं। ''द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा कण्हा। कतमे द्वे ? अहिरिकं च अनोत्तप्पं 
च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा, कण्हा'' ति॥ 

८. सुक्कसुत्तं। ' द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सुक्का | कतमे द्वे ? हिरी च ओत्तप्पं च। इमे 
खो, भिकखवे, द्वे धम्मा, सुक्‍्का'' ति॥ 

९. चरियसुत्तं। ''द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सुक्का लोक॑ पालेन्ति। कतमे द्वे ? हिरी च 
ओत्तप्पं च। इमे खो, भिक्खवे, ट्वे सुक्का धम्मा लोकं न पालेय्युं, नयिध पज्ञायेथ माता ति 
वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति वा आचरियभरिया ति वा गरूनं दारा ति वा। सम्भेदं लोको 
अगमिस्स, यथा अजेव्ठका कुक्कुट्सूकरा सोणसिड्भाला | यस्मा च खो, भिक्खवे, इमे द्वे सुक्का 
धम्मा लोक॑ पालेन्ति तस्मा पञ्ञायति माता ति वा मातुच्छा ति वा मातुलानी ति वा 
आचरियभरिया ति वा गरूनं दारा ति वा! ति॥ 


आसक्ति रखने वाला न राग छोड़ पाता है, न द्वेष छोड़ पाता है, न मोह छोड़ पाता है। इन राग, द्वेष 
एवं मोह को न छोड़ पाने के कारण वह जाति जरा मरण शोक परिदेव दुःख एवं दौर्मनस्य से भी 
छुटकारा नहीं पा सकता। वह 'दुःख' से नहीं छूट सकता--ऐसा मैं कहता हूँ। 

संयोजनीय धर्मों वैराग्य (या ग्लानि) की भावना रखनेवाला राग, द्वेष, मोह-तीनों से मुक्ति 
पा जाता है। तब वह इन तीनों से मुक्ति पाने के कारण जाति जरामरण आदि से भी मुक्त हो जाता 


है। वह दुःख से छूट जाता है--ऐसा मैं कहता हूँ। भिश्षुओ ! ये दो धर्म हैं ॥'' ७ 
७. कृष्ण सूत्र दो कृष्ण धर्म 
““भिक्षुओ! ये दो धर्म कृष्ण कहलाते हैं। कौन से दो ? एक अही (लज्जा का अभाव) तथा 

दो अनवत्राप्य (पापभीरुता का अभाव) । भिक्षुओ ! ये दो धर्म कृष्ण कहलाते हैं॥ ७ 
शुक्ल सूत्र दो शुक्ल धर्म 
“'भिक्षुओ! ये दो धर्म शुक्ल कहलाते हैं। कौन से दो? एक लज्जा एवं दो अवत्राप्य 
(पापभीरुता) । भिक्षुओ ! ये दो धर्म शुक्ल कहलाते हैं॥'' ७ 
९. चर्या सूत्र दो चर्या 


““भिक्षुओ! ये दो शुक्ल धर्म लोक (की परम्परा) का पालन (रक्षा) करते हैं। कौन से दो ? 
पहला--लज्जा एवं दूसरा--भय । भिक्षुओ ! यदि ये दो शुक्ल धर्म न होते तो यहाँ न कोई माता को 
'माता' समझता, न मौसी को 'मौसी ', न मामी को 'मामी ', न आचार्यपत्नी को ' आचार्यभार्या' और 
न गुरुभार्या को “गुरुभार्या'। यह लोक विखण्डित हो जाता। इस मानव-समाज की वही दशा हो 
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[५.5॥] १०. वस्सूपनायिकसुत्तं। “'द्वेमा, भिक्‍्खवे, वस्सूपनायिका। कतमा द्वे? 
पुरिमिका च पच्छिमिका च। इमा खो, भिक्खवे, द्वे वस्सूपनायिका'' ति॥ 
कम्मकरणवग्गो पठमो॥ 
तस्सुद्दानं 
[२.52] वबज्जा पधाना द्वे तपनीया, उपज्ञातेन पद्)मं। 
संयोजन च कण्हं च, सुक्क चरिया वस्सूपनायिकेन वग्गो॥ ७ 
२. अधिकरणवग्गो 
[8.54] १. “'द्वेमानि, भिक्खवे, बलानि। कतमानि द्वे ? पटिसल्डानबलं च भावनाबलं च। 
कतमं॑ च, भिक्खवे, पटिसट्डुनबलं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो इति पटिसज्चिक्खति-- 
“कायदुच्चरितस्स खो पापको विपाको दिद्ठे चेव धम्मे अभिसम्परायं च, वचीदुच्चरितस्स 
पापको विपाको दिद्ठे चेव धम्मे अभिसम्परायं च, मनोदुच्चरितस्स पापको विपाको दिद्वे चेव 
धम्मे अभिसम्परायं चा' ति। सो इति पटिसट्डाय कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, 
वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुचरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध 
अत्तानं परिहरति। इदं वुच्चति, भिक्‍्खवे, पटिसड्डानबलं। 
“कतमं च, भिक्‍्खवे, भावनाबलं। तत्र, भिक्खवे, यमिदं भावनाबलं सेखानमेतं 
बलं। सेखं हि सो, भिक्खवे, बल॑ आगम्म रागं पजहति, दोसं पजहति, मोहं पजहति। रागं 


जाती जो भेड़ बकरियों की है, मुर्गे और सूअरों की है, या कुत्ते और श्रुगालों की है। क्योंकि 
भिक्षुओ! ये दो धर्म लोक की रक्षा कर रहे हैं इसीलिये माता को माता के स्थान पर, मौसी को मौसी 
के स्थान पर, मामी को मामी के स्थान पर तथा आचार्यपत्नी एवं गुरुपतती को आचार्यपत्नी एवं 
गुरुपत्नी के पवित्र स्थान पर देखा जाता है ॥'! 
१०. वर्षोपनायिका सूत्र दो वर्षोपनायिका 
“भिक्षुओ! ये दो वर्षोपनायिका (चतुर्मासब्रत के बाद का उपोसथदिवस) होती हैं। कौन 
सी दो ? एक पहली तथा दो पीछे वाली भिश्चुओ ! ये दो वर्षोपनायिका होती हैं ॥'' 
कर्मकारणवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ ७ 
२. अधिकरणवर्ग 
दोबल: १. भिक्षुओ! ये दो बल हैं--१. प्रतिस्ड॒द्यान (चिन्तन) बल एवं २. भावनाबल। 
भिक्षुओ! इनमें प्रतिसद्ड्‌ूयानबल क्या है ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई सज्जन यों चिन्तन करता है-- 
“कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार--इन तीनों के, प्रत्येक के दो-दो फल होते हैं-- प्रत्यक्ष 
(इसी लोक में) भी तथा मरणोत्तर (परलोक में) भी ।' वह इस प्रकार चिन्तन कर कायसुचरित 
की, वाक्सुचरित की, मन:सुचरित की ही भावना करता है। तथा स्वयं को शुद्ध सच्चरित्र बना लेता 


है। भिक्षुओ! यह कहलाता है--प्रतिसल्डु्रानबल ॥'” (१) 
भिक्षुओ! भावनाबल, क्‍या है? यहाँ, भिक्षुओ! यह भावनाबल शैक्ष्य (साधना के 
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पहाय, दोसं पहाय, मोहं पहाय यं अकुसलं न तं करोति, यं पाप॑ं न तं सेवति। इदं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, भावनाबलं। इमानि खो, भिक्खवे, द्वे बलानी '' ति॥ 

२. “'द्वेमानि, भिक्‍्खवे, बलानि। कतमानि द्वे ? पटिसट्डानबलं च भावनाबलं च। 
कतमं च, भिक्खवे, पटिसझ्लानबलं ? इध, भिक्खवे, एकंच्चो इति पटिसश्चिक्खति-- 
'कायदुच्चरितस्स खो पापको विपाकोी दिद्ठे चेव धम्मे अभिसम्परायं च, वचीदुच्चरितस्स 
पापको विपाको दिट्ठे चेव धम्मे अभिसम्परायं च, मनोदुच्चरितस्स पापको विपाको दिद्ठे चेव 
धम्मे अभिसम्परायं चा' ति। सो इति पटिसल्लाय कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं [.54] 
भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, 
सुद्धे अत्तानं परिहरति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, पटिसट्डनबलं। 

“कतमं च, भिक्‍खवे, भावनाबलं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सतिसम्बोज्झड़ं २.53] 
भावेति विवेकसिस्सितं निरोधनिस्सितं वोसग्गपरिणामिं, धम्मविचयसम्बोज्डड्रं भावेति... 
विरियसम्बज्झड़ं भावेति... पीतिसम्बोज्झड्रं: भावेति... पस्सद्धिसम्बोज्झड्रं भावेति... 
समाधिसम्बोज्झड़ं: भावेति... उपेक्खासम्बोज्झड़ं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं 
निरोधनिस्सितं वोसग्गपरिणामिं | इदं वुच्चति, भिक्खवे, भावनाबलं। इमानि खो, भिक्खवे, 
द्वे बलानी'' ति॥ 

३. “'द्वेमानि, भिक्खवे, बलानि। कतमानि द्वे ? पटिसल्जानबलं च भावनाबलं च। 
कतमं च, भिक्खवे, पटिसट्लडानबलं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो इति पटिसज्चिक्खति- 


उन्नतिपथ पर आरूढ़) साधकों का बल कहलाता है। यह शैक्ष्य साधक भावनाबल के सहारे से 
सांसारिक राग, द्वेष एवं मोह का परित्याग कर पाता है। वह इन राग, द्वेष, मोह का परित्याग कर जो 
अकुशल है जो पापमय कर्म है उसको नहीं करता। भिक्षुओ! यह कहलाता है भावनाबल। 
भिक्षुओ ! ये दो बल होते हैं॥ (२) ७ 

अन्य दो बल : २. भिक्षुओ! शास्त्र में यहाँ दो बल (व्याख्यानभेद से) था अन्य भी 
परिंगणित हैं। कौन से दो? एक प्रतिसल्लुद्यान बल एवं दो भावनाबल। भिक्षुओ! यहाँ 
प्रतिसड्डु्रानबल कौन सा है? कोई सज्जन यों चिन्तन करता है--'कायदुराचार...पूर्ववत्‌... 
मनोदुश्चरित का त्याग कर मन:सदाचार की ही भावना करता है। इस तरह वह स्वयं को शुद्ध 
सच्चरित्र बना लेता है। यह कहलाता है--प्रतिसल्जडद्यानबल |' (१) 

“अथ च, भिक्षुओ! भावनाबल क्‍या है? यहाँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु विवेक वैराग्य एवं 
निरोध पर आधृत एवं व्यवसर्ग (त्याग) परिणाम वाले स्मृतिसम्बोध्यड़ की भावना करता है... 
धर्मविचयसम्बोध्यड्र की... वीर्यसम्बोध्यड्र की... प्रीतिसम्बोध्यड़ की... प्रश्नव्धिसम्बोध्यड् की... 
समाधिसम्बोध्यड़ की... उपेक्षासम्बोध्यड़ की भावना करता है। भिक्षुओ! यह कहलाता है-- 
भावनाबल | भिक्षुओ। ये दो बल इस प्रकार भी कहलाते हैं॥'' (२) ७ 

अन्य दो बल : ३. “'भिक्षुओ। ये दोनों बल अन्यथा भी व्याख्यात हैं। कौन से दो ? एक 
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[8.55] 'कायदुच्चरितस्स खो पापको विपाको दिद्वे चेव धम्मे अभिसम्परायं च 
वचीदुच्चरितस्स खो पापको विपाको दिद्ठे चेव धम्मे अभिसम्परायं च मनोदुच्चरितस्स खो 
पापको विपाको दिद्ठे चेव धम्मे अभिसम्परायं चा' ति। सो इति पटिसल्लाय कायदुच्चरितं 
पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय 
मनोसुचरितं भावेति, सुद्धं अत्तानं परिहरति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, पटिसड्डानबलं। 
कतम॑ च, भिक्खवे, भावनाबलं ? इध, भिकक्‍्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं॑ झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वृूपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं 
अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया 
विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं त॑ अरिया 
आचिक्खन्ति--उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। 
[५.52] सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थड्न्मा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं॑ उपसम्पज्ज विहरति। इदं बुच्चति 
भिक्‍खवे, भावनाबलं। इमानि खो, भिक्खवे, द्वे बलानी'' ति॥ 
४. “द्वेमा, भिकखवे, तथागतस्स धम्मदेसना। कतमा द्वे ? सब्डितिन च वित्थारेन च। 


इमा खो, भिक्खवे, द्वे तथागतस्स धम्मदेसना'' ति॥ 
४७७७७छ७ऋ७छऋछऋऋछऋऋऋऋऋऋऋऋ(ऋऋछऋऋाऋऋऋऋ"कशशशशानशशचनन- या ७3 ममम जम 
प्रतिसड्डयाननल, एवं दूसरा भावनाबल। इनमें प्रतिसद्ुधरानबल कौन है ? यहाँ भिक्षुओ! कोई 
सज्न यों चिन्तन करता है--' कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार के दो-दो फल होते हैं-- 
प्रत्यक्ष भी एवं पारलौकिक भी |! वह ऐसा चिन्तन कर कायदुराचार का त्याग करता हुआ कायिक 
सदाचार की साधना में लग जाता है, वाग्दुराचार... मनोदुराचार का त्याग करता हुआ मन:सदाचार 
की साधना में लग जाता है। और इस तरह वह स्वयं को शुद्ध सच्चरित्र बना लेता है। भिक्षुओ | यह 
कहलाता है--प्रतिसल्डु्यानबल। (१) 

“'भिक्षुओ! भावनाबल क्‍या होता है ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल 
धर्मों से दूर रहकर वितर्क विचार सहित, प्रीतिसुखयुक्त प्रथम ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है 
२. कुछ समय बाद, अभ्यास करते करते, वितर्क एवं विचारों का व्युपशम (शान्ति) हो जाने के 
बाद आध्यात्मिक सम्प्रसाद से चित्त की एकाग्रता (एकोदिभाव) एवं वितर्क-विचाररहित 
समाधिजन्य प्रीतिसुखयुक्त द्वितीय ध्यान प्राप्त कर साधना करता है; ३. फिर धीरे-धीरे प्रीति से भी 
वैराग्य हो जाने पर स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक उपेक्षामय सुख का काया से अनुभव करता है, जिसके 
विषय में आर्यजनों का कथन है--“वह स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ, उपेक्षक रहता हुआ सुखपूर्वक 
विहार (साधना) करता है '--ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है; ४. और अन्त में शने 
शनै: सुख-दुःख के प्रहाण से, पहले ही सौमनस्य दौर्मनस्य के अस्त हो जाने से उपेक्षा एवं स्मृति 
से परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर साधना करता है। भिक्षुओ। यह कहलाता है--भावनाबल। 


भिक्षुओ! ये दो बल कहलाते हैं ॥'” (२) ७ 
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५. ““यस्मि, भिक्‍्खवे, अधिकरणे आपतन्नो च भिक्खु चोदको च भिक्खु न साधुक॑ 
अत्तना व उत्तानं पच्चवेक्खति तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पाटिकट्डं दीघत्ताय [8.56, 
खरत्ताय वाब्ठत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खु च न फासुं विहरिस्सन्ती ति। यस्मि च खो,.२,54] 
भिक्‍्खवे, अधिकरणे आप्नो च भिक्खु चोदको च भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं 
पच्चवेक्खति तस्मेतं, भिक्‍्खवे, अधिकरणे पाटिकड्डं न दीघत्ताय खरत्ताय वाब्ठत्ताय 
संवत्तिस्सति, भिक्खु च फासुं विहरिस्सन्ती '' ति। 

“कथं च, भिक्‍्खवे, आपन्नो भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्ववेक्खति ? इध, 
भिक्खवे, आपन्नो भिक्‍्खु इति पटिसशिक्खति--' अहं खो अकुसलं आपन्नो कद्निदेव देसं 
कायेन। म॑ सो भिक्खु अहस अकुसलं आपज्ञमानं कञ्चिदेव देसं कायेन। नो चे अहं 
अकुसलं आपज्तय्यं कच्धिदेव देसं कायेन, न मं सो भिक्‍्खु पस्सेय्य अकुसलं आपजनमानं 
कद्चिदेव देसं कायेन। यस्मा च खो, अहं अकुसलं आपन्नो कद्चिदेव देसं कायेन, तस्मा मं 
सो भिक्खु अद्दस अकुसलं आपज्ममानं कझ्िदेव देसं कायेन | दिस्वा च पन मं सो भिक्खु 
अकुसलं आपज्नमानं कश्चिदेव देसं कायेन अनत्तमनों अहोसि। अनत्तमनो समानो 
अनत्तमनवचनं मं सो भिक्खु अवच। अनत्तमनवचनाहं तेन भिक्खुना वुत्तो समानो 
अनत्तमनो अहोसिं। अनत्तमनो समानो परेसं आरोचेसिं। इति ममेव तत्थ अचयो अच्चगमा 


तथागत की देशना : ४. ''भिक्षुओ! तथागत की देशना (उपदेश) दो प्रकार की होती है-- 
१. संक्षिप्त एवं २. विस्तृत। इस तरह, भिक्षुओ! तथागत की देशना द्विविध कहलाती है॥'! ७ 

द्विविध विवाद : ५. ''भिक्षुओ ! जिस विवाद में सम्पृक्त भिक्षु या आरोपकर्ता भिक्षु--दोनों 
ही शुद्ध चित्त से उस विवाद पर विचार नहीं करते, भिक्षुओ! उस विवाद में यही आशा करनी 
चाहिये कि वह बहुत समय तक चलेगा, उसमें रूक्ष (असभ्य) एवं मूर्खतापूर्ण संवाद होंगे। तथा 
वे भिक्षु भी सुखपूर्वक साधना में मन नहीं लगा सकेंगे। तथा भिक्षुओ ! जिस विवाद में विवादापन्न 
एवं आरोपकर्ता--दोनों ही भिश्लु उस विवाद पर शुद्ध चित्त से चिन्तन करते हैं तो समझ लो कि वह 
बहुत समय तक नहीं चलेगा, उसमें रूक्ष एवं मूर्खतापूर्ण संवाद भी नहीं होंगे। वे भिक्ु भी अपनी 
अपनी साधना में सुविधापूर्व मन लगा सकेंगे। 

कैसे, भिक्षुओ! विवाद में सम्पृक्त (विवादापन्न) भिक्षु शुद्धचित्त से उस विवाद पर विचार 
नहीं करता ? यहाँ, भिक्षुओ! वह विवादापन्न भिक्षु यों विचार (चिन्तन) करता है--' मैं शारीरिक 
रूप से इस अकुशल (पापमय) धर्म से कुछ ही अंश में सम्पृक्त हुआ हूँ। आरोपकर्ता भिक्षु नेभी 
मुझको इतने ही अंश में देखा है। यदि मैं इतने ही अंश में उस पापमय कर्म सम्पृक्त न होता तो यह 
आरोपकर्ता भिक्षु भी क्‍या मुझे उतने अंश में देख पाता। क्योंकि मैं उतने ही अंश में उस पाप से 
सम्पृक्त हुआ हूँ अत: यह आरोपकर्ता भिक्षु भी मुझे उतने अंश में देख पाया है। उतने अंश में मुझको 
उस पापमय अकुशल से सम्पृक्त देखकर, यह मुझसे असन्तुष्ट (या अप्रसन्न) हो गया, तथा इसने 
असन्तुष्ट होकर ने मुझको अवाच्य (कटु) वचन बोले। उस असन्तुष्ट भिक्षु द्वारा ऐसा किया जाने पर 
मैं भी असन्तुष्ट (क्रुद्ध) हो गया, तब मैंने भी क्रुद्ध होकर उसको अपथचन कहे तथा दूसरे भिक्षुओं 
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सुड्डूदायकं व भण्डस्मिं' ति। एवं खो, भिक्‍्खवे, आपतन्नो भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं 
पच्चवेक्खति। 

““कथ्थ॑ं च, भिवखवे, चोदको भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्‍्खति ? इध, 
भिक्खवे, चोदको भिक्खु इति पटिसश्लिक्खति--'अयं खो भिक्खु अकुसलं आपन्नो 
[५.53] कझ्जिदेव देसं कायेन। अहं इमं भिक्खुं अहसं अकुसलं आपज्ममानं कदञ्चिदेव देसं 
कायेन। नो चे अयं भिक्खु अकुसलं आपज्जेय्य कश्निदेव देसं कायेन, नाहं इमं भिक्खुं 
[२.55] पस्सेय्यं अकुसलं आपज्जमानं कद्विदेव देसं कायेन। यस्मा च खो, अयं भिक्‍्खु 
अकुसलं आपन्नो कञ्चिदेव देसं कायेन, तस्मा अहं इमं भिक्खुं अहसं अकुसलं आपज्ञमानं 
कझ्जिदेव देसं कायेन। दिस्वा च पनाहं इमं भिक्‍्खुं अकुसलं आपज्ममानं कञ्ञलिदेव देसं 
[8.57] कायेन अनत्तमनो अहोसिं। अनत्तमनो समानो अत्तमनवचनाहं इमं भिकखुं अंबचं। 
अनत्तमनवचनायं भिक्खु मया वुत्तो समानो अनत्तमनो अहोसि। अनत्तमनो समानो परेसं 
आरोचेसि। इति ममेव तत्थ अच्चयो अच्चगमा सुझ्डदायक॑ व भण्डस्मिं' ति। एवं खो, 
भिक्‍्खवे, चोदको भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति। 

“यस्मिं, भिक्खवे, अधिकरणे आपन्नो च भिक्खु चोदको. च भिवखु न साधुक॑ 
अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पाटिकट्ं दीघत्ताय खरत्ताय 
वाव्ठत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खू च न फासुं विहरिस्सन्ती ति। यस्मिं च खो, भिक्खवे, 
अधिकरणे आपन्नो च भिक्खु चोदकों च भिक्खु साधुकं अत्तना व अत्तानं पच्चवेक्खति 
तस्मेतं, भिकखवे, अधिकरणे पाटिकड्डु न दीघत्ताय खरत्ताय वाव्ठत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्‍्खू 


च फासु विहरिस्सन्ती '' ति॥ 


६. अथ खो अज्ञतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्डभूमि; उपसड्डमित्वा भगवता 


से इस अधिकरण की चर्चा की। अत: मैं ही वहाँ सभ्यता की सीमा उसी तरह लाँघ गया, जैसे कोई 
लोभी भाण्ड व्यापारी किसी भाण्ड पर कर देते समय व्यापार की सीमा लाँघ जाता है।' भिक्षुओ! 
यदि वह विवादापन्न भिक्षु इस प्रकार चिन्तन करता है तो वह अपने विषय में उचित ही चिन्तन 
करता है। (क) 

कैसे, भिक्षुओ! आरोपकर्ता भिक्षु शुद्धचित्त से उस विवाद पर विचार करता है? यहाँ, 
भिक्षुओ! वह आरोपकर्ता भिक्षु उस विवाद पर यों चिन्तन करता है--“यह भिक्षु इस अकुशल कर्म 
में शारीरिक रूप से कुछ ही अंश में सम्पृक्त हो गया था।...पूर्ववत्‌... जैसे कोई लोभी व्यापारी 
क्रययोग्य भाण्ड पर कर देते समय व्यापार की सीमा लाँघ जाता है।' 

“हाँ, भिक्षुओ! जिस विवाद में उक्त दोनों ही भिश्लु अपने अपने मन में शुद्ध तथा चिन्तन नहीं 
करते तो वह विवाद दीर्घकाल तक... सुखपूर्वक साधना नहीं कर सकेंगे। परन्तु यदि वे दोनों अपने 
अपने मन में इस विवाद पर साधुतया विचार करेंगे तो इस विवाद की दीर्घकाल तक चलने की 
सम्भावना नहीं रहेगी, तथा वे दोनों भिक्षु भी अपनी साधना सुखपूर्वक कर सकेंगे॥'' (ख)७ 
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सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो 
खो सो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच--'' को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर॑ मरणा अपाय॑ दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती '' ति ? 

“ अधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, ब्राह्मण, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती '' ति। 

“को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्नन्ती '' ति ? 

“' धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, ब्राह्मण, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स [३.54, २.56] 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती '' ति। 

“ अभिक्कन्तं, भो गोतम! अभिक्कन्तं, भो गोतम ! सेय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जितं 
वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूठ्ठहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा 
तेलपज्जोतं धारेय्य--'चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती' ति; एवमेव भोता गोतमेन अनेक- 
परियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिवखुसड्ड च। 
उपासकं म॑ भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ [8.58] 

७. अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवता 
सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो 


नरक एवं स्वर्ग गति : ६. तब कोई ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पहुँचा । पहुँच 
कर भगवान्‌ से कुशल मड्जनलादि प्रश्न कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उस ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ से यह पूछा--'' भो गौतम ! यहाँ क्या हेतु या क्या प्रत्ययं है कि कुछ प्राणी इस देहपात के 
बाद, मरणानन्तर, उपायभूत दुर्गतिमय निरय (नरक) में जा गिरते हैं ?'' 

(भगवान्‌--) “ब्राह्मण! अधर्मचर्या एवं विषम (शास्त्र के विपरीत) चर्या के कारण ही 
यहाँ कुछ प्राणी देहपात के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय निरय में जा गिरते हैं।'” (क) 

(ब्राह्मण-- ) “' भो गौतम ! यहाँ क्या हेतु या क्या प्रत्यय है कि कुछ प्राणी इस देहपात के 
बाद मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक में जाकर उत्पन्न होते हैं ?'' 

(भगवान्‌) “ब्राह्मण! धर्मचर्या एवं सम (शास्त्र के अनुकूल) चर्या के कारण यहाँ कोई 
प्राणी इस देहपात के बाद मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में जाकर उत्पन्न होते हैं।'” (ख) 

“ अद्भुत है, भो गौतम ! आश्चर्य है, भो गौतम ! जैसे कोई भो गौतम ! उलटे (आधे) पात्र को 
सीधा कर दे, आच्छादित (ढके हुए) पात्र को निरावरण कर (खोल) दे, अनजान (भूले भटके) 
को उचित मार्ग बता दे या कोई अन्धकारावृत मार्ग में जलता दीपक लेकर खड़ा हो जाय कि देखने 
वाले पथिक मार्ग को भली भाँति देख ले; वैसे ही, भो गौतम! आपने विविध प्रकार से (मेरे लिये) 
धर्म का प्रकाश कर दिया। (अतः) मैं, भो गौतम! आज से प्राण रहने तक आप पूज्य की शरण में 
जाता हूँ॥! ७ 

नरक-स्व॒र्ग गति : ७. तब जानुश्रोणि ब्राह्मण जहाँ भंगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचा। 
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खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच--'' को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन 
मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती '' ति? 

“कतत्ता च, ब्राह्मण, अकतत्ता च। एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजन्ती '' ति। 

“को पन, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती '' ति ? 

“कतत्ता च, ब्राह्मण, अकतत्ता च। एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजन्ती '' ति। 

“न खो अहं इमस्स भोतो गोतमस्स सब्डित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानामि। साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथा अहं 
इमस्स भोतो गोतमस्स स्डित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
आजानेय्यं '' ति। 

“'तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। “एवं, भो'' 
[२.57] ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच-- 

[५.55] '“इध, ब्राह्मण, एकच्वस्स कायदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति कायसुचरितं; 
वचीदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति वचीसुचरितं; मनोदुच्चरितं कतं होति, अकतं होति 
मनोसुचरितं। एवं खो, ब्राह्मण, कतत्ता च अकतत्ता च एवमिधेकच्च सत्ता कायस्स भेदा पर 


पहुँच कर भगवान्‌ से कुशल मड्गल प्रश्न के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उसने भगवान्‌ 
से यह प्रश्न किया--'' भो गौतम ! इसका कया हेतु या क्या प्रत्यय है कि यहाँ कुछ प्राणी (इस) 
देहपात के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय पतनभूमि नरक में जा गिरते हैं ?'' 
“ब्राह्मण! (अकुशल कर्म) करने के कारण तथ। (कुंशल कर्म) न करने के कारण, यहाँ 
कुछ प्राणी...पूर्ववत्‌... नरक में जा गिरते हैं। 
“और क्या कारण है, भो गौतम! क्‍या प्रत्यय है कि यहाँ कुछ प्राणी देहपात के बाद 
सुगतिमय स्वर्ग में पहुँच जाते हैं ?'' 
“ब्राह्मण! (कुशल कर्म) करने के कारण तथा ( अकुशल कर्म) न करने के कारण। यों यहाँ 
कुछ प्राणी देहपात के बाद... स्वर्ग में जा पहुँचते हैं।'' 
“भो गौतम! मैं आपके इस संक्षिप्त भाषण का विस्तारपूर्वक अर्थ नहीं समझ पाया, कृपया 
आप गौतम इस धर्म का इस प्रकार व्याख्यान कर दें कि मैं इसका अर्थ भलीभाँति समझ सकूँ।'' 
“तो, ब्राह्मण! सुनो, इसको अपने मन में ठीक से बैठा लो, मैं बता रहा हूँ। '' अच्छा, 
श्रीमन्‌! ''--यह कर जानुश्रोणि ब्राह्मण ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। भगवान्‌ यों बोले-- 
“यहाँ ब्राह्मण किसी पुरुष द्वारा कायिक दुराचरण किया जाता है, परन्तु कायिक सदाचार 
कुछ भी नहीं किया जाता, वाचसिक दुराचार... मानसिक दुराचार किया जाता है, परन्तु मानसिक 
सदाचरण कुछ भी नहीं किया जाता । इस प्रकार इस कृत एवं अकृत के कारण, ब्राह्मण! कुछ लोग 
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मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति। इध पन, ब्राह्मण, एकच्वस्स काय- 
सुचरितं कतं होति, अकतं होति कायदुच्चरितं; वचीसुचरितं कतं होति, अकतं होति 
वचीदुच्चरितं; मनोसुचरितं कतं होति, अकतं होति मनोदुच्चरितं। एवं खो, ब्राह्मण, कतत्ता 
च अकतत्ता च एवमिघधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती '' 
ति। 

“ अभिक्कन्तं भो गोतम ...पे०... उपासक॑ मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे [8.59] 
पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ 

८. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतद- 
वोच--' एकंसेनाहं, आनन्द, अकरणीयं वदामि कायदुच्चरितं वचीदुच्चरित॑ मनोदुच्चरितं '' 
ति। * 
“यमिदं, भन्‍्ते, भगवता एकंसेन अकरणीयं अक्खातं कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं 
मनोदुच्चरितं तस्मिं अकरणीये कयिरमाने को आदीनवो पाटिकड्ढे '' ति? 

“यमिदं, आनन्द, मया एकंसेन अकरणीयं अक्खातं कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं 
मनोदुच्चरितं तस्मिं अकरणीये कयिरमाने अयं आदीनवो पाटिकट्लो--अत्ता पि अत्तान॑ 
उपवदति, अनुविच्च विज्यू गरहन्ति, पापको कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छति, सम्मूठ्ग्हो काल॑ 
करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति | यमिदं, आनन्द, 


देहपात के बाद, मरणानन्तर, अपायभूत दुर्गतिमय विनिपातभूमि नरक में जा गिरते हैं । फिर, ब्राह्मण ! 
कोई पुरुष काया से सदाचरण ही करता है, कदाचरण नहीं करता, वाणी से... मन से सदाचरण ही 
करता है, कदाचरण नहीं करता। इस प्रकार, ब्राह्मण! इस कृत एवं अकृत के कारण भी कुछ लोग 
देहपात के मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में जा पहुँचते हैं। 

“चमत्कार है, भो गौतम! अत्यधिक चमत्कार है...पूर्ववत्‌.. भो गौतम आज से मुझको 
आप अपना जीवनपर्यन्त शरणागत उपासक समझें ॥/! ७ 

करणीय, अकरणीय धर्म : ८. तदनन्तर, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे 
वहाँ गये । जाकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द को 
भगवान्‌ ने उपदेश किया--'' आनन्द! मैं कायिक वाचिक एवं मानसिक दुराचारों को एकान्ततः 
(सम्पूर्णतः ) न करने योग्य मानता हूँ।' 

“भन्ते! आपने इन तीनों ही दुराचारों अकरणीय (न करने योग्य) बताया; परन्तु इन 
अकरणीयों के करने से किस आदीनव (दुष्परिणाम) की सम्भावना रहती है ?'' 

“' आनन्द! मैंने जो ये तीन अकरणीय बताये हैं, इनके करने पर साधक को इन दुष्परिणामों 
का सामना करना पड़ता है--१. कर्ता स्वयं ही अपने आप को हीन (अपमानित) समझने लगता 
है, विज्ञजन भी उस दोष का अन्वीक्षण कर उसकी निन्दा करने लगते हैं, २. लोक में उसकी 
अपकीर्ति होने लगती है, उसकी मृत्यु भी सम्मूढ ( भ्रान्त) अवस्था में होती है, ३. तथा वह देहपात 
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मया एकंसेन अकरणीयं अक्खातं कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं तस्मिं अकरणीये 
कयिरमाने अयं आदीनवो पाटिकट्ढो ति। 

[२.58] ““एकंसेनाहं, आनन्द, करणीयं वदामि कायसुचरितं वचीसुचरितं मनोसुचरितं'' 
ति। 

“यमिदं, भन्‍्ते, भगवता एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं वचीसुचरितं 

मनोसुचरितं तस्मिं करणीये कयिरमाने को आनिसंसो पाटिकट्ढो '' ति ? 
[५.56] “यमिदं, आनन्द, मया एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं वचीसुचरितं मनो- 
सुचरितं तस्मिं करणीये कयिरमाने अयं आनिसंसो पाटिकड्लौं--अत्ता पि अत्तानं न 
उपवदति, अनुविच्च विज्यू पसंसन्ति, कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छति, असम्मूब्व्हो 
काल॑ करोति, कायस्स भेदा पर॑ मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जति | यमिदं, आनन्द, मया 
एकंसेन करणीयं अक्खातं कायसुचरितं वचीसुचरितं मनोसुचरितं तस्मि करणीये कयिरमाने 
अयं आनिसंसो पाटिकड्डो '' ति॥ 

९. ““अकुसलं, भिक्‍्खवे, पजहथ। सक्का, भिकखवे, अकुसलं पजहितुं। नो चेदं, 
भिक्‍्खवे, सक्का अभविस्स अकुसलं पजहितुं, नाहं एवं वदेय्यं--' अकुसलं, भिक्‍्खवे, 
[8.60] पजहथा' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, सक्का अकुसलं पजहितुं तस्माहं एवं 
वदामि--' अकुसलं, भिक्खवे, पजहथा' ति। अकुसलं च हिदं, भिकखवे, पहीनं अहिताय 


के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय पतितभूमि नरक में उत्पन्न होता है। आनन्द! मैंने जो 
अकरणीय कर्म बताये हैं, उनके करने से ये ही दुष्परिणाम कर्ता को भोगने पड़ते हैं। 

(इसी प्रकार) '' आनन्द | कायिक, वाचिक एवं मानसिक सदाचारों को एकान्तत: करणीय 
(अवश्य कर्तव्य) बताता हूँ।'” (क) 

“ भन्ते। आपने ये जो कायिक सदाचार आदि तीन एकान्तत: करणीय बताये हैं इनके करने 
से कर्ता को क्‍या माहात्म्य (विशेषता) प्राप्त होने की सम्भावना रहती है ?'' 

“ आनन्द! मैंने ये जो कायिक सदाचार आदि तीन करणीय बताये हैं उनके कर्ता को ये 
माहात्म्य प्राप्त होते हैं--वह उनके करने से स्वयं में किसी प्रकार का दोष नहीं मानता, विज्ञजन भी 
उसके उन क्रिया-कलापों की समीक्षा कर उसकी प्रशंसा ही करते हैं, लोक में उनके कारण उसका 
यश बढ़ने लगता है, उसकी मृत्यु सचेत अवस्था में होती है, तथा देहपात के बाद मरणानन्तर वह 
सुगतिमय स्वर्ग में जाकर वास करता है। आनन्द! मेरे द्वारा बताये गये इन तीनों करणीयों को 
एकान्तत: क्रियात्मक रूप देने से कर्ता को यही माहात्म्य प्राप्त होता है॥'' (ख) ढ; 

अकुशल कर्म का त्याग : ९. ''भिक्षुओ! अकुशल कर्मों को त्याग दो; क्योंकि इन 
अकुशल कर्मों का त्याग किया जा सकता है। भिक्षुओ ! यदि इन अकुशल कर्मों का त्याग असम्भव 
होता तो मैं तुम्हें यह देशना न देता--' भिक्षुओ! अकुशल कर्मों को त्याग दो।' क्योंकि, भिक्षुओ! 
अकुशल कर्मों का त्याग सम्भव है, इसलिये मेरा तुमको यह उपदेश है--' भिक्षुओ ! अकुशल कर्मों 
को त्याग दो।' भिक्षुओ! इन अकुशल कर्मों का त्याग तुम्हारे हित एवं सुख के लिये ही होगा, 
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दुक्खाय संवत्तेय्य, नाहं एवं वदेय्यं--' अकुसलं, भिक्‍्खवे, पजहथा' ति। यस्मा च खो, 
भिक्‍्खवे, अकुसलं पहीनं हिताय सुखाय संवत्तति तस्माहं एवं वदामि-- अकुसलं, 
भिक्‍खवे, पजहथा' ति। 

““कुसलं, भिक्‍्खवे, भावेथ। सक्का, भिक्खवे, कुसलं भावेतुं। नो चेदं, भिक्खवे, 
सक्का अभविस्स कुसल भावेतुं, नाहं एवं वदेय्यं--' कुसलं, भिक्खवे, भावेथा ति।यस्मा च 
खो, भिक्खवे, सत्ता कुसल॑ भावेतुं तस्माहं एवं वदामि--'कुसलं, भिक्खवे, भावेथा' ति। 
कुसलं च हिंद, भिक्खवे, भावितं अहिताय दुक्खाय संवत्तेय्य, नाहं एवं वदेय्य॑-- कुसलं, 
भिक्खवे, भावेथा' ति। यस्मा च खो, भिकक्‍्खवे, कुसलं भावितं हिताय सुखाय संवत्तति 
तस्माहं एवं वदामि--' कुसलं, भिक्खवे, भावेथा'' ति॥ 

१०. “द्वेमे, भिवखवे, धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति। कतमे 
द्वे? दुन्निक्खित्तं च पदब्यज्ञनं अत्थो च दुन्नीतो। दुन्निविखत्तस्स, भिक्‍्खवे, [२.59] 
पदब्यज्ञनस्स अत्थो पि दुन्नयो होति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय 
अन्तरधानाय संवत्तन्ती '' ति॥ 

११. “द्वेमे, भिवखवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तन्ति | कतमे द्वे ? सुनिक्खित्तं च पदब्यञ्ञनं अत्थो च सुनीतो | सुनिक्खित्तस्स, भिक्‍्खवे, 
शशि कि/शिकिक सकी की की आलम 
इसलिये मैं तुम्हें यह उपदेश करता हूँ--' भिक्षुओ ! अकुशल कर्मों को त्याग दो।' क्योंकि, भिक्षुओ ! 
इन अकुशल कर्मों का त्याग तुम्होरे हित एवं सुख के लिये ही होगा, अतः मैं तुम्हें उपदेश करता 
हूँ--'भिक्षुओ! अकुशल कर्मों को त्याग दो।' (क) 

कुशल कर्म का अभ्यास : “'भिक्षुओ! कुशल कर्मों का अभ्यास (पुनः पुनः करना) 

करो; क्योंकि इन कुशल कर्मों का अभ्यास किया जा सकता है। भिक्षुओ ! यदि इन कुशल कर्मों का 
अभ्यास असम्भव होता तो मैं तुम्हें यह देशना न करता--'भिक्षुओ ! कुशल कर्मों का अभ्यास 
करो।' क्योंकि, भिक्षुओ! कुशल कर्मों का अभ्यास सम्भव है अतः मैं तुमको यह उपदेश करता 
हूँ--' भिक्षुओ ! कुशल कर्मों का अभ्यास करो।' भिक्षुओ! यदि कुशल कर्मों का अभ्यास तुम्हारे 
हित एवं सुख का साधक न होता तो मैं तुम्हें यह उपदेश कभी न देता-' भिक्षुओ ! कुशल कर्मों का 
अभ्यास करो ।' क्योंकि, भिक्षुओ! कुशल कर्मों का अभ्यास तुम्हारे हित एवं सुख का अतिशय 
साधक है अत: मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ--'भिक्षुओ! कुशल कर्मों का अभ्यास करो ॥''(ख) ७ 
सद्धर्मलोप में कारण : १०. 'भिक्षुओ! ये दो धर्म सद्धम के लोप (अदर्शन) एवं 
अन्तर्धान के साधक हैं। एक, शब्द या वाक्य के पद या वर्ण अशुद्ध लिखे जायूँ या पढ़े जय, तथा 
दो उनका वास्तविक अर्थ, दुरूहता या भ्रामकता के कारण कठिनता से समझ में आवे। ऐसे अशुद्ध 
लिखे गये पद एवं वर्णों का वास्तविक अर्थ भी कठिनता से समझ में आता है। अत: मेरा मानना 
है कि ये दो धर्म सद्धर्म के लोप एवं अन्तर्धान के लिये उत्तरदायी हैं॥'! ७ 
_सद्धर्मस्थिति में कारण : १९. और, भिक्षुओ! ये दो धर्म सद्धर्म की स्थिति (स्थायिता), 
सत्ता एवं निरन्तरता में सहायक हैं। कौन से दो ? एक, शुद्ध लिखे या बोले गये पद एवं वर्ण तथा 
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[५.57] पदब्यझनस्स अत्थो पि सुनयो होति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ती '' ति॥ ७ 
३. बालवग्गो 

१. “'द्वेमे, भिकखवे, बाला। कतमे द्वे ? यो च अच्चयं अच्चयतो न पस्सति, यो च 
अच्चयं देसेन्तस्स यथाधम्मं नप्पटिग्गण्हाति। इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे बाला ति। 
[8.6] 'द्वेमे, भिकखवे, पण्डिता। कतमे द्वे ? यो च अच्चयं अच्चयतो पस्सति, यो च अच्चयं 
देसेन्तस्स यथाधम्मं पटिग्गण्हाति। इमे खो, भिवखवे, द्वे पण्डिता'' ति॥ 

२. “'द्वेमे, भिकखवे, तथागतं अब्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे ? दुद्ो वा दोसन्तरो, सद्धो 
वा दुग्गहितेन | इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे तथागतं अब्भाचिक्खन्ती '' ति॥ 

३. “'द्वेमे, भिकखवे, तथागतं अब्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे? यो च अभासित॑ 
0२.60] अलपितं तथागतेन भासितं लपितं तथागतेना ति दीपेति, यो च भासितं लपित॑ 
तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेति। इमे खो, भिकखवे, द्वे तथागतं 
अब्भाचिक्खन्ती ति। 


दो, उन पदों का अर्थ भी सुबोध, सरल एवं अनायास समझ में आनेवाला हो | भिक्षुओ। इस प्रकार 
शुद्ध लिखे गये पद एवं वर्णों का अर्थ भी सरल एवं अनायास समझ में आनेवाला होता है। इस 
तरह, भिक्षुओ।! ये दो धर्म सद्धर्म की स्थिति, सत्ता एवं नैरन्तर्य में सहायक होते हैं॥'' 
अधिकरणवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ ७ 
३. बालवर्ग 

मूर्खद्रय : १९. ''भिक्षुओ ! ये दो 'बाल' (मूर्ख) कहलाते हैं--कौन से दो ? प्रथम, वह जो 
अपराध को अपराध के रूप में नहीं समझता, द्वितीय वह जो किसी अन्य के द्वारा उस अपराध को 
बताये जाते समय उसे सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण नहीं करता | भिक्षुओ ! ये दोनों ही 'बाल' कहते हैं। 

दो बुद्धिमान्‌ : भिक्षुओ! ये दो 'पण्डित' (बुद्धिमान) कहलाते हैं। कौन से दो ? प्रथम, 
वह जो अपराध को अपराध के रूप में समझता है, तथा द्वितीय वह जो किसी अन्य द्वारा अपराध 
बोध कराये जाते समय उसकी बात को भलीभाँति समझता है। भिक्षुओ! ये दोनों ही “पण्डित' 
कहलाते हैं॥'! 

तथागत पर दोषारोप : २. ''भिक्षुओ! ये दो तरह के लोग तथागत पर दोषारोपण करते 
हैं। कौन से दो ? प्रथम जो स्वयं द्विप्टस्वभाव हो, तथा द्वितीय जो किसी के बहकावे में आकर 
किसी अन्य के प्रति श्रद्धा रखता हो | भिक्षुओ ! ये ही दो तरह के लोग तथागत पर दोषारोपण किया 
करते हैं॥ 

तथागत पर दोषारोप : ३. ''भिक्षुओ! ये दो प्रकार के लोग भी तथागत पर मिथ्या 
दोषारोपण किया करते हैं। कौन से दो ? एक वह जो तथागत द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्ट वचन 
को “तथागत द्वारा उपदिष्ट एवं कथित' बताता है; तथा द्वितीय वह जो तथागत द्वारा कथित एवं 
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“द्वेमे, भिक्खवे, तथागतं नाब्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे? यो च अभासितं अलपितं 
तथागतेन अभासितं अलपितं तथागतेना ति दीपेति, यो च भासितं लपितं तथागतेन भासित॑ 
लपितं तथागतेना ति दीपेति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे तथागतं नाब्भाचिक्खन्ती '' ति॥ 

४. “द्वेमे, भिकखवे, तथागतं अब्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे? यो च नेय्यत्थं सुत्तन्तं 
नीतत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति, यो च नीतत्थं सुत्तन्तं नेय्यत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति। इमे खो, 
भिक्‍खवे, द्वे तथागतं अब्भाचिक्खन्ती '' ति॥ 

७. ' द्वेमे, भिक्खवे, तथागतं नाब्भाचिक्खन्ति। कतमे द्वे? यो च नेय्यत्थं सुत्तन्तं 
नेय्यत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति, यो च नीतत्थं सुत्तन्तं नीतत्थो सुत्तन्तो ति दीपेति। इमे [५.58] 
खो, भिक्‍खवे, द्वे तथागतं नाब्भाचिक्खन्ती '' ति॥ 

६. ““पटिच्छन्नकम्मन्तस्स, भिक्खवे, द्विन्नं गतीनं अज्जतरा गति पाटिकट्ला-- 
निरयो वा तिरच्छानयोनि वा ति। अप्पटिच्छन्नकम्मन्तस्स, भिक्खवे, द्विन्नं गतीनं अज्जतरा 
गति पाटिकल्ला-देवा वा मनुस्सा वा'' ति॥ 

७. “'मिच्छादिट्टिकस्स, भिवखवे, द्विन्नं गतीनं अज्जतरा गति पाटिकट्जा--[8.62] 
निरयो वा तिरच्छानग्रोनि वा'' ति॥ 
आज सिकलिशिश मिल टीम मम आज 
उपदिष्ट वचन को “तथागत द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्ट ' बताता है। भिक्षुओ ! ये दोनों ही तथागत 
पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले' कहलाते हैं। 

(परन्तु) '“भिक्षुओ! ये दो तरह के लोग तथागत पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले नहीं 
कहलाते । कौन से दो ? प्रथम, वह जो तथागत द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्ट वचन को 'तथागत 
द्वारा अकथित एवं अनुपदिष्ट वचन' ही कहता है। तथा द्वितीय, वह जो तथागत द्वारा कथित एवं 
उपदिष्ट वचन को “तथागत द्वारा कथित एवं उपदिष्ट' वचन ही कहता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार के 
ये दो लोग तथागत पर मिथ्या दोषारोपण नहीं करते॥ ७ 

तथागत पर दोषारोप : ४. “'भिक्षुओ! ये दो भी तथागत पर मिथ्या दोषारोपण वाले 
कहलाते हैं। कौन से दो? प्रथम वह, जो नेयार्थ (व्यावहारिक अर्थ वाले) सूत्र को 'नीतार्थ 
(परमार्थपरक) बताता है; तथा दूसरा वह, जो नीतार्थ सूत्र को 'नेयार्थ' कहता है। भिक्षुओ! ये 
द्विविध पुरुष भी तथागत पर मिथ्यारोपण ही करते हैं॥'' ७ 

तथागत पर दोषारोप नहीं : ५. (परन्तु) “'भिक्षुओ! ये दो प्रकार के लोग तथागत पर 
मिथ्या दोषारोपण नहीं करते कौन से दो ? प्रथम वह, जो नेयार्थ सूत्र को नेयार्थ सूत्र ही कहता है। 
द्वितीय वह, जो नीतार्थ सूत्र को नीतार्थ सूत्र ही कहता है। भिक्षुओ | ये दो प्रकार के लोग भी तथागत 
पर मिथ्या दोषारोपण करने वाले नहीं कहलाते ॥'' ७ 

प्रतिच्छन्न कर्मकर दोषी : ६. ''भिक्षुओ ! चोरी-छिपे अकुशल (पापमय) कर्म के कर्ता 
की दो गतियों (मरणानन्तर जन्म) में से कोई एक गति सम्भव है--या तो उसका नरकपात, या फिर 
पशुपक्षियोनि में उत्पत्ति। सबके सम्मुख कुशल (पुण्यमय) कर्म करनेवाले की भी इन दो गतियों 
में से कोई एक गति सम्भव है-या तो वह देवलोक में पहुँचे या फिर मनुष्ययोनि में 


उत्पन्न हो ॥ ७ 
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८. “सम्मादिट्टिकस्स, भिक्‍्खवे, द्विन्नं गतीनं अज्जतरा गति पाटिकल्ला-देवा वा 
मनुस्सा वा ति॥ 

९. “दुस्सीलस्स, भिक्खवे, द्वे पटिग्गाहा--निरयो वा तिरच्छानयोनि वा। 
सीलवतो, भिक्‍्खवे, द्वे पटिग्गाहा-देवा वा मनुस्सा वा'' ति॥ 

१०. “द्वाहं, भिक्‍खवे, अत्थवसे सम्पस्समानो अरज्जवनपत्थानि पन्तानि 
[२.6] सेनासनानि पटिसेवामि। कतमे द्वे ? अत्तनो च दिद्ुधम्मसुखविहारं सम्पस्समानो, 
पच्छिमं॑ च जनत॑ अनुकम्पमानो। इमे खो अहं, भिक्खवे, द्वे अत्थवसे सम्पस्समानों 
अरज्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामी '' ति॥ 

११. “द्वे मे, भिक्खवे, धम्मा विज्ञाभागिया। कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च। 
समथो, भिकक्‍्खवे, भावितो कमत्थमनुभोति? चित्त भावीयति। चित्त भावितं 
कमत्थमनुभोति ? यो रागो सो पहीयति। विपस्सना, भिक्‍्खवे, भाविता कमत्थमनुभोति ? 
पञ्ञा भावीयति। पञज्ञा भाविता कमत्थमनुभोति ? या अविज्ञा सा पहीयति। रागुपक्किलिट्ू 


मिथ्यादृष्टि : ७. “भिक्षुओ! मिथ्यादृष्टि पुरुष की भी इन दो गतियों में कोई एक गति 

सम्भव है--या तो नरकपात, या फिर पशुपक्षियोनि में जन्म ॥ 
सम्यग्दृष्टि : ८. ''भिक्षुओ! सम्यग्दृष्टि पुरुष की भी इन दो गतियों में कोई एक गति सम्भव 

है--या तो सीधे देवलोक की प्राप्ति या फिर मनुष्यों के उच्चकुल में जन्म ॥'! 

दुष्ट पुरुष की गति : ९. “भिक्षुओ। दुष्टचरित्र पुरुष को भी इन दो गतियों में से एक गति 
स्वीकार करनी ही पड़ेगी--नरक या पशुपक्षियोनि। इसी प्रकार, भिक्षुओ ! शीलवान्‌ (सच्चरित्र) 
पुरुष को भी इन दो गतियों में से ही एक गति ग्रहण करनी पड़ेगी--या तो देवलोक या फिर 
मनुष्ययोनि ॥ ं 

एकान्त साधना के दो कारण : १०. ''भिक्षुओ! मैं इन दो कारणों से अरण्य, वन ण्वं 
बीहड़ जंगलों में दूर एकान्त स्थानों को अपनी साधना हेतु चुनता हूँ--प्रथम यह मुझे इसमें प्रत्यक्ष 
सुख का अनुभव होता है; तथा दो, भविष्य में यहाँ आने वाली जनता पर अनुग्रहहेतु । ( आने वाली 
जनता भी मेरा अनुकरण करती हुई साधना का प्रत्यक्ष सुख अनुभव करने हेतु ऐसे ही एकान्त स्थानों 
का चयन करे)। भिक्षुओ! इन दो कारणों से ही मैं साधनाहेतु ऐसे स्थानों का चयन 
करता हूँ।' 

विद्याप्राप्ति के दो कारण : १९. ''भिक्षुओ ! विद्याप्राप्ति से सम्बद्ध ये दो ही धर्म हैं। कौन 
से दो ? शमथ एवं विपश्यना। शमथ की साधना से, भिक्षुओ! क्या लाभ होता है ? चित्त एकाग्र 
होता है। यह उस स्थिति में क्या प्राप्त करता है ? इस चित्त में वर्तमान लौकिक राग क्षीण हो जाता 
है। इसी तरह, भिक्षुओ ! विपश्यना की साधना से क्या लाभ होता है ? प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा 
से क्या लाभ होता है ? चित्तस्थित अविद्या का प्रहाण हो जाता है भिश्षुओ ! वास्तवविकता यह है 
कि साधक का चित्त जब तक राग से सम्पृक्त (युक्त) रहेगा वह चित्त विमुक्त नहीं हो सकता; इसी 
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वा, भिक्‍खवे, चित्तं न विमुच्चति, अविज्जुपक्किलिट्टा वा पञज्ञा न भावीयति। इति खो, 
भिक्‍्खवे, रागविरागा चेतोविमुत्ति, अविज्ञाविरागा पञ्ञाविमुत्ती '' ति। ७ 
४. समचित्तवग्गो 
१. “असप्पुरिसभूमिं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि सप्पुरिसभूमिं च। तं॑ [४.59] 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ। भासिस्सामी '' ति। ““एवं भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- ह 
““कतमा च, भिक्खवे, असपुरिसभूमि ? असप्पुरिसो, भिक्खवे, अकतज्जू [8.63] 
होति अकतवेदी। असब्भि हेत॑ं, भिक्‍्खवे, उपज्ञातं यदिदं अकतज्ञजुता अकतवेदिता। 
केवला एसा, भिक्खवे, असप्पुरिसभूमि यदिदं अकतज्जुता अकतवेदिता | सप्पुरिसो च खो, 
भिक्खवे, कतज्जू होति कतवेदी। सब्भि हेतं, भिक्‍्खवे, उपज्ञातं यदिदं कत-्जुता 
कतवेदिता। केवला एसा, भिक्खवे, सप्पुरिसभूमि यदिदं कतज्जुता कतवेदिता'' ति॥ 
२. ' द्विन्नाहं, भिकखवे, न सुप्पतिकारं वदामि। कतमेसं द्विन्नं? मातु च पितु च। 
एकेन, भिक्खवे, अंसेन मातरं परिहरेय्य, एकेन अंसेन पितरं परिहरेय्य वस्स- [२.62] 
सतायुको वस्ससतजीवी सो च नेसं उच्छादनपरिमदनन्हापनसम्बाहनेन। ते च तत्थेव 
मुत्तकरीसं चजेय्युं। न त्वेव, भिक्खवे, मातापितूनं कतं वा होति पटिकतं वा। इमिस्सा च, 
च्क्ल्च्नानसललततात तन तन ननततस डर ++5++++-+77ह रे 
तरह अविद्या से युक्त चित्त से प्रज्ञा की भावना नहीं की जा सकती | इसलिये कहता हूँ कि राग के 
नाश से चित्तविमुक्ति एवं अविद्या के नाश से प्रज्ञाविमुक्ति हो पाती है॥'' 
ह बालवर्ग तृतीय सम्पन्न॥ ७ 
४. समचित्तवर्ग 
दो भूमियाँ : १. “भिक्षुओ! अब मैं तुमको असत्पुरुषभूमि एवं सत्पुरुषभूमि की देशना 
करूँगा। उसे सुनो, अपने मन में भलीभाँति बैठा लो। उसे कहता हूँ।'' ' अच्छा, भन्‍्ते!'' कहकर 
उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया। भगवान्‌ यह बोले-भिक्षुओ! असत्पुरुष- 
भूमि (असज्जनता) कौन सी है? भिक्षुओ! असज्जन (दुष्ट पुरुष) अकृतज्ञ होता है, किसी के द्वारा 
कृत उपकार का स्मरण नहीं करता। भिक्षुओ! इस अकृतज्ञता एवं अकृतवेदिता को 'असभ्य' 
(सज्जनों द्वारा अनाचरणीय) कहा है। भिक्षुओ! इस अकृतज्ञता एवं अकृतवेदिता को केवल दुष्ट 
पुरुष ही स्वीकार करते हैं। (इसके विपरीत) सजन, भिक्षुओ! कृतज्ञ एवं उपकार स्मरणकर्ता होते 
हैं। अतएव, भिक्षुओ! कृतज्ञता एवं कृतवेदिता को 'सभ्य' कहा गया है । इस सत्पुरुषभूमि-- 
कृतज्ञता एवं कृतवेदिता को केवल सज्जन ही स्वीकार करते हैं॥'' न्‍; 
माता पिता का उपकार : २. “'भिक्षुओ! मेरा मानना है कि इन दोनों--माता एवं पिता 
द्वारा कृत उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। यदि कोई पुरुष एक ओर माता को तथा 
ओर पिता को बैठाकर, सौ वर्ष तक निरन्तर उनको सुख पहुँचाने हेतु उनके हज 
शरीर को मले, तैल 


लगा. अभ्यज्ञ (मालिश) करे, भले ही वे जहाँ मल-मूत्र त्यागें उस स्थान को स्वच्छ करे तो भी 
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भिक्‍्खवे, महापथविया पहूतरत्तरतनाय मातापितरो इस्सराधिपच्चे रज्जे पतिट्टापेय्य, न त्वेव, 
भिक्खवे, मातापितूनं कतं वा होति पटिकतं वा। तं किस्स हेतु ? बहुकारा, भिक्खवे, 
मातापितरो पुत्तानं आपादका पोसका इमस्स लोकस्स दस्सेतारों। यो च खो, भिकक्‍्खवे 
मातापितरो अस्सद्धे सद्धासम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिट्टापेति, दुस्सीले सीलसम्पदाय 
समादपेति निवेसेति पतिट्ठटापेति, मच्छरी चागसम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिट्टापेति, 
दुप्पञ्जे पञ्ञासम्पदाय समादपेति निवेसेति पतिट्ठापेति, एत्तावता खो, भिक्खवे, मातापितृन॑ 
कतं च होति पटिकतं चा'' ति॥ 

३. अथ खो अख्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवता 
सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्मणो भगवन्तं 
एतदवोच--' 'किंवादी भवं गोतमो किमक्खायी '' ति। 

[५.60] ''किरियवादी चाहं, ब्राह्मण, अकिरियवादी चा' ति। 

“यथाकथं पन भवं गोतमो किरियवादी च अकिरियवादी चा'' ति? 

“अकिरियं खो, अहं, ब्राह्मण, वदामि कायदुच्वरितस्स वचीदुच्चरितस्स 
मनोदुच्चरितस्स, अनेकविहितानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अकिरियं वदामि | किरियं च 
[8.64] खो अहं, ब्राह्मण, वदामि कायसुचरितस्स वचीसुचरितस्स मनोसुचरितस्स, अनेक- 
विहितानं कुसलानं धम्मानं किरियं वदामि। एवं खो अहं, ब्राह्मण, किरियवादी च 
अकिरियवादी चा'' ति। 


वह उनके कृत का, उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता। भले ही कोई किसी तुला के एक 
पल्‍ले पर प्रभूतरलमयी इस समस्त पृथ्वी का राज्य रख दे तथा दूसरी ओर माता-पिता को बैठा दे 
तो भी माता-पिता द्वारा किये हुए उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। वह किस कारण ? 
वह इसलिये कि माता पिता ने अपने पुत्रों का बहुत तरह से उपकार किया है, उनके प्रमाद-क्षणों 
में उनका मार्गदर्शन किया है। जो सत्पुरुष माता पिता के श्रद्धारहित होने पर भी श्रद्धापूर्वक उनकी 
सेवा करता है, उनके दुःशील होने पर भी अपने चरित्र से उनकी रक्षा करता है, उनके कंजूस होने 
पर भी अपने त्याग द्वारा उनका निर्वाह करता है, उनके दुष्टस्वभाव होनेपर अपनी प्रज्ञा सम्पत्ति से 
उनकी रक्षा करता है, उतने पर ही उनके लिये उपकार का बदला चुकाया जाना सम्भव हो सकता 
है॥'' के 

क्रियावाद एवं अक्रियावाद : ३. तदनन्तर कोई ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ 
आया ...पूर्ववत्‌... उस ब्राह्मण ने उनसे प्रश्न किया--' भो गौतम ! आप किस मत के मानने वाले 
हैं? तथा उसका निरूपण कैसे करते हैं ?'' 

“ब्राह्मण! मैं स्वयं को क्रियावादी भी कहता हूँ एवं अक्रियावादी भी ।'' 

“ भो गौतम | आप क्रियावादी क्‍यों कर हैं तथा अक्रियावादी क्‍यों कर ?'! 

“ब्राह्मण ! मैं अक्रियावादी इसलिये हूँ; क्योंकि मैं जनता को कायदुराचार, वाचसिक दुराचार 
एवं मानसिक दुराचार न करने का आग्रह करता हूँ; तथा क्रियावादी इसलिये हूँ कि मैं जनता को 
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. “अभिक्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासक॑ मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं' ति॥ 
[२.63] ४. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति 
भगवन्तं एतदवोच--''कति नु खो, भन्‍्ते, लोके दक्खिणेय्या, कत्थ च दान दातब्बं'' ति? 

“' दे खो, गहपति, लोके दक्खिणेय्या-सेखो च असेखो च। इमे खो, गहपति, द्वे 
लोके दक्खिणेय्या, एत्थ च दान दातब्बं'' ति। 

इदमवोच भगवा। इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 

“सेखो असेखो च इमस्मिं लोके, 
आहुनेय्या यजमानानं॑ होन्ति। 
ते उज्जुभूता कायेन, वाचाय उद चेतसा। 
. खेत्तं त॑ यजमानानं, एत्थ दिल्न॑ महप्फलं'' ति॥ 

५. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थियं विहरति पुब्बारामे 
मिगारमातुपासादे। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि--''आवुसो भिक्खवे'' 
ति। “आवुसो '' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा सारिपुत्तो 
एतदवोच--'  अज्ञत्तसंयोजनं च, आवुसो, पुग्गलं देसेस्सामि बहिद्धा संयोजन च। त॑ 


निरन्तर कायिक सदाचार, वाचसिक सदाचार एवं मानसिक सदाचार के लिये उत्साहित करता रहता 
हूँ। इस तरह, ब्राह्मण! मैं क्रियावादी भी हूँ और अक्रियावादी भी।'' 
“भो गौतम! आपने यह चमत्कारपूर्ण बात कह दी। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। 
...पूर्ववत्‌... भो गौतम ! आज से आप मुझको जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समझें ॥'' ७ 
दान दक्षिणा के योग्य : ४. तदनन्तर (कभी) जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ 


अनाथपिण्डिक गृहपति आया ...पूर्ववत्‌... यह पूछने लगा--''भन्ते! इस लोक में कौन दान- 


दक्षिणा के योंग्य है? कहाँ दान करना चाहिए?” 

“'गृहपति! यहाँ दो ही दक्षिणा (दान) के योग्य हैं--१, शैक्ष्य (अर्हत्‌-ज्ञानी) एवं २. 
अशैक्ष्य (शासन के उन्नतिपथ पर आरूढ़) भी। इन दोनों को ही दान करना चाहिये । 

“! इस लोक में शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य-दोनों ही यजमानों के द्वारा बुलाकर अतिथि बनाये जाने 
योग्य होते हैं। वे (दोनों) शरीर, वाणी एवं मन--तीनों से सरल हैं, उदार हैं। वे यजमानों के लिये 
पुण्यक्षेत्र हैं। इनको किया हुआ दान अतिशय फलदायी होता है॥' ७ 

५. ऐसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठ 
द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भी श्रावस्ती 
के ही पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद में साधना में तत्पर थे। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने वहाँ रहनेवाले 
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[५.64] सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी' ति। “एवमावुसो'' ति खो ते 
भिक्‍्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

““कतमो चावुसो, अज्ञत्तसंयोजनो पुग्गलो ? इधावुसो, भिक्खु सीलवा होति, 
पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
[8.65] समादाय सिक्‍्खति सिक्खापदेसु। सो कायस्स भेदा परं मरणा अज्ञजतरं देवनिकायं 
उपपज्जति। सो ततो चुतो आगामी होति, आगन्ता इत्थत्तं। अय॑ बुच्चति, आवुसो, 
अज्ञ्त्तसंयोजनो पुग्गलो आगामी होति, आगन्ता इत्थत्तं। 

॥२. 64] “कतमो चावुसो, बहिद्धासंयोजनो पुग्गलो ? इधावुसो, भिक्खु सीलवा होति, 
पातिमोक्खसंवरसंवुतों विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु। सो अज्जतरं सन्तं चेतोविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरति। सो 
कायस्स भेदा परं मरणा अज्जतरं देवनिकायं उपपज्जति। सो ततो चुतो अनागामी होति, 
अनागन्ता इत्थत्तं। अयं दुच्चतावुसो, बहिद्धासंयोजनो पुग्गलो अनागामी होति, अनागन्ता 
इत्थत्तं | . 
“पुन च परं, भिक्खवे, सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु | सो 
कामानंयेव निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति | सो भवानंयेव निब्बिदाय विरागाय 


भिक्षुओं को “'आयुष्मन्‌ भिक्षुओ !”” कहकर उपदेशहेतु अपने पास बुलाया। तब भिक्षुजन 
“' आयुष्मान्‌”' कहकर उनके पास गये। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उन भिक्षुओं को यह उपदेश किया-- 
“ आयुष्मानो! मैं तुम लोगों को आन्तरिक संयोजन युक्त एवं बाह्य संयोजन युक्त पुदल के विषय में 
कुछ बातें बताऊँगा | उसे सुनो और सावधानतापूर्वक अपने मन में बैठा लो । बताता हूँ।'' '' अच्छा, 
आयुष्मन्‌”” कहकर सभी भिक्षु उनके द्वारा दीयमान उपदेश के प्रति सावधांन होकर बैठ गये। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने तब यह कहना आरम्भ किया-- 

“आयुष्पानो! आन्तरिक संयोजनयुक्त पुद्रल कौन होता है? भिक्षुओ।! यहाँ जो भिक्षु 
शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्ष संवर से युक्त होता है, आचारभूमि से सम्पन्न (पूर्ण) होता है, छोटे से 
छोटे दोष से संयुक्त होने में भी भय मानता है, भगवदुपदिष्ट शिक्षापदों का सर्वथा पालन करता है। 
वह किसी शान्त चेतोविमुक्ति का आलम्बन कर साधना में तत्पर होता है। ऐसा वह भिश्लु, देहपात 
के बाद, मरणानन्तर किसी देवलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ से च्युत होकर आगामी रूप में होता 
है, तब वह इस लोक में आकर जन्म लेता है। यह साधक भिक्षु 'आन्तरिक संयोजन वाला' 
कहलाता है। 

“तथा, भिक्षुओ! कौन पुदल बाह्य संयोजनयुक्त होता है? भिक्षुओ! यहाँ कोई भिक्षु 
शीलवान्‌ होता है ...पूर्ववत्‌... किसी देवलोक में उत्पन्न होता है। वहाँ से च्युत होकर वह अनागामी 
रूप में वहीं अर्हत्त्त कोटि में पहुँच जाता है। उसे एतदर्थ इस लोक में जन्म लेने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती। आयुष्मानो ! यह साधक भिक्षु “बाह्य संयोजनयुक्त पुद्ल' कहलाता है। 

“फिर, भिक्षुओ ! कोई साधक भिक्षु शीलवान्‌ (सदाचारसम्पन्न) ...पूर्ववत्‌... भगवदुपदिष्ट 
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निरोधाय पटिपन्नो होति। सो तण्हाक्खयाय पटिपन्नो होति। सो कायस्स भेदा परं मरणा 
अज्ञजतरं देवनिकायं उपपज्जति। सो ततो चुतो अनागामी होति, अनागन्ता इत्थत्तं। अय॑ 
वुच्चतावुसो, बहिद्धासंयोजनो पुग्गलो अनागामी होति, अनागन्ता इत्थत्तं'' ति॥ 

अथ खो सम्बहुला समचित्ता देवता येन भगवा तेनुपसड्डूमिंसु; उपड्डूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठंसु। एकमन्तं ठिता खो ता देवता भगवन्तं एतदवोचुं--' एसो, 
भन्‍्ते, आयस्मा सारिपुत्तो पुब्बारामे मिगारमातुपासादे भिक्खूनं अज्ञत्तसंयोजनं च पुग्गलं 
देसेति बहिद्धासंयोजनं च। हट्टा, भन्‍्ते, परिसा। साधु, भन्‍्ते, भगवा येनायस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसड्डरमतु अनुकम्पं उपादाया'” ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन | अथ खो [५.62] 
भगवा--सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसा सम्मिजितं वा बाहं पसारेय्यं, पसारितं वा [8.66] 
बाहं सम्मिज्जेय्य; एबमेव जेतवने अन्तरहितो पुब्बारामे मिगारमातुपासादे आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स सम्मुखे पातुरहोसि। निसीदि भगवा पज्जत्ते आसने। आयस्मा पि खो [२.65] 
सारिपत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं सारिपुत्त 
भगवा एतदवोच-- 

“इध, सारिपुत्त, सम्बहुला समचित्ता देवता येनाहं तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डमित्वा म॑ 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टंसु | एकंमन्तं ठिता खो, सारिपुत्त, ता देवता मं एतदवोचुं--' एसो, 


शिक्षापदों का पूर्णतया पालन करता है। वह कामभोगों के प्रति उपेक्षा, वैराग्य, निरोध हेतु मार्गरूढ़ 
होता है, जन्ममरणपरम्परा (भव) के प्रति उपेक्षा... निरोध हेतु मार्गारूढ़ होता है, वह तृष्णाक्षय 
हेतु,... लोभ क्षयहेतु मार्गरूढ़ होता है। वह इस देहपात के बाद, मरणानन्तर किसी देवलोक में 
उत्पन्न होता है । वह वहाँ से च्युत होकर अनागामी ही हो जाता है। उसे इस लोक में आकर एतदर्थ 
मनुष्यत्व ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती | भिक्षुओ ! ऐसा पुद्ल भी बाह्य संयोजनों से ही युक्त 
कहलाता है। यह भी अनागामी होता है। इसे इस लोक में आकर एतदर्थ प्रयास की आवश्यकता 
नहीं होती | 

तब बहुत से देवता, जो कि इस विषय में समचित्त (एकमत) थे, जहाँ भगवान्‌ विराजमान 
थे वहाँ पहुँचे, पहुँचकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए उन देवताओं 
ने यह निवेदन किया--'' भन्ते | ये आयुष्मान्‌ सारिपुत्र इस समय पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद में 
साथी भिक्षुओं को आन्तरिक संयोजनयुक्त एवं बाह्मसंयोजनयुक्त पुद्रल के विषय में बहुत कुछ बता 
रहे हैं। उसे सुनकर वहाँ उपस्थित भिक्षुपरिषद्‌ बहुत सन्तुष्ट एवं प्रसन्न है। अच्छा होता, भन्‍्ते ! इस 
समय आप भी कृपा कर वहाँ पधारते ।'' भगवान्‌ ने मौन भाव से देवताओं का यह निवेदन स्वीकार 
किया। तब भगवान्‌ जैसे कोई समर्थ पुरुष अपनी बाहु को सरलता एवं सहजता से सट्डूचितं एवं 
विस्तृत कर लेता है, उसी प्रकार जेतवन में अन्तर्हित (अदृष्ट) होकर पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद 
में जा कर प्रज्ञत आसन पर विराजे। आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भी भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ 
गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को भगवान्‌ ने यह कहा-- 

“सारिपुत्र, कुछ समय पहले कुछ एकमत देंवता ...पूर्ववरत्‌... अच्छा होता, भन्‍्ते। आप भी 
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भन्‍्ते, आयस्मा सारिपुत्तो पुब्बारामे मिगारमातुपासादे भिक्‍्खूनं अज्जत्तसंयोजनं च पुग्गलं 
है देसेति बहिद्धासंयोजनं च। हट्टा, भन्‍्ते, परिसा। साधु, भन्ते, भगवा येन आयस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसड्डमतु अनुकम्पं उपादाया' ति। ता खो पन, सारिपुत्त, देवता दस पि हुत्वा वीसं पि 
ह॒त्वा तिंसं पि हुत्वा चत्तालीसं पि हु॒त्वा पञ्ञासं पि हुत्वा सट्टि पि हुत्वा आरग्गकोटि- 
नितुदनमत्ते पि तिट्टन्ति, न च अज्ञमझ ब्याबाधेन्ति, सिया खो पन सारिपुत्त, एवमस्स-- 
“तत्थ नून तासं देवतानं तथा चित्तं भावितं येन ता देवता दस पि हुत्वा वीसं पि हुत्वा तिंसं 
पि हुत्वा चत्ताली्स पि हु॒त्वा पञ्ञासं पि हुत्वा सट्टि पि हु॒त्वा आरग्गकोटिनितुदनमत्ते पि 
तिट्ठन्ति न च अज्ञमज्जं ब्याबाधेन्ती ' ति। न खो पनेतं, सारिपुत्त, एवं दट्ट॒ब्बं। इधेव खो, 
सारिपुत्त, तासं देवतानं तथा चित्त भावितं, येन ता देवता दस पि हुत्वा ...पे०... न च 
अज्ञमज्जं ब्याबाधेन्ति। तस्मातिह, सारिपुत्त, एवं सिविखितब्बं-' सन्तिन्द्रियानं भविस्साम 
सनन्‍्तमानसा' ति। एवं हि वो, सारिपुत्त, सिक्खितब्बं। सन्तिन्द्रियानं हि वो, सारिपुत्त, 
सन्‍्तमानसानं सन्तंयेव कायकम्मं॑ भविस्सति सन्‍्तं वचीकम्मं सन्त मनोकम्मं। 'सन्तंयेव 
उपहारं उपहरिस्साम सब्रह्मचारीसू' ति--एवं हि वो, सारिपुत्त, सिविखितब्बं। अनस्सुं खो, 
सारिपुत्त, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका ये इमं धम्मपरियायं न अस्सोसुं'' ति॥ 
६. एवं मे सुतं। एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो वरणायं विहरति भद्दसारितीरे। 
[२.66] अथ खो आरामदण्डो ब्राह्मणो येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसड्डमि; उपसझ्डमित्वा 
[५.63] आयस्मता महाकच्चानेन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
[8.67] एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आरामदण्डो ब्राह्मणो आयस्मन्तं 
महाकच्चानं एतदवोच--''को नु खो, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन खत्तिया पि 


इस समय वहाँ पधारते। वे देवता दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ होकर आरे के तीक्ष्ण 
अग्रभाग पर भी एक साथ, किसी दूसरे को कष्ट पहुँचाये बिना ही, बैठ सकते हैं। सारिपुत्र। सर्वत्र 
ऐसा न समझना। सारिपुत्र ! केवल यहाँ ही (तुम्हारा उपदेश सुनकर) उन सब देवताओं का चित्त 
एकमत हो गया इसलिये वे देवता इस स्थिति में आ गये कि वे इतनी विशाल सद्डुब्या में होते हुए 
भी परस्पर कोई कष्ट न देते हुए आरे की नोंक पर एक साथ बैठ सकते हैं। अतः सारिपुत्र! तुम 
सबको भी यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि तुम सब भी शान्तेन्द्रिय एवं शान्तचित्त रहो। तुम्हें, 
सारिपुत्र! ऐसा ही सीखना चाहिये। सारिपुत्र! शान्तेन्द्रिय एवं शान्तचित्त साधकों का कायकर्म, 
वाक़र्म एवं मानसकर्म भी शान्त ही होगा। तब तुम अपने सब्रह्मचारियों के साथ भी शान्त व्यवहार 
ही करोगे। अत: सापिपृत्र! तुम्हें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। अन्य सम्प्रदायों के अवलम्बक 
परिब्राजक नष्ट ही हो गये; क्योंकि उनने हमारे इस उपदेश का श्रवण नहीं किया॥'' ७ 

परस्पर विवाद में हेतु : ६. ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
वरणा में भद्गसारी नदी के तट पर साधना कर रहे थे। उस समय आरामदण्ड नामक ब्राह्मण 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास आया और ...पूर्ववत्‌... यों पूछने लगा--'' भो कात्यायन! क्‍या 
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खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपतिका पि गहपतिकेहि 
विवदन्ती '' ति? 

“कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुट्टानज्ञोसानहेतु खो, ब्राह्मण, खत्तिया 
पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपतिका पि गहपतिकेहि 
विवदन्ती ' ति। 

“को पन, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो येन समणा पि समणेहि विवदन्ती '' ति ? 

““दिट्टिरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुट्टानज्ञोसानहेतु खो, ब्राह्मण, समणा पि 
समणेहि विवदन्ती ' ति। 

“ अत्थि पन, भो कच्चान, कोचि लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनि- 
बन्धपलिगेधपरियुट्टानज्योसानं॑ समतिक्कन्तो, इमं च. दिद्विरागाभिनिवेसविनिबन्ध- 
पलिगेधपरियुट्टानज्ञोसानं समतिक्कन्तो'' ति? | 

“ अत्थि, ब्राह्मण, लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपालिगेध- 
परियुट्वानज्ञोसानं समतिक्कन्तो, इमं च दिट्टिरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरि- 
युद्वानज्ञोसानं समतिवकन्तो '' ति।. 

“को पन सो, भो कच्चान, लोकस्मि यो इमं चेव कामरागाभिनिवेसविनिबन्ध- 
पलिगेधपरियुट्वानज्योसानं समतिक्कन्तो, इमं॑ च  दिद्विरागाभिनिवेसविनिबन्ध- 
'पलिगेधपरियुट्टानज्मोसानं समतिक्कन्तो '' ति ? 

“ अत्थि, ब्राह्मण, पुरत्थिमेसु जनपदेसु सावत्थि नाम नगरं। तत्थ सो भगवा 'एतरहि 
विहरति अरहं सम्मानसम्बुद्धों। सो हि, ब्राह्मण, भगवा इमं चेव कामरागा- 


हेतु या क्या प्रत्यय है कि ये क्षत्रिय क्षत्रियों से, ब्राह्मण ब्राह्मणों से या गृहपति गृहपतियों से विवाद 
करते रहते हैं ?'' 

“ब्राह्मण ! कामराग में अभिनिवेश बन्धन के कारण, अपने स्वार्थमय पूर्वसड्डूल्प में आसक्ति 
के कारण क्षत्रिय क्षत्रियों से, ब्राह्मण ब्राह्मणों से, गृहपति गृहपतियों से विवाद करते रहते हैं।'' 

* भो कात्यायन! क्या हेतु क्या प्रत्यय है कि कोई श्रमण अन्य श्रमणों से विवाद करते 
रहते हैं ?'! 

“ब्राह्मण! दृष्टिराग में अभिनिवेशबन्धन के कारण... विवाद करते रहते हैं।'' 

“परन्तु भो कात्यायन! इस लोक में ऐसा भी कोई पुरुष है जो इस कामराग में अभिनिवेश 
बन्धन के कारण ...पूर्ववत्‌... दृष्टिरग में अभिनिवेश बन्धन के कारण अपने स्वार्थमय पूर्वसड्डूल्प 
में आसक्ति को पार कर चुका हो ?'' 

“हाँ, ब्राह्मण! इस लोक में ऐसा भी पुरुष है जो ...पूर्ववत्‌... पार कर चुका है।'' 

“ भो कात्यायन! ऐसा कौन पुरुष है जो इस कामराग... दृष्टिराग... को पार कर चुका है।'! 

“हाँ, ब्राह्मण! पूर्वजनपदों में एक श्रावस्ती नामक नगर है, वहाँ वे भगवान्‌ अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध इस समय साधना हेतु विराजमान हैं। ब्राह्मण! वे भगवान्‌ इस कामराग ...पूर्ववत्‌... 
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भिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुट्रानज्ञोसानं समतिक्कन्तों, इम॑ च दिद्विरागाभिनिवेसवि- 
[२.67] निबन्धपलिगेधपरियुट्टानज्ञोसानं समतिक्कन्तो '* ति। 

एवं वुत्ते आरामदण्डो ब्राह्मणों उट्ठायासना एकंसं उत्तरासज्ज करित्वा दक्खिणं 
जाणुमण्डलं पथवियं निहन्त्वा येन भगवा तेनज्जलिं यणामेत्वा तिक्खत्ुं उदानं उदानेसि- 

“नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स | यो हि सो भगवा इम॑ चेव 
कामरागाभिनिवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुद्वानज्योसानं समतिक्कन्तो, इम॑ च दिट्विरागाभि- 
निवेसविनिबन्धपलिगेधपरियुट्वानज्ञझोसानं समतिक्कन्तो ति। 

“ अभिक्‍कन्तं, भो कच्चान, अभिक्कन्तं, भो कच्चान! सेय्यथापि, भो कच्चान, 
निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूल्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य--'चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती' ति; एवमेव॑ भोता 
कच्चानेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भो कच्चान, त॑ भवन्तं गोतमं सरणं 
गच्छामि धम्म॑ च भिक्खुसड्ं च। उपासकं मं भवं कच्चानो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं 
गतं!' ति॥ 
७. एक समय॑ आयस्मा महाकच्चानो मधुरायं विहरति गुन्धावने। अथ खो 
कन्दरायनो ब्राह्मणो येनायस्मा महाकच्चानो तेनुपसड्डमि; उपसल्डमित्वा आयस्मता 
महाकच्चानेन सद्धिं ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो कन्दरायनो ब्राह्मणो आयस्मन्तं 


दृष्टिरग में अभिनिवेशबन्धन के कारण अपने स्वार्थमय पूर्वसड्डल्पों को आसक्ति को अतिक्रान्त कर 
चुके हैं ।'! ह 

ऐसा कहे जाने पर उस आरामदण्ड ब्राह्मण ने आसन से उठकर अपने उत्तरासड़ को एक 
कन्धे पर कर तथा अपने दक्षिण जानुमण्डल (घुटने) को पृथ्वी पर टिकाकर जिस दिशा में भगवान 
विराजमान थे उधर प्रणाम कर तीन बार यह उदान (होद़ार) प्रकट किया-- है 

““उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है, उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को 
प्रणाम है, उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है । जो भगवान्‌ इस कामरागाभिनिवेश बन्धन 
के कारण ...पूर्ववत्‌... दृष्टिरगाभिनिवेश बन्धन के कारण अपने स्वार्थमय पूर्व सड्लल्पों की 
आसक्ति को अतिक्रान्त कर चुके हैं ।'' 

“ भो कात्यायन |! आपने यह अतिशय चमत्कार कर दिखाया ...पूर्ववत्‌... इसी तरह आपने 
अनेक विधियों से धर्म का व्याख्यान किया | अत:, भो कात्यायन! मैं उन पूज्य गौतम की शरण में 
जाता हूँ, उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म एवं उनके मतावलम्बी सद्भ की शरण में जाता हूँ। आप कात्यायन 
आज से आगे मेरे प्राण रहने तक मुझकों अपना उपासक (सेवक) ही समझें ॥/! . दे 

अंभिवादनीय पुरुष : ७. एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन मथुरा के गुन्दावन में 
साधना कर रहे थे। उस समय कोई कन्दरायण नामक ब्राह्मण आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास 
आया ...पूर्ववत्‌... आयुष्मान्‌ महाकात्यायन यों पूछने लगा--'' भो कात्यायन! मैंने सुना है-- 
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महाकच्चानं एतदवोच-''सुतं मेतं, भो कच्चान, 'न समणो कच्चानो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्धे 
महल्लके अद्धगते वयोअनुप्पत्ते अभिवादेति वा पच्चुद्ठुति वा आसनेन वा निमन्तेती ' ति। 
तयिदं, भो कच्चान, तथेव॒ ? न हि भवं कच्चानो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्धे महल्लके अद्धगते 
वयोअनुप्पत्ते अभिवादेति वा पच्चुद्ठेति.वा आसनेन वा निमन्तेति। तयिदं, भो कच्चान, न 
सम्पन्नमेवा '' ति। 

“' अत्थि, ब्राह्मण, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन [२.68] 
वुद्धभूमि च अक्खाता दहरभूमि च | वुद्धो चे पि, ब्राह्मण, होति आसीतिको वा नावुतिको व 
वस्ससतिको वा जातिया, सो च कामे परिभुज्जति काममज्ञावसति कामपरिव्ठाहेन 
परिडय्हति कामवितक्केहि' खज्जति कामपरियेसनाय उस्सुको | अथ खो सो बोलो, न थेरो 
त्वेव सल्लुच्यं गच्छति | दहरो चे पि, ब्राह्मण, होति युवा सुसुकाव्ठकेसो भद्रेन योब्बनेन [8.69 
समन्नागतो पठमेन वयसा। सो च न कामे परिभुझति न काममज्ञावसति, न काम- 
परिव्ठाहेन परिडय्हति, न कामवितक्केहि खज्जति, न कामपरियेसनाय उस्सुको। [५.65] 
अथ खो सो पण्डितो थेरो त्वेव सब्डुद्यं गच्छती '' ति। 

एवं वुत्ते कंन्दरायनो ब्राह्मणो उट्भडायासना एकंसं उत्तरासड्रं करित्वा दहरानं सर्त 
भिक्खूनं पादे सिरसा वन्दति--'बुद्धा भवन्तो, वुद्धभूमियं ठिता। दहरा मयं, दहरभूमियं 
ठिता'' ति। 


' श्रमण कात्यायन किसी लम्बी आयुवाले जीर्ण वृद्ध ब्राह्मण का न तो अभिवादन करते हैं, न 
अभ्युत्थान करते हैं, न किसी को बैठने के लिये आसन देते हैं। क्या भो कात्यायन! यह बात ऐसे 
ही है? क्‍या वस्तुत: आप किसी... वृद्ध ब्राह्मण को अभिनन्दन अभ्युत्थान आदि नहीं करते या 
उसको बैठने के लिये आसन भी नहीं देते ? यदि ऐसा है तो, भो कात्यायन | यह उचित नहीं है ।”' 
“ब्राह्मण! उन ज्ञानी सर्वद्रष्टा भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध (मेरे गुरु) ने 'वृद्ध' एवं 'युवा' की 
परिभाषाएँ स्पष्ट घोषित कर रखी हैं। (वे कहते हैं-- ) ब्राह्मण! यदि कोई जन्म (आयु) से अस्सी, 
नब्बै या सौ वर्ष का हो जाय, परन्तु वह कामभोगों का पूर्ववत्‌ उपभोग कर रहा है, उनमें उसी तरह 
आसक्त है, उनके मिलने या न मिलने से पूर्ववत्‌ सुख या दुःख का अनुभव करता है, कामसड्डल्पों 
को भोगता हुआ टूटता जा रहा है, तो भी कामभोगों की खोज में निरन्तर लगा रहता है तो ब्राह्मण ! 
ऐसा वह वृद्ध, उनकी दृष्टि में, बालक ही है, उसको 'स्थविर' (वृद्ध) नहीं कहा जा सकता। 
(इसके विपरीत) जो पुरुष कामभोगों की ओर नहीं दौड़ता, उनमें आसक्ति नहीं रखता, कामभोगों 
से दग्ध नहीं होता, कामसड्डल्पों में नहीं फँसता, कामभोगों की खोज में उत्सुक नहीं रहता। ऐसे 
पुरुष की आयु कुछ भी हो वह पण्डित ही है तथा वह 'स्थविर' (वृद्ध) ही कहलाता है।'' 
आयुष्मान्‌ कात्यायन द्वारा ऐसा कहे जाने पर, वह कन्दरायण ब्राह्मण अपने उत्तरासड़ को 
एक कन्धे पर डालकर युवा भिक्षुओं को प्रणाम करता हुआ उनके चरणों में सिर झुका कर यह 
कहने लगा--“' आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग ज्ञानियों की भूमिका (स्थिति) में पहुँच चुके हैं। 
वस्तुत: आप लोगों के सम्मुख हम (कामभोगी) ही युवा हैं, युवकों की भूमिका ही निभा रहे हैं ।'' 


९८ अद्'ुत्तरिकायपालि 


“' अभिककन्तं, भो कच्चान ...पे०... उपासक॑ मं भवं कच्चानो धारेतु अज्जतग्गे 
पाणुपेत॑ सरणं गत ति॥ 

८. “यस्मि, भिक्खवे, समये चोरा बलवन्तो होन्ति राजानो तस्मि समये दुब्बला 
होन्ति। तस्मि, भिक्‍्खवे, समये रज्जो न फासु होति अतियातुं वा निय्यातुं वा पच्चन्तिमे वा 
जनपदे अनुसज्जातुं। ब्राह्मणणहपतिकानं पि तस्मि समये न फासु होति अतियातु वा निय्यातुं 
वा बाहिरानि वा कम्मन्तानि पटिवेक्खितुं। एबमेव खो, भिकखवे, यस्मि समये पापभिक्खू 
पेसला बलवन्तो होन्ति, पेसला भिक्खू तस्मि समये दुब्बला होन्ति। तस्मि, भिवखवे, समये 
भिक्खू तुण्हीभूता तुण्हीभूता व सड्डमज्झे सड्भुसायन्ति, पच्चन्तिमे वा जनपदे अच्छन्ति। 
तयिदं, भिक्खवे, होति बहुजनाहिताय बहुजनासुखाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय 
दुक्खाय देवमनुस्सानं। 

[२.69] “यस्मि, भिक्‍्खवे, समये राजानो बलवन्तो होन्ति चोरा तस्मि समये दुब्बला होन्ति; 
तस्मि, भिक्‍्खवे, समये रज्जो फासु होति अतियातुं वा निय्यातुं वा पच्चन्तिमे वा जनपदे 
अनुसज्जातुं। ब्राह्मणणहपतिकानं पि तस्मि समये फासु होति अतियातुं वा निय्यातुं वा 
बाहिरानि वा कम्मन्तानि पटिवेक्खितुं। एवमेव खो, भिक्खवे, यस्मि समये पेसला भिक्खू 
बलवन्तो होन्ति, पापभिक्खू तस्मि समये दुब्बला होन्ति। तस्मि, भिक्‍खवे, समये 
पापभिक्खू तुण्हीभूता तुण्हीभूता व सट्डमज्झे सड्डूसायन्ति, येन वा पन तेन पक्‍्कमन्ति। 


“ आश्चर्य है, भो कात्यायन! ...पूर्ववत्‌... शरणागत समझें ॥'! शी 

पाप की अधिकता : ८. “भिक्षुओ ! जब समाज में चौरों की प्रबलता होती है तब राजा 
(शासक) लोग दुर्बल हो जाते हैं। उस समय राजा लोग अपने शासित जनपदों में सासन के कार्य 
से, सरलता तथा सहजता से नहीं आ जा सकते, न सीमान्त प्रदेशों की ही सुदृढ़ सुरक्षा कर पाते हैं। 
इतना ही नहीं, उस समय ब्राह्मण या गृहपति भी सरलता व सुविधापूर्वक अपने घरों से बाहरी कृत्यों 
के लिये नहीं निकल पाते हैं। इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जब पापी भिक्षु समाज में अधिक हो जाते हैं 
तो चरित्रवान्‌ सदाचारी भिक्षु दुर्बल हो जाते हैं। उस समय ये सदाचारी भिक्षु चुपचाप सद्छू में रहते 
हुए कसमसाते रहते हैं, या सड्डू छोड़ कर सीमान्त जनपदों के एकान्त में जाकर साधना करते हैं। 
भिक्षुओ ! समाज की यह दशा अधिक जनों के लिये अहितकर है, अधिक जनों के लिये दुःखदायी 
है। देवताओं एवं मनुष्यों सहित अधिक लोगों के लिये यह स्थिति अनर्थकर, अहितकर एवं 
दुःखदायी ही होती है। 

(परन्तु) ““भिक्षुओ ! जब समाज में राजा लोग शासन में सुदृढ़ होते हैं तब चौर, लुटेरे दुर्बल 
पड़ जाते हैं। उस समय राजा लोग अपने शासित जनपदों तथा सीमान्त जनपदों में शासन हेतु आने 
जाने में सरलता एवं सहजता अनुभव करते हैं। ब्राह्मण एवं गृहपति भी निश्चिन्ततापूर्वक अपने घरों 
से बाहर आ जा सकते हैं। इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिस समय चरित्रवान्‌ भिश्षु बहुमत में (अधिक) 
होते हैं तो उस समय पापी भिक्षु दुर्बल हो जाते हैं। उस समय पापी भिक्षु स्ढ में पड़े पड़े अपने मन 
में कष्ट पाते रहते हैं, या सड़ू छोड़कर अन्यत्र भाग जाते हैं | भिक्षुओ ! समाज की यह स्थिति अधिक 


२. दुकनिपातो | ९९ 


तयिदं, भिक्खवे, होति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं '' ति॥ 

९. “'द्विन्नाहं, भिक्खवे, मिच्छापटिपत्ति न वण्णेमि, गिहिस्स वा पब्बजितस्स वा। 
गिही वा, भिक्‍्खवे, पब्बजितो वा मिच्छापटिपन्नो मिच्छापटिपत्ताधिकरणहेतु न [8.70] 
आराधको होति जाय॑ धम्मं कुसलं॥'! 

“'द्विन्नाहं, भिकखवे, सम्मापटिपत्ति न वण्णेमि, गिहिस्स वा पब्बजितस्स वा । [३.66] 
गिही वा, भिक्खवे, पब्बजितो वा सम्मापटिपन्नो सम्मापटिपत्ताधिकरणहेतु न आराधको 
होति जाय॑ धम्मं कुसलं'' ति॥ 

१०. “ये ते, भिक्खवे, भिक्खू दुग्गहितेहि सुत्तन्तेहि ब्यज्ञनप्पतिरूपकेहि अत्थ॑ं च 
धम्म॑ च पटिवाहन्ति ते, भिवखवे, भिवखू बहुजनाहिताय पटिपन्ना बहुजनासुखाय, बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं। बहुं च ते, भिक्खवे, भिक्खू अपुज्जं 
पसवन्ति, ते चिम॑ सद्धम्मं अन्तरधापेन्ति''। 

“ये ते, भिक्खवे, भिक्खू सुग्गहितेहि सुत्तन्तेहि ब्यञ्जनप्पतिरूपकेहि अत्थ॑ च धम्मं 
च अनुलोमेन्ति ते, भिक्खवे, भिक्खू बहुजनहिताय पटिपन्ना बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स 
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं | बहुंच ते, भिक्खवे, भिक्खू पुञ्ज॑ पसवन्ति, ते चिम 
सद्धम्मं ठपेन्ती '' ति॥ ७ 


जनों के हित के लिये अधिक जनों के सुख के लिये हितकर एवं सुखकर होती है। देवताओं एवं 
मनुष्यों सहित बहुत जनों के लिये हितकारी सुखकारी एक उनके प्रयोजन साधिका होती है ॥'' ७ 

मिथ्या क्रियाकलाप का समर्थन नहीं : ९. ''भिक्षुओ! मैं गृहस्थ एवं प्रत्रजित के मिथ्या 
क्रियाकलाप का समर्थन नहीं करता। भिक्षुओ! गृहस्थ हो या प्रत्रजित, यदि वह मिथ्या 
क्रियाकलापों में फँसा हुआ है तो वह निश्चित ही कुशल धर्मों को उचित रीति से प्राप्त नहीं कर 
सकता। 

“तथा, भिक्षुओ! मैं गृहस्थ एवं प्रत्नजित के शास्त्रोचित सम्यक्‌ क्रियाकलाप का समर्थन 
करता हूँ। भिक्षुओ ! कोई गृहस्थ हो या प्रत्नजित, यदि वह शास्त्रोचित सम्यक्‌ क्रियाकलापों में रत 
है, तो वह निश्चित ही कुश धर्मों की प्राप्ति में समर्थ हो सकता है ॥'! 

अहितकारी एवं हितकारी धर्मोपदेशक : १०. ''भिक्षुओ ! जो भिक्षु किन्हीं सूत्रों के पद 
व्यझनों का शास्त्रविरुद्ध अर्थ कर धर्म का उपदेश करते हैं, भिक्षुओ! वे भिश्ु अनेक शिष्टजनों के 
अहित एवं दु:खोत्पाद में ही लगे हुए हैं। भिक्षुओ ! वे भिश्ु अपने लिये तो अपुण्य का सञ्जय कर 
ही रहे हैं साथ ही अपने इस पापकृत्य से इस सद्धर्म का लोप करने में भी लगे हुए हैं। 

“तथा, जो भिक्षु किन्‍्हीं सूत्रों के पद व्जझनों का शास्त्रोचित अर्थ द्वारा धर्म का उपदेश करते 
हैं वे भिक्षु अनेक साधुजनों के हित-सुख में लगे हुए हैं--ऐसा समझो । भिक्षुओ ! ऐसे भिक्षु अपने 
लिये तो पुण्य का सञ्जय करते ही हैं, साथ ही अपने इस पुण्यकर्म से सद्धर्म की वृद्धि में भी सहायक 
होते हैं ॥'' नर 
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७५. परिसवग्गो 
[२.70] १२. “'द्वेमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे ? उत्ताना च परिसा, गम्भीरा च परिसा। 
कतमा च, भिक्खवे, उत्ताना परिसा ? इध, भिक्‍्खवे, यस्सं परिसायं भिकक्‍्खू उद्धता 
होन्ति उन्नव्य चपला मुखरा विकिण्णवाचा मुट्ठस्सती असम्पजाना असमाहिता 
विब्भन्तचित्ता पाकतिन्द्रिया। अय॑ वुच्चति. भिक्‍्खवे, उत्ताना परिसा। 

“कतमा च, भिकक्‍्खवे, गम्भीरा परिसा? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्‍्खू 
अनुद्धता होन्ति अनुन्नव्ठ अचपला अमुखरा अविकिंण्णवाचा उपट्वितस्सती सम्पजाना 
[8.74] समाहिता एकग्गचित्ता संवुतिन्द्रिया। अयं वुच्चति, भिक्रखवे, गम्भीरा परिसा। 

इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा | एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं गम्भीरा 
परिसा' ति। 

२. “द्वेमा, भिकखवे, परिसा। कतमा द्वे? वग्गा च यरिसा, समग्गा च. परिसा। 
कतमा च, भिक्खवे, वग्गा परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिकक्‍्खू भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना अज्ञमज्जं॑ मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति। अयं बुच्चति, 
भिक्खवे, वग्गा परिसा। 

[५.67] ““कतमा च, भिकक्‍्खवे, समग्गा परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 


७. परिषद्धर्ग 

दो परिषद्‌ : ९. ''भिक्षुओ! लोक में ये दो प्रकार की परिषद्‌ (सभा) कहलाती हैं। कौन 
सी दो ? प्रथम--उत्तान (शास्त्रसम्मत बात कहने में असमर्थ) एवं दूसरी गम्भीर (शास्त्रसम्मत 
अर्थ का प्रतिपादन करने वाली) । ह 

भिक्षुओ ! इनमें उत्तानपरिषद्‌ कौन सी होती है ? जिस परिषद्‌ में एकत्र हुए भिक्षु उद्धत 
(धृष्ट), उन्नड़ (अहड्डारी), चञ्चल, मुखर (बकवादी) विखरी बातें बोलने वाले, भ्रान्तबुद्धि, 
असम्प्रज्ञ (असावधान) असमाहित, भ्रान्त चित्त एवं प्रत्येक बात पर लौकिक (भौतिक) दृष्टि से 
ही विचार करनेवाले (प्राकृतेन्द्रिय) होते हैं। भिक्षुओ ! यह उत्तानपरिषद्‌ कहलाती है। 

“'भिक्षुओ ! गम्भीर परिषद्‌ कौन कहलाती है ? जिस परिषद्‌ में एकत्र भिक्षु विनयी, अनुन्नड़ 
(नम्र), स्थिरचित्त, सोच-समझकर बोलनेवाले (अमुखर) व्यवस्थित (युक्तियुक्त) संवादकर्ता, 
स्थितप्रज्ञ, सावधान, समाहित, स्थिरचित्त एवं इन्द्रिय संयमी हैं। भिक्षुओ। यह गम्भीर परिषद्‌ 
कहलाती है| भिक्षुओ ये दो परिषद्‌ कहलाती हैं। इनमें यह द्वितीय गम्भीर परिषद्‌ ही श्रेष्ठ हैं॥ ७ 

दो परिषद्‌ : २. ''भिक्षुओ! ये भी दो परिषद्‌ कहलाती है। कौन सी दो ? प्रथम--वर्ग एवं 
द्वितीय--समग्र (एकमत) ।भिक्षुओ ! इनमें वर्ग परिषद्‌ कौन सी होती है ? भिक्षुओ | जिस परिषद्‌ 
में एकत्र भिक्षु विवादकारी, कलहकारी, झगड़ा करने वाले, परस्पर अपशब्द बोलने वाले हों। 
भिक्षुओ ! ऐसी परिषद्‌ वर्ग (विभक्त) परिषद्‌ कहलाती है। 

“तथा भिक्षुओ | समग्र परिषद्‌ कौन कहलाती है ? भिक्षुओ | जिस परिषद्‌ में विवाद, कलह 


२. दुकनिपातो १०१ 


समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अज्ञमज्ज॑ पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता 
विहरन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, समग्गा परिसा। 

““इमा खो, भिकखवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं 

समग्गा परिसा' ति। | 
“'द्वेमा, भिकखवे, परिसा। कतमा द्वे? अनग्गवती च परिसा, अग्गवती च 

परिसा। कतमा च, भिवखवे, अनग्गवती परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं थेरा [२.7] 
भिक्‍्खू बाहुलिका होन्ति साथलिका, ओक्कमने पुब्बड़मा, पविवेके निक्खित्तधुरा, न विरियं 
आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। 
तेसं पच्छिमा जनता दिद्ठानुगतिं आपज्जति। सा पि होति बाहुलिका साथलिका ओक्कमने 
पुब्बड़्मा, पविवेके निक्खित्तधुरा, न विरियं आरभति अफपत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय | अयं वुच्वति, भिकखवे, अनग्गवती परिसा। 

““कतमा च, भिक्खवे, अग्गवती परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं थेरा भिक्खू 
न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, ओक्कमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बज्जमा, विरियं 
आरभन्ति अप्त्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 
तेसं पच्छिमा जनता दिद्ठानुगतिं आपज्जति। सा पि होति न बाहुलिका न साथलिका 
ओक्कमने न निक्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बड़मा, विरियं आरभति अफत्तस्स पत्तिया 
छः छछछआछ आछ कक 
या झगड़ा न करने वाले, परस्पर सम्यग्वचन बोलने वाले भिक्षु एकत्र होकर परस्पर मित्रभाव से 
संलाप करते हैं भिक्षुओ ! वह परिषद्‌ “समग्र परिषद्‌” कहलाती है। 

“'पिक्षुओ! ये दो परिषदें भी हैं। इन दोनों परिषदों में समग्रपरिषद्‌ ही श्रेष्ठ है ॥ ७ 

अन्य दो परिषद्‌ : ३. “भिक्षुओ ! परिषदों के दो प्रकार का विभाजन इस तरह से भी किया 
गया है। कौन सीं दो ? प्रथम अनग्रवती एवं द्वितीय अग्रवती | इनमें, भिक्षुओ ! अनग्रवती परिषद्‌ 
कौन कहलाती है? जिस परिषद्‌ में एकत्र स्थविर भिक्षु लौकिक वस्तुओं के परिग्रही हों 
साधनाकर्म में शिथिल (साथलिक), किसी बात में आगे रहने में सदा उत्सुक परन्तु तदर्थ साधना 
में जुआ टेक देने वाले, अप्राप्त की प्राप्ति में तथा अज्ञात के ज्ञान में एवं असाक्षात्कृत के साक्षात्कार 
में शक्ति न लगाने वाले होते हैं। परिणामस्वरूप आगामी जनता इन भिक्षुओं का ही अनुकरण 
करनेवाली हो जाती है तथा वह भी परिग्रही ...पूर्ववत्‌... शक्ति न लगाने वाली हो जाती है। 
भिक्षुओ ! ऐसी परिषद्‌ अनग्रवती (फलतप्राप्ति में पिछड़नेवाली) होती है। 

“तथा, भिक्षुओ! अग्रवती परिषद्‌ कौन कहलाती है? भिक्षुओ! जिस परिषद्‌ में एकत्र 
स्थविर भिक्षु अपरिग्रही, साधना में तत्पर, किसी कार्य में जल्दबाजी करने में अनुत्सुक परन्तु कार्य 
को स्वीकार कर लेने के बाद उसकी साधना (पूर्ति) में तत्पर हो जानेवाले, तथा अप्राप्त की प्राप्त 
में, अज्ञात के ज्ञान में एवं असाक्षात्कृत के साक्षात्कार हेतु अपनी पूर्ण शक्ति लगा देने वाले होते हैं। 
वह परिषद्‌, भिक्षुओ। अग्रवती (फलप्राप्ति के कर्म में आगे रहने वाली). होती है। इसके 
परिणामस्वरूप उनके बाद में आने वाली जनता भी उनका अनुकरण करती हुई वैसी ही हो जाती 


९०२ अद्भुत्तरिकायपालि 


अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। अयं वुच्चति, भिक्‍खवे, 
[8.72] अग्गवती परिसा। इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्‍खवे, इमासं द्विन्नं 
परिसानं यदिदं अग्गवती परिसा'' ति॥ 
४. “'द्वेमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे ? अनरिया च परिसा अरिया च परिसा। 
. कतमा, भिकक्‍्खवे, अनरिया परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 'इदं दुक्खं' ति 
यथाभूत॑ नप्पजानन्ति, ' अयं दुक्खसमुदयो ' ति यथाभूतं नप्पजानन्ति, ' अयं दुक्खनिरोधो ' ति 
यथाभूतं नप्पजानन्ति, 'अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानन्ति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अनरिया परिसा। 
[५.68] '““कतमा च, भिक्खवे, अरिया परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 'इदं 
दुक्खं' ति यथाभूतं॑ पजानन्ति, 'अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं॑ पजानन्ति, 'अयं 
[२.72] दुक्खनिरोधो' ति यथाभूत॑ पजानन्ति, “अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति 
यथाभूतं पजानन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरिया परिसा। इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। 
एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं अरिया परिसा ' ति॥ 
५. “'द्वेमा, भिक्खवे, परिसा | कतमा द्वे ? परिसाकसटो च परिसामण्डो च | कतमो 
च, भिकक्‍्खवे, परिसाकसटो ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू छन्दागतिं गच्छन्ति, 
दोसागतिं गच्छन्ति, मोहागतिं गच्छन्ति, भयागतिं गच्छन्ति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
परिसाकसटो | 


है। वह भी अपरिग्रही ...पूर्ववत्‌... अपनी पूर्ण शक्ति लगा देने वाली हो जाती है। यह कहलाती है 
अग्रवती परिषद्‌। इस तरह, भिक्षुओ ! ये दो परिषदें कहलाती हैं। भिक्षुओ | इन दोनों में अग्रवती 
परिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती है ॥'' 

अन्य दो परिषद्‌ : ४. “ये परिषदें द्विविध इस प्रकार भी हैं। कौन सी दो ? प्रथम अनार्य 
परिषद्‌ एवं द्वितीय आर्य परिषद्‌ | भिक्षुओ ! इनमें अनार्य परिषद्‌ कौन सी है ? यहाँ, भिक्षुओ | जिस 
परिषद्‌ में एकत्र भिक्षु 'यह दु:ख है '--यह भी भलीभाँति नहीं जानते; “यह दुःखसमुदय है '--यह 
भी भलीभाँति नहीं जानते; “यह दुःखनिरोध है'... “यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है'--यह भी 
भलीभाँति नहीं जानते । भिक्षुओ | यह कहलाती है--अनार्य परिषद्‌ । 

“तथा, भिक्षुओ! आर्य परिषद्‌ कौन कहलाती है ? यहाँ, भिक्षुओ ! जिस परिषद्‌ में एकत्र 
भिक्षु 'यह दुःख है'--यह... “यह दुःखसमुदय है'--...'यह दुःखनिरोध है'--यह...'यह 
दुःखनिरोधगामी मार्ग है'--यह भलीभाँति जानते हैं। भिक्षुओ! यह कहलाती है आर्य परिषद्‌ । 
भिक्षुओ! ये हुईं दो परिषदें। इन दोनों में आर्य परिषद्‌ ही श्रेष्ठ मानी जाती है॥'' ७ 

५. ''भिक्षुओ ! परिषदों के दो भेद ये भी हैं। कौन से दो ? प्रथम--परिषत्कसट (परिषद्‌ का 
कूड़ा कचरा) तथा द्वितीय--परिषन्मण्ड (परिषद्‌ का मँड-मलाई) । भिक्षुओ। यह परिषत्कसट 
कौन कहलाती हैं ? जिस परिषद्‌ में उपस्थित भिक्षु पक्षपाती होते हैं, द्वेषी होते हैं, मुग्ध होते हैं, भीत 
(डरे हुए) होते हैं। भिक्षु ऐसी परिषद्‌ 'परिषत्कसट' कहलाती है। 


२. दुकनिपातो १०३ 


“कतमो च, भिकक्‍्खवे, परिसामण्डो ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू न 
छन्दागतिं गच्छन्ति, न दोसागतिं गच्छन्ति, न मोहागतिं गच्छन्ति, न भयागतिं गच्छन्ति | अयं॑ 
वुच्चति, भिक्‍्खवे, परिसामण्डो | इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं 
द्वित्नं परिसानं यदिदं परिसामण्डो '' ति॥ 

६. “टद्वेमा, भिकखवे, परिसा। कतमा द्वे? ओक्काचितविनीता परिसा नो 
पटिपुच्छाविनीता, पटिपुच्छाविनीता परिसा नो ओक्काचितविनीता। कतमा च, भिक्‍्खवे, 
ओक्काचितविनीता परिसा नो पटिपुच्छाविनीता ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू येते 
सुत्ततता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था लोकुत्तरा सुञ्जतापटिसंयुत्ता तेसु [8.73] 
भ्रज्जमानेसु न सुस्सूसन्ति न सोतं ओदहन्ति न अज्जञाचित्तं उपट्भपेन्ति न च ते धम्मे 
उग्गहेतब्बं परियापुणितब्बं मज्जन्ति। ये पन ते सुत्तन्‍्ता कविता कावेय्या चित्तवखरा 
चित्तब्यझना बाहिरका सावकभासिता तेसु भज्जमानेसु सुस्सूसन्ति सोतं ओदहन्ति 
अज्जाचित्तं उपट्टपेन्ति, ते धम्मे उग्गहेतब्ब॑ परियापुणितब्बं मज्जन्ति, ते च त॑ धर्म्मं 
परियापुणित्वा न चेव अज्ञमज्जं पटिपुच्छन्ति न च पटिविवरन्ति--'इदं कथं, [२.73] 
इमस्स को अत्थो' ति? ते अविवंटं चेव न विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च न उत्तानीकरोन्ति, 
अनेकविहितेसु च कट्ढ्ठानियेसु धम्मेसु कट्ढं न पटिविनोदेन्ति। अय॑ बुच्चति, [4.69] 
भिक्‍खवे, ओक्काचितविनीता परिसा नो पटिपुच्छाविनीता। 
सा मा अमन न न न न टन 

“'भिक्षुओ! कौन सी परिषद्र्‌ परिषन्मण्ड कहलाती है? भिक्षुओ! जिस परिषद्‌ में एकत्र 
भिक्षु पक्षपाती न हों, द्वेषी न हों, मुग्ध (मोहप्राप्त) न हों, तथा किसी कारण भीत न हो, ऐसी परिषद्‌ 
“परिषन्मण्ड' कहलाती है। भिक्षुओ! ये दो परिषदें भी होती हैं। इनमें परिषन्मण्ड ही श्रेष्ठ परिषद्‌ 
है।'! ७ 

अन्य दो परिषद्‌ : ६. ''भिक्षुओ! ये दो प्रकार की परिषद्‌ भी होती हैं ? कौन सी दो ? 
प्रथम ओक्काचितविनीत होती है परन्तु प्रतिपृष्छाविनीत नहीं होती है तथा द्वितीय प्रतिपृच्छाविनीत 
होती है परन्तु ओक्काचित्तविनीत नहीं होती | कैसे भिक्षुओ ! कोई परिषद्‌ ओक्काचिितविनीत होती है 
प्रतिपच्छाविनीत नहीं होती ? भिक्षुओ ! जिस परिषद्‌ में ऐसे भिक्षु एकत्र होते हैं जो तथागतकथित 
ऐसे सूत्रों के सुनने पर ध्यान नहीं देते, कान नहीं लगाते जो तथागत प्रोक्त अध्यात्म प्रतिपादक 
गम्भीर अर्थ वाले हैं, न वे उन सूत्रों को उद्ग्रहीतव्य ही मानते हैं न समझने का प्रयास ही करते हैं। 
परन्तु इसके विपरीत, जो सूत्र कवितामय हैं, चित्र विचित्र पद व्यञनों वाले हैं, बाह्यवृत्ति श्रावकों 
द्वारा प्रोक्त हैं, उनके कहे जाने पर ध्यान देते हैं, उन पर कान लगाते हैं, उनको समझने का प्रयास 
करते हैं, उन सूत्रों स्मरण करने योग्य मानते हैं। वे उन सूत्रों को सुनकर उनके विषय में न अन्य 
किसी से पूछते हैं--'यह क्या है' या 'इसका क्या अर्थ है ?' वे वहाँ गुप्त अर्थ को स्पष्ट नहीं कर 
पाते, न अस्पष्ट को स्पष्ट कर पाते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के शड्भासन्देह होने पर भी अपनी ओर से 
कोई शह्ज्रा-सन्देह प्रश्न नहीं उठाते | भिक्षुओ ! यह परिषद्‌ ' ओक्काचित्तविनीत एवं न प्रतिपृच्छा- 
विनीत' कहलाती है। 


९०४ पु अद्भुत्तनिकायपालि 


“कतमा च, भिक्‍्खवे, पटिपुच्छाविनीता परिसा नो ओक्काचितविनीता ? इध, 
भिक्‍खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू ये ते सुत्तन्ता कविता कावेय्या चित्तकखरा चित्तब्यञ्जना 
बाहिरका सावकभासिता तेसु भज्ञमानेसु न सुस्सूसन्ति न सोतं ओदहन्ति न अज्ञाचित्तं 
उपट्टुपेन्ति, न च ते धम्मे उग्गहेतब्ब॑ परियापुणितब्बं मज्जन्ति। ये पन ते सुत्तन्ता 
तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था लोकुत्तरा सुज्जतापटिसंयुत्ता तेसु भज्ञजमानेसु सुस्सूसन्ति 
सोतं ओदहन्ति अज्जाचित्तं उपट्टपेन्ति, ते च धम्मे उग्गहेतब्बं परियापुणितब्बं मज्जन्ति। ते 
तं धम्मं॑ परियापुणित्वा अज्ञमज्ञं पटिपुच्छन्ति पटिविवरन्ति--'इदं कथं, इमस्स को 
अत्थो' ति? ते अविवर्ट चेव विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च 
कड्डाठानियेसु धम्मेसु कड्'ुं पटिविनोदेन्ति | अयं वुच्चति, भिक्खवे, पटिपुच्छाविनीता परिसा 
नो ओक्काचितविनीता। इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इसासं द्िन्नं 
परिसानं यदिदं पटिपुच्छाविनीता परिसा नो ओक्काचितविनीता '' ति॥ 

७. “द्वेमा, भिकखवे, परिसा। कतमा द्वे? आमिसगरु परिसा नो सद्धम्मगरु, 
सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु। कतमा च, भिक्खवे, आमिसकरु परिसा नो सद्धम्मगरु ? 
इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्‍्खू गिहीनं ओदातवसनानं सम्मुखा अज्ञमज्ञस्स वण्णं 
भासन्ति--' असुको भिक्खू उभतोभागविमुत्तो, असुको पज्ञाविमुत्तो, असुको कायसक्खि, 
[8.74, १२.74] असुको दिद्ठिप्पत्तों, असुको पज्ञाविमुत्तो,, असुको कायसक्खि, असुको 

दिद्ठिप्पत्तो, असुको सद्धाविमुत्तो, असुको धम्मानुसारी, असुको सद्धानुसारी, असुको 


“तथा भिक्षुओ ! कौन सी परिषद्‌ 'प्रतिपृच्छाविनीत एवं न ओक्काचितविनीत ' कहलाती 
है ? भिक्षुओ ! यहाँ जिस परिषद्‌ में ऐसे भिश्ु एकत्र होते हैं जो काव्यमय सूत्रों को, जो चित्रविचित्र 
पदव्यञझ्जन वाले हैं, बाह्यवृत्ति श्रावकों द्वारा प्रोक्त हैं, उनके कहे जाने पर न उनपर ध्यान देते हैं, न 
उनपर कान देते हैं, न उनको समझने का प्रयास ही करते हैं, न उनको ग्रहण करने योग्य ही समझते 
हैं। अपितु वहाँ जो ऐसे सूत्रान्तों का प्रवचन होने लगता है जो बुद्धप्रोक्त हैं, गम्भीर अर्थवाले 
लोकोत्तर हैं, शून्यताप्रतिपादक हैं, उनको स्मरण करने योग्य उनपर विचार करने योग्य मानते हैं। वे 
उन सूत्रों को सुनकर उनपर जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि ये क्या हैं ? तथा इनका कया अर्थ है ? वे वहाँ 
गुह्य को तथा अस्पष्ट को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, वहाँ अपनी ओर से विविध शड्ढा समाधान 
करते हैं। भिक्षुओ! ऐसी यह परिषद्‌ भी “प्रतिपृच्छविनीत परन्तु ओक्काचितविनीत नहीं' परिषद्‌ 
कहलाती है। इस प्रकार भिक्षुओ ! ये भी दो प्रकार की परिषदें होती हैं। भिक्षुओ ! इन दोनों परिषदों 
में भी 'प्रतिपृच्छाविनीत परन्तु ओक्काचितविनीत नहीं ' परिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती हैं॥/' ७ 

दो अन्य परिषद्‌ : ७. “'भिश्चुओ! ये भी दो परिषद्‌ कहलाती हैं। कौन सी दो ? प्रथम 
भोगप्रधानपरिषद्‌ जिसे धर्मपरिषद्‌ नहीं कह सकते। तथा द्वितीय सद्धर्मप्रधानपरिषद्‌ जिसे 
भोगप्रधानपरिषद्‌ नहीं कह सकते। भिक्षुओ ! इनमें भोगप्रधानपरिषद्‌ कौन है? भिक्षुओ! जिस 
परिषद्‌ में भिक्षुजन श्वेतवसत्रधारी उपासकों के सम्मुख एकत्र होकर परस्पर प्रशंसा में यों कहने 
लगें--“यह भिश्षु उभतोभागविमुक्त है', “यह प्रज्ञाविमुक्त है', “यह कायसाक्षी है', “यह दृष्टिप्राप्त 


२. दुकनिपातो श्०५ 


सीलवा कल्याणधम्मो, असुको दुस्सीलो पापधम्मो' ति। ते तेन लाभं लभन्ति। ते तं लाभं 
लभित्वा गथिता मुच्छिता अज्ञोपन्ना अनादीनवदस्साविनो अनिस्सरणपज्ञा परिभुझन्ति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, आमिसगरु परिसा नो सद्धम्मगरु। 

““कतमा च, भिक्खवे, सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु ? इध, भिक्खवे, यस्सं 
परिसायं भिकक्‍्खू गिहीनं ओदातवसनानं सम्मुखा अज्ञमज्ञजस्स वण्णं न भासन्ति--[4.70] 
' असुको भिव्खु उभतोभागविमुत्तो, असुको पज्जाविमुत्तो, असुको कायसक्खि, असुको 
दिद्विप्पत्तिं, असुको सद्धाविमुत्तो, असुको धम्मानुस्सारी, असुको सद्धानुसारी, असुको 
सीलवा कल्याणधम्मो, असुको दुस्सीलो पापधम्मो' ति। ते तेन लाभं लभन्ति। ते त॑ लाभ॑ 
लभित्वा अगथिता अमुच्छिता अनज्ञोपन्ना आदीनवदस्साविनो निस्सरणपज्ञा परि- 
भुझन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सद्धम्मगरु परिसा नो आमिसगरु। इमा खो, भिक्खवे, द्वे 
परिसा | एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं सद्धम्मगरु परिसा, नो आमिसगरू ' 
ति॥ 

८. “द्वेमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे ? विसमा च परिसा समा च परिसा | कतमा 
च, भिक्‍्खवे, विसमा परिसा? इध, भिकक्‍्खवे, यस्सं परिसायं अधम्मकम्मानि पवत्तन्ति 
धम्मकम्मानि नप्पवत्तन्ति, अविनयकम्मानि पवत्तन्ति विनयकम्मानि नप्पवत्तन्ति, 


है', 'यह श्रद्धाविमुक्त है', 'यह धर्मानुसारी है', 'यह श्रद्धांनुसारी है', “यह शीलवान्‌ कल्याणधर्मा 
है', 'यह दुर्विनीत पापधर्मा है'। वे ऐसी परस्पर प्रशंसाओं से उन श्वेतवस्त्रधारी गृहस्थों से विविध 
लौकिक लाभ प्राप्त करते हैं। वे उस लौकिक लाभ से सम्पन्न होकर उन्मत्त होकर, अध्यवसत्न 
होकर, उसमें कोई भी दोष न देखते हुए उनसे छुटकारे का ध्यान न रखते हुए उस (लाभ) का 
यथेच्छ परिभोग करते हैं। भिक्षुओ! यह कहलाती है--भोगप्रधानपरिषद्‌ | इसे सद्धर्मपरिषद्‌ नहीं 
कहा जा सकता। 

“पभिक्षुओ! कौन सी परिषद्‌ धर्मप्रधानपरिषद्‌ कहलाती है, जिसे भोगप्रधानपरिषद्‌ नहीं 
कहते ? भिक्षुओ! जिस परिषद्‌ में सभी भिक्षु एकत्र होकर उन श्वेतवस्त्रधारी गृहस्थों के सम्मुख 
परस्पर एक दूसरे की इस प्रकार प्रशंसा न करें--' यह भिश्लु उभतोभागविमुक्त है' ...पूर्ववत्‌... "यह 
भिक्षु दुःशील पापधर्मा है'। वे वैसा वर्णन न करने से केवल साधारण लाभ ही प्राप्त कर पाते हैं। 
परन्तु उसे प्राप्त कर उससे सम्पन्न होकर न उन्मत्त होते हैं, न अध्यवसन्न; अपितु वे उसमें भी दोष 
देखते हुए उससे छुटकारा पाने का प्रयास करते हुए उनका मात्रानुकूल ही परिभोग करते हैं। 
भिक्षुओ! यह कहलाती है सद्धर्मपरिषदू, जिसे भोगप्रधानपरिषद्‌ कथमपि नहीं कहा जा सकता। 
इस तरह, भिक्षुओ! ये दो परिषद्‌ हुईं। इनमें भी यह धर्मप्रधानपरिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती है, 
भोगप्रधानपरिषद्‌ नहीं ॥'' ७ 

दो अन्य परिषद्‌ : ८. “'भिक्षुओ! इन परिषदों का द्विधा विभाजन इस प्रकार भी किया जा 
सकता है। किस प्रकार ? प्रथम विषमपरिषद्‌ और द्वितीय समपरिषद्‌। भिक्षुओ! इनमें विषम 
परिषद्‌ कौन कहलाती है ? जिस परिषद्‌ में बैठकर, भिक्षुओ ! सभी भिक्षु अधर्म की ही बात करते 
(-9) 


५०६ अद्भुत्तरनिकायपालि 


अधम्मकम्मानि दिप्पन्ति धम्मकम्मानि न दिप्पन्ति, अविनयकम्मानि दिप्पन्ति 
[२.75] विनयकम्मानि न दिप्पन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, विसमा परिसा॥ 

““कतमा च, भिक्‍खवे, समा परिसा ? इध, भिकक्‍खवे, यस्सं परिसायं धम्मकम्मानि 
पवत्तन्ति अधम्मकम्मानि नप्पवत्तन्ति, विनयकम्मानि पवत्तन्ति अविनयकम्मानि 
नप्पवत्तन्ति, धम्मकम्मानि दिप्पन्ति अधम्मकम्मानि न दिप्पन्ति, विनयकम्मानि दिप्पन्ति 
अविनयकम्मानि न दिप्पन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, समा परिसा। इमा खो, भिकखवे, द्वे 
परिसा | एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्न॑ं परिसानं यदिदं समा परिसा'' ति॥ 

[8.75 “'ट्रेमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे? अधम्मिका च परिसा धम्मिका च 
परिसा। इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमासं द्विन्न॑ परिसानं यदिदं 
धम्मिका परिसा'' ति॥ 

१०. “द्वेमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा द्वे ? अधम्मवादिनी च परिसा धम्मवादिनी 
च परिसा। कतमा च, भिकक्‍खवे, अधम्मवादिनी परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं 
भिक्‍्खू अधिकरणं आदियन्ति धम्मिकं वा अधम्मिक॑ वा। ते त॑ं अधिकरणं आदियित्वा न 
चेव अज्ञमज्ञं सज्ञापेन्ति न च सज्जत्तिं उपगच्छन्ति, न च निज्ञापेन्ति न च निज्ज्ञ त्ति 
उपगच्छन्ति | ते असञ्जत्तिबला अनिज्ञन्तिबला अप्पटिनिस्सग्गमन्तिनो तमेव अधिकरणं 
थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरन्ति-- इदमेव सच्च॑ मोघमज्जं' ति। अयं वुच्चति, 
भिकक्‍खवे, अधम्मवादिनी परिसा। 


हैं, धर्म की नहीं; अविनय की ही बात करते हैं, विनय की नहीं; अधर्मकर्म का ही वर्णन करते हैं 
धर्म कर्म का नहीं | भिक्षुओ ! ऐसी परिषद्‌ 'विषमपरिषद्‌” कहलाती है। 
तथा, भिक्षुओ ! समपरिषद्‌ कौन कहलाती है ? यहाँ, भिक्षुओं ! किसी परिषद्‌ में एकत्र हुए 

सभी भिक्षु धर्मकर्म की ही बात करते हैं; अधर्म कर्म का नहीं; विनय की ही बात करते हैं अविनय 
की नहीं; धर्मकर्म का वर्णन करते हैं अधर्मकर्म का नहीं। भिक्षुओ ! ऐसी परिषद्‌ ही समपरिषद्‌ 
कहलाती है। यों, भिक्षुओ ! ये भी दो परिषद्‌ हुईं। इनमें समपरिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती है॥'' ७ 

दो अन्य परिषद्‌ : ९. 'भिक्षुओ ! इन परिषदों का वर्गीकरण इस प्रकार भी हो सकता है। 
वह कैसे ? प्रथम अधार्मिक परिषद्‌ तथा द्वितीय धार्मिक परिषद्‌ । भिक्षुओ ! इन दो परिषदों में भी 
धार्मिक परिषद्‌ ही श्रेष्ठ मानी जाती है॥'' 

दो अन्य परिषद्‌ : १०. भिक्षुओ ! ये भी दो परिषदें होती हैं। कौन सी दो ? अधर्मवादिनी 
परिषद्‌ एवं धर्मवादिनी परिषद्‌। इनमें अधर्मवादिनी परिषद्‌ कौन है? भिक्षुओ! यहाँ किसी 
परिषद्‌ में बैठे भिश्षु न्याय के लिये किसी अभियोग को प्रस्तुत करें, फिर भले ही वह धार्मिक हो 
अधार्मिक | वे उस अधिकरण ( अभियोग) को विचारार्थ स्वीकार कर उसके विषय में परस्पर कोई 
संज्ञापन करें और न किसी से संज्ञान लें, न स्वयं विचार करें, न किसी का विचार सुनें। इस प्रकार 
वे असंज्ञान तथा अविचार के सहारे से ही उस अधिकरण पर परस्पर मन्त्रणा न करते हुए अपना 
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“कतमा च, भिक्‍्खवे, धम्मवादिनी परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 
अधिकरणं आदियन्ति धम्मिकं वा अधम्मिकं वा। ते त॑ं अधिकरणं आदियित्वा अज्ञमज्जं 
सज्ञापेन्ति चेव सज्जत्ति च उपगच्छन्ति, निज्ञापेन्ति चेव निज्झत्ति च उपगच्छन्ति। ते 
सज्जत्तिबला निज्ञत्तिबला पटिनिस्सग्गमन्तिनो, न तमेव अधिकरणं थामसा परामासा 
अभिनिविस्स वोहरन्ति--'इृदमेव सच्च॑ मोघमज्जं' ति। अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे 
धम्मवादिनी परिसा। इमा खो, भिक्खवे, द्वे परिसा | एतदग्गं, भिकखवे, इमासं द्विन्नं परिसान॑ 
यदिदं धम्मवादिनी परिसा '' ति॥ परिसवग्गो पद्ञमो ॥ 

तस्सुद्दानं 
उत्ताना वग्गा अग्गवती, अरिया कसटो च पद्चमो। 
ओक्काचितआमिसं चेव, विसमा अधम्माधम्मियेन चा ति॥ 
पठमो पण्णासको समत्तो ॥ 
६. पुग्गलवग्गो 
दुतिय पण्णासको 
“'देेमे, भिक्‍खवे, पुग्गला लोके उप्पजममाना उपज्जन्ति बहुजनहिताय [8.76] 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। कतमे द्वे ? तथागतों च 
अरहं सम्मासम्बुद्धों, राजा च चक्कवत्ती। इमे खो, भिक्खवे, द्वे पुग्गला लोके उप्पज्ञमाना 
उप्पज्जन्ति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं'' 
ति॥ 


निश्चय घोषित कर दें-- यही सत्य है, शेष मिथ्या है।' भिक्षुओ ! ऐसी परिषद्‌ अधर्मवादिनी परिषद्‌ 
कहलाती है। 

(इसके विपरीत) भिक्षुओ ! किसी परिषद्‌ में एकत्र भिक्षु न्याय के लिये...पूर्ववत्‌... परस्पर 
संज्ञापन कर, दूसरों से संज्ञान ले कर, स्वयं विचार कर तथा दूसरों के विचार सुन कर उस 
अधिकरण पर परस्पर मन्त्रणा करके ही यह निर्णय दें--'यही सत्य है, अन्य मिथ्या।' भिक्षुओ ! 
ऐसी परिषद्‌ धर्मवादिनी परिषद्‌ कहलाती है | भिश्चुओ ! ये दो परिषदें हुई । इनमें द्वितीय धर्मवादिनी 
परिषद्‌ ही श्रेष्ठ कहलाती है॥ '' परिषद्वर्ग पञ्ञम सम्पन्न ॥ ७ 

इस वर्ग में ( व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. उत्तान, २. वर्ग, ३. अग्रवती, ४. आर्या, ५. कसट, ६. ओक्काचित, ७. आशिष, ८. विषम, 
९. अधर्म एवं अधर्मवादिनी--ये दश सूत्र इस वर्ग में व्याख्यात हुए हैं ॥ प्रथम पञ्णाशत्क सम्पन्न ॥ 

ह ६. पुदुलवर्ग 
द्वितीय पद्माशत्क 

द्विविध प्राणी : १. “'भिक्षुओ ! लोक में ये दो प्राणी उत्पन्न होते हुए अनेक जनों के हित 
एवं सुख के साधक होते हैं, ये अनेक देवताओं एवं मनुष्यों सहित प्राणियों के प्रयोजन, हित, सुख 
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॥५.72] २. “'द्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला लोके उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अच्छरियमनुस्सा | कतमे 
द्वे? तथागतो च अरहं सम्मासम्बुद्धो, राजा च चक्कवत्ती | इमे खो, भिकक्‍्खवे, द्वे पुग्गला लोके 
उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अच्छरियमनुस्सा '' ति॥ ह 
३. “'द्विन्नं, भिक्खवे, पुग्गलानं कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होति। कतमेसं 
द्वित्नं ? तथागतस्स च अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स, रज्जो च चक्कवत्तिस्स | इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्नं 
पुग्गलानं कालकिरिया बहुनो जनस्स अनुतप्पा होती '' ति॥ 
४. “द्वेमे, भिकक्‍्खवे, थूपारहा। कतमे द्वे ? तथागतो च अरहं सम्मासम्बुद्धो, राजा च 
चक्कवत्ती | इमे खो, भिक्खवे, द्वे थूपारहा '' ति॥ 
५. “'द्वेमे, भिक्खवे, बुद्धा । कतमे द्वे ? तथागतो च अरहं सम्मासम्बुद्धो, पच्चेकबुद्धो 
च। इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे बुद्धा '' ति॥ | 
६. “'द्वेमे, भिक्खवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे द्वे? भिक्खु च 
खीणासवो, हत्थाजानीयो च। इमे खो, भिकखवे, द्वे असनिया फलन्तिया न 
सनन्‍्तसन्ती '' ति॥ 
७. “द्वेमे, भिक्खवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे द्वे? भिक्खु च 
खीणासवो, अस्साजानीयो च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे असनिया फलन्तिया न 
सन्तसन्ती '' ति॥ । 


के सम्पादक होते हैं। कौन से दो ? प्रथम--तथागत अर्दत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथा कोई चक्रवर्ती 
राजा। भिक्षुओ ! ये दोनों पुद्रल लोक में...पूर्ववत्‌... सम्पादक होते हैं ॥' मद 
द्विविध आश्चर्यमनुष्य : २. ''भिश्षुओ ! लोक में उत्पन्न होते हुए ये दो प्राणी ' आश्चर्य 
मनुष्य' के रूप में देखे जाते हैं। कौन से दो ? प्रथम--तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथा द्वितीय 
कोई चक्रवर्ती राजा। भिक्षुओ ! ये दो प्राणी लोक में उत्पन्न होते हुए ' आश्चर्यपुरुष' के रूप में देखे 
जाते हैं॥ हर 
प्राणियों के दुःखद देहपात : ३. ''भिक्षुओ! इन दो प्राणियों का देहपात (मरणभाव) भी 
अनेक जनों के मानसिक अनुताप (पश्चात्ताप-कष्ट) का कारक होता है। किन दो का ? प्रथम-- 
तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का, तथा द्वितीय किसी चक्रवर्ती राजा का ....पूर्ववत्‌...॥.. ७ 
स्तूपयोग्य प्राणी : ४. भिक्षुओ! ये दो प्राणी (मरणानन्तर) स्तूप बनाने योग्य होते हैं। 
कौन दो? प्रथम तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथा द्वितीय कोई चक्रवर्ती राजा ।...पूर्ववत्‌... ॥ 
बुद्धद्वय : ५. ''भिक्षुओ! लोक में ये दो बुद्ध कहलाते हैं। कौन दो ? प्रथम--तथागत 
अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथा ट्वितीय-प्रत्येकबुद्ध | भिक्षुओ ! ये दो बुद्ध कहलाते हैं ॥'' ७ 
दो निर्भीक : ६. भिक्षुओ! आकाश में कड़ाके से बिजली चमकने पर भयभीत नहीं होते। 
कौन दो ? प्रथम--क्षीणास्रव भिक्षु एवं द्वितीय--श्रेष्ठ हाथी | भिक्षुओ ! ये दो ...पूर्ववत्‌...॥ ७ 
अन्य दो निर्भीक : ७. “भिक्षुओ! आकाश में कड़ाके की बिजली चमकने पर भी ये दो 
भ्रयभीत नहीं होते | कौन दो ? प्रथम--क्षीणास्त्रव भिक्षु एवं द्वितीय- श्रेष्ठ अश्व | भिक्षुओ ! ये दो 
...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
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८. “द्वेमे, भिक्खवे, असनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति | कततमे द्वे ? भिक्खु च [8.77] 
खीणासवों, सीहो च मिगराजा। इमे खो, भिक्खवे, द्वे असनिया फलन्तिया न 
सनन्‍्तसन्ती '' ति॥ 

९. “'द्वेमे, भिक्खवे, अत्थवसे सम्पस्समाना किंपुरिसा मानुसिं वाचं न भासन्ति | कतमे 
द्वें? मा च मुसा भणिम्हा, मा च परं अभूतेन अब्भाचिक्खिम्हा ति। इमे खो, भिकखवे, द्वे 
अत्थवसे सम्पस्समाना किंपुरिसा मानुसिं वाच॑ न भासन्ती '' ति॥ 

१०. “द्विन्नं धम्मानं, भिकखवे, अतित्तो अप्पटिवानो मातुगामो काल॑ करोति | [२.78] 
कतमेसं द्वित्नं ? मेथुनसमापत्तियारे च विजायनस्स च। इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्न॑ धम्मानं [4.73] 
अतित्तो अप्पटिवानों मातुगामो काल॑ करोती '' ति॥ 

२१९. “असन्तसन्निवासं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सन्तसन्निवासं च। त॑ सुणाथ, 
साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। “एवं भन्‍ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं | 
भगवा एतदवोच--'' कथं च, भिक्‍्खवे, असन्तसन्निवासो होति, कथं च असन्तो सन्निवसन्ति ? 
इध, भिक्‍्खवे, थेरस्स भिक्खुनो एवं होति--' थेरो पि मं न वदेय्य, मज्झिमो पि मं न वर्देय्य, नवो 
पिम॑ न वदेय्य; थेरं पाहं...मज्म्िमं पाहं...नवम्पाहं न वदेय्यं | थेरो चे पि मं वदेग्य अहितानुकम्पी 
म॑ वदेय्य नो हितानुकम्पी, नो ति न॑ वदेय्यं विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं | मज्झिमो चे पि 
म॑ वदेय्य ...पे०... नवो चे पि मं वदेय्य अहितानुकम्पी म॑ वदेय्यं नो हितानुकम्पी, नो ति न॑ 


अन्य दो निर्भीक : ८. “भिक्षुओ! आकाश में कड़ाके की बिजली चमकने पर ये दो 
चकपकाते नहीं हैं । कौन दो ? प्रथम-क्षीणास्त्रव भिक्षु एवं द्वितीय--मृगराज सिंह | भिश्ुओ ! ये 
दो ...पूर्वव्त्‌... ॥ ७ 
किन्नरों के मौन में कारण : ९. “भिक्षुओ! स्वार्थ उपस्थित होने पर भी किन्नर 
(देवविशेष) इन दो कारणों से मनुष्यों की वाणी नहीं बोलते | कौन से दो कारणों से ? प्रथम--' हमें 
असत्य न बोलना पड़ जाय', तथा द्वितीय--' बाद में हम पर असत्य (मिथ्या) आरोप न लगे।' 
भिक्षुओ! स्वार्थ उपस्थित होने पर भी ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
दो बातों में स्त्रियों की अतृप्ति : १०. “'भिक्षुओ ! लोक में सभी स्त्रियाँ मृत्युपर्यन्त इन दो 
बातों से अतृप्त ही रहती हैं तथा इनको पूर्ण करने में वे कभी पीछे नहीं हटती। कौन दो बातें ? 
प्रथम-पुरुष के साथ सहवास एवं द्वितीय-सन्तानोत्पत्ति। भिक्षुओ! लोक में सभी स्त्रियाँ 
...पूर्ववत्‌... सन्तानोत्पत्ति ॥'' ७ 
सड्भतिद्दय : ११. ' भिक्षुओ! असत्पुरुषों तथा सत्पुरुषों के सड़ के विषय में (क्रमशः ) 
बताऊँगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने मन में बैठा लो। मैं बताता हूँ।'” “अच्छा भन्‍्ते |! 
कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के आदेश को स्वीकार किया। भगवान्‌ बोले--'' भिक्षुओ! असन्त की 
सड्भति कैसे होती है ? या वे असन्त अपनी सज्जति में क्या करते हैं ? यहाँ, भिक्षुओ ! किसी स्थविर 
भिक्षु को यह विचार हो--' कोई स्थविर भिक्षु भी मुझसे बात न करे, कोई मध्यम भिक्षु भी... कोई 
नवीन भिक्षु भी मुझसे बात न करे | इसी तरह, मैं भी किसी स्थविर भिक्षु से... किसी मध्य भिक्षु से... 


२१२० अद्भुत्तनिकायपालि 


वदेय्य॑ विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं ' | मज्झिमस्स पि भिक्खुनो एवं होति .. -पे०... नवस्स 
पि भिव्खुनो एवं होति--' थेरो पि मं न वदेय्य, मज्िमो पि म॑ न वदेय्य, नवो पि म॑ न वदेय्य; 
थेरम्पाहं न वदेय्यं, मज्झिमम्पाहं न वदेय्यं, नवम्पाहं न वदेय्यं। थेरो चे पि म॑ वदेय्य अहितानु- 
[२.79] कम्पी म॑ वदेय्य नो हितानुकम्पी नो ति न॑ व्देय्य॑ विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं । 
मज्झिमो चे पि म॑ वदेय्य... नवो चे पि मं वदेय्य अहितानुकम्पी म॑ वदेय्यं नो हितानुकम्पी, नो 
[8.78] ति न॑ वदेय्य॑ विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स नप्पटिकरेय्यं '। एवं खो, भिकक्‍्खवे, असन्तसन्निवासो 
होति, एवं च असन्तो सन्निवसन्ति। 

“कथं च, भिक्खवे, सन्तसन्रिवासो होति, कथं च सन्‍्तो सन्निवसन्ति ? इदं, भिक्‍्खवे, 
थेरस्स भिक्खुनो एवं होति--' थेरो पि मं वदेय्य, मज्झिमो पि म॑ वदेय्य, नवो पि म॑ वदेय्य; 
थेरम्पाहं वदेय्यं, मज्झिमम्पाहं वदेय्यं, नवम्पाहं वदेय्यं। थेरो चे पि म॑ वदेय्य हितानुकम्पी मं 
वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति न॑ वदेय्य॑ न नं विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स 'पटिकरेय्यं | मज्िमो चे 
पि म॑ वदेय्य ...पे०... नवो चे पि मं वदेय्य हितानुकम्पी मं वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति 
न॑ वदेय्य॑ न न॑ विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स पटिकरेय्यं। मज्झिमस्स पि भिक्खुनो एवं होति ...पे०... 
[६.74] नवस्स पि भिक्खुनो एवं होति--' थेरो पि मं वदेय्य, मज्झिमो पि म॑ वदेय्य, नवो पि म॑ 
वदेय्य; तेरम्पाहं वदेय्यं, मज्झिमम्पाहं वदेय्यं, नवम्पाहं वदेय्यं | थेरो चे पि म॑ वदेय्य हितानुकम्पी 
मं वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू ति न॑ वदेय्य॑ न नं विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स पटिकरेय्यं | मज्झिमो 
चे पि म॑ वदेय्य ...पे०... नवो चे पि म॑ वदेय्य हितानुकम्पी म॑ वदेय्य नो अहितानुकम्पी, साधू 
ति न॑ वदेय्यं न नं विहेठेय्यं पस्सम्पिस्स पटिकरेय्यं' | एवं खो, भिकक्‍्खवे, सन्तसन्निवासो होति, 

एवं च सन्‍्तो सन्निवसन्ती '' ति॥ 


किसी नवीन भिक्षु से बात न करूँ। कोई स्थविर मेरे विषय में कहे कि यह अहितानुकम्पी है या 
हितानुकम्मी नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, देखते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं करूँगा। 
कोई मध्य भिक्षु... कोई नवीन भिक्षु मेरे विषय में ...पूर्ववत्‌... प्रतीकार नहीं करूँगा ।' किसी मध्यम 

' भिक्षु को यह विचार हो--' कोई स्थविर भिक्षु मुझसे ...पूर्वव््‌... प्रतीकार नहीं करूँगा।' किसी 
नवीन भिक्षु को यह विचार हो--' कोई स्थविर भिक्षु मुझसे ...पूर्ववत्‌... प्रतीकार नहीं करूँगा।' 
ऐसी होती है, भिक्षुओ! असन्त की सड्भति, तथा असन्त अपनी सद्भति में यह करते हैं। 

(परन्तु) “'भिक्षुओ! सन्त की सड्भति कैसी होती है ? तथा सन्त अपनी सद्भति में क्या करते 
हैं? यहाँ, भिक्षुओ! किसी स्थविर भिक्षु को यह विचार हो--'स्थविर भिश्चु भी मुझसे बात करें, 
मध्यम भिक्षु... नवीन भिक्षु भी मुझसे बात करें; स्थविर भिक्षुओं से... मध्यम भिक्षुओं से... नवीन 
भिक्षुओं से मैं भी बात करूँ। कोई स्थविर मेरे प्रति कहे कि यह मेरा अहितानुकम्पी ही है, 
हितानुकम्पी नहीं, तो मैं उसको साधुवाद ही दूँगा, उसको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, न उसका 
प्रत्यक्ष प्रतीकार (विरोध) ही करूँगा। कोई मध्यम भिक्षु भी मेरे प्रति कहे ...पूर्ववत्‌... कोई नवीन 
भिक्षु भी मेरे प्रति कहे ...पूर्ववत्‌... प्रतीकार नहीं करूँगा। कोई नवीन भिक्षु भी मेरे प्रति ...पूर्ववत्‌... 
प्रतीकार नहीं करूँगा।' किसी मध्यम भिक्षु को यह विचार हो ...पूर्ववत्‌... किसी नवीन भिक्षु को 


२. दुकनिपातो १११५ 


१२. ““यस्मिं, भिक्‍्खवे, अधिकरणे उभतो वचीसंसारो दिद्ठिपव्ठासो चेतसों [२.80] 
आधघातो अप्पच्चयो अनभिरद्धि अज्ञत्तं अवूपसन्तं होति, तस्मेतं, अधिकरणे पाटिकल्लं-- 
'दीघत्ताय खरत्ताय वाव्ठत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्खू च न फासुं विहरिस्सन्ति '। यस्मिं च खो, 
भिक्‍्खवे, अधिकरणे न उभतो वचीसंसारो दिट्टिपव्ञसो चेतसो आघातो अप्पचयो अनभिरद्धि 
अज्ज्त्तं सुवूपसन्तं होति, तस्मेतं, भिक्खवे, अधिकरणे पाटिकब्डूं--“न दीघत्ताय खरत्ताय 
वाव्ठत्ताय संवत्तिस्सति, भिक्‍खू च फासुं विहरिस्सन्ती' ''ति॥ ७ 

७. सुखवग्गो 
[8.70 ९. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि | कतमानि द्वे ? गिहिसुखं च पब्बजितसुखं च । इमानि 
खो, भिक्‍्खतवे, द्वे सुखानि। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं पब्बजितसुखं'' ति॥ 

२. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि। कतमानि द्वे ? कामसुखं च नेक्खम्मसुखं च | इमानि 
खो, भिक्‍्खवे, द्वे सुखानि। एतदग्गं, भिक्‍खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं नेक्‍्खम्मसुखं'' ति॥ 

३. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि | कतमानि द्वे ? उपधिसुखं च निरुपधिसुखं च। इमानि 
खो, भिक्‍खते, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं निरुपधिसुखं'' ति॥ 


यह वितार हो--स्थविर भिक्षु भी मुझसे बात करे ...पूर्ववत्‌... प्रतीकार नहीं करूँगा। भिक्षुओ | सन्त 
की सड्भति ऐसी होती है, तथा सन्‍त अपनी सज्भति में यह करते हैं॥'' 
द्विविध कलह : १२. भिक्षुओ! जिस अधिकरण (न्यायिक कलह) में दोनों ओर से 
वाक्कलह (विविध व्यज्जय) हों, नेत्रों के कटु सल्जेत हों, मन को कष्ट देनेवाले अपशब्द हो, परस्पर 
अविश्वास हो, दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाने का विचार हो, उभय पक्ष का मन अशान्त हो; उस कलह 
के विषय में यही सम्भावना है कि वह कलह चिरकाल तक मूर्खतापूर्ण विधि से चलता रहेगा, तथा 
इस कलह से ग्रस्त भिक्षु भी तब तक शान्तिपूर्वक अपनी साधना नहीं कर पायेंगे। (परन्तु) 
भिक्षुओ! जिस कलह में उभय पक्ष की ओर से वाक्कलह न हो, नेत्रों से कटु संकेत न हो, मन को 
कष्ट देने वाले अपशब्द न बोले जाय, परस्पर अविश्वास न हो, दूसरे पक्ष को हानि पहुँचाने का 
विचार न हो, उभय पक्ष का मन भी शान्त हो तो उस कलह के विषय में यह आशा रखनी चाहिये 
कि वह कलह शीघ्र ही शान्त हो जायगा, इसमें उभय पक्ष से कोई मूर्खता न की जायगी। और इसमें 
उभयपक्ष के आबद्ध भिक्षु भी अपनी साधना शान्त मन से कर पायँगे॥' 
पुद्लवर्ग षष्ठ सम्पन्न॥ ७ 
७. सुखवर्ग 
दोसुख : १. 'भिक्षुओ। लोक में ये दो सुख हैं। कौन से दो ? पहला--गृहस्थ सुख, एवं 
द्वितीय-प्रत्नजित सुख। भिक्षुओ! ये ही दो सुख हैं। भिक्षुओ! इनमें प्रत्नजित सुख श्रेष्ठ है॥''७ 
दो सुख : २. ''भिक्षुओ! ये दो सुख हैं। कौन से दो ? प्रथम--कामसुख एवं द्वितीय-- 
नैष्काम्यसुख। भिक्षुओ ! ये दो सुख हैं। इनमें नैष्काम्यसुख प्रधान है॥'' 
दोसुख : ३. ' भिक्षुओ! ये भी दो सुख हैं। कौन से दो ? प्रथम--उपधिसुख एवं द्वितीय 
निरुपधिसुख। ये ही दो सुख हैं। भिक्षुओ ! इनमें निरुपधिसुख प्रधान है॥'' & 
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(२.84] ४. “'द्वेमानि, भिक्‍्खवे, सुखानि | कतमानि द्वे ? सासवसुखं च अनासवसुखं च । इमानि 
खो, भिकखवे, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिकक्‍्खवे, इमेसं द्वित्नं सुखानं यदिदं अनासवसुखं ' ति॥ 
[५.75] ५. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि। कतमानि द्वे ? सामिसं च सुख निरामिसं च सुख। 
इमानि खो, भिक्‍खवे, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं निरामिसं सुख ' ' 
ति॥ 

६. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि | कतमानि द्वे ? अरियसुखं च अनरियसुखं च | इमानि 
खो, भिक्‍्खवे, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं अरियसुखं'' ति॥ 

७. “'द्वेमानि, भिक्‍्खवे, सुखानि। कतमानि द्वे ? कायिक॑ च सुखं चेतसिकं च सुखं। 
इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं चेतसिक सुख '' 
ति॥ । 

८. “द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि | कतमानि द्वे ? सप्पीतिकं च सुखं निष्पीतिक॑ च सुखं। 
इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिंक्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं निष्पीतिकं सुख ' " 
ति॥ 

९. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि। कतमानि द्वे ? सातसुखं च उपेक्खासुखं च । इमानि 
खो, भिक्‍्खते, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्न॑ सुखानं यदिदं उपेक्खासुखं'' ति॥ 
[8.80] १०. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि। कतमानि द्वे ? समाधिसुखं च असमाधिसुखं च। 
इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि | एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्वित्रं सुखानं यदिदं समाधिसुखं '' 
ति॥ 


दो सुख : ४. “भिक्षुओ! ये भी दो सुख हैं। कौन से दो ? प्रथम--साश्रव सुख एवं 
द्वितीय--अनाश्रव सुख। भिक्षुओ ! ये ही दो सुख हैं। इनमें भी अनाश्रव सुख प्रधान है॥'' ७ 
दोसुख : ५. ''भिक्षुओ! ये भी दो सुख हैं। कौन से दो ? प्रथम--सामिष ( भौतिक) एवं 
द्वितीय निरामिष ( अभौतिक) । भिक्षुओ ! ये ही दो सुख हैं। इनमें निरामिष सुख श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो सुख : ६. “'भिक्षुओ! ये भी दो सुख हैं। कौन से दो ? एक आर्य तथा दूसरा अनार्य। 
भिक्षुओ! ये ही दो सुख हैं। भिक्षुओ ! इनमें भी आर्यसुख श्रेष्ठ है॥'! ७ 
दो सुख : ७. “भिक्षुओ! ये दो सुख हैं। कौन से दो? प्रथम--कायिक सुख एवं 
द्वितीय--चैतसिक (मानसिक) सुख। ये ही दो सुख हैं। भिक्षुओ ! इनमें भी चैतसिक सुख श्रेष्ठ 
है॥'' के 
दो सुख : ८. “भिश्ुओ! ये दो सुख हैं। कौन से दो ? एक सप्रीतिक सुख एवं दूसरा 
निष्प्रीतिक सुख। ये ही दो सुख हैं। भिक्षुओ ! इनमें निष्प्रीतिक सुख श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो सुख : ९. ''भिक्षुओ! ये दो सुख हैं। कौन से दो ? प्रथम--सात सुख ( आनन्दप्रद 
सुख) एवं द्वितीय--उपेक्षासुख। ये ही दो सुख हैं। भिश्षुओ ! इनमें भी उपेक्षासुख श्रेष्ठ है॥' '७ 
दो सुख : १०. ''भिक्षुओ! ये दो सुख हैं। कौन से दो? प्रथम--समाधिसुख एवं 
द्वितीय--असमाधिसुख। ये दो सुख हैं| भिक्षुओ ! इन दोनों में समाधिसुख प्रधान ( अग्र) है॥''७ 


२. दुकनिपातो ११३ 


१९. “द्वेमानि, भिकखवे, सुखानि। कतमानि द्वे? सप्पीतिकारम्मणं च सुखं 
निप्पीतिकारम्मणं च सुखं | इमानि खो, भिक्‍्खवे, द्वे सुखानि। एतदग्गं, भिकक्‍्खवे, इमेसं [२.82] 
द्विन्नं सुखानं यदिदं निप्पीतिकारम्मणं सुखं'' ति॥ 

१२. “'द्वेमानि, भिक्खवे, सुखानि | कतमानि द्वे ? सातारम्मणं च सुखं उपेक्खारम्मणं च 
सुखं। इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्न॑ं सुखान॑ यदिदं 
उपेक्खारम्मणं सुखं'' ति॥ ह 

.._ १३. “द्वेमानि, भिक्‍्खवे, सुखानि। कतमानि द्वे? रूपारम्मणं च सुखं अरूपारम्मणं च 
सुखं। इमानि खो, भिक्खवे, द्वे सुखानि। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्न॑ं सुखानं यदिदं 
अरूपारम्मणं सुखं'' ति॥ ७ 

८. सनिमित्तवग्गो 

९. “सनिमित्ता, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अनिमित्ता | तस्सेव 
निमित्तस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती ' ति॥ 

२. “सनिदाना, भिक्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला. धम्मा, नो अनिदाना। तस्सेव 
निदानस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती' ति॥ 

३. ““सहेतुका, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अहेतुका। तस्सेव 
हेतुस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्‍्ती'' ति॥ ह 

४. ““ससहझ्डारा, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो असच्धारा। तेसंयेव 
सट्ढारानं पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती' ति॥ 
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दो सुख : १९. 'भिक्षुओ! ये भी दो सुख हैं। कौन से दो ? प्रथम-संप्रीतिकालम्बन 
सुख एवं द्वितीय--निष्प्रीतिकालम्बन सुख। ये ही दो सुख हैं। भिक्षुओ! इन दोनों में 
निष्प्रीतिकालम्बन सुख श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो सुख : १२. “भिक्षुओ! ये दो सुख हैं। कौन से दो ? प्रथम--सातालम्बन सुख एवं 
द्वितीय--उपेक्षालम्बन सुख। ये दो सुख हैं। भिक्षुओ ! इन दोनों में उपेक्षालम्बन सुख श्रेष्ठ है॥!'७ 
दो सुख : १३. 'भिक्षुओ! ये दो सुख हैं। कौन से दो? रूपालम्बन सुख एवं 
अरूपालम्बन सुख। ये ही दो सुख हैं। भिक्षुओ! इन दोनों में अरूपालम्बन सुख श्रेष्ठ है ॥'' ७ 
सुखवर्ग सप्तम सम्पन्न॥ ७ 
८. सनिमित्तवर्ग 
अकुशल धर्मो की उत्पत्ति में कारण : १. भिक्षुओ ! किसी निमित्त को लेकर पापमय अकुशल 
धर्म उत्पन्न होते हैं, निमित्त के बिना नहीं। उस निमित्त के नष्ट होने पर वे पापमय अकुशल कर्म भी 
नष्ट हो जाते हैं (उद्धूत नहीं हो पाते) ॥'' ह ७ 
२. ''भिक्षुओ! किसी निदान से ही अकुशल धर्म उत्पन्न हो पाते हैं, निदान के विना नहीं। 
उसी निदान के नष्ट होने पर वे पापमय अकुशल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं॥'' ७ 


१५४ अद्जुत्तरिकायपालि 

७. ““सप्पचचया, भिक्‍खवे, उप्पजन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अहेतुका। तस्सेव 
पच्चयस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती'' ति॥ 

६. “सरूपा, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अरूपा। तस्सेव 
रूपस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती ति॥ 

७. “'सवेदना, भिक्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अवेदना। तस्सायेव 
वेदनाय पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती'' ति॥ 

८. ''ससज्ञा, भिक्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो असज्जा। तस्सायेव 
सज्ञाय पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती'' ति॥ 

९. “सविज्ञाणा, भिक्‍्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो अविज्ञाणा। 
तस्सेव विञ्ञाणस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्ती'' ति॥ 

१०. “सह्डुतारम्मणा, भिक्खवे, उप्पजनन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो 
अस्डुतारम्मणा। तस्सेव सद्जभुतस्स पहाना एवं ते पापका अकुसला धम्मा न होन्‍्ती”' ति॥ ७ 
९. धम्मवग्गो 

१. “द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? चेतोविमुत्ति च पञ्ञाविमुत्ति च। इमे खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 

२. “ट्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? पग्गाहो च अविक्खेपो च। इमे खो, भिक्खवे, 
द्वे धम्मा'' ति॥ 


३. “भिक्षुओ ! ये पापमय अकुशल धर्म किसी हेतु के सहारे ही उत्पन्न हो ते हैं, हेतु के विना 
नहीं। उस हेतु के नष्ट होने पर... ॥'! ७ 

४. “संस्कारों के साथ, भिक्षुओ ! ये पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। उन संस्कारों के 
नष्ट होने पर... ॥/! 

५. किसी न किसी प्रत्यय (कारण) के सहारे से ही ये पापमय अकुशल धर्म...॥ 

६. किसी न किसी रूप के साथ ही ये पापमय अकुशल अकुशल धर्म... ॥ 

७, किसी न किसी बेदना के साथ ही ये पापमय अकुशल धर्म... ॥ 

८. किसी न किसी संज्ञा के सहारे से ही ये पापमय अकुशल धर्म... ॥ 

९. किसी न किसी विज्ञान के सहारे से ही ये पापमय अकुशल धर्म... ॥ ७ 

१०. ''भिक्षुओ! संस्कृतालम्बन के साथ ही ये पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। 
असंस्कृतालम्बन से नहीं। उस संस्कृत के प्रहीण होने पर ऐसे धर्म भी प्रहीण हो जाते हैं॥'' 

सनिमित्तवर्ग अष्टम सम्पन्न॥ ७ 


९, धर्मवर्ग 


दो धर्म : १. “भिक्षुओ। ये दो धर्म हैं। कौन से दो? चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुत्ति। 


भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं॥'' ७ 


२. दुकनिपातो १९७५ 


३. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा।कततमे द्वे ? नामं च रूपं च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा'' 
ति॥ 

४. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? विज्जा च विमुत्ति च | इमे खो, भिक्खवे, द्वे 
धम्मा'' ति॥ 

५. “द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा।कततमे द्वे ? भवदिद्टि च विभवदिद्टि च। इमे खो, भिक्खवे, 
द्वे धम्मा'' ति॥ 

६. “'द्वेमे, भिकखवे, धम्मा। कतमे द्वे ? अहिरिकं च अनोत्तप्पं च। इमे खो, भिक्खवे, 
द्वे धम्मा'' ति॥ 

७. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? हिरी च ओत्तप्पं च। इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे 
धम्मा'' ति॥ 

८. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? दोवचस्सता च पापमित्तता च। इमे खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 

९. “द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? सोवचस्सता च कल्याणमित्तता च। इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 

१०. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा।कतमे द्वे? धातुकुसलता च मनसिकारकुसलता च। इमे 
खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 

१९. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? आपत्तिकुसलता च आपत्तिवुद्दानकुसलता 


च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ ७ 
२. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... प्रग्राह (पराक्रम) एवं अविक्षेप (शान्ति) ।... ॥ ७ 
३. 'भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... नाम (संज्ञा) एवं रूप (आकार) |... ॥ ७ 
४. “'भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... विद्या एवं विमुक्ति।...॥ ० 
५. 'भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... भवदृष्टि (संसार का अस्तित्व मानना) एवं विभवद्ृष्टि 

(संसार का अनस्तित्व मानना) ।... ॥ ७ 
६. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... अहीक (लजा का अभाव) तथा अनवत्राप्य (पापभीरुता 

का अभाव) ।... ॥ ७ 
७, ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... ही (लजा) एवं अवत्राप्य (पापभीरुता) |... ॥ ७छ 


८. ''भिक्षुओ। ये दो धर्म हैं... दौर्वचस्य ( अनाज्ञाकारिता-धृष्टता) एवं पापमित्रता।... ॥७ 
९, 'भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... सौवचस्थ (आज्ञाकारिता-नम्रता) एवं 
कल्याणमित्रता।... ॥ ७ 


१०. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... धातुकुशलता (स्वाभाविक अवस्था) एवं 
अधातुकुशलता।... ॥ ७ 


११. “भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं... आपत्ति (दोष) कुशलता एवं अनापत्ति कुशलता |... ॥ 
धर्मवर्ग नवम सम्पन्न॥ ७ 


५१५६ अद्भुत्तनिकायपालि 


१०. बालवग्गो 
॥५.78] १. “'द्वेमे, भिकक्‍्खवे, बाला। कतमे द्वे ? यो च अनागतं भारं वहति, यो च आगतं भारं 
न वहति। इमे खो, भिक्खवे, द्वे बाला'' ति॥ 
[8.83] २. “'द्वेमे, भिक्खवे, पण्डिता। कतमे द्वे ? यो च अनागतं भारं न वहति, यो च आगतं 
भारं वहति। इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे पण्डिता'' ति॥ 
३. “'द्वेमे, भिक्खवे, बाला। कततमे द्वे ? यो च अकप्पिये कप्पियसज्जी, यो च कप्पिये 
अकप्पियसज्जी | इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे बाला'' ति॥ ॥ 
४. “'द्वेमे, भिक्खवे, पण्डिता। कतमे. द्वे ? यो च अकप्पिये अकप्पियसज्जी, यो च 
कप्पिये कप्पियसज्जी | इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे पण्डिता'' ति॥ 
“'द्वेमे, भिक्खवे, बाला। कतमे द्वे? यो च अनापत्तिया आपत्तिसज्जी, यो च 
आपत्तिया अनापत्तिसज्जी | इमे खो, भिक्खवे, द्वे बाला'' ति॥ 
“'द्वेमे, भिक्खवे, पण्डिता। कतमे द्वे ? यो च अनापत्तिया अनापत्तिसज्जी, यो च 
आपत्तिया आपत्तिसज्जी | इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता'' ति॥ 
॥२.85] ७. “'द्वेमे, भिक्खवे, बाला। कतमे द्वे? यो च अधम्मे धम्मसज्जी, यो च धम्मे 
अधम्मसज्जी | इमे खो, भिक्खवे, द्वे बाला'' ति॥ 
८. “द्वेमे, भिक्‍्खवे, पण्डिता। कतमे द्वे? यो च धम्मे धम्मसज्जी, यो च अधम्मे 
अधम्मसज्जी | इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता '” ति॥ 


१०. बालवर्ग ै 

दो मूर्ख : ९. भिक्षुओ! ये दो बाल (मूर्ख-नासमझ) कहलाते हैं। कौन से दो? जो 
अनागत (अनावश्यक) भार (बोझ) को ढोता है तथा जो आगत ( आवश्यक) भार को नहीं ढोता 
(वहन करता) ।... ॥ 

दो बुद्धिमान्‌: २. ''भिक्षुओ! ये दो पण्डित (बुद्धिमान) कहलाते हैं।... जो आगत भार 
का वहन करता है या जो अनागत भार का वहन नहीं करता॥ 

दो मूर्ख : ३. 'भिश्लुओ! ये दो मूर्ख कहलाते हैं... । जो अकल्प्य (अयोग्य) को कल्प्य 
(योग्य) मान बैठता है या कल्प्य (योग्य) को अकल्प्य मान बैठता है।... ॥ ७ 

दो बुद्धिमान्‌ : ४. “ये दो, भिश्षुओ ! पण्डित माने जाते हैं।... जो कल्प्य को कल्प्य ही 
मानता है तथा अकल्प्य को अकल्प्य ही मानता है॥ 

दो मूर्ख : ५. “ये भी दो, भिक्षुओ! मूर्ख कहलाते हैं।... जो अनापत्ति (अदोष) को 


आपत्ति (दोष) मानता है तथा आपत्ति (दोष) को अनापत्ति मान बैठता है।... ॥ ७ 
दो बुद्धिमान्‌ : ६. तथा, भिक्षुओ! ये दो बुद्धिमान्‌ (पण्डित) कहलाते हैं।... जो 
अनापत्ति को अनापत्ति ही मानता है या फिर आपत्ति को आपत्ति मानता है।.. ॥ ७ 


दो मूर्ख : ७. ''भिक्षुओ! ये दो भी बाल ही कहलाते हैं।... जो अधर्म को धर्म मान बैठता 
है तथा जो धर्म को अधर्म समझता है... ॥ श 


२. दुकनिपातो | १९७ 


९. “'द्वेमे, भिक्खवे, बाला। कतमे द्वे? यो च अविनये विनयसज्जी, यो च विनये 
अविनयसज्जी | इमे खो, भिक्खवे, द्वे बाला'' ति॥ 

१०. “'द्वेमे, भिक्खवे, पण्डिता। कतमे द्वे? यो च अविनये अविनयसज्जी, यो च 
विनये विनयसञ्जी | इमे खो, भिक्खवे, द्वे पण्डिता'' ति॥ 

१९. “'द्विन्नं, भिक्खवे, आसवा वड्डन्ति। कतमेसं द्विन्नं? यो च न [4.79, 8.34] 
कुक्कुच्चायितब्बं कुक्कुच्चायति, यो च कुकुकुच्चायितब्बं न कुक्कुच्चायति। इमेसं खो, 
भिक्‍खवे, द्विन्न॑ आसवा वड्डन्ती '' ति॥ | 

१२. “द्विन्नं, भिक्खवे, आसवा न वड्डन्ति | कतमेसं द्वित्रं ? यो च न कुक्‍्कुच्चायितब्बं 
कुक्कुच्चायति, यो च कुकुकुच्चायितब्बं कुक्‍्कुच्चायति। इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्नंं आसवा न 
वड्डन्ती '' ति॥ 

१३. “'द्विन्नं, भिक्खवे, आसवा वड्डन्ति। कतमेसं द्विन्नं? यो च अकप्पिये 
कप्पियसज्जी, यो च कप्पिये अकप्पियसज्जी | इमेसं खो, भिक्खवे, द्वित्रं आसवा वड्डन्ती 
ति॥ 

१७४. “द्विन्नं, भिक्खवे, आसवा न वु्डन्ति। कतमेसं द्विन्नं? यो च अकपिये 
अकप्पियसज्जी, यो च कप्पिये कप्पियसज्जी | इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्नं आसवा न उड्डुन्ती 
ति॥ 

१५. “'द्विन्नं, भिक्खवे, आसवा वड्डन्ति। कंतमेसं द्वित्रं? यो च आपत्तिया अनापत्ति- 
__._  र॒_॒_[न्‍क्‍लजिन्‍न777डः 


दो बुद्धिमान्‌ : ८. "और, भिक्षुओ! ये दो पण्डित कहलाते हैं।... जो अधर्म को अधर्म 
एवं धर्म को धर्म मानता है।... ॥ ३ ७ 
दो मूर्ख: ९. ''भिक्षुओ! ये दो बाल कहलाते हैं... जो अविनय में विनय की धारणा बना 
लेता है तथा विनय में अविनय की... ॥ ७ 
दो बुद्धिमान्‌ : १०. “तथा, भिक्षुओ! ये दो पण्डित कहलाते हैं... जो अविनय को 
अविनय ही समझता है तथा विनय को विनय ही।... ॥ ७ 
द्विविध साधक : ११. ''भिक्षुओ! इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव (चित्तविकार) 
बढने लगते हैं। किन दो के? जो कौकृत्य (पश्चात्ताप) योग्य धर्म (बात) को अकौकृत्ययोग्य 
समझता है तथा अकौकृत्य (अपक्षात्ताप) योग्य को कौकृत्ययोग्य समझता है।... ॥ ७ 
द्विविध साधक : १२. “परन्तु, भिक्षुओ! इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव नहीं 
बढ़ते... जो अपश्चात्ताप योग्य धर्म (अकौकृत्य योग्य) को अपश्चात्तापयोग्य तथा पश्चात्तापयोग्य 


को पश्चात्ताप योग्य ही समझते हैं।..॥ . । ७ 
द्विविध साधक : १३. ''भिक्षुओ! दो के आश्रव बढ़ने लगते हैं।... जो अकल्प्य को 
कल्प्य मान बैठते हैं, तथा कल्प्य को अकल्प्य... ॥ ७ 


द्विविध साधक : १४. “तथा, भिक्षुओ! इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव नहीं 
बढ़ते ।... जो कल्प्य को कल्प्य ही मानता है, तथा जो अकल्प्य को अकल्प्य मानता है।...॥ ७ 


२२८ अद्भुत्तनिकायपालि 


२.86] सज्जी, यो च अनापत्तिया आपत्तिसज्जी। इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्नं आसवा वड्डन्ती'' 
ति॥ 
१६. “'द्विन्न॑, भिक्खवे, आसवा न वह्डन्ति | कतमेसं द्विन्नं ? यो च आपत्तिया आपत्ति- 
सज्जी, यो च अनापत्तिया अनापत्तिसज्जी | इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्नं आसवा न वड्डन्ती '' ति॥ 
१७. “'द्वित्रं भिक्खवे, आसवा वड्डन्ति | कतमेसं द्विन्नं ? यो च अधम्मे धम्मसज्जी, यो 
च धम्मे अधम्मसज्जी | इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्नं आसवा वड्डन्ती '' ति॥ 
१८. “द्वित्रं भिक्खवे, आसवा न वड्डन्ति | कतमेसं द्विन्नं ? यो च धम्मे धम्मसज्जी, यो 
च अधम्मे अधम्मसज्जी। इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्नं आसवा न वड्डन्ती '' ति॥ 
[8.85] १९. “'द्विनत्नंं भिक्खवे, आसवा व्डन्ति | कतमेसं द्विन्नं ? यो च अविनये विनयसज्जी 
यो च विनये अविनयसज्जी | इमेसं खो, भिक्खवे, द्विन्न॑ं आसवा वड्डन्ती'' ति॥ 
२०. “द्विननं, भिक्खवे, आसवा वड्डन्ति। कतमेसं द्विन्नं) यो च अविनये 
[५.80] अविनयसज्जी, यो च विनये विनयसज्जी। इमेसं खो, भिकक्‍्खवे, द्विन्न॑ आसवा न 
वड्ुन्ती '” ति॥ 
दुतियो पण्णासको समत्तो॥ 
2 


द्विविध साधक : १५. 'भिक्षुओ! इन दो प्रकार के साधकों के आश्रव बढ़ने 
लगते हैं।... जो आपत्ति को भी अनापत्ति मानता है, या कोई दूसरा साधक अनापत्ति को आपत्ति 
मानता है।...॥ 
द्विविध साधक : १६. 'भिक्षुओ! इन दो के आश्रव नहीं बढ़ते।... जो आपत्ति को 
आपत्ति ही मानता है तथा अनापत्ति को अनापत्ति !..॥ 
द्विविध साधक : १७. ''भिक्षुओ! इन दो के आश्रव बढ़ने लगते हैं।... जों अधर्म को धर्म 
मान बैठता है तथा धर्म को अधर्म |... ॥ ७ 
दो साधक : १८. “तथा, भिक्षुओ! इन दो (पण्डित) साधकों के आश्रव नहीं बढते।. 
जो धर्म को धर्म ही मानता है और अधर्म को अधर्म |... ॥ 
दो साधक : १९. ''भिक्षुओ! इन दो (मूर्ख) साधकों के आश्रव बढ़ने लगते हैं।... जो 
अविनय को विनय समझ लेते हैं तथा विनय को अविनय ।... ॥ « 
दो साधक : २०. “तथा, भिक्षुओ! इन दो (पण्डित) साधकों के आश्रव नहीं बढ़ते... 
जो अविनय को अविनय ही मानते हैं और विनय को विनय |... ॥ 
बालवर्ग दशम सम्पन्न॥ ७ 
द्वितीय पश्चाशत्क समाप्त॥ 


२. दुकनिपातो १९९ 


११. आसादुष्पजहवग्गो 


ततियपण्णांसको 

१. “'द्वेमे, भिकखवे, आसा दुष्पजहा। कतमा द्वे ? लाभासा च जीवितासा च। [8.86] 
इमा खो, भिकखवे, द्वे आसा दुष्पजहा '' ति॥ 

२. “'द्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला दुल्लभा लोकस्मिं। कतमे द्वे ? यो च पुब्बकारी, [२.87] 
यो च कतज्जञू कतवेदी | इमे खो, भिक्खवे, द्वे पुग्गला दुल्लभा लोकस्मिं'' ति॥ 

३. “द्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला दुल्लभा लोकस्मिं। कतमे द्वे ? तित्तो च तप्पेता च। इमे 
खो, भिक्खवे, द्वे पुग्गला दुल्लभा लोकस्मिं'' ति॥ 

४. “द्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला दुत्तप्पया | कतमे द्वे ? यो च लद्धं लद्धं निक्खिपति, यो च 
लद्धं लद्धं विस्सज्जेति । इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे पुग्गला दुत्तप्पया'' ति॥ 

५. “ट्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला सुतप्पया | कतमे द्वे ? यो च लद्धं लद्धं न निक्खिपति, यो 
च लद्धं लद्धं न विस्सज्जेति | इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे पुग्गला सुतप्पया'' ति। 

६. “'द्वेमे, भिक्खवे, पच्चया रागस्स उप्पादाय | कतमे द्वे ? सुभनिमित्त च अयोनिसो च 
मनसिकारो | इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे पच्चया रागस्स उप्पादाया'' ति॥ 


११. आशादुष्प्रजहवर्ग 
तृतीय पद्चाशत्क 
दो आशाएँ : १. “भिक्षुओ। (लोक में) ये दो आशाएँ बहुत कठिनता से त्यागी जा सकती 
है। कौन सी दो ? एक--किसी (वस्तु की) प्राप्ति की आशा तथा जीवित रहने की आशा | भिक्षुओ! 
ये दो आशाएँ कठिनता से त्यागी जा सकती है॥'' ७ 
दो दुर्लभ पुद्ल : २. “'भिक्षुओ! लोक में ये दो पुद्ल दुर्लभ (कठिनता से प्राप्त) होते 
हैं।..। जो १. समय से पहले ही कार्य को पूर्ण कर लेता है तथा २. जो कृतज्ञ एवं उपकार 


माननेवाला है। भिक्षुओ। ये दो पुद्ल लोक में दुर्लभ होते हैं ॥'' ७ 
दो पुद्वल : ३. “भिक्षुओ! लोक में ये दो पुदल दुर्लभ हैं ।.. । एक--वह जो सब स्थितियों 
स्वयं तृप्त (सन्तुष्ट) रहता है; तथा २--वह जो दूसरों को सर्वथा तृप्त करता है।... ॥ ७ 


दो दुस्तर्प्य पुद्ल : ४. ''भिक्षुओ! ये द्विविध पुदल दुस्तर्प्य (कठिनता से सन्तुष्ट किये जा 
सकने योग्य) होते हैं।... । एक--जो प्राप्त हुई वस्तुओं को एक ओर रखता चलता है (परिग्रही) 
तथा दूसरा--जो प्राप्त हुई वस्तु को त्याग देता है।... ॥ ७ 
दो सुतर्प्य पुद्ल : ५. ''भिक्षुओ! ये दो पुदुल सुतर्प्प (सहज सन्तुष्ट करने योग्य) है।...। 
एक--जो प्राप्त वस्तु को एक ओर नहीं रखता जाता तथा २--जो प्राप्त वस्तु को त्यागता 
नहीं है... ॥ ७ 


राग के दो कारण : ६. ''भिक्षुओ! लोक में राग (आसक्ति) के दो कारण हैं।... एक-- 


२२० अद्भत्तनिकायपालि 


७. "'द्वेमे, भिक्खवे, पच्चया दोसस्स्‌ उप्पादाय | कतमे द्वे ? पटिघनिमित्तं च अयोनिसो 
“च मनसिकारो | इमे खो, भिक्खवे, द्वे पच्चया दोसस्स उप्पादाया”' ति॥ ह 

८. “द्वेमे, भिक्खवे, पच्चया मिच्छादिट्टिया उप्पांदाय। कतमे द्वे? परतो च घोसो 
अयोनिसो च मनसिकारो | इमे खो, भिक्खवे, द्वे पच्चया मिच्छादिद्विया उप्पादाया'' ति॥ 
॥५.8।, 8.87] ९. “'द्वेमे, भिक्खवे, पच्चया सम्मादिद्विया उप्पादाय | कतमे द्वे ? परतो च घोसो, 
योनिसो च मनसिकारो | इमे खो, भिक्खवे, द्वे पच्चया सम्मादिद्टिया उप्पादाया'' ति॥ 
[२.88] १०. “'द्वेमा, भिकखवे, आपत्तियो। कतमा द्वे ? लहुका च आपत्ति, गरुका च आपत्ति। 
इमा खो, भिक्‍खवे, द्वे आपत्तियो'' ति॥ 

११. “द्वेमा, भिक्खवे, आपत्तियो। कतमा द्वे? दुददल्ला च आपत्ति, अदुट्डल्ला च 
आपत्ति। इमा खो, भिक्खवे, द्वे आपत्तियो'' ति॥ 

१२. “'द्वेमा, भिक्खवे, आपत्तियो। कतमे द्वे? सावसेसा च आपत्ति, अनवसेसा च 
आपत्ति। इमा खो, भिकखवे, द्वे आपत्तियो '' ति॥ ७ 
१२. आयाचनवग्गो 

१२. “'सद्धघो, भिक्‍खवे, भिक्खु एवं सम्मा आयाचमानो आयाचेय्य--' तादिसो होमि 
यादिसा सारिपुत्तमोग्गल्लाना' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं भिक्खून॑ 
यदिदं सारिपुत्तमोग्गलाना'' ति॥ 

२. “'सद्धा, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनी एवं सम्मा आयाचमाना आयाचेय्य---'तादिसी होमि 


अनित्य अनात्म एवं दुखात्मक वस्तुओं में शुभ की भावना, तथा दो--वस्तु का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण 
न करना।...॥ 

द्वेष के दो कारण : ७. ''भिक्षुओ! लोक में द्वेषोत्पत्ति के भी ये दो कारण हैं।... एक-- 
कोई द्वेष का निमित्त उपस्थित हो तथा दो--वस्तु का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण न करना।..].. ७ 

मिथ्यादृष्टि के दो कारण : ८. “'भिक्षुओ! मिथ्यादृष्टि के उत्पाद के दो कारण हैं।..। 
एक--किसी दूसरे मिथ्यादृष्टि के बहकावे में आना, तथा दो--वस्तु का सूक्ष्मतया निरीक्षण न 
करना।...॥ ७ 
सम्यग्दृष्टि के दो कारण : ९. “'भिक्षुओ! सम्यग्दृष्टि के भी दो कारण हैं।...। एक-- 
किसी दूसरे सम्यग्दृष्टि की बात को मानना, तथा दो--वस्तु का सूक्ष्मतया पर्यवेक्षण करना।... ॥ ७ 

द्विविध आपत्ति : १०. “भिक्षुओ! आपत्तियाँ (दोष) दो तरह की होती है।... । एक-- 
लघु आपत्ति, तथा दो--गुरु आपत्ति।... ॥ 

द्विविध आपत्ति : ११. ''भिक्षुओ! ये आपत्तियाँ अन्य प्रकार से भी द्विविध होती हैं।..। 
एक--दुष्ठल (हीनस्तर) आपत्ति एवं दो--अदुष्ठुल (साधारण) आपत्ति।.. ॥ 

द्विविध आपत्ति : १२. ''भिक्षुओ! ये आपत्तियाँ अन्यथा भी द्विविध होती हैं।... । एक-- 
सावशेष (अपूर्ण) आपत्ति, तथा दो--अनवशेष (पूर्ण) आपत्ति।.. ॥ 

आशादुष्प्रजहवर्ग एकादश सम्पन्न ॥ ७ 
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यादिसी खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा चा ' ति। एसा, भिकक्‍्खवे, तुला एतं पमाणं मम सावकानं 
भिक्खुनीनं यदिदं खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा चा '' ति॥ 

३. “'सद्धो, भिक्खवे, उपासको एवं सम्मा आयाचमानो आयाचेय्य--' तादिसो होमि 
यादिसो चित्तो च गहपति हत्थको च आव्ठवको' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम 
सावकान॑ं उपासकानं यदिदं चित्तो च गहपति हत्थको च आव्ठवको '' ति॥ 

४. “'सद्धा, भिकखवे, उपासिका एवं सम्मा आयाचमाना आयाचेय्य-- [8.88] 
“तादिसी होमि यादिसी खुज्जुत्तरा च उपासिका वेक्ठुकण्डकिया च नन्दमाता  ति। एसा, [२.89] 
भिक्‍खवे, तुला एतं पमाणं मम साविकानं उपासिकानं यदिदं खुज्जुत्तरा च उपासिका [४.82] 
वेद्ठकण्डकिया च नन्दमाता'' ति॥ 

५. “'द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अब्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं 
अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च अपुज्जं पसवति। 'कतमेहि 
द्वीहि ? अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
वण्णारहस्स अवण्णं भासति। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो अब्यतो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च 
अपुज्ज॑ पसवती '' ति। 


१२. आयाचन वर्ग 

भिक्षु की उचित याच्ञा : १. ''भिक्षुओ! किसी श्रद्धालु भिक्षु को यही याचना उचित 
होगी--' मैं भी वैसा ही भिक्षु बनूँ जैसे ये सारिपुत्र एवं मौदूल्यायन है।' भिश्चुओ ! सारिपुत्र एवं 
मौदूल्यायन ही एक श्रेष्ठ भिक्षु के रूप में तुलाभूत एवं प्रमाणभूत हैं।'' ७ 

भिक्षुणी की उचित याच्ञा : २. ''भिक्षुओ! किसी श्रद्धालु भिक्षुणी की यही याच्ञआआ 
उचित होगी--' मैं भी वैसी ही भिक्षुणी बनूँ जैसी ये क्षेमा एवं उत्पलवर्णा भिक्षुणी हैं।' भिक्षुओ ! 
क्षेमा एवं उत्पलवर्णा भिक्षुणियाँ ही एक श्रेष्ठ भिक्षुणी के रूप में तुलाभूत एवं प्रमाणभूत हैं ॥'! ७ 

उपासक की उचित याच्ञा : ३. ''भिक्षुओ! किसी श्रद्धालु उपासक की यही याच्ञा 
उचित होगी--' मैं भी वैसा ही उपासक बनूँ जैसे ये चित्त गृहपति एवं हस्तक आव्ठवक उपासक 
हैं।' भिश्चुओ ! ये चित्त गृहपति एवं हस्तक आव्ठवक उपासक ही एक श्रेष्ठ उपासक के रूप में तुला 
एवं प्रमाण (आदर्श) हैं॥'' ७ 

उपासिका की उचित याच्चा : ४. ''भिक्षुओ ! किसी श्रद्धालु उपासिका की यही याच्ञा 
उचित होगी--' मैं भी वैसी ही उपासिका बनूँ जैसी ये खुज्जुत्तरा (कुब्जोत्तरा) एवं वेणुकण्टकी 
(वेक्ठुकण्डकी ) नन्‍्दमाता उपासिका हैं।' भिक्षुओ ! मेरी उपासिकाओं में श्रेष्ठ उपासिका के रूप में 
ये दोनों आदर्श तुलाभूत एवं प्रमाणभूत हैं॥ ७ 

पापसज्ञायक मूर्ख : ५. ''भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त कोई मूर्ख असावधान असज्जन 
(दुष्ट पुरुष) स्वयं को क्षत-विक्षत एवं सदोष (सावदद्य) ही समझे विद्वान्‌ भी इसे दोषी ही बताते 
हैं। तथा ऐसा यह असज्जन अपने लिये पापराशि का ही सञ्जय करता है। किन दो धर्मों से ? १. 


भिक्षुओ! कोई भिक्षु विना सोचे समझे किसी निन्दनीय पुरुष की प्रशंसा करे या २. विना सोचे- 
(-20) 


१२२ अद्भुत्तनिकायपालि 


“ट्वीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्जूनं, बहुंच पुज्ज॑ं पसवति | कतमेहि 
द्वीहि ? अनुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहंस्स अवण्णं भासति, अनुविच्च परियोगाहेत्वा 
वण्णारहस्स वण्णं भासति। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियतो 
सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्जूनं, बहुं 
च पुज्ज॑ पसवती '' ति॥ 

६. “द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अब्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं 

परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च अपुज्ज॑ पसवति। कतमेहि द्वीहि ? 
अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो 
अब्यतो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं 
च अपुज्जं॑ पसवती  ति। 
[8.89,/२.90] “'द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अकखतं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्जूनं, बहुंच पुज्ज॑ पसवति। कतमेहि 
द्वीहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति, अनुविच्च परियोगा- 
हेत्वा पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेहि | इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो 
५.83] वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च 
विज्यूनं, बहुं च पुञ्ज॑ पसवती '' ति॥ 


समझे किसी प्रशस्त भिक्षु की निन्‍्दा करने लगे। भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त कोई मूर्ख 
...पूर्ववत्‌... पापराशि का ही सञझय करता है। 

पुण्यसज्ञायक पण्डित : (इसके विपरीत) “'भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त कोई 
बुद्धिमान्‌ एवं अपने समस्त क्रिया कर्म में सावधान अपने को स्वस्थ एवं निर्दोष ही समझे | विद्वजञन 
भी ऐसे पुरुष को निर्दोष ही मानते हैं। तथा ऐसा करता हुआ वह अपने लिये अतुलनीय पुण्यराशि 
का ही सझ्जय करता है। किन दो धर्मों से? सोच-समझकर किसी पापी की निन्दा करता है तथा 
सोच-समझ कर ही किसी पुण्यात्मा की प्रशंसा करता है। ऐसा करता हुआ वह इन दो धर्मों से युक्त 
पुरुष ...पूर्ववत्‌... पुण्ययाशि का सझय करता है॥ 

दो धर्मों से युक्त पापी : ६. ''भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त कोई पापी ...पूर्ववत्‌. 
अपुण्यराशि का सञ्जय करता है। किन दो धर्मों से? एक--विना सोचे-समझे, किसी अग्रद्धेय 
स्थान में अपनी श्रद्धा प्रकट करता है या २--श्रद्धेय स्थान में अपनी अश्रद्धा प्रकट करता है। इन दो 
धर्मों से युक्त वह... अपुण्य का ही सझय करता है।'! 

दो धर्मों से युक्त पुण्यात्मा : “भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त कोई पुण्यवान्‌ भिक्षु 

पूर्ववत्‌... पुण्ययाशि का ही सञ्लय करता है। किन दो धर्मों से? एक--सोच समझकर किसी 

श्रद्धेय स्थान में अपनी श्रद्धा प्रकट करता है या दो--सोच-समझकर किसी अअश्रद्धेय स्थान में 
अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। इन दो धर्मों से युक्त वह ...पूर्ववत्‌... पुण्य का ही सञ्ञय करता है॥'' 
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७. “'द्वीसु, भिकखवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो अब्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं 
अत्तानं परिहरति, सावज्जों च होति सानुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च अपुज्जं पसवति। कतमेसु 
द्वीसु ? मातरि च पितरि च। इमेसु खो, भिक्‍्खवे, ट्वीसु मिच्छापटिपज्ञमानों बालो अब्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्यूनं, बहुँ च 
अपुज्ज॑ पसवती '' ति। 

“ट्वीसु, भिक्खवे, सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसों अक्खतं अनुपहत 
अत्तानं परिहरति, अनवज्जों च होति अननुवज्जों च विज्यूनं, बहुं च पुज्जं पसवति। कतमेसु 
द्वीसु? मातरि च पितरि च। इमेसु खो, भिक्‍्खवे, ट्वीसु सम्मापटिपज्ञमानो पण्डितों वियत्तो 
सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्यूनं, बहुँ च 
पुज्ज॑ पसवती '' ति॥ । 

८. “'ट्वीसु, भिक्खवे, मिच्छापटिपज्जमानो बालो अब्यत्तों असप्पुरिसो खतं उपहत 
अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च अपुञ्ज॑ पसवति। कतमेसु 
द्वीसु ? तथागते च तथागतसावके च। इमेसु खो, भिक्खवे, मिच्छापटिपज्ञमानों बालो अब्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च 
अपुज्ञज॑ पसवती ' ति। 

“'ट्वीसु, भिक्खवे, सम्मापटिपज्जमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुस्सो अक्खतं (२.9॥] 
अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च पुड्ज॑ पसवति। 
कतमेसु ट्वीसु? तथागते च तथागतसावके च। इमेसु खो, भिक्‍्खवे, ट्वीसु [890] 
सम्मापटिपज्ञमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च 
होति अननुवज्जों च विज्जूनं, बहुं च पु्ज॑ पसवती '' ति॥ 


दो धर्मों से युक्त मिथ्यादृष्टि : ७. “भिक्षुओ।! इन दो धर्मों में मिथ्यादृष्टि रखने वाला मूर्ख 
पुरुष ...पूर्ववत्‌... | किन दो धर्मों में ? माता और पिता में । भिक्षुओ। इन दो धर्मों में मिथ्यादृष्टि रखने 
वाला ...पूर्ववत्‌... अपुण्य का ही सञ्जय करता है॥'' 

दो धर्मों से युक्त सम्यग्दृष्टि : '“भिक्षुओ! इन दो धर्मों में सम्यग्दृष्टि रखने वाला बुद्धिमान्‌ 

...पूर्ववत्‌... पुण्य का ही सञ्जय करता है। किन दो धर्मो में ? माता एवं पिता में | भिक्षुओ! इन दो 

का में सम्यग्दृष्टि रखने वाले बुद्धिमान्‌ पुरुष... अपने लिये विपुल पुण्यराशि का ही सञ्जय करता 

| है है 
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व अर हम क भिक्षुओ! इन दो धर्मों में मिथ्यादृष्टि रखने वाला पापी मूर्ख 
...पूर्ववत्‌... । किन दो धर्मों से ? तथागत तथा उनके शिष्यों में अपने न्‍ 

मा] | ...पूर्ववत्‌... अपने लिये पापराशि 

दो धर्मों से युक्त सम्यग्दृष्टि : “भिक्षुओ! इन दो धर्मों में सम्यवग्रतिपन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष 

.--पूर्ववत्‌... बहुत 3 03 एकत्र करता है। किन दो धर्मों में ? तथागत एवं उनके शिष्यों में। 

...पूर्ववत्‌... विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त करता है तथा अपने लिये बहुत पुण्य सञ्ञय करता है॥'' ७ 


श्र्ड अद्भुत्तनिकायपालि 


९. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? सचित्तवोदानं च न च किज्चि लोके 
उपादियति | इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 
[५.84] १०. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? कोधो च उपनाहो च | इमे खो, भिक्खवे, द्वे 
धम्मा'' ति॥ 

११९. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? कोधविनयो च उपनाहविनयो च। इमे खो, 
भिक्‍खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ ७ 
१३. दानवग्गो 

१. “द्वेमानि, भिक्खवे, दानानि। कतमानि द्वे ? आमिसदानं च धम्मदानं च। इमानि 
खो, भिकखवे, द्वे दानानि। एतदग्गं, भिकक्‍्खवे, इमेसं द्विन्न॑ दानानं॑ यदिदं 
धम्मदानं'' ति। 

२. “'द्वेमे, भिक्खवे, यागा। कतमे द्वें? आमिसयागो च धम्मयागो च। इमे खो, 
भिक्‍खते, द्वे यागा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्न॑ यागानं यदिदं धम्मयागो '' ति॥ 

॥२.92] ३. “'द्वेमे, भिक्खवे, चागा। कतमे द्वे? आमिसचागो च धम्मचागो च। इमे खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे चागा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्वित्न॑ चागान॑ यदिदं धम्मचागो'' ति॥ 

४. “द्वेमे, भिक्खवे, परिच्चागा। कतमे द्वे ? आमिसपरिच्चागो च धम्मपरिच्चागो च। 
इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे परिच्चागा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्न॑ परिच्चागानं यदिदं 
धम्मपरिच्चागो '' ति॥ 


संग्राह्म दो धर्म : ९. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं। (इनका संग्रह करना चाहिये।) कौन से 
दो ? एक--स्वचित्तशुद्धि एवं दो--लोक में किसी भी प्रकार का परिग्रह न करना। भिक्षुओ ! ये 
दो धर्म हैं॥'' क 
त्याज्य दो धर्म : १०. ''भिक्षुओ।! ये दो धर्म (त्याज्य) हैं। कौन से दो ? एक--क्रोध और 
दो--उपनाह (शत्रुता, वैरभाव) । (दोनों ही त्याज्य हैं) । 

संग्राह्म दो धर्म : १९. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म (संग्राह्म) हैं। कौन से दो धर्म ? एक-- 
क्रोध का दमन, एवं दो--उपनाह (वैर) का दमन (त्याग) | भिक्षुओ! ये दो धर्म संग्रहणीय 


है॥'' आयाचनवर्ग द्वादश सम्पन्न ७ 
१३. दानवर्ग 
दो दान : १. ''भिक्षुओ! ये दो दान कहलाते हैं। कौन से दो ? एक--भौतिक वस्तुओं 
(आमिष) का दान तथा दो--धर्म का दान। इने दोनों में धर्मदान ही श्रेष्ठ है ॥'' ७ 
दो यज्ञ : २. “भिक्षुओ! ये दो याग (यज्ञ) कहलाते हैं। कौन से दो? एक--भौतिक 
वस्तुओं द्वारा विहित याग, एवं दो--धर्मयाग। इन दोनों में धर्मयाग ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो त्याग : ३. 'भिक्षुओ! ये दो त्याग कहलाते हैं। कौन से दो ? एक--आमिषत्याग, एवं 
दो--धर्मत्याग | इन दोनों में धर्म (मिथ्याधर्म) का त्याग ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 


दो परित्याग : ४. “'भिक्षुओ! ये दो परित्याग कहलाते हैं। कौन से दो ? एक--आमिष 


२. दुकनिपातो श्र्५ 


७५. “'द्वेमे, भिक्‍्खवे, भोगा | कतमे द्वे ? आमिसभोगो च धम्मभोगो च | इमे खो, [8.94] 
भिकक्‍्खवे, द्वे भोगा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं भोगानं यदिदं धम्मभोगो'' ति॥ 

६. “'द्वेमे, भिकक्‍्खवे, सम्भोगा। कतमे द्वे ? आमिससम्भोगो च धम्मसम्भोगो च। इमे 
खो, भिक्खवे, द्वे सम्भोगा | एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्न॑ं सम्भोगानं यदिदं धम्मसम्भोगो '' ति॥ 

७. “'द्वेमे, भिकक्‍्खवे, संविभागा। कतमे द्वे ? आमिससंविभागो च धम्मसंविभागो च। 
इमे खो, भिक्खवे, द्वे संविभागा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्न॑ संविभागानं यदिदं 
धम्मसंविभागो '' ति॥ 

८. “'द्वेमे, भिक्‍्खवे, सड्भहा। कतमे द्वे? आमिससड्भरहो च धम्मसड्रहो ॥५.85] 
च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे सड़हा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्न॑ सड्रहानं यदिदं धम्मसड्रहो '' 
ति॥ 

९. “'द्वेमे, भिक्खवे, अनुग्गहा | कतमे द्वे ? आमिसानुग्गहो च धम्मानुग्गहो च | इमे खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे अनुग्गहा | एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं अनुग्गहानं यदिदं धम्मानुग्गहो '' ति॥ 

१०. “'द्वेमा, भिकखवे, अनुकम्पा। कतमा द्वे ? आमिसानुकम्पा च धम्मानुकम्पा च। 
इमा खो, भिक्‍खवे, द्वे अनुकम्पा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमासं द्विन्न॑ अनुकम्पानं यदिदं 
धम्मानुकम्पा'' ति॥ ॥ ७ 


१४. सन्थारवग्गो 
१. “द्वेमे, भिक्खवे, सन्थारा। कतमे द्वे ? आमिससन्थारो च धम्मसन्थारो च। [२.93] 


परित्याग (भौतिक वस्तुओं का सर्वथा त्याग) तथा दो--धर्म (मिथ्याधर्म) का परित्याग । इनमें 


धर्मपरित्याग ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो भोग : ५. 'भिक्षुओ! ये दो भोग (सेवन) कहलाते हैं। कौन से दो? एक-- 
आमिषभोग, एवं दो--धर्मभोग। इनमें धर्मभोग ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 


दो परिभोग : ६. “भिक्षुओ! ये दो परिभोग कहलाते हैं। कौन से दो? एक-- 
आमिषसम्भोग, एवं दो-- धर्मसम्भोग। इनमें धर्मसम्भोग ही श्रेष्ठ है॥'' 
दो संविभाग : ७. 'भिक्षुओ! ये दो संविभाग (विभाजन) कहलाते हैं। कौन से दो ? 
एक--आमिषसंविभाग एवं दो-- धर्मसंविभाग । इनमें धर्मसंविभाग ही श्रेष्ठ है॥ ७ 
दोसंग्रह: ८. 'भिक्षुओ। ये दो संग्रह कहलाते हैं। कौन से दो? एक--आमिषसंग्रह एवं 
दो--धर्मसंग्रह | इनमें धर्मसंग्रह ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो अनुग्रह : ९. ''भिक्षुओ।! ये दो अनुग्रह (कृपा) कहलाते हैं। कौन से दो? एक-- 
आमिष से अनुग्रह, एवं दो--धर्म से अनुग्रह। इनमें धर्मानुग्रह ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो अनुकम्पा : १०. ''भिक्षुओ।! ये दो अनुकम्पा (दया) कहलाती है। कौन सी दो ? 
एक--आमिषानुकम्पा, एवं दो-- धर्मानुकम्पा। भिक्षुओ! इन दोनों अनुकम्पाओं में धर्मानुकम्पा ही 
अग्र (प्रधान-मुख्य- श्रेष्ठ) है ॥'' 
.. दानवर्ग त्रयोदश सम्पन्न॥ ७ 


श१्२६ अद्भुत्तरिकायपालि 


इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे सन्‍्थारा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं सन्‍्थारानं यदिदं धम्मसन्थारो'! 
ति॥ 

[8.92] २. “'द्वेमे, भिक्‍्खवे, पटिसन्थारा। कतमे द्वे 2? आमिसपटिसन्थारो च धम्मसन्थारो च | 
इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे पटिसन्थारा। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं पटिसन्थारानं यदिदं 
धम्मपटिसन्थारो '' ति॥ 

३. “'द्वेमा, भिक्खवे, एसना। कतमा द्वे? आमिसेसना च धम्मेसना च। इमा खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे एसना। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं एसनानं यदिदं धम्मेसना'' ति॥ 

४. “द्वेमा, भिक्खवे, परियेसना। कतमा द्वे ? आमिसपरियेसना च धम्मपरियेसना च। 
इमा खो, भिक्‍खवे, द्वे परियेसना। एतदग्गं, भिक्‍खवे, इमासं द्विन्नं परियेसनानं यदिदं 
धम्मपरियेसना ' ति॥ 

५. “'द्वेमा, भिक्‍्खवे, परियेट्टियो | कतमा द्वे ? आमिसपरियेट्टि च धम्मपरियेद्दि च। इमा 
खो, भिकखवे, द्वे परियेट्टियो | एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं परियेट्टीनं यदिदं धम्मपरियेट्दी '! 
ति॥ 

६. “द्वेमा, भिक्खवे, पूजा। कतमा द्वे? आमिसपूजा च धम्मपूजा च। इमा खो, 
भिकक्‍खतवे, द्वे पूजा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं पूजानं यदिदं धम्मपूजा'' ति॥ 

[५.86] ७. “'द्वेमानि, भिक्खवे, आतिथेय्यानि | कतमानि द्वे ? आमिसातिथेय्यं च धम्मातिथेय्यं 
च। इमानि खो, भिक्खवे, द्वे आतिथेय्यानि। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं आतिथेय्यानं यदिदं 
धम्मातिथेय्यं '” ति॥ 


१४. संस्तारवर्ग 

दो संस्तार : १. ''भिक्षुओ! ये दो संस्तार (विस्तार) कहलाते हैं। कौन से दो ? एक-- 
आमिष (सांसारिक वस्तुओं) का संस्तार, एवं दो-- धर्म का संस्तार | भिक्षुओ। इनमें धर्मसंस्तार ही 
श्रेष्ठ है ॥'' गा 
दो प्रतिसंस्तार : २. “भिक्षुओ! ये दो पटिसन्थार (प्रतिसंस्तार-मैत्रीपूर्ण स्बागत) 
कहलाते हैं। कौन से दो ? एक--आमिष (लौकिक वस्तुओं) से पटिसन्थार, एवं दो--धर्म से 
पटिसन्थार। इनमें धर्म से पटिसन्थार ही श्रेष्ठ है ॥'' न्‍् 

दो एषणा : ३. ''भिक्षुओ! ये दो एषणा (इच्छा या खोज-गवेषणा) कहलाती हैं। कौन 
सी दो ? एक--आमिष-एषणा, एवं दो--धर्म-एषणा। इनमें, भिक्षुओ ! धर्मैंषणा ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 

दो पर्येषणा : ४. ''भिक्षुओ! ये दो पर्येषणा (“खोज-गवेषणा) कहलाती हैं।... । एक 


आमिषपर्येषणा, एवं धर्मपर्येषणा। इनमें, भिक्षुओ ! धर्मपर्येषणा ही श्रेष्ठ है॥'! ७ 
दो परीष्टि : ५. “'भिक्षुओ! ये भी दो परीष्टि (गवेषणा) हैं।... । एक--आमिषपरीष्टि, एवं 
दो--धर्मपरीष्टि ! इनमें, भिक्षुओ ! धर्मपरीष्टि ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 


दो पूजा : ६. 'भिक्षुओ! ये दो पूजा (भक्तिपूर्ण उपहार) कहलाती है।..। एक-- 
आमिषपूजा, एवं दो-- धर्मपूजा। इनमें, भिक्षुओ ! धर्मपूजा ही श्रेष्ठ है ॥'' ७ 


२. दुकनिपातो १२७ 


८. “'द्वेमा, भिक्‍खवे, इद्धियो। कतमा द्वे? आमिसिद्धि च धम्मिद्धि च। इमा खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे इद्धियो | एतदग्गं, भिक्खवे, इमासं द्विन्नं इद्धीन॑ यदिदं धम्मिद्धि'' ति॥ 

९. “'द्वेमा, भिक्‍्खवे, वुद्धियो | कतमा द्वे ? आमिसवुद्धि च धम्मवुद्धि च। इमा [२.94] 
खो, भिक्‍खते, द्वे वुद्धियो | एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमासं द्विन्न॑ वुद्धीनं यदिदं धम्मवुद्धी '' ति॥ 

१०. “'द्वेमानि, भिक्खवे, रतनानि। कतमानि द्वे ? आमिसरतनं च धम्मरतनं [8.93] 
च। इमानि खो, भिक्‍्खवे, द्वे रतनानि। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं रतनानं यदिदं धम्मरतन'' 
ति॥ 

१९. “'द्वेमे, भिक्खवे, सन्निचया। कतमे द्वे? आमिससन्निचयो च धम्मसन्निचयों च। 
इमे खो, भिक्खवे, द्वे सन्निचया। एतदग्गं, भिकखवे, इमेसं द्विन्नं सन्निचयानं यदिदं 
धम्मसन्निचयो '' ति॥ 

१२. “'द्वेमानि, भिक्‍्खवे, वेपुल्लानि | कतमानि द्वे ? आमिसवेपुल्लं च धम्मवेपुल्लं च। 
इमानि खो, भिकखवे, द्वे वेपुल्लानि। एतदग्गं, भिक्‍्खवे, इमेसं द्विन्नं वेपुल्लानं यदिदं 
धम्मवेपुल्लं'' ति॥ ७ 

१७. समापत्तिवग्गो 


१. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? समापत्तिकुसलता च समापत्तिवुद्दानकुसलता 
च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा'' ति॥ 


दो उपहार : ७. ''भिक्षुओ! ये दो आतिथ्य के योग्य उपहाए हैं।...। एक--आमिष 


आतिथ्य, एवं दो--ध धर्मातिथ्य | इनमें, भिक्षुओ ! धर्मातिथ्य ही श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो ऋद्धि : ८. ''भिक्षुओ! ये दो ऋद्धि (चमत्कार) हैं।...। एक--आमिष-ऋद्धि, एवं 
दो--धर्म-ऋद्धि | इनमें, भिक्षुओ। धर्म-ऋद्धि ही श्रेष्ठ है॥'! ७ 
दो वृद्धि : ९. 'भिक्षुओ! ये दो वृद्धि कहलाती हैं।.. । एक--आमिष वृद्धि, एवं दो-- 
धर्मवृद्धि। इनमें, भिक्षुओ। धर्मवृद्धि ही श्रेष्ठ है ॥'' ७ 
दो रल : १०. ''भिक्षुओ! ये दो रत कहलाते हैं।...। एक--आमिषरतल तथा दो-- 
धर्मरत्न। इनमें, भिक्षुओ! धर्मरत श्रेष्ठ है॥'' ७ 
दो सन्निचय : ११. “भिक्षुओ! ये दो सन्निचय (संग्रह) कहलाते हैं।..। एक-- 
आमिषसत्रिचय, एवं दो--धर्मसन्निचय | इनमें भिक्षुओ | धर्मसन्निचय श्रेष्ठ है ॥ ७ 


दो वैपुल्य : १२. 'भिक्षुओ! ये दो वैपुल्य (वृद्धि) कहलाते हैं।..। एक-- 
आमिषवैपुल्य, एवं दो--धर्मवैपुल्य। इन दोनों में, भिश्चुओ ! धर्मवैपुल्य श्रेष्ठ हैं ॥'! 
संस्तारवर्ग चतुर्दश सम्पन्न ॥ ७ 
१५. समापत्तिवर्ग 
दो कुशलता : १. “'भिक्षुओ! ये दो धर्म होते हैं। कौन से दो ? एक--समापत्तिकुशलता, 
२ आल अब ३ उस (समाधिप्राप्ति के उत्थान में कुशलता) । भिक्षुओ ! ये दो धर्म 
॥!! ७ 


१२८ अद्भुत्तनिकायपालि 


२. “'द्वेमे, भिक्‍्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? अज्जवं च मद्द॒वं॑ च। इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे 
धम्मा !॥ 

३. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? खन्ति च सोरच्चं च। इमे खो, भिक्‍खवे, द्वे 
धम्मा''॥ 
[५.87] ४. “'द्वेमे, भिकखवे, धम्मा।कततमे द्वे ? साकल्यं च पटिसन्थारो च | इमे खो, भिक्खवे, 
द्वे धम्मा'!॥ 

५. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कततमे द्वे ? अहिंसा च सोचेय्यं च | इमे खो, भिक्खवे, द्वे 
धम्मा !॥ 

६. “द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता च भोजने अमत्तज्जुता 
च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा'!॥ 
[8.94] ७. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा | कतमे द्वे ? इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता च भोजने मत्तज्जुता च | इमे 
खो, भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

८. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? पटिसल्डानबलं च भावनाबलं च। इमे खो, 
भिक्‍खवे, द्वे धम्मा''॥ 

९. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा | कतमे द्वे ? सतिबलं च समाधिबलं च | इमे खो, भिक्खवे, 
द्वे धम्मा''॥ 


आर्जव, मार्दव : २. 'भिक्षुओ! ये दो धर्म भी (साधना में सहयोगी होते) हैं। कौन से 
दो ? एक आर्जव (ऋजुता-सरलता) तथा २ मार्दव (मृदुता-मूदुभाव-कोमलता) भिक्षुओ ! ये दो 
धर्म होते हैं॥'' के 

क्षान्ति, सौरत्य : ३. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म होते हैं। कौन से दो? एक--क्षान्ति 
(सहनशीलता) एवं दो--सौरत्य (-विनम्रता) | भिक्षुओ! ये दो धर्म होते हैं॥'' के 

साकलल्‍्य, प्रतिसंस्तार : ४. ''भिक्षुओ ! ये दो धर्म होते हैं।... । एक साकल्य (समग्रभाव) 
एवं दो--प्रतिसंस्तार (मैत्रीपूर्ण स्वागत) भिक्षुओ ! ये दो धर्म होते हैं॥ 

अहिंसा, शुचिता “पभिक्षुओ! ये दो धर्म होते हैं।..। एक--अहिंसा एवं दो-- 
शुचिता (काय, वाक्‌ एवं मन की शुद्धि) ॥ 

इंद्रियसंयम, भोजन मात्रा का अभाव: ६. भिक्षुओ! ये (साधना में बाधक) दो धर्म 


है।... । एक इन्द्रियों में संयम का अभाव, एवं दो भोजन में मात्रा के ज्ञानका अभाव॥'! ७ 
इंद्रियसंयम, भोजन मात्रा : ७.“ और भिक्षुओ! (साधनासाधक) ये दो धर्म हैं।...। 
एक--इन्द्रियों में संयम और दो--भोजन में मात्रा का ज्ञान॥ ७ 
प्रतिसब्बुघ्रानबल, भावनाबल : ८. “'भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।..ध एक-- 
प्रतिसल्डु्याननल (मीमांसा का सामर्थ्य) एवं दो--भावना का बल॥ ७ 


स्मृतिबल, समाधिबल : ९. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।...। एक--स्मृतिबल एवं दो-- 
समाधिबल॥ | 


२. दुकनिपातो कक | २९ 


१०. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? समथो च विपस्सना च। इमे खो, [२.95] 
भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा '॥ 

१९. “'द्वेमे, भिकखवे, धम्मा। कतमे द्वे? सीलविपत्ति च दिट्टिविपत्ति च। इमे खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

१२. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? सीलसम्पदा च दिद्विसम्पदा च। इमे खो, 
भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा'॥ 

१३. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? सीलविसुद्धि च दिट्विसम्पदा च। इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे धम्मा '॥ 

१४. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे ? दिंद्विविसुद्धि च यथादिट्टिस्स च पधानं। इमे 
खो, भिकक्‍्खवे, द्वे धम्मा '॥ 

१५. “द्वेमे, भिक्‍्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? असन्तुट्टिता च कुसलेसु धम्मेसु, 
अप्पटिवानिता च पधानस्मि। इमे खो, भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा'!॥ 

१६. ''द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? मुट्ठस्सच्चं च असम्पजज्जं च। इमे खो 
भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

९७, “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? सति च सम्पजज्जं च। इमे खो, ५.88] 
भिकक्‍खवे, द्वे धम्मा'!॥ ततियो पण्णासको समत्तो॥ ७ 
_ /फपपफफऊफ/ऊ/"4/+>फि>- रर ं ड़ खफि[ स्‍ £“ौप+ई+ऊ 

शमथ, विपश्यना : १०. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।... । एक--शमथ (चित्त की शान्ति) 
एवं दो--विपश्यना (लोकोत्तर समाधि) ॥' ७ 

शीलविपत्ति, दृष्टिविपत्ति : १९. “भिक्षुओ! ये दो धर्म है।...। एक--शीलविपत्ति 
(सदाचार सड्डूट) तथा दो--दृष्टिविपत्ति (धारणाओं पर सड्डूट) ।... ॥ 

शीलसम्पत्ति, दृष्टिसम्पत्ति : १२. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।... । एक--शीलसम्पत्ति, एवं 


दो--दृष्टिसम्पत्ति।... ॥ 
शीलविशुद्धि, दृष्टिविशुद्धि : १३. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।...। एक--शीलविशुद्धि 
एवं दो--दृष्टिविशुद्धि |... ॥ ७ 


दृष्टिविशुद्द्धि, तदर्थ प्रयास : १४. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।... । एक--दृष्टिविशुद्धि एवं 
दो--दृष्टिविशुद्धि के लिये प्रयास |... ॥ 

धर्मवृद्धि, तदर्थ प्रयास : १५. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।.. ।एक--कुशल धर्मों की वृद्धि 

में असन्तोष तथा दो--उस वृद्धि के प्रयास में पीछे न हटना।... ॥ ७ 

स्मृतिभ्रंश, असम्प्रजन्य : १६. “'भिक्षुओ! ये दो धर्म है।..। एक-स्मृति का भ्रष्ट होना 

तथा दो--असम्प्रजन्य (विवेक का अभाव) । भिक्षुओ | ये दो धर्म हैं॥'' ७ 

स्मृति, सम्प्रजन्य : १७. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं।...। एक--स्मृंति, तथा दो-- 

सम्प्रजन्य | भिक्षुओ! ये दो धर्म है॥'! समापत्तिवर्ग पञ्जद्श सम्पन्न ॥ 

तृतीय पञ्चञाशत्क सम्पन्न॥ ७ 


१३० अद्भुत्तनिकायपालि 


१६. कोधवग्गो 


(१ ) कोधपेय्यालं 
[8.95] १-५. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे द्वे? कोधो च उपनाहो च ...पे०...मक्खो च 
पलासो च...इस्सा च मच्छरियं च...माया च साठेय्यं च...अहिरिकं च अनोत्तप्पं च। इमे खो, 
भिक्खवे, द्वे धम्मा''॥ 

६-१०. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा। कततमे द्वे ? अक्कोधो च अनुपनाहो च... अमक्खो च 
अपलासो च...अनिस्सा च अमच्छरियं च...अमाया च असाठेय्यं च...हिरी च ओत्तप्पं च। इमे 
खो, भिक्‍खवे, द्वे धम्मा''॥ 

११-१५. “'द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो दुक्खं विहरति। कतमेहि द्वीहि? 
कोधेन च उपनाहेन च...मक्खेन च पलासेन च...इस्साय च मच्छरियेन च...मायाय च साठेय्येन 
च...अहिरिकेन च अनोत्तप्पेन च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो दुक्खं 
विहरती '' ति॥ 

१६-२०. “'द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो सुखं विहरति। कतमेहि द्वीहि ? 
अक्कोधेन च अनुपनाहेन च...अमक्खेन च अपलासेन च...अनिस्साय च अमच्छरियेन 

च...अमायाय च असाठेय्येन च...हिरिया च ओत्तप्पेन च | इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो सुखं विहरती '' ति॥ 


१६. क्रोधवर्ग 
(१ ) क्रोध पेय्याल 

क्रोध, उपनाह आदि : १-५. “'भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं। कौन से दो धर्म ? एक--क्रोध, 

एवं दो--उपनाह (वैर) |... । एक--म्रक्ष (दूसरे के गुणों का तिरस्कार, एवं दो--पव्ठास ( प्रदाश- 
ईर्ष्या) |... एक--ईर्ष्या एवं दो--मात्सर्य (वृथाभिमान) |... एक--माया ( धूर्तता) एवं दो--शठता 
(कपटता) ।... एक--अहीकता (निर्लज्जता) एवं दो--अनवत्राप्य (पाप से न डरना) । भिक्षुओ! 

ये दो धर्म हैं॥ द् 
अक्रोध, अबैर आदि : ६-१०. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं। कौन से दो ? एक--अक्रोध 

एवं दो--अवैर।... एक--अग्रक्ष (दूसरे के गुणों की प्रशंसा) एवं दो--अप्रसाद (ईर्ष्या का 
अभाव)... एक--ईर्ष्या न करना एवं दो--अमात्सर्य (वृथाभिमान न करना)... एक अमाया एवं 
दो--अशठता... एक--लज्जा एवं दो--पापभीरुता। भिक्षुओ! ये दो धर्म हैं॥ «| 
क्रोध, उपनाह आदि : ११-१५. ''भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त होने पर साधक की 
साधना कष्टमय हो जाती है। कौन से दो धर्म ? क्रोध एवं उपनाह से... भ्रक्ष एवं प्रदाश से... ईर्ष्या 
एवं मात्सर्य से... माया एवं शाठ्य़ से... अहीकता एवं अनवत्राप्य से ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
अक्रोध, अबैर आदि : १६-२०. (परन्तु) “भिक्षुओ। इन दो धर्मों से सम्पन्न होने पर 
साधक की साधना सुकर हो जाती है। किन दो धर्मों से ? अक्रोध एवं अनुपनाह से... अग्रक्ष एवं 


२. दुकनिपातो १३१ 


२९-२५. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिवखुनो परिहानाय संवत्तन्ति | कतमे द्वे ? 
कोधो च उपनाहो च...मक्‍्खो च पलासो च...इस्सा च मच्छरियं च...माया च साठेय्यं 
च...अहिरिकं॑ च अनोत्तप्पं च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय 
संवत्तन्ती '' ति॥ 

२६-३०. “'द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय संवत्तन्ति। [४.89] 
कतमे द्वे ? अक्कोधो च अनुपनाहो च...अमक्खो च अपलासो च...अनिस्सा च अमच्छरियं 
च...अमाया च असाठेय्यं च...हिरी च ओत्तप्पं च। इमे खो, भिक्खवे, द्वे धम्मा सेखस्स 
भिक्‍्खुनो अपरिहानाय संवत्तन्ती '' ति॥ 

३९-३५. “'द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 
कतमेहि द्वीहि? कोधेन च उपनाहेन च...मक्खेन च पलासेन च...इस्साय च मच्छरियेन 
च...मायाय च साठेय्येन च...अहिरिकेन च अनोत्तप्पेन च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि 
समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये'!॥ 

३६-४०. “'द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। [8.96] 
कतमेहि द्वीहि ? अक्कोधेन च अनुपनाहेन च...अमक्खेन च अपलासेन च...अनिस्साय [२.97] 
च अमच्छरियेन च...अमायाय च असाठेय्येन च...हिरिया च ओत्तप्पेन च | इमेहि खो, भिक्खवे, 
द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'!॥ 

४९-४५. “'द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 


अप्रदाश से... अनीर्ष्या एवं अमात्सर्य से... अमाया एवं अशाठ्य से... ही (लज्जा) एवं अवत्राप्य 
(पापभीरुता) से | भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... साधना सुकर हो जाती है॥'' ७ 

क्रोध उपनाह आदि : २१-२५. ''भिक्षुओ। शैक्ष्य (साधना में आरूढ़) भिक्षु को ये दो 
धर्म अपने चित्त से निकाल देने चाहिये। कौन से दो धर्म ? क्रोध एवं उपनाह... वृक्ष एवं प्रदाश... 
ईर्ष्या एवं मात्सर्य... माया एवं शाठय... अहीकता (निर्लज्जता) एवं अनवत्राप्य (पाप से न 
डरना)... के 

अक्रोध, अनुपनाह आदि : २६-३०. ''भिक्षुओ! ये दो धर्म शैक्ष्य भिक्षुको अपने चित्त 
में निरन्तर बनाये रखने चाहिये। कौन से दो धर्म ? अक्रोध एवं अनुपनाह... अम्रक्ष एवं अप्रदाश... 
अनीर्ष्या एवं अमात्सर्य... अमाया एवं अशाठ्य... लज्जा एवं पापभीरुता... ॥ ७ 

क्रोध, उपनाह आदि : ३१-३५. “भिक्षुओ।! इन दो धर्मों से युक्त पुद्ल जैसे आया वैसे 
ही पुनः नरक में जा गिरेगा। कौन दो धर्मों से ? अक्रोध एवं उपनाह से... प्रक्ष एवं प्रदाश से... ईर्ष्या 
एवं मात्सर्य से... माया एवं शाठद्य से... अहीकता एवं अनवत्राष्य से... ॥ ७ 

अक्रोध, अनुपनाह आदि : ३६-४०. (परन्तु) “भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त पुदल 
जैसे आया वैसे ही पुनः स्वर्ग में जा गिरिगा। किन दो धर्मों से ? अक्रोध एवं अनुपनाह से... अग्रक्ष 
एवं अप्रदाश से... अनीर्ष्या एवं अमात्सर्य से... अमाया एवं अशाठ्य से... लज्जा एवं पाप- 


भीरुता से... ॥ & 


अद्भुत्तनिकायपालि 

द्वीहि? कोधेन च उपनाहेन च...मक्खेन च 
च...अहिरिकेन च अनोत्तप्पेन च। 
भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 


१३२ 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। कतमेहि ट्टी 
पलासेन च...इस्साय च मच्छरियेन च...मायाय च साठेय्येन 
इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो कायस्स 


विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ ु 
४६-५०. “द्वीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 


सुग्गतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जति। कतमेहि द्वीहि ? अक्कोधेन च अनुपनाहेन च...अमक्खेन च 
अपलासेन च...अनिस्साय च अमच्छरियेन च...अमायाय च असाठेय्येन च...हिरिया च॑ 
ओत्तप्पेन च। इमेहि खो, भिक्खवे, द्वीहि धम्मेहि समन्नागतो इधेकच्चो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुग्गतिं सग्गूं लोक॑ उपपज्जती '' ति॥ ७ 
२. अकुसलपेय्यालं 

५१-१००. “ द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा अकुसला... | द्वेमे, भिक्‍्खवे धम्मा कुसला... | 
[4.90] द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सावज्जा... । द्वेमे, भिकखवे, धम्मा अनवज्जा... । द्वेमे, भिक्खवे, 
[8.98 धम्मा दुक्खुद्रया...। द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सुखुद्रया... | द्वेमे, भिकखवे, धम्मा 
दुक्खविपाका... । द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सुखविपाका... । ट्वेमे, भिक्खवे, धम्मा सब्याबज्ञा... | 
द्वेमे, भिक्खवे, धम्मा अब्याबज्ञा। कतमे द्वे? अक्कोधो च अनुपनाहो च...अमक्खो च 
अपलासो च...अनिस्सा च अमच्छरियं च...अमाया च असाठेय्यं च.. .हिरि च ओत्तप्पं च। इमे 


खो, भिक्‍्खवे, द्वे धम्मा अब्याबज्ञा '' ति॥ ७छ 


क्रोध, उपनाह आदि : ४१-४५. ''भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त पुद्ल, देहपात के _ 
बाद मरणान्तर... नरक में ही जा गिरता है। किन दो धर्मों से ? क्रोध एवं उपनाह से... भ्रक्ष एवं 
: अ्रदाश से... ईर्ष्या एवं मात्सर्य से... माया एवं शाठय्य से... निर्लजता एवं अपापभीरुती 

(अवत्राप्य) से... ॥ ह ७ 
अक्रोध, अनुपनाह आदि : ४६-५०. “'भिक्षुओ! इन दो धर्मों से युक्त पुद्ल... स्वर्ग में 
ही उत्पन्न होते हैं। कौन से दो धर्मों से ? अक्रोध एवं अनुपनाह से... अभ्रक्ष एवं अप्रदाश से... 
अनीर्ष्या एवं अमात्सर्य से... अमाया एवं अशाठयय से... लज्जा एवं पापभीरुता से... स्वर्ग में ही 
उत्पन्न होते हैं॥'' क्रोधपेय्याल सम्पन्न॥ ७ 
(२) अकुशलपेय्याल ( पुनरावर्तन ) 

५१-१००. “भिक्षुओ! ये दो धर्म अकुशल हैं... ये दो धर्म कुशल है... ये दो धर्म सदोष 
हैं... ये दो धर्म निर्दोष हैं... ये दो धर्म दुःख को बढ़ाने वाले हैं... ये दो धर्म सुख को बढ़ाने वाले 
हैं... ये दो धर्म दुःखफल देनेवाले हैं... यो धर्म सुख-फल देने वाले हैं... ये दो धर्म हानि पहुँचाने 
वाले हैं... ये दो धर्म हानि पहुँचाने वाले नहीं हैं। कौन से दो धर्म ? अक्रोध एवं अनुपनाह... अम्रक्ष 
एवं अप्रदाश... अनीर्ष्या एवं अमात्सर्य... अमाया एवं अशाठयय... ही एवं अवत्राप्य... ।भिक्षुओ! ये 


दो धर्म हानि पहुँचाने वाले नहीं हैं॥'' 
क्रोधवर्ग षोडश सम्पन्न ॥ ७ 


२. दुकनिपातो 


१७, अत्थवसवग्गो 
२. विनयपेय्यालं 

१-१०. “'द्वेमे, भिक्खवे, अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकान॑ सिक्‍्खापद [8.97] 
पज्जत्तं। कतमे द्वे? सड्डसुद्दुताय सड्ठफासुताय...दुम्मड्डून॑ पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलान॑ भिकखून॑ 
फासुविहाराय...दिट्ठधम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवार्न पटिघाताय 
दिद्ठधम्मिकान॑ वेरान॑ संवराय, सम्परायिकान वेरान॑ पटिघाताय...दिद्ठ॒धम्मिकान॑ वज्जानं संवराय, 
सम्परायिकानं वज्जानं पटिघाताय...दिट्रुधम्मिकानं भयानं संवराय, सम्परायिकानं भयान॑ 
पटिघाताय दिट्वुधम्मिकान॑ अकुसलानं धम्मानं संवराय, सम्परायिकारन अकुसलानं धम्मानं 
पटिघाताय...गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं भिक्खूनं पक्खुपच्छेदाय... अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय...सद्धम्मट्टितिया विनयानुग्गहाय | इमे खो, भिक्खंवे, द्वे अत्थवसे पटिच्च 
तथागतेन सावकानं सिक्‍्खापदं अज्जतं'' ति॥ 

१९-३००. “द्वेमे, भिक्खवे, अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्ख॑ 
पउ्जत्तं...पे०...पातिमोक्खुद्देसो पज्जत्तो...पातिमोक्खट्टुपनं पउत्तं...पवारणा पउ्जत्ता... [२७७] 
पवारणट्टपनं पउ्जत्तं...तज्जनीयकम्मं पज्जत्तं...नियस्सकम्मं पज्जत्तं...पब्बाजनीयकम्मं पउजत्ते 
_पटिसारणीयकम्म॑ पज्जत्तं...उक्खेपनीयकम्मं पज्जत्तं...परिवासदानं पज्जत्ते.. मूलाय 
पटिकस्सनं पज्जत्तं...मानत्तदानं पज्जत्तं...अब्भानं पज्जत्तं...ओसारणीयं पजछत्तं... (4.9॥] 


१७. अर्थवशवर्ग 
( १ ) विनयपेय्याल 
१-९०. भिक्षुओ! दो प्रयोजनों के कारण ही तथागत ने अपने शिष्यों को शिक्षाप्रद्‌ प्रज्ञत्त 

किये हैं। कौन से दो ? (१) सद्ड में स्वच्छता एवं साधनाजन्य सरलता बनी रहे... (२) अविनीत 
पुदलों के निग्रह तथा सदाचारी भिक्षुओं की साधना में सहजता के लिये... (३) वर्तमान आश्रवों 
के संवरण एवं पारलौकिक आश्रवों के प्रतिघात के लिये... (४) वर्तमान (लौकिक) बैरों के 
संवरण एवं पारलौकिक वैरों के प्रतिघात के लिये... (५) वर्तमान दोषों के संवरण एवं पारलौकिक 
दोषों के प्रतिघात के लिये... (६) वर्तमान भयों के संवरण एवं पारलौकिक भयों के प्रतिघात कै 
लिये... (७) वर्तमान अकुशल धर्मों के संवरण एवं पारलौकिक अकुशल धर्मों के प्रतिघात के 
लिये... (८) गृहस्थजनों पर अनुकम्पा हेतु, पापी भिक्षुओं के पक्ष को रोकने के लिये... (९) धर्म 
में अश्रद्धालुओं की श्रद्धा के लिये, श्रद्धालुओं की श्रद्धा की वृद्धि के लिये... (१०) सद्धम की 
स्थिति हेतु अनुशासन पर बल देने के लिये। भिक्षुओ! तथागत ने दो प्रयोजनों से श्रावकों के लिये 
ये शिक्षाप्रद तथागत ने प्रज्ञत्त किये हैं ॥'' 

११-३००. ''भिक्षुओ! इन दो प्रयोजनों से तथागत ने श्रावकों को प्रातिमोक्ष (शिक्षापद ) 
का प्रज्ञापन किया है ...पूर्ववत्‌... प्रातिमोक्ष का उद्देश प्रज्ञत्त किया है... प्रातिमोक्ष का स्थपन 
प्रवारणास्थपन... तर्जनीय कर्म... न्यस्य कर्म... प्रत्नाजनीय कर्म... प्रतिसारणीय कर्म... उत्क्षेपणीय 
कर्म... परिवासदान... मूल से प्रतिकर्षण... मानत्वदान... आह्वान... अवसारणीय... निस्सारणीय 


-तनतत- 


न्न्न्_्न्स्स्न्ल्स्सससससपअनरन2<« 
--++ ्ध्स्प्स्प 


श्३४ड अद्भुत्तरनिकायपालि 


निस्सारणीयं पज्जत्तं...उपसम्पदा पज्छत्ता...जत्तिकम्मं॑ पउ्जत्तं...जत्तिदुतियकम्मं॑ पज्जत्तं... 
जत्तिचतुत्थकम्मं पउ्जत्तं...अपज्जत्ते पउ्जत्तं...पञ्जत्ते अनुपज्जत्तं...सम्मुखाविनयो पज्त्तो... 
सतिविनयो पज्जत्तो...अमूव्व्हविनयो पज्जत्तो...पटिज्ञातकरणं पज्जत्तं...येभुय्यसिका पज्जत्ता 
'तस्सपापियसिका पज्जत्ता...तिणवत्थारको पज्जत्तो। कतमे द्वे? सछ्डसुट्दताय 
सद्भुफासुताय...दुम्मड्डूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय...दिट्ुधम्मिकानं 
आसवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं पटिघाताय...दिट्टुधम्मिकानं वेरानं संवराय 
सम्परायिकानं वेरानं पटिघाताय...दिद्दधम्मिकानं वज्ञजानं संवराय, सम्परायिकानं वज्जानं 
पटिघाताय... दिट्टधम्मिकानं भयानं संवराय, सम्परायिकानं भयानं पटिघाताय...दिट्धम्मिकानं 
अकुसलानं धम्मानं संवराय, सम्परायिकानं अकुसलानं धम्मानं पटिघाताय...गिहीनं 
॥२.400] अनुकम्पाय, पापिच्छानं भिक्खूनं पकक्‍्खुपच्छेदाय...अप्पसन्नानं पसादाय, पस्नानं 
[8.98] भिय्योभावाय...सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय | इमे खो, भिक्खवे, द्वे अत्थवसे पटिच्च 

तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पज्छत्तो!' ति॥ 
२. रागपेय्यालं 
१. ““रागस्स, भिक्खवे, अभिज्जाय द्वे धम्मा भावेतब्बा । कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना 

च । रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय इसमे द्वे धम्मा भावेतब्बा'' ति। 

२-१०. “'रागस्स, भिक्खवे, परिज्ञाय ... परिक्खयाय ... पहानाय ... खयाय ... 
वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ... पटिनिस्सग्गाय द्वे धम्मा भावेतब्बा ...पे०... ॥'' 
२९-१७०. “'दोसस्स ...पे०... मोहस्स ... कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... 
पलासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... 


उपसम्पदा... ज्ञप्ति चतुर्थ कर्म... अप्रज्ञप्त में प्रज्ञत्त... प्रज्ञतत में अनुप्रज्ञत... सम्मुखविनय... 

स्मृतिविनय... अमूढविनय... प्रतिज्ञातकरण... यद्धूयसिक... तत्पापीयसिका... तृणावस्तारक प्रज्ञप् 

किया है। कौन से दो प्रयोजन ? सद्भू में स्वच्छता एवं साधनाजन्य सरलता बनी रहे ...पूर्ववत्‌... 

(द्र० पीछे पृ० १३३) । भिक्षुओ ! इन दो प्रयोजनों से तथागत ने श्रावकों को तृणावस्तारक प्रज्ञप् 

किया है॥'! | 
(२) रागपेय्याल 

१. भिक्षुओ ! राग के विशिष्ट ज्ञान ( अभिज्ञान) हेतु इन दो धर्मों की भावना करनी चाहिये। 
कौन से दो ? शमथ एवं विपश्यना | भिक्षुओ ! राग के विशिष्ट ज्ञान के लिये इन दो धर्मों की भावना 
(साधना) करनी चाहिये।!! 

२-१०. ''भिक्षुओ! राग के सम्यग्ज्ञान या पूर्ण ज्ञान (परिज्ञा) के लिये... परिक्षय के लिये 
प्रहाण के लिये... क्षय के लिये... व्यय के लिये... विराग के लिये... निरोध के लिये... त्याग के 
लिये... प्रतिनिसर्ग के लिये ये दो धर्म कहे गये हैं ॥'' 

११-१७०. ''द्वेष के...पूर्ववत्‌... मोह के... क्रोध के... उपनाह के... प्रक्ष के... प्रदाश के. 
ईर्ष्या के... मात्सर्य के... माया के... शाठद्य के... स्तम्भ के... सारम्भ (उत्तेजना) के... मान के... 


२. दुकनिपातो १३५ 


मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स अभिज्ञांय ... परिज्ञाय ... परिक्खयाय ... 
पहानाय ... खयाय ... वयाय ... विरागाय ... निरोधाय ... चागाय ... पटिनिस्सग्गाय द्वे ॥५.92] 
धम्मा भावेतब्बा | कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च। पमादस्स, भिक्‍्खवे, पटिनिस्सग्गाय इमे 

द्वे धम्मा भावेतब्बा'' ति। 
इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्‍्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति॥ ७ 
दुकनिपातो निद्ठितो ॥ 


अतिमान के... मद के... प्रमाद की... अभिज्ञा के... परिज्ञा के... परिक्षय के... प्रहाण के... क्षय के... 
व्यय के... विराग के... निरोध के... त्याग के... प्रतिनिसर्ग के लिये ये दो धर्म कहे गये हैं। कौन से 
दो? शमथ एवं विपस्सना। भिक्षुओ! प्रमाद के प्रतिनिसर्ग हेतु ये दो धर्म कहे 
गये हैं। 

भगवान्‌ ने यह कहा। इसे सुनकर सन्तुष्ट होते हुए भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कथन का 


अभिनन्दन किया॥ 


रागपेय्याल सम्पन्न ॥ 
द्विक निपात सम्पन्न॥ 


३. तिकनिपातो 


२. बालवग्गो 
पठमपण्णासको 

१. भयसुत्तं : एवं मे सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
[५.93,8.99।२.04] अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 

“पभिवखवो ' ति। “ भदन्ते'' ति ते भिकखू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
“यानि कानिचि, भिक्‍खवे, भयानि उप्पज्जन्ति सब्बानि तानि बालतो उप्पज्जन्ति, नो 
पण्डिततो | ये केचि उपद्वा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो | ये केचि 
उपसग्गा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो। सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, 
नव्ठागारा वा तिणागारा वा अग्गिमुत्तो कूटागारानि पि डहति उल्लित्तावलित्तानि निवातानि 
फुसितग्गव्ठानि पिहितवातपानानि; एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि भयानि उप्पज्जन्ति 
सब्बानि तानि बालतो उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो | ये केचि उपद्वा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो 
उप्पज्जन्ति, नो पण्डिततो। ये केचि उपसग्गा उप्पज्जन्ति सब्बे ते बालतो उप्पज्जन्ति, नो 
[8.400] पण्डिततो। इति खो, भिक्खवे, सप्पटिभयो बालो, अप्पटिभयो पण्डितो। 
सउपदवो बालो, अनुपद्दवो पण्डितो। सउपसग्गो बालो, अनुपसग्गो पण्डितो। नत्थि, 
भिक्‍्खवे, पण्डिततो भयं, नत्थि पण्डिततो उपद्दवो, नत्थि पण्डिततो उपसग्गो। तस्मातिह, 


३. त्रिक निपात 
बालवर्ग 
प्रथम पञ्माशत्क 

१. भयसूत्र । तीन भय 

ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा 
निर्मापित जेतवन के विहार में साधनाहेतु विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को ''भिक्षुओ।'! 
सम्बोधन कर बुलाया। भिक्षुजन “भन्‍्ते!'” कहकर भगवान्‌ के सम्मुख प्रस्तुत हुए। भगवान्‌ ने 
उनको यह उपदेश किया-- 

“'प्रिक्षुओ! लोक में जितने भी भय हैं वे सब मूर्खों द्वारा ही उत्पन्न किये जाते हैं, पण्डितों 
द्वारा नहीं। जितने भी उपद्रव (उत्पात) हैं वे सब मूर्खों द्वारा ही उत्पन्न किये जाते हैं, पण्डितों द्वारा 
नहीं। जितने भी उपसर्ग (सड्डूट) हैं ...पूर्ववत्‌... पण्डितों द्वारा नहीं। जैसे भिक्षुओ! नड या तृण से 
बने घर में लगकर उठी हुईं अग्नि अच्छे भले बने झरोखेदार ऊँचे ऊँचे महलों को भी जला डालती 
है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! लोक में जितने भी भय... उपद्रव... उपसर्ग हैं सभी मूर्ख़ों द्वारा ही उत्पन्न 
किये जाते हैं, बुद्धिमानों द्वारा नहीं। भिक्षुओ ! ये सब मूर्ख ही इन भय... उत्पात... उपसर्ग के जनक 
हैं, पण्डित नहीं। अत: भिक्षुओ ! मूर्ख को ही भयभीत, उत्पाती एवं उपद्रवी मानना चाहिये, पण्डित 


३. तिकनिपातो 9३७ 


भिकखवे, एवं सिक्खितब्बं--' येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो बेदितब्ब्रो तयो धम्मे 
अभिनिवज्ञत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो ते तयो धम्मे समादाय 
वत्तिस्सामा' ति। एवं हि वा, भिक्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 
२. लक्खणसत्तं : “कम्मलक्खणा, भिवखवे, बालो, कम्मलक्खणो पण्डितों 
अपदानसोभनी पज्ञा ति। तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो | [२.02] 
कतमेहि तीहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितिन, मनोदुच्चरितेन | इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि 
भ्रम्मेहिि समन्नागतों बालों वेदितब्बो |'' [५.94] 
''तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो | कतमेहि तीहि ? काय- 
सुचरितेन, वर्चीसुचरितेन, मनोसुचरितेन। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
पण्डितो वेदितव्बो | तस्मातिह, भिकखवे, एवं सिव्खितब्बं--' येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
बालो वेदितब्बो ते तयो धम्मे अभिनिवज्जेत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतों पण्डितो 
वेदितब्बो ते तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितब्बं '' ति॥ 
३. चिन्तीसुत्तं : ““तीणिमानि, भिक्‍्खवे, बालस्स बाललक्खणानि बालनिमित्तानि 
बालापदानानि। कतमानि तीणि? इध, भिक्‍्खवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च होति 
दुब्भासितभासी च दुक्करकम्मकारी च। नो चेदं, भिक्‍्खवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च 
अभविस्स दुब्भासितभासी च दुक्करकम्मकारी च, केन नं पण्डिता जानेय्युं-- बालो अयं 


को नहीं | भिक्षुओं ! क्योंकि पण्डित से न कोई भय हो सकता है, न कोई उत्पात या न कोई उपसर्ग, 
इसलिये भिक्षुओ ! तुमको भी ऐसा ही सीखना चाहिये--' उपर्युक्त जिन तीन धर्मों से कोई पुद्ल 
मूर्ख माना जाता है उनको पूर्णतः त्याग कर, जिन तीन धर्मों से पुद़्ल पण्डित समझा जाता है उनको 
ग्रहण कर हमें लोक में व्यवहार करना चाहिये '''॥ ७ 
२. लक्षणसत्र : तीन दुराचार 

“भिक्षुओ! मूर्ख अपने कर्मों से पहचान में आता है, तथा पण्डित भी अपने कर्मों से ही 
पहचान में आता है। वहाँ प्रज्ञा उसके चरित्र को बढ़ानेवाली होती है। भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों से 
युक्त को मूर्ख समझना चाहिये। कौन से तीन ? जो कायदुराचारी, वाग्दुराचारी एवं मनोदुराचारी हो; 
इन तीन धर्मों से युक्त को मूर्ख समझना चाहिये। 

“तथा, भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त को पण्डित जानना चाहिये। कौन से तीन? जो 
कायिक सदाचार से, वाचसिक तथा मानसिक सदाचार से युक्त हो उसको पण्डित मानना चाहिये। 
अत: भिक्षुओ ! हमें यही सीखना चाहिये-- जिन तीन धर्मों से युक्त को मूर्ख समझा जाता है उन 
तीन धर्मों का त्याग कर, तथा जिन तीन धर्मों से युक्त को पण्डित समझा जाता है उन तीन धर्मों को 
स्वीकार कर हमें आचरण करना चाहिये।' ऐसा हमें सीखना चाहिये॥'' ७ 
३. चिन्तीसूत्र मूर्खता के तीन लक्षण 

“'भिक्षुओ! मूर्ख की पहचान के ये तीन चिह्न होते हैं--उसमें मूर्खता के लक्षण हों, उसमें 


मूर्खता के कारण हों तथा उसमें मूर्खता के चरित्र हों। कौन से तीन ? वह अशुभ विचार अपने मन 
(-2) 
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[8.04] भवं असप्पुरिसो' ति! यस्मा च खो, भिक्खवे, बालो दुच्चिन्तितचिन्ती च होति 
दुब्भासितभासी च दुक्कटकम्मकारी च, तस्मा नं पण्डिता जानन्ति--'बालो अयं भवं 
असप्पुरिसो' ति। इमानि खो, भिकखवे, तीणि बालस्स बाललक्खणानि बालनिमित्तानि 
बालापदानानि |! 

“'तीणिमानि, भिक्‍क्खवे, पण्डितस्स पण्डितलक्खणानि पण्डितनिमित्तानि पण्डिता- 
पदानानि। कतमानि तीणि ? इध, भिकक्‍्खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च होति सुभासित- 
भासी च सुकतकम्मकारी च। नो चेदं, भिक्खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च अभविस्स 
॥२.403] सुभासितभासी च सुकतकम्मकारी च, केन न॑ पण्डिता जानेय्युं--' पण्डितो अयं 
भवं सप्पुरिसो ' ति! यस्मा च खो, भिक्खवे, पण्डितो सुचिन्तितचिन्ती च होति सुभासित- 
भासी च सुकतकम्मकारी च, तस्मा नं पण्डिता जानन्ति-- पण्डितो अयं भवं सप्पुरिसो' 
ति। इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि पण्डितस्स पण्डितलक्खणानि पण्डितनिमित्तानि पण्डिता- 
पदानानि। तस्मातिह...सिक्खितब्बं '' ति॥ ु ७ 
[५.95] ४. अच्चयसूत्तं : ““तीहि, भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतों बालो वेदितब्बो | कतमेहि 
तीहि 2? अच्चयं अच्चयतो न पस्सति, अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं नप्पटिकरोति, 
परस्स खो पन अच्चयं देसेन्तस्स यथाधम्मं नप्पटिग्गण्हाति। इमेहि खो, भिकखवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदतब्बो । 

“तीहि, भिकखवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदतब्बो | कतमेहि तीहि ? अच्चयं 


में रखता हो, कटु भाषा बोलता हो तथा उसके कायिक कर्म दुष्टतापूर्ण हों | भिक्षुओ ! वह मूर्ख यदि 
इन तीन गुणों से युक्त न हो तो सज्जन उसे कैसे पहचानें कि यह मूर्ख ' दुष्ट ' है। क्योंकि, भिक्षुओ ! 
मूर्ख उपर्युक्त तीन दुर्गुणों से युक्त रहता है अत: सज्जन उसको पहचान ही लेते हैं कि यह मूर्ख दुष्ट 
है। भिक्षुओ! ये तीन मूर्खताबोधक लक्षण, निमित्त एवं चरित्र होते हैं ॥ 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! पण्डित की पहचान के भी तीन लक्षण होते हैं--इसमें पण्डित के 
लक्षण हों, पण्डित के निमित्त हों तथा पण्डित का चरित्र हो । कौन से तीन ? वह शुभ चिन्तन करता 
हो, मधुरभाषी हो तथा काया से सदाचारी हो। यदि वह इन तीन गुणों से युक्त न होता तो सज्जन 
उसको कैसे पहचानते कि वह 'पण्डित ' है ! क्योंकि, भिक्षुओ ! उसमें ये तीन गुण प्रचुर मात्रा में होते 
हैं, अत: भले लोग उसे देखते ही पहचान लेते हैं कि वह ' पण्डित ' है। इस प्रकार, भिक्षुओ | पण्डित 
के ये तीन लक्षण, निमित्त एवं आचरण होते हैं। अत: भिक्षुओ ! हमें यह सीखना चाहिये कि जिन 
तीन धर्मों से युक्त को ...पूर्ववत्‌... हमें आचरण करना चाहिये ॥'! 

४. अत्ययसू्‌त्र तीन धर्मों से युक्त मूर्ख 

“'पभिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त को मूर्ख ही समझना चाहिये। किन तीनों से ? जो अपराध 
को अपराध के रूप में नहीं समझता, उस अपराध को अपराध समझ कर प्रतीकार नहीं करता तथा 
उसको उस अपराध के विषय में समझाया जाय तो उसे यथार्थत: स्वीकार नहीं करता। इन तीन 
धर्मों से युक्त को 'मूर्ख' समझना चाहिये। 


३. तिकनिपातो १३९ 


अच्चयतो पस्सति, अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति, परस्स खो पन॑ अच्चयं 
देसेन्तस्स यथाधम्मं पटिग्गण्हाति। इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो 
वेदितब्बो | तस्मातिह ... सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 
५. अयोनिसोसुत्तं : ““तीहि, भिक्‍्खवे धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो। 
कतमेहि तीहि ? अयोनिसो प्हं कत्ता होति, अयोनिसो पज्हं विस्सज्जेता होति, परस्स खो 
पन योनिसो पऊहं विस्सज्जितं परिमण्डलेहि पदब्यझ्ञनेहि सिलिट्टेहि उपगतेहि [8.402] 
नाब्भनुमोदिता होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो। 
““तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो | कतमेहि तीहि ? योनिसो 
प्हं कत्ता होति, योनिसो पं विस्सज्जेता होति, परस्स खो पन योनिसो पऊहं विस्सज्जित॑ 
परिमण्डलेहि पदब्यञ्जनेहि सिलिट्टेहि उपगतेहि अब्भनुमोदिता होति | इमेहि खो, भिक्खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो | तस्मातिह ... सिक्खितब्बं'' ति॥ ० 
६. अकुसलसुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे धम्मेहि समन्नागतों बालो वेदितव्बो। 
कतमेहि तीहि ? अकुसलेन कायकम्मेन, अकुसलेन वचीकम्मेन, अकुसलेन ॥२04] 
मनोकम्मेन | इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो । ेु 
''तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो | कतमेहि तीहि ? कुसलन 
मिशन शशि आह 


“तीन धर्मों से युक्त, भिक्षुओ ! पुद्रल को ' पण्डित' जानना चाहिये। किन तीन धर्मों से ? जो 
अपराध को अपराध के रूप में समझता है, अत: उस अपराध को अपराध समझ कर उसका 
प्रतीकार करता है, तथा उस अपराध के विषय में कोई समझाता हो तो उसको यथार्थतः स्त्नीकार 
करता है। इन तीन धर्मों से युक्त पुदल को 'पण्डित' मानना चाहिये। अत: भिक्षुओ! हमें 
...पूर्ववत्‌ .. यह सीखना चाहिये |”! ७ 
७. अयोनिशः:सूत्र + तीन दुराचार 

'पप्िक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त पुद़्ल को “मूर्ख' कहते हैं। किन तीन धर्मों से? वह 
सूक्ष्मविचार कर स्वयं प्रश्न नहीं करता, सूक्ष्म विचार कर उसका उत्तर नहीं देता, तथा यदि कोई 


दूसरा उसका श्लक्ष्ण पदव्यञञनों से उत्तर दे तो उसको भी स्वीकार नहीं करता। मिक्षुओ ! इन तीन 


धर्मों से युक्त पुरुष 'मूर्ख' कहलाता है। हर 
''भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों से युक्त पुद़ल ' पण्डित' समझा जाना चाहिये। किन तीन से ? जो 
स्वयं सूक्ष्म विचार कर प्रश्न करता है ...पूर्ववत्‌... उत्तर देता है तो उसको स्वीकार करता है। 
भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष 'पण्डित' कहलाता है॥ हम ७ 
६. अकुशलसूत्र : तीन धर्मों से युक्त पुरुष 
“'भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष को 'मूर्ख' ही समझना चाहिये। कौन से तीन ? 
अकुशल कायकर्म से, अकुशल वाक्र्म से, अकुशल मन :कर्म से | भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों से युक्त 
को 'मूर्ख' ही समझना चाहिये। । 
“भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त को 'पण्डित' समझना चाहिये। किन तीन से ? कुशल 
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कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन मनोकम्मेन। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो | तस्मातिह ... सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 
[५.96] ७. सावज्मसुत्तं : ' तीहि, भिक्खवे धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो । कतमेहि 
तीहि ? सावज्जेन कायकम्मेन, सावज्जेन वचीकम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन ...पे०... 
अनवज्जेन कायकम्मेन, अनवज्जेन वचीकम्मेन, अनवज्जेन मनोकम्मेन ... । तस्मातिह ... 
सिक्खितब्बं '' ति॥ ७ 
८. सब्यावज्झसुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे धम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो। 
कतमेहि तीहि ? सब्याबज्झेन कायकम्मेन, सब्याबज्ञेन वचीकम्मेन, सब्याबज्झेन मनो- 
[8.403] कम्मेन ...पे०... अब्याबज्ञेन कायकम्मेन, अब्याबज्ञझेन वचीकम्मेन, अब्याबज्झेन 
मनोकम्मेन | इमेहि, खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो । 
“'तस्मातिह, भिक्‍खवे, एवं सिक्खितब्बं--'येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो 
वेदितब्बो ते तयो धम्मे अभिनिवज्जेत्वा, येहि तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वेदितब्बो ते 
तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 
0२.405] ९. खतसुत्तं : ''तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अव्यत्तो असप्पुरिसो 
खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च अपुज्जं 
पसवति। कतमेहि तीहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन। इमेहि खो, 


कायकर्म, कुशल वाक्कर्म एवं कुशल मनःकर्म से। भिक्षुओ ! इन तीन कर्मों से युक्त को पण्डित 
समझना चाहिये ॥/! 
७. सावदय सूत्र त्रिविध मूर्ख 
“पभ्रिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त पुरुष 'मूर्ख' कहलाता है। किन तीन धर्मों से? सदोष 
(सावदय) कायकर्म से, सदोष वाक्कर्म से, सदोष मनःकर्म से। ...पूर्ववत्‌... निर्दोष (अनवद्दय) 
कायकर्म से, निर्दोष वाक्कर्म से, निर्दोष मनःकर्म से। इसलिये, भिश्षुओ! हमें ...पूर्ववत्‌... यह 
सीखना चाहिये ॥/! 
८. सव्यावध्य सूत्र त्रिविध मूर्ख 
“इन तीन धर्मों से युक्त को, भिक्षुओ ! ' मूर्ख ' समझना चाहिये। किन तीन से ? हानि पहुँचाने 
वाले (सव्यावध्य) कायकर्म... वाक्र्म... मनःकर्म से। भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष को 
मूर्ख ही समझना चाहिये। ...पूर्ववत्‌... हानि न पहुँचाने वाले कायकर्म... वाक्कर्म... मन:कर्म से 
...पूर्ववत्‌... पण्डित समझना चाहिये। 
“ “इसलिये, भिक्षुओ! हमें यह सीखना चाहिये ...पूर्ववत्‌ .. उन धर्मों को धारण कर ही 
साधना करेंगे ॥'! 
९. क्षत सूत्र तीन धर्मों से युक्त पुरुष 
“भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त पुद्ल अपण्डित (नासमझ), असज्जन, स्वयं को क्षत उपहत 
(टूटा-फूटा) मानता है, अपराधी मानता है, विद्वजन भी उसको दोषवान्‌ समझते हैं, तथा वह अपने 
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भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो अब्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, 
सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च अपुज्जं॑ पसवति। 

*'तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं 
उत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्यूनं, बहुंच पुज्ज॑ पसवति | कतमेहि 
तीहि ? कायसुचरितेन, वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन। इमेहि खो भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो-च 
होति अननुवज्जो च विज्जूनं, बहुंच पुञ्ज॑ पसवती '' ति॥ ७ 

१०. मलसुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो तयो मले अप्पहाय यथाभत॑ 
निव्खित्तो एवं निरये। कतमेहि तीहि ? दुस्सीलो च होति, दुस्सील्यमलं चस्स अप्पहीन॑ 
होति; इस्सुकी च होति, इस्सामलं चस्स अप्पहीनं होति; मच्छरी च होति, [५.97] 
मच्छेरमलं चस्स अप्पहीनं होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो इमे तयो 
मले अप्पहाय यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। ह 

*“तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो तयो मले पहाय यथाभतं निक्खित्तो [8.404] 
एवं सग्गे। कतमेहि तीहि ? सीलवा च होति, दुस्सील्यमलं चस्स पहीन॑ होति; अनिस्सुकी 
च होति, इस्सामल॑ चस्स पहीनं होति; अमच्छरी च होति, मच्छेरमलं चस्स पहीन॑ होति। 
मी िक म लक आम 33 न अल ज जन निम्न मनन नमन हम कलम न सकता पट मकिक जटिल; 
लिये (इन तीन धर्मों के कारण) पापराशि ही सच्चित करता है। किन तीन से ? कायिक दुराचार से, 
वाचसिक दुराचार से एवं मानसिक दुराचार से। भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त पुद्रल नासमझ... 
सश्जित करता है। 

“'भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त पुद्ल पण्डित, सज्जन, स्वयं को अक्षत एवं अनुपहत (सर्वथा 
स्वस्थ) समझता है, निर्दोष समझता है, विद्वज्जन भी इस कारण उसकी प्रशंसा ही करते हैं तथा वह . 
स्वयं के लिये भी प्रभूत पुण्यसञ्ञय करता है। किन तीन से ? कायिक सदाचार, वाचसिक सदाचार 
एवं मानसिक सदाचार से । इन तीन धर्मों से युक्त पुद्रल पण्डित ...पूर्ववत्‌... प्रभूत पुण्यसझय करता 
है । । ॥) ७ 
१०. मल सूत्र ३ त्रिविध मूर्ख 

“भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त पुद्ल तीन मलों (दोषों) को विना छोड़े (उनके साथ) जैसे 
आया था वैसे ही नरक में जा गिरता है। कौन से तीन ? वह दुःशील होता है तथा दुःशीलता का दोष 
भी इसे छोड़ता नहीं है; यह ईर्ष्यालु होता है और इसका यह ईर्ष्यामल भी इसका त्याग नहीं करता; 
यह मत्सरी (कंजूस) होता है (किसी को कुछ दान करने की इसकी इच्छा ही नहीं होती) तथा यह 
मात्सर्य भी इसका साथ नहीं छोड़ता। इस प्रकार, भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों (दुर्गुणों) से युक्त इन तीन 
धर्मों के साथ ही नरक में जा गिरता है। 

“भिक्षुओ! तीन धर्मों (सदुणों) से युक्त, तीन मलों (दोषों) को छोड़कर... स्वर्ग में जाता 
है। किन तीन धर्मों से ? वह शीलवानू होता है, इस कारण, इसकी दुःशीलता शनै: शनै: नष्ट हो 
जाती है; यह किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता, अत: इसका ईर्ष्यामल भी शनै: शनैः नष्ट हो जाता 
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इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो इमे तयो मले पहाय यथाभतं निक्खित्तो एवं 


सग्गे'' ति॥ ७ 
बालवग्गो पठमो॥ 
तस्सुद्दानं 
भयं लक्खणचिन्ती च, अच्चयं च अयोनिसो। 
अकुसलं च सावज्जं, सब्याबज्ञखतं मल॑ ति॥ ७ 


२. रथकारवग्गो 

0२.406] १. जातसुत्तं। ““तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो जातो भिक्‍्खु बहुजन- 
अहिताय पटिपन्नो होति बहुजनदुक्खाय, बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय 
देवमनुस्सानं। कतमेहि तीहि ? अननुलोमिके कायकम्मे समादपेति, अननुलोमिके वची- 
कम्मे समादपेति, अननुलोमिकेसु धम्मेसु समादपेति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो जातो भिक्खु बहुजनअहिताय पटिपन्नो होति बहुजनदुक्खाय, बहुनो जनस्स 
अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं। 

“तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो जातो भिक्खु बहुजनहिताय पटिपन्नो होति 
बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। कतमेहि तीहि ? 


है; यह मत्सरी नहीं होता, अत: इसका मात्सर्य भी शनै: शनै: नष्ट हो जाता है। भिक्षुओ। इन तीन 
धर्मों से युक्त पुरुष इन तीनों मलों से शुद्ध (रहित) होकर अन्त में स्वर्ग में जा पहुँचता है॥'! ७ 
बालवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 

इस बालवर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. भय, २. लक्षण, ३. चिन्ती, ४. अत्यय, ५. अयोनिश:, ६. अकुशल, ७. सावदद, 
८. सव्यावध्य, ९, क्षत एवं मल सूत्र ॥ ७ 


२. रथकारवर्ग 

१. ज्ञात सूत्र त्रिविध पुदूल 

“भिक्षुओ। तीन धर्मों से युक्त प्रसिद्ध पुदल बहुत जनों का अहित एवं दुःख सम्पादन करता 
है, देवता एवं मनुष्यों सहित अनेक जनों के प्रयोजनों का नाशक, उनके लिये दुःखदायी एवं 
अहितकर होता है। किन तीन धर्मों से ? वह दूसरों को क्रमरहित कायकर्मों की प्रेरणा करता है, 
क्रमरहित वाक्कर्मों की... क्रमरहित मन:कर्मों की प्रेरणा करता है। भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों से युक्त 
होने के कारण यह प्रसिद्ध पुद्ल भी बहुत जनों का ...पूर्ववत्‌... अहितकर होता है। 

''भिक्षुओ! तीन धर्मों से समन्वित प्रसिद्ध भिक्षु बहुत जनों के हित एवं सुख का सम्पादक 
होता है ...पूर्ववत्‌...। किन तीन धर्मों से ? वह दूसरों को क्रमपूर्वक कायकर्मों की, क्रमपूर्वक 
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अनुलोमिके कायकम्मे समादपेति, अनुलोमिके वचीकम्मे समादपेति, अनुलोमिकेसु 
धम्मेसु समादपेति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो जातो भिक्खु 
बहुजनहिताय पटिपन्नो होति बहुजनसुखाय, बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय [4.98] 
देमनुस्सानं '' ति॥ ७ 

: २. सारणीयस्‌त्तं : “'तीणिमानि, भिक्‍्खवे, रज्जो खत्तियस्स मुद्धाव- [8.05] 
सित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति। कतमानि तीणि? यस्मिं, भिक्खवे, पदेसे राजा 
खत्तियो मुद्धावसित्तो जातो होति। इदं, भिक्खवे, पठमं रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स 
यावजीवं सारणीयं होति। 

“पुन च परं, भिवखवे, यस्मिं पदेसे राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो होति। इदं, भिक्खवे, 
दुतियं रज्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयं होति। 

“पुन च परं, भिक्खवे, यस्मिं पदेसे राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो सज्नाम॑ 
अभिविजनित्वा विजितसड्भामो तमेव सड्रामसीसं अज्झावसति। इदं भिक्‍्खवे, ततियं रज्जो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयं होति। इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि रज्जो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स यावजीवं सारणीयानि भवन्ति। 

**एवमेव खो, भिक्खवे, तीणिमानि भिक्खुस्स यावजीवं सारणीयानि [२.07] 
भवन्ति। कतमानि तीणि ? यस्मिं, भिक्खवे, पदेसे भिक्खु केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारियं पब्बजितो होति। इदं, भिक्खवे, पठमं भिक्खुस्स 
यावजीवं सारणीयं होति। 
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वाकर्मों की एवं क्रमपूर्वक मनःकर्मों की पूर्ति की प्रेरणा करता है। इन तीन धर्मों से समन्वित भिक्षु 
बहुत जनों के हित सुख का सम्पादन करता है...पूर्ववत्‌... । ७ 
२. सारणीय सूत्र त्रिविध स्मरणीय धर्म 

“भिक्षुओ! ये तीन धर्म मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय (राजा) को जीवनपर्यन्त स्मरण रखने चाहिये। 
कौन तीन धर्म ? (१) उस मूर्धाभिषिक्त राजा को यह स्मरण करना चाहिये कि वह किस प्रदेश में 
उत्पन्न हुआ है तथा (२) किस प्रदेश का मूर्धाभिषिक्त राजा बना है। 

(३) “फिर, भिक्षुओ। किसी मूर्धाभिषिक्त राजा को उस प्रादेशिक मूर्धाभिषिक्त राजा से युद्ध 
करते हुए उसको विजित कर उसके राज्य की सीमा पर अपनी सुरक्षाहेतु सेना की स्थायी सुरक्षा 
चौकी बना देनी चाहिये। इसी प्रकार, भिक्षुओ ! भिक्षु को भी ये तीन धर्म यावज्जीवन स्मरण रखना 
चाहिये। कौन से तीन ? भिक्षुओ! जिस प्रदेश से भिक्षु गृहस्थ धर्म छोड़कर (दाढ़ी, मूछ एवं केश 
कटाकर) काषाय वस्त्र पहन कर प्रत्नजित हुआ हो, उस प्रदेश को जीवन-पर्यन्त स्मरण रखना 
चाहिये। (१) 

““युन:, भिक्षुओ! भिक्षु जिस प्रदेश में (वास कर साधना करता हुआ) 'यह दुःख है '--यह 
ज्ञान सम्यक्तया प्राप्त करे, 'यह दुःखसमुदय है'-..... 'यह दुःखनिरोध है'--... 'यह दुःख- 
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“पुन च परं, भिक्खवे, यस्मि पदेसे भिक्खु 'इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति, ' अयं 
दुक्खसमुदयो ' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदं, भिक्‍्खवे, दुतियं भिक्खुस्स 
यावजीवं सारणीयं होति। 

“पुन च परं, भिक्खवे, यस्मिं पदेसे भिकखु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति 
पञ्ञाविमुत्तिं दिट्लेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। इदं, भिक्‍्खवे, 
ततियं भिक्खुस्स यावजीवं सारणीयं होति। इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि भिव्खुस्स यावजीवं 
सारणीयानि भवन्ती '' ति॥ ७ 
[५.99, 8.06] ३. आसंससुत्तं : “तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मिं। कतमे तयो ? निरासो, आसंसो, विगतासो। कतमो च, भिक्खवे पुग्गलो 
निरासो ? इध, भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातों होति, चण्डालकुले वा 
वेनकुले वा नेसादकुले वा रथकारकुले वा पुक्कुसकुले वा दलिद्दे अप्पन्नपानभोजने 
कसिरवुत्तिके, यत्थ कसिरेन घासच्छादो लब्भति। सो च होति दुब्बण्णो दुद्सिको 
ओकोटिमको बव्हाबाधो काणो वा कुणी वा खझ्ो वा पक्खहतो वा, न लाभी अन्नस्स 
पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स। सो सुणाति-- 
'इत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि खत्तियाभिसेकेन अभिसित्तो ' ति। तस्स न एवं होति-- 


निरोधगामी मार्ग है'--यह ज्ञान सम्यक्तया प्राप्त करे उस प्रदेश को जीवनपर्यन्त स्मरण रखना 
चाहिये। (२) 

“पुनः, भिक्षुओ! भिक्षु जिस प्रदेश में आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति प्राप्त करे 
तथा इसी जन्म में प्रत्यक्षरूप से स्वयं जानकर साक्षात्कार कर उपसम्पन्न होकर साधना करे; वह 
प्रदेश भी उस भिक्षु को जीवनपर्यन्त स्मरण रखना चाहिये। (३) 

““इस तरह, भिक्षुओ ! इस भिक्षु को भी ये तीनों धर्म जीवनपर्यन्त स्मरण रखने चाहिये ॥' '७ 
३. आशंसासूत्र त्रिविध पुदूल 

भिक्षुओ! लोक में तीन प्रकार के पुद्डल होते हैं। कौन से तीन? १. निराशावादी 
२. आशावादी एवं ३. आशारहित (विगताश) । 

भिक्षुओ ! इनमें निराश (निराशावादी) किसे कहते हैं ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल हीन कुल 
में उत्पन्न हो, फिर भले ही वह चाण्डाल कुल हो, या वेण कुल हो, नैषाद कुल हो, या रथकार कुल 
हो, या पुल्कस कुल हो, जो कि दरिद्र होते हैं, जिनकी जीवनयात्रा बहुत कठिनता से चलती है, 
खाना-पीना भी यथेच्छ (पेटभर) नहीं मिल पाता, जिस कुल में उत्पन्न को दैनिक भोजन भी बहुत 
कठिनता से मिल पाता है। फिर वह कुरूप हो, जिसका दर्शन भी दुःखद एवं दौर्भाग्यपूर्ण माना 
जाय, शरीर से वामन (ओकोटमिक) हो, रोगग्रस्त हो, काणा हो, लूला हो, लँगड़ा हो; उसको 
(अन्य पुरुषों की तरह) अन्न, पान, वस्त्र, यान, माला गन्धविलेपन आदि भी उपलब्ध न हों | वह 


३. तिकनिपातो श्ड५ 


“कुदास्सु नाम ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अभिसिज्विस्सन्ती' ति! अयं वुच्चति, 
भिकखवे, पुग्गलो निरासो। 

““कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो आसंसो ? इध, भिक्खवे, रञ्ञजो खत्तियस्स [२.408] 
मुद्धावसित्तस्स जेट्टो पुत्तो होति आभिसेको अनभिसित्तो अचलपपत्तो। सो सुणाति-- 
“इत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि खत्तियाभिसेकेन अभिसित्तो' ति। तस्स एवं होति-- 
“कुदास्सु नाम ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अभिसिज्चस्सन्ती' ति! अयं वुच्चति, 
भिकखवे, पुग्गलो आसंसो। 

““कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो विगतासो ? इध, भिक्खवे, राजा होति खत्तियो 
मुद्धावसित्तो। सो सुणाति--'इत्थन्नामो किर खत्तियो खत्तियेहि खत्तियाभिसेकेन 
अभिसित्तो' ति। तस्स न एवं होति--'कुदास्सु नाम ममं पि खत्तिया खत्तियाभिसेकेन 
अभिसिञ्]डस्सन्ती' ति! तं किस्स हेतु? या हिस्स, भिक्‍्खवे, पुब्बे अनभिसित्तस्स 
अभिसेकासा सा पटिप्पस्सद्धा। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो विगतासो। इमे खो, 
भिकखवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं। 

**एवमेव खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना भिक्खूसु । कतमे [8.407] 
तयो ? निरासो, आसंसो,विगतासो | कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो निरासो ? इध, भिक्खवे, 


यदि कभी सुने--' इस नाम का क्षत्रिय अन्य क्षत्रियों द्वारा राजा के रूप में मूर्धाभिषिक्त किया जा रहा 
है।' यह सुनकर उसके मन में यह इच्छा नहीं होती कि कभी मुझे भी ये क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त राजा 
बनायें। भिक्षुओ ! इसे कहते हैं--'निराश' (निराशावादी) | (१) 

“फिर, भिक्षुओ! आशंस (आशावादी) कौन कहलाता है ? कोई क्षत्रिय किसी राजा का 
ज्येष्ठ पुत्र हो, अभिषेकयोग्य हो परन्तु मूर्धाभिषिक्त न हुआ हो, स्वस्थ, सुन्दर एवं युवा हो तथा राजा 
की समस्त सम्पत्ति का पूर्ण अधिकारी हो । वह कभी किसी के विषय में सुने--' अमुक क्षत्रिय अन्य 
क्षत्रियों द्वारा मूर्धाभिषिक्त कर राजा बना दिया गया है।' तब उसके मन में भी यह इच्छा हो--' क्या 
कभी दूसरे क्षत्रिय मुझको भी मूर्धाभिषिक्त करेंगे।' भिक्षुओ। ऐसा पुद्ल कहलाता है--' आसंस ' 
(आशावादी) | 

“फिर, भिक्षुओ ! विगताश (आशारहित) पुद्ल कौन कहलाता है ? यहाँ कोई मूर्धाभिषिक्त 
राजा हो, वह कभी अन्य राजा के विषय में सुने कि उसको अन्य क्षत्रियों ने मूर्धाभिषिक्त कर अपना 
राजा बना लिया। उसे तब यह इच्छा नहीं होती कि कब मुझे भी अन्य क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त कर 
अपना राजा बनायेंगे; क्योंकि वह तो पहले से ही राजा है, अत: उसकी यह आशा पहले ही पूर्ण हो 
चुकी है। भिक्षुओ ! ऐसा पुद्रल 'विगताश' (पूर्णाश) कहलाता है। इस प्रकार भिक्षुओ! लोक में ये 
त्रिविध पुदल होते हैं। 

इसी तरह, भिक्षुओ ! भिक्षु भी तीन प्रकार के होते हैं-- १. निराश, २. आशावान्‌ ( आशंस), 
३. विगताश | इनमें ' निराश” भिश्ुकौन कहलाता है ? भिश्षुओ ! यहाँ कोई पुदूल दुराचारी, पापकर्मा 
हो, जिसका आचरण हीनतम (कूड़े करकट के समान) हो, जो लुक-छिपकर पापमय आचरण 


१४८ अंगुत्तनिकायपालि 


एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो असुचि सड्डूस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो 
[५.400] अस्समणों समणपटिज्जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिज्जो अन्तोपूति अवस्सुतो 
कसम्बुजातो। सो सुणाति--'इत्थन्नामो किर भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं 
पज्जाविमुत्ति दिद्ठेव धम्मे सयं अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज विहरती ' ति। तस्स न एवं 
होति--' कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्वेव 
धम्मे सयं अभिसज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सामी ' ति! अयं वुच्चति, भिक्खवे, 


पुग्गलो निरासो। 
“कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो आसंसो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा होति 


[२.09] कल्याणधम्मो। सो सुणाति--'इत्थन्नामो किर भिक्खु आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्ेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती ' ति। 
तस्स एवं होति--'कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्ति 
दिट्लेव धम्मे सयं अभिसज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सामी' ति! अयं वुच्चति, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो आसंसो। 

“कतमो च, भिक्खवे पुग्गलो विगतासो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु अरहं होति 
खीणासवो। सो सुणाति--'इत्थन्नामो किर भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं 
पज्ञाविमुत्तिं दिट्ेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती ' ति। तस्स न एवं 


करता रहता हो, श्रमणधर्म से हीन हो, परन्तु श्रमणों के तुल्य दिखायी देता हो, धर्म की साधना न 

करता हो, परन्तु धर्मसाधक का अभिनय करता हो, अन्तरड्र (मन) से मैला, विविध वासनायुक्त 
एवं कूड़ा करकट के समान हेय हो | वह कभी किसी भिक्षु के विषय में सुने--' अमुक भिक्षु अपने 
चित्तदोषों का क्षय कर, अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्त कर प्रत्यक्ष ही अभिज्ञान कर 
साक्षात्कार करता हुआ निर्वाण की साधना कर रहा है।' तो भी उसको अपने विषय में कभी यह 
विचार नहीं उठता--“कब मैं भी स्वचित्त दोषों का क्षय कर ...पूर्ववत्‌... निर्वाण की साधना कर 
पाऊँगा।' क्योंकि इस साधना की आशा वह अपने लिये करता ही नहीं । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं-- 
निराश भिक्षु। (१) 

“फिर, भिक्षुओ! किस भिश्षु को 'आशावान्‌' (आशंस) कहते हैं? यहाँ कोई भिक्षु 
सदाचारी कल्याणकर्ता है। वह कभी सुने--'इस नाम का भिक्षु अपने आश्रवों का क्षय कर 
अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को प्रत्यक्षत: स्वयं जानकर साक्षात्कार कर निर्वाणप्राप्त्यर्थ 
साधना कर रहा है।' तब उसके मन में भी यह विचार हो कि मैं भी कब इसी प्रकार अपने आश्रवों 
का क्षय कर... निर्वाण प्राप्त्यर्थ साधना कर पाऊँगा। भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु ' आशावान्‌' कहलाता है। 


(२) 
“फिर, भिक्षुओ ! कौन सा भिक्षु 'विगताश' (जिसकी आशा पूर्ण हो चुकी हो) कहलाता है। 
यहाँ कोई भिक्षु, साधना के बल पर, अर्हत्‌ क्षीणाश्रव की स्थिति तक पहुँच जाय | वह कभी सुने-- 


३. तिकनिपातो १४७ 


होति--'कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं खया ...पे०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामी ' ति! तं किस्स हेतु ? या हिस्स, भिक्खवे, पुब्बे अविमुत्तस्स विमुत्तासा सा 
पटिप्पस्सद्धा । अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो विगतासो। इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला 
सन्‍्तो संविज्जमाना भिक्खूसु'' ति॥ ७ 
४. चकक्‍्कतवत्तिसुत्तं : “यो पि सो, भिक्‍्खवे, राजा चक्‍्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
सो पि न अराजकं चकक॑ वत्तेती'' ति। एवं वुत्ते अज्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- 
““को पन, भन्‍्ते, रज्जो चक्‍्कवत्तिस्स धम्मिकस्स धम्मरज्ञो राजा'” ति ? *' धम्मो, [8.408] 
भिक्खू, '' ति भगवा अवोच--''इध, भिक्खु, राजा चक्‍्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव 
निस्साय धम्म॑ सक्‍करोन्‍्तो धम्मं गरुं करोन्तो धम्म॑ं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु 
धम्माधिपत्तेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुत्ति संविदहति अन्तोजनस्मिं। पुन च पर, [4.04] 
भिक्खु, राजा चक्‍कवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव निस्साय धम्म॑ं सक्‍्करोन्‍्तो धम्मं गरें 
करोन्तो धम्म॑ अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं 
संविदहति खत्तियेसु, अनुयन्तेसु, बलकायस्मिं, ब्राह्मणणहपतिकेसु, नेगमजान- [२.0] 
पदेसु, समणग्राह्मणेसु, मिगपक्खीसु । स खो सो भिक्खु राजा चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
धम्मंयेव निस्साय धम्म॑ं सक्‍्करोन्तो धम्मं गरुं करोन्तो धम्म॑ अपचायमानो धम्मद्धजो 
धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुत्ति संविदहित्वा अन्तोजनस्मिं, धम्मिकं 
रक्खावरणगुत्ति संविदहित्वा खत्तियेसु, अनुयन्तेसु, बलकायस्सिं, ब्राह्मणगहपतिकेसु, 
_ ॒  ...  ॒[॑$  ट्ररीियपाएफख।)ोोफएफएफ 
“एतन्नामक भिक्षु आश्रवों को क्षय कर ...पूर्ववत्‌... साधना कर रहा है।' तब भी उसको अपने लिये 
यह विचार नहीं होता कि मैं भी कब इसी तरह... निर्वाण प्राप्ति हेतु साधना कर पाऊँगा; क्‍योंकि 
इसका यह विचार तो उसकी साधना द्वारा पहले ही पूर्ण हो चुका है। अत: ऐसा पुद्ल भिक्षु 
“विगताश' कहलाता है। इस तरह, भिक्षुओ ! जैसे वे त्रिविध पुद्ल होते हैं, वैसे ही भिक्षुओं में ये 
त्रिविध भिक्षु होते हैं ॥' ७ 
४. चक्रवर्तिसूत्र ३5 त्रिविध पुद्ल 
““भिक्षुओ! जो धार्मिक चक्रवर्ती धर्मपूर्वक राज्य करनेवाला हो वह भी किसी राजा के विना 
शासन नहीं चला सकता।”” भगवान्‌ के ऐसा कहे जाने पर, किसी भिक्षु ने भगवान्‌ से पूछा-- 
“ भ्न्ते | इस चक्रवर्ती धर्मराज का कौन राजा होगा ? ”' '' भिक्षु ! इसका भी राजा ' धर्म' होता है ''-. 
भगवान्‌ बोले--'“यहाँ, भिक्षु! कोई धार्मिक चक्रवर्ती राजा अपने परिजनों के मध्य धर्म का 
आलम्बन कर, धर्म का सत्कार करता हुआ, उसका गौरव मानता हुआ, उसकी पूजा करता हुआ, 
उसकी ध्वजा उठाकर, उसका आधिपत्य स्वीकार कर, अपने लिये उसका धार्मिक कवच 
(रक्षावरणगुप्ति) बना लेता है। फिर धर्म का ...पूर्ववत्‌... अपनी सेना के बीच ऐसा कवच बनाता 
है, फिर अपने अनुयायियों में, प्रजाजनों में, ब्राह्मण एवं गृहपतियों, नगरों, कस्बों एवं ग्रामों में, यहाँ 
तक कि अपने राज्य के पशुपक्षियों में भी यह धार्मिक कवच बना लेता है। ...पूर्ववत्‌... धर्म से ही 
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नेगमजानपदेसु, समणग्राह्मणेसु, मिगपक्खीसु धम्मेनेव चकक॑ वत्तेति। तं होति चकक्‍्के 
अप्परिवत्तियं केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पाणिना। 

““एवमेव खो, भिक्खु, तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव 
निस्साय धम्म॑ सकक्‍्करोन्तो धम्मं गरुं करोन्तो धम्म॑ं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु 
धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुत्ति संविदहति कायकम्मस्मिं--'एवरूपं कायकम्मं 
सेवितब्बं, एवरूपं कायकम्मं न सेवितब्बं' ति। 

पुन च परं, भिक्‍्खु, तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धों धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव 

निस्साय धम्म॑ सक्‍करोन्‍्तो धम्मं गरुं करोन्तो धम्म॑ अपचायमानो धम्मद्धजो 'धम्मकेतु 
धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुत्ति संविदहति वचीकम्मस्मि--'एवरूप॑ वचीकम्मं 
सेवितब्बं, एवरूपं वचीकम्मं न सेवितब्बं' ति ...पे०... मनोकम्मस्मि--' एवरूपं मनोकम्मं 
सेवितब्बं, एवरूपं मनोकम्मं न सेवितब्बं' ति।'' 
[8.09] 'स खो सो, भिक्खु, तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिको धम्मराजा धम्मंयेव 
निस्साय धम्म॑ सक्‍्करोन्तो धम्मं गुरु करोन्तो धम्म॑ अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु 
धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुत्ति संविदहित्वा कायकम्मस्मि, धम्मिकं ...पे०... 
वचीकम्मस्मि, धम्मिकं रक्खावरणगुत्ति संविदहित्वा मनोकम्मस्मि, धम्मेनेव अनुत्तरं 
[५.02] धम्मचकक पवत्तेति। तं होति चक्‍क॑ अप्परिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा 
मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि'' ति॥ 

५. सचेतनसुत्तं : एकं समयं भगवा बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये। तत्र 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'“भिक्खवो '' ति। '' भदन्ते'' ति ते भिक्‍्खू भगवतो पच्च- 
ाजभपरज+ौ+७७क++हईझन..0/. ॒॒॒॒/5़॒_ई 
अपना शासन चलाता है। तब उस धर्मसम्मत शासनचक्र को कोई भी बलवान्‌ से बलवान्‌ उसका 
शत्रु या अन्य प्राणी उलट नहीं सकता। 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भी धर्मपूर्वक राज्य करनेवाले 
' धर्मराज' हैं।जो कि धर्म का आलम्बन कर... अपने शरीर की रक्षार्थ कवच बना लेते हैं कि ऐसा 
कायिक कर्म करना चाहिये तथा ऐसा कायिक कर्म नहीं करना चाहिये। 

इसी प्रकार भिश्षु! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ...पूर्ववत्‌... ऐसा वाचसिक कर्म करना 
चाहिये, ऐसा वाचसिक कर्म नहीं करना चाहिये...पूर्ववरत्‌... ऐसा मानसिक कर्म करना चाहिये, ऐसा 
मानसिक कर्म नहीं करना चाहिये। 

''भिक्षु! वे धार्मिक धर्मराज तथागत धर्म का आलम्बन कर ...पूर्ववत्‌... कायिक, वाचिक, 
मानसिक कर्मों पर यह धर्मरक्षावरणगुप्ति (कवच) बनाकर अपना ऐसा धर्मचक्र प्रवर्तित करते हैं 
जो इस लोक में किसी अन्य श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार या ब्रह्मा द्वारा प्रतिवर्तित नहीं किया जा 
सकता ॥/! ७ 
५. सचेतनसूत्र का त्रिविध पुद्टल 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाव में साधनाहेतु विराजमान थे। 
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स्सोसुं। भगवा एतदवोच--'' भूतपुब्बं, भिकखवे, राजा अहोसि सचेतनो नाम। अथ खो, 
भिकक्‍खवे, राजा सचेतनो रथकारं आमन्तेसि---' इतो मे, सम्म रथकार, छन्‍न॑ मासानं अच्चयेन 
सड्भामो भविस्सति। सक्खिस्ससि मे, सम्म रथकार, नवं चक्कयुगं कातुं' ति ? 'सक्कोमि देवा! 
ति खो, भिक्‍्खवे, रथकारो रज्जो सचेतनस्स पच्चस्सोसि। अथ खो, भिक्खवे, रथकारो 
छहि मासेहि छारत्तूनेहि एक्क निट्टापेसि। अथ खो, भिक्खवे, राजा सचेतनो रथकारं 
आमन्तेसि--- इतो मे, सम्म रथकार, छन्नं दिवसानं अच्चयेन सड़ामो भविस्सति, निद्धितं नवं 
चक्कयुगं' ति?' 'इमेहि खो, देव, छहि मासेहि छारत्तूनेहि एक चक्क निद्टितं' ति। 

'सक्खिस्ससि पन मे, सम्मरथकार, इमेहि छहि दिवसेहि दुतियं चक्क निट्टापेतुं'ति ? 
'सक्कोमि देवा ' ति खो भिक्खवे, रथकारो छहि दिवसेहि दुतियं चक्क निट्ठापेत्वा नव॑ चक्कयुगं 
आदाय येन राजा सचेतनो तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा राजानं सचेतनं एतदवोच-- इदं ते, 
देव, नवं चक्कयुगं निद्टितं' ति। 

“यज्ञ ते इदं, सम्म रथकार, चक्कं छहि मासेहि निट्टितं छारत्तूनेहि यञ्ञ ते इदं चक्क छहि 
दिवसेहि निद्टितं, इमेसं कि नानाकरणं ? नेसाहं किश्चि नानाकरणं पस्सामी ' ति ? 'अत्थेसं, 
देव, नानाकरणं। पस्सतु देवो नानाकरणं' ति। 

“*अथ खो, भिक्‍खवे, रथकारो यं तं चक्क छहि दिवसेहि निद्धितं त॑ [8.0] 
पवत्तेसि। तं पवत्तितं समानं यावतिका अभिसड्डारस्स गति तावतिकं गन्त्वा [२.2] 
चिद्भुलायित्वा भूमियं पपति। यं पन तं चक्क छहि मासेहि निद्टितं छारत्ूनेहि त॑ पवत्तेसि। त॑ 
पवत्तितं समानं यावतिका अभिसद्जरस्स गति तावतिकं गन्त्वा अक्खाहतं मज्जे अट्ठासि। 


यहाँ भगवान्‌ ने ...पूर्ववत्‌...। भगवान्‌ यह बोले--' ' भिक्षुओ ! पहले कभी मैं सचेतन नामक राजा 
हुआ था। तब, भिक्षुओ ! उस सचेतन राजा ने रथकार (बढ़ई-खाती) को बुलाकर कहा--' रथकार 
आज से छह मास बाद मेरा (किसी से) युद्ध होगा। क्या, सौम्य रथकार! तुम (मेरे रथ के) दोनों 
पहिये (चक्र) नये बना सकते हो ?'” “देव! अवश्य बना सकता हूँ'--रथकार ने राजा को यह उत्तर 
दिया। तब, भिक्षुओ ! उस रथकार ने छह मास में छह रात्रि कम रहते ही एक पहिया बनाया । उसी समय 
राजा ने रथकार को बुलाया और पूछा--' सौम्य रथकार... क्या रथ के दोनों पहिये बनाये ? ' “नहीं, देव ! 
अभी तो एक ही पहिया बना है।' ' रे! क्या शेष छह दिनों में एक पहिया बना सकोगे ?' ' हाँ, देव ! 
बना सकूँगा'--कहकर उस ने शेष छह दिनों में दूसरा पहिया भी बना दिया। तथा बनाने के बाद वह 
दोनों पहिये लेकर, राजा के पास गया तथा यों बोला--' देव ! ये दोनों पहिये बन गये हैं।' 

“' “तुमने, सौम्य रथकार, यह जो छह रात्रि कम छह मास में पहला पहिया बनाया, तथा 
दूसरा केवल छह दिन में बना दिया, इनमें क्या विशेषता है ? मुझे तो इन दोनों में कोई अन्तर नहीं 
ज्ञात होता ?! “देव! इनमें अन्तर है। श्रीमान्‌ स्वयं, इस अन्तर को समझ लेंगे।' 

“तब, भिक्षुओ! इस रथकार ने पहले उस पहिये को घुमाया, जो छह दिन में बनाया था। वह 
वेग के साथ घूमकर रुकते ही एक तरफ भूमि पर गिर गया। फिर उसने उस पहिये को घुमाया जो 
छह मास में बनाया था। वह घूमने के साथ, जिनती दूर जा सकता था जाकर खड़ा ही रह गया। 
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[५.03] 'को नु खो, सम्म रथकार, हेतु को पच्चयो यमिदं चकक्‍क॑ छहि दिवसेहि निद्ठितं तं 
पवत्तितं समानं यावतिका अभिसच्जारस्स गति तावतिक गन्त्वा चित्जुलायित्वा भूमियं 
पपति ? को पन, सम्म रथकार, हेतु को पच्चयो यमिदं चकक्‍क॑ छहि मासेहि निद्टितं छारत्तूनेहि 
तं पवत्तितं समानं यावतिका अभिसड्डारस्स गति तावतिकं गन्त्वा अक्खाहतं मज्जे अट्टासी ' 
ति? 

*यमिदं, देव, चक्‍क॑ छहि दिवसेहि निद्टितं तस्स नेमि पि सवड्डा सदोसा सकसावा, 
अरा पि सवड्डा सदोसा सकसावा, नाभि पि सवड्ड सदोसा सकसावा। तं नेमिया पि 
सवड्डत्ता सदोसत्ता सकसावत्ता, अरानं पि सवड्डता सदोसत्ता सकसावत्ता, नाभिया पि 
सवड्डत्ता सदोसत्ता सकसावत्ता पवत्तितं समानं यावतिका अभिसड्डारस्स गति तावतिकं 
गन्त्वा चिज्भुलायित्वा भूमियं पपति। यं पन तं, देव, चकक्‍क॑ छहि मासेहि निद्टितं छारत्तूनेहि 
तस्स नेमि पि अवज्जा अदोसा अकसावा, अरा पि अवड्ज अदोसा अकसावा, नाभि पि 
अवड्डून अदोसा अकसावा। तं नेमिया पि अवड्डत्ता अदोसत्ता अकसावत्ता, अरानं पि 
अवड्डत्ता अदोसत्ता अकसावत्ता, नाभिया पि अवड्डत्ता अदोसत्ता अकसावत्ता पवत्तितं 
समान॑ यावतिका अभिसल्डारस्स गति तावतिकं गन्त्वा अक्खाहतं मज्जे अट्टासी' ति। 

“सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाकं एबमस्स--' अज्जो नून तेन समयेन सो रथकारो 
अहोसी' ति! न खो पनेतं, भिक्‍्खवे, एवं दट्द॒ब्बं। अहं तेन समयेन सो रथकारो अहोसिं। 
तदाहं, भिक्खवे, कुसलो दारुवड्जानं दारुदोसानं दारुकसावानं | एतरहि खो पनाहं, भिक्खवे, 
[8.4] अरहं सम्मासम्बुद्धों कुसलो कायवड्ढरानं कायदोसानं कायकसावानं, कुसलो 
वचीवड्जाननं वचीदोसानं वचीकसावानं, कुसलो मनोवड्जानं मनोदोसानं मनोकसावानं | यस्स 
कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा कायवड्ढो अप्पहीनो कायदोसो 
[२.443] कायकसावो, वचीवड्ढो अप्पहीनो वचीदोसो वचीकसावो, मनोवड्ढ्ो अप्पहीनो 


(तब राजा ने पूछा--) 'सौम्य रथकार! क्या कारण है कि यह छह दिन में बनाया हुआ 
पहिया... भूमि पर गिर गया तथा दूसरा छह मास में बनाया हुआ पहिया... खड़ा रहा ?! 

/* “देव! छह दिन में बने हुए पहिये की नेमि, अर तथा नाभि--सभी कुछ टेढ़े, सदोष तथा 
विकारयुक्त थे, अत: यह... भूमि पर गिर गया तथा छह मास में बने हुए पहिये के, देव! नेमि, नाभि 
तथा अर--सभी कुछ सीधे, निर्दोष एवं विकाररहित थे। अतः... यह इतनी तीब्र गति से घूमकर भी 
अन्त में रुकने पर सीधा खड़ा रह गया !। 

“हो सकता है, भिक्षुओ! तुम्हें यह विचार हो कि उस समय कोई अन्य ही रथकार था 
जिसके चातुर्य की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। परन्तु, भिक्षुओ ! मैं ही उस समय यह रथकार था। तब मैं 
काष्ठ के टेढ़ेपन (व्डिमा) को, दोषों को तथा विकारों को भलीभाँति जानता था। आज मैं, 
भिक्षुओ। अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध होकर अपने कौशल से काय, वाक्‌ एवं मन के टेढ़ेपन को, दोषों को, 
विकारों को भलीभाँति जानता हूँ | भिक्षुओ | जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी का काय, वाक्‌ एवं मन 
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मनोदोसो मनोकसाबो, एवं पपतिता ते, भिक्खवे, इमस्मा धम्मविनया, सेय्यथापि तं॑ चक्‍क॑ 
छहि दिवसेहि निद्ठितं। क्‍ 

““यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा कायवड्ढी [.04] क्‍ 
पहीनो कायदोसो कायकसावो, वचीवड्ढो पहीनो वचीदोसो वचीकसावो, मनोवड्लो पहीनो । 
मनोदोसो मनोकसावो, एवं पतिट्टिता ते, भिक्खवे, इमस्मिं धम्मविनये, सेय्यथापि त॑ चक्क॑ 
छहि मासेहि निद्टितं छारत्तूनेहि। 

“तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं--'कायवडूं पजहिस्साम कायदोसं 
कायकसावं, वचीवड्ूँ पजहिस्साम वचीदोसं वचीकसावं, मनोवड्डूं पजहिस्साम मनोदोसं 
मनोकसावं' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 

६. अपण्णकसुत्तं : “'तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अपण्णक- 
पटिपदं पटिपन्नो होति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाय | कतमेहि तीहि ? इंध, 
भिक्खवे, भिक्खु इन्द्ियेसु गुत्तद्वारो होति, भोजने मत्तज्यू होति, जागरियमनुयुत्तो होति। 

_“कर्थ च, भिक्‍्खवे, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वरा होति? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खू । 
चक्खुना रूप॑ दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यज्जनग्गाही। यत्वाधिकरणेनं चक्खुन्द्रियं । 
असंव॒ुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय क्‍ 
पटिपज्जति, रक्खति चब्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवर॑ आपज्जति। सोतेन सह सुत्वा ... घानेन 
यान कनकबन कक 2५६० मर कस न 
को टेढ़ापन, दोष या विकार नष्ट नहीं हुआ तो समझ लो कि वे इस (मेरे) धर्मानुशासन से वैसे ही 
च्युत हो गये, जैसे वह छह दिन में बना रथ का पहिया गिर गया था। 

(परन्तु) “भिक्षुओ! जिस भिक्षु या भिक्षुणी के कोय, वाक्‌ या मन का टेढ़ापन, दोष तथा 
विकार नष्ट हो चुके हैं उनकी प्रतिष्ठा लोक में वैसे ही बनी रहेगी जैसे वह छह रात्रि कम छह मास 
में बना रथ का पहिया, अपनी गति की समाप्ति के बाद यथास्थान स्थिर रह गया था। 

““इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हे यह सीखना चाहिये--' हम अपने काया, वाक्‌ एवं मन के टेढ़ेपन 
को, दोषों को, विकारों को सर्वथा त्याग देंगे।' भिक्षुओ ! तुम्हें यही सीखना चाहिये ॥''७ 
६. अपर्णकसूत्र ् त्रिविध पुरुष ही संशयरहित 

'+प्रिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त पुरुष संशयरहित (अपर्णक) मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है 
तथा इसके अभ्यास का मूल (योनि) भी आश्रवों के क्षय हेतु आरम्भ हो सकता है। कौन से तीन ? 
भिक्षुओ! जो भिक्षु--१. अपनी इन्द्रियों पर संयम रखता है, २. अपने भोजन की मात्रा जानता है 
तथा ३. सतत जाग्रतू रहता है। 

““पिक्षुओ! कैसे कोई भिक्षु इन्द्रियों पर संयम रख सकता है ? भिक्षुओ ! कोई भिक्षु रूप (के 
विषयों) को देखकर उसके भ्रामक निमित्त एवं चाकचिक्य (चकाचौंध) के जाल में नहीं फँसता 
है। इस असंगत चश्लुरिन्द्रिय को आधार मानकर विहरण करने वाले उसकी इन्द्रिय को पापमय 
अकुशल धर्म अपना आवास न बना लें एतदर्थ भिक्षुको अपनी चक्षुरिन्द्रिय पर संवरण (नियन्त्रण) 


९५२ अंगुत्तरनिकायपालि 


[8.442] गन्धं घायित्वा... जिव्हाय रसं सायित्वा... कायेन फोट्टब्बं फुसित्वा... मनसा धम्मं 
विज्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यज्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुत्त 
विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय पटि- 
'पज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति | एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु इन्द्रियेसु 
गुत्तद्वारो होति। 

(२.44] ““कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्खु भोजने मत्तज्जू होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु पटि- 
सद्डा योनिसो आहारं आहारेति--' नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव 
इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिंसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च-वेदनं 
[५.405] पटिहल्लमि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च 
फासुविहारों चा' ति। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु भोजने मत्तज्जू होति। 

' कथं च, भिक्खवे, भिवखु जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु दिवस 

चड्डमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति, रत्तिया पठमं याम॑ चड्डूमेन 
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति, रत्तिया मज्झिमं याम॑ दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्ठानसज्ञजं मनसि करित्वा, रत्तिया 
पच्छिमं याम॑ पच्चुद्दाय चड्डमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। एवं खो, 
भिकक्‍खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति। 
329 िननछछाानानाभाराााताा८ 333 ज अली न जाओ न त 
करना चाहिये उसकी उनसे रक्षा करनी चाहिये, संयम करना चाहिये। श्रोत्र से शब्द सुनकर... प्राण 
से गन्ध सूँघकर... रसना से स्वाद चखकर... शरीर से स्प्रष्टय विषय का स्पर्श कर... मन से धर्मों 
को जानकर उनके भ्रामक निमित्त ...पूर्ववत्‌.. मन की उनसे रक्षा करनी चाहिये, संयम करना 
चाहिये। (१) 

“कैसे, भिक्षुओ ! कोई भिश्चु भोजन की मात्रा का जाननेवाला हो सकता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! 
कोई भिक्षु विचार कर आहार ( भोजन) ग्रहण करता है; न कामक्रीड़ा के लिये, न मद के लिये, न 
शरीर के मण्डन (अलड्डूरण) के लिये, न उसके विभूषण (साज-सज्जा) के लिये; जितने भोजन 
की मात्रा से इस शरीर का निर्वाह हो जाय, हिंसा से दूर रहने के लिये, धर्मसाधना में उसकी 
उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ही उस ( आहार) को ग्रहण करता है। तथा उस समंय यह चिन्तन 
करते रहता है कि मैं पुरानी वेदनाओं को जानता रहूँ, नयी वेदनाएँ उत्पन्न न होने दूँ, तथा मेरा 
शरीरनिर्वाह भी भलीभाँति होता रहे । इस तरह इस साधक की अनवच्यता (निर्दोषता) भी सुरक्षित 
रहेगी तथा इसकी धर्मसाधना भी सुखपूर्वक होती रहेगी। यह हुआ--'मात्राज्ञ'। (२) 

“'भिक्षुओ! कैसे कोई भिश्चु साधना में उचित जागरण से युक्त होता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई 
भिक्षु समस्त दिन चंक्रमण या सुखासन से बैठकर साधनारत रहता हुआ आवरणीय धर्मों से चित्त 
की रक्षा करता रहे। तथा रात्रि के प्रथम प्रहर में भी चंक्रमण...पूर्ववत्‌ ..। रात्रि के मध्यम प्रहर में 
दक्षिण पार्श्व से 'सिंहशय्या' आसन से वाम जानु पर दक्षिण पैर रखकर लेटता हुआ स्मृति एवं 
सम्प्रजन्य से युक्त रहता हुआ, उत्थानसंज्ञा का मन में चिन्तन करता रहे। तथा रात्रि के पश्चिम 
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“' इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतों भिक्खु अपण्णकपरिपदे परिपन्नो 
होति, योनि चस्स आरड्धा होति आसवानं खयाया '' ति॥ ७ 

७. अक्तब्याबाधसुत्तं : “तयोमे, भिक्खवे, धम्मा अत्तव्याबाधाय पि संवत्तन्ति, 
परब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तन्ति। कतमे तयो ? कायदुच्चरित॑, 
वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितं। इमे खो, भिक्‍्खवे, तयो धम्मा अत्तब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, 
परब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, उभयब्याबाधाय पि संवत्तन्ति। 

““तयोमे, भिक्‍्खवे, धम्मा नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न परब्याबाधाय पि 
संवत्तन्ति, न उभयब्याबाधाय पि संवत्तन्ति। कतमे तयो ? कायसुचरितं, वचीसुचरितं, 
मनोसुचरितं। इमे खो, भिक्खवे, तयो धम्मा नेवत्तब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न [8.443] 
परब्याबाधाय पि संवत्तन्ति, न उभयब्याबाधाय पि संवत्तन्ती '' ति॥ ७ 

८. देवलोकसुत्तं : “'सचे वो, भिक्खवे, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका एवं [२.445] 
पुच्छेय्युं-- देवलोकृपपत्तिया, आबुसो, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं वुस्सथा' ति ? ननु तुम्हे, 
भिक्‍्खवे, एवं पुट्टा अट्टीयेय्याथ हरायेय्याथ जिगुच्छेय्याथा'' ति ? “एवं, भन्‍्ते' '। 

“' इति किर तुम्हे, भिक्खवे, दिव्बेन आयुना अट्टीयथ हरायथ जिगुच्छथ, दिब्बेन 
वण्णेन दिब्बेन सुखेन दिब्बेन यसेन दिब्बेनाधिपतेय्येन अट्टीयथ हरायथ जिगुच्छथ; [४.00] 
पगेव खो पन, भिक्खवे, तुम्हेहि कायदुच्वस्तिन अट्टीयितब्बं हरायितब्बं जिगुच्छितब्ब, 
वचीदुच्चरितेन ... मनोदुच्चरितेन अट्टीयितब्बं हरायितब्बं जिगुच्छितब्बं'' ति॥ ७ 
किम 492:/ 29% 7 ॥िशिआश म 
(अन्तिम) प्रहर में शय्याशन के उठकर चंक्रमण या सुखासन (निषद्या) द्वारा आवरणीय धर्मों से 
स्वकीय चित्त की रक्षा करे। यह जागरणसाधना कहलाती है। (३) 

इस तरह, भिक्षुओ! इन तीन धर्मो से युक्त भिक्षु संशयरहित (असन्दिग्ध) साधना 
आरूढ होता है। इस तरह इस धर्मसाधना का मूल भी आश्रवक्षयहेतु आरम्भ किया जा 
सकता है ॥'' हां 
७. आत्पव्याबाधसूत्र :: सड्डूटकारक तीन बैन 

“'भिक्षुओ! ये तीन धर्म आत्मसड्डूट, परसड्डूट तथा आत्म एवं पर-उभयसक्लर्ट के लिये 
होते हैं। कौन से तीन ? कायिक दुराचार, वाचसिक दुराचार एवं मानसिक दुराचार | ये तीन धर्म, 
भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... । फिर, भिक्षुओ ! ये तीन धर्म न आत्मसड्डूट, न परसड्डूट न आत्म एड पड 


मार्ग पर 


उभयसड्डट के लिये होते हैं । कौन तीन ? कायिक सदाचार... मानसिक सदाचार | भिक्षुओ ! ये तीन 
धर्म ...पूर्ववत्‌... आत्म एवं पर-उभयसड्डट के लिये होते हैं॥'' की 
८. देवलोकसूत्र 508 त्रिविध दुःख 


''पिक्षुओ ! यदि दूसरे सम्प्रदायों के परित्राजक तुमसे यह पूछें--' आयुष्मानो ! क्या तुम लोग 
देवलोक में उत्पत्ति के लक्ष्य से श्रमण गौतम द्वारा उपदिष्ट धर्म की साधना करते हो ?' क्या ऐसा 


प्रश्न किये जाने पर तुम दु:खी, हैरान एवं परेशान होते हो ?'' “हाँ भन्‍्ते |! 
(-22) 


श्ण्ड अंगुत्तरिकायपालि 


९. पठमपापणिकसूुत्तं : ““तीहि, भिक्खवे, अड्भेहि सम्पन्नागतो पापणिको 
अभब्बो अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोगं फातिं कातुं । कतमेहि तीहि ? इध, 
भिकक्‍्खवे, पापणिको पुब्बण्हसमयं न सक्‍कच्च॑ कम्मन्तं अधिट्ठटाति, मज्ञन्हिकसमयं न 
सक्कच्च॑ कम्मन्तं अधिट्ठाति, सायन्हसमयं न सक्‍कच्च॑ कम्मन्तं अधिद्वाति। इमेहि खो 
भिक्‍्खवे, तीहि अड्भेहि समन्नागतो पापणिको अभब्बो अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तं 
अधिगतं वा भोगं फातिं कातुं। 

एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अभब्बो अनधिगतं वा 
कुसलं धम्म॑ अधिगन्तुं, अधिगतं वा कुसलं धम्मं फातिं कातुं। कतमेहि तीहि? इध, 
भिक्‍्खवे, भिव्खु पुब्बण्हसमयं न सक्‍्कच्च॑ समाधिनिमित्तं अधिट्ठाति, मज्ञन्हिकसमयं न 
सक्कच्च॑ समाधिनिमित्तं अधिट्ठाति, सायन्हसमयं न सक्‍्कच्च॑ समाधिनिमित्तं अधिट्ठाति। 
इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अभब्बो अनधिगतं वा कसल॑ धर््पं 
अधिगन्तुं, अधिगतं वा कुसलं धम्मं फातिं कातुं। 
[8.444, २.446] 'तीहि, भिक्खवे, अड्भेहि समन्नागतों पापणिको भब्बों अनधिगतं वा भोगं 
अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोगं फातिं कातुं। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍्खवे, पापणिको 
पुब्बण्ठसमयं सक्‍कच्च॑ कम्मन्तं अधिट्ठाति। मज्ञन्हिकसमयं ...पे०... सायन्हसमयं 
सक्कच्च॑ कम्मन्तं अधिट्टाति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अज्भेहि समन्नागतो पापणिको 
भब्बों अनधिगतं वा भोगं अधिगन्तुं, अधिगतं वा भोगं फातिं कातुं। 


“तो तुम, भिक्षुओ | दिव्य आयु, दिव्य वर्ण, दिव्य सुख एवं दिव्य यश तथा दिव्य आधिपत्य 
से दुःखी, हैरान, परेशान होते हो। भिक्षुओ ! तुम्हें इससे पूर्व अपने कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं 
मनोदुराचार से दुःखी, हैरान, परेशान होना चाहिये ॥'! कं 
९. प्रथम प्रापणिकसूत्र ६ व्यापार के तीन अड्ढ 

“'भिक्षुओ! तीन अड़ों से युक्त व्यापारी (दुकानदार) अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने में असमर्थ 

होता है तथा प्राप्त भोगों का उपयोग करने में असमर्थ होता है । कौन से तीन ? जो व्यापारी प्रात:काल 
अपना कार्य सावधानी से आरम्भ नहीं करता, जो व्यापारी मध्याह् काल अपना व्यापार सावधानी 
से आरम्भ नहीं करता, सायड्डाल अपना व्यापार सावधानी से आरम्भ नहीं करता, ऐसा व्यापारी, 
भिक्षुओ ! इन तीन अड़ों से युक्त होने के कारण अप्राप्त भोग प्राप्त नहीं कर पाता तथा प्राप्त भोगों का 
उपभोग नहीं कर पाता। 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! कोई भिश्षु इन तीन धर्मों से युक्त होने के कारण अप्राप्त कुशल धर्मों 
को प्राप्त नहीं कर पाता तथा प्राप्त कुशल धर्मों का विस्तार (वृद्धि) नहीं कर पाता । कौन से तीन ? 
जो, भिक्षुओ ! भिक्षु प्रात:काल... मध्याह्काल... सायड्डाल अपनी साधना सावधानीपूर्वक आरम्भ 
नहीं करता वह अप्राप्त कुशल धर्मों... प्राप्त कुशल धर्मों का विस्तार नहीं कर पाता | 

“भिक्षुओ! तीन अड़ों से युक्त व्यापारी अप्राप्त भोगों को प्राप्त कर सकता है तथा प्राप्त भोगों 
का उपभोग (विस्तार) कर सकता है। कौन से तीन? यहाँ कोई व्यापारी प्रात:काल... 


३. तिकनिपातो श्र्ज्‌ 


““एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भब्बों अनधिगतं वा 
कुसलं धम्म॑ अधिगन्तुं, अधिगतं वा कुसलं धम्मं फातिं कातुं। कतमेहि तीहि ? इध, 
भिक्‍्खवे, भिक्खु पुब्बण्हसमयं न सक्‍कच्च॑ समाधिनिमित्तं अधिट्ठाति, मज्ञन्हिकसमयं 
..पे०... सायन्हसमयं न सकक्‍कच्च॑ समाधिनिमित्तं अधिट्ठाति। इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भब्बो अनधिगतं वा कुसलं धम्मं अधिगन्तुं, अधिगतं [4.07] 
वा कुसलं धम्मं फातिं कातुं'' ति॥ ७ 

१०. दुतियपापणिकसुत्तं : ''तीहि, भिक्‍्खवे, अड्जेहि सम्पन्नागतो पापणिको न 
चिरस्सेव महत्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति भोगेसु। कतमेहि तीहि ? इंध, भिकक्‍्खवे, पापणिको 
चक्खुमा च होति विधुरो च निस्सयसम्पन्नो च। कर्थ च, भिकक्‍्खवे, पापणिको चक्खुमा 
होति ? इध, भिवखवे, पापणिकों पणियं जानाति--' इदं पणियं एवं कोौत॑ं, एवं विक्कयमानं, 
एत्तक॑ मूलं भविस्सति, एत्तको उदयो' ति। एवं खो, भिक्‍्खवे, पापणिको चक्खुमा होति। 
(१) 

“कथ्थ॑ च, भिक्‍्खवे, पापणिको विधुरों होति ? इध, भिक्‍्खवे, पापणिको कुसलो 
होति पणियं केतुं च विक्केतुं च | एवं खो, भिक्खवे, पापणिको विधुरों होति। (२) 

““कथं च, भिक्खवे, पापणिको निस्सयसम्पन्नो होति ? इध, भिकक्‍्खवे, [२.47] 
पापणिकं ये ते गहपती वा गहपतिपुत्ता वा अड्डा महद्धना महाभोगा ते एवं जानन्ति-- के 
खो भवं पापणिको चक्खुमा विधुरों च पटिबलो पुत्तदारं च पोसेतुं, अम्हाक च [8.7 5] 
लि 00 कल 7 0 तक 


मध्याह्वकाल... सायड्डाल अपना व्यापार सावधानीपूर्वक आरम्भ करता है वह अप्राप्त ...प्राप्त भोगो 
का विस्तार कर सकता है। “तल 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु इन तीन धर्मों से युक्त होकर अप्राप्त कुशल धर्मों को प्राप्त 
एवं प्राप्त कुशल धर्मों में वृद्धि कर सकता है। कौन से तीन? वह भिश्ु पूर्वाह समय... मध्यादे 
समय... सायड्डाल अपनी साधना सावधानीपूर्वक आरम्भ करता है वह अप्राप्त कुषतद धर्मो को प्राप्त 
कर सकता है तथा प्राप्त कुशल धर्मों का विस्तार कर सकता है॥' १ ७ 
१०. द्वितीय प्रापणिकसूत्र :: तीन अड़ों से युक्त व्यापार 

''पिक्षुओ! तीन अड्ों से युक्त व्यापारी शीघ्र ही अपने व्यापार में अतिशय विस्तार पा ल॑ता 
है। किन तीन से ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई व्यापार में समझदार (चशुप्मान) होता है, विधुर (कुशल) 
होता है, तथा नि:श्रयसम्पन्न होता है। े 

“' कैसे, भिक्षुओ ! कोई व्यापारी व्यापार में इतना समझदार होता है ? वह जानता है कि यह 
वस्तु इतने में खरीदी जाय, इतने में बेची जाय, इससे इतना मूलधन निकल आयगा, इतना लाभ 
मिल जायगा। | 

“कैसे, भिक्षुओ ! वह व्यापारी 'विधुर' (कुशल) होता है ? वह वस्तु के बेचने एवं खरीदने 
में ऐसा कुशल होता है कि उसकी समानता कोई नहीं कर पाता, अत: वह “विधुर' कहलाता है। 


श्षद अंगुत्तरनिकायपालि 


कालेन काल अनुप्पदातुं' ति। ते नं भोगेहि निपतन्ति-- इतो, सम्म पापणिक, भोगे करित्वा 
पुत्तदारं च पोसेहि, अम्हाक॑ च कालेन काल॑ अनुप्पदेही ' ति। एवं खो, भिक्खवे, पापणिको 
निस्सयसम्पन्नो होति। इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि अड्भेहि समन्नागतों पापणिको नचिरस्सेव 
महत्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति भोगेसु। (३) (क) 

“*एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु न चिरस्सेव महत्तं 
वेपुल्लत्तं पापुणाति कुसलेसु धम्मेसु। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चव्खुमा च 
होति विधुरों च निस्सयसम्पन्नो च। कथं च, भिक्खवे, भिक्‍्खु चक्खुमा होति? इध, 
भिक्खवे, भिव्खु 'इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूत॑ 
पजानाति, 'अयं दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' 
ति यथाभूतं पजानाति | एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुमा होति। (१) 

५.08] कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्खु विधुरो होति ? इध, भिक्‍्खवे, भिकक्‍्खु आरद्धविरियो 
विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दव्वहपरक्कमों 
अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु विधुरो होति। (२) 

* कथ॑ं च, भिक्‍्खवे भिक्‍्खु निस्सयसम्पन्नो होति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु ये ते 

भिक्खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा ते कालेन कालं उपसड्डमित्वा 


“कैसे, भिश्षुओ! वह व्यापारी नि:श्रय (आश्रय) सम्पन्न होता है? यहाँ, भिक्षुओ। उस 
व्यापारी को वहाँ के अन्य व्यापारी यों जानते हैं कि यह व्यापारी स्वयं इस व्यापार से अपने परिवार 
का पालन-पोषण कर लेता है तथा अपने व्यापार में वृद्धि भी करता है, अत: उसके व्यापार में 
अपना धन भी लगा देते हैं और कहते हैं--' भो सौम्य | हमारे इस धन से अपने बाल बच्चों का 
पोषण करिये तथा समय समय पर हमें भी इसका कुछ लाभ देते रहिये।' इस तरह, भिक्षुओ! इन 
तीन अड्डों से युक्त वह व्यापारी शीघ्र ही अपने व्यापार में अतिशय विस्तार कर लेता है। (क) 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! तीन धर्मों से युक्त साधक भिक्षु भी अपनी साधना में शीघ्र ही अतिशय 
वृद्धि कर लेता है। किन तीन अड्डों से ? यहाँ, भिक्षुओ ! १. कोई साधक भिक्षु इतना समझदार होता 

है, २. इतना अनुपम एकाकी साधक होता है, तथा ३. नि:श्रयसम्पन्न होता है। 

कैसे, भिक्षुओ! वह समझदार होता है? वह जानता है कि यह दुःख है... यह 
दुःखनिरोधगामी मार्ग है, इस प्रकार वह 'समझदार' कहलाता है। (१) 

“कैसे, भिक्षुओ! वह साधक भिक्षु अनुपम एकाकी होता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई साधक 
भिक्षु अकुशल धर्मों के प्रहाण में, कुशल धर्मों के उत्पाद में अपनी पूर्ण शक्ति लगाता है, इस कार्य 
में अतिशय धेर्य एवं दृढ़ पराक्रम का आश्रय लेता-है, वह इन कुशल धर्मों की साधना के बीच में 
ही जुआ फेंककर (साधना छोड़कर) दूर नहीं हट जाता। इस तरह भिक्षुओ! यह साधक ' अनुपम. 
एकाकी ' कहलाता है। (२) 

“और, भिक्षुओ ! कैसे वह भिश्षु 'निश्रयसम्पन्न' कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! वह भिश्लु जो 
सद्च में अन्य बहुश्रुत, आगमों के ज्ञाता, धर्मधारी, विनयज्ञ, मातृकाओं के ज्ञाता स्थविर भिक्षु हों, 
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परिपुच्छति परिपज्हति--' इदं, भन्‍्ते, कथं, इमस्स को अत्थो' ति? तस्स ते आयस्मन्तो 
अविवर्ट चेव विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च कट्डगठानियेसु 
धम्मेसु कह्ठूं पटिविनोदेन्ति | एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु निस्सयसम्पन्नो होति। [२.१48] 
इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो नचिरस्सेव महत्तं वेपुल्लत्तं पापुणाति 


कुसलेसु धम्मेसू'' ति॥ (३) (ख) ७ 
पठमभाणवारो निद्ठितो ॥ रथकारवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुद्दानं 
जातो सारणीयो भिक्खु, चक्‍कवत्ती सचेतनो। [8.446] 
अपण्णकत्ता देवो च, दुवे पापणिकेन चा ति॥ ७ 


३. पुग्गलवग्गो 

९. समिद्धसुत्त : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो आयस्मा च समिद्धों आयस्मा च महाकोट्ठटिको 
येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डूमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धिं सम्मोदिंसु। 
सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्त॑ निसिन्न खो आयस्मन्तं 
. समिद्धं आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

“तयोमे, आवुसो समिद्ध, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ममाना लोकस्मिं। कतमे तयो ? 
मिशन 45774: 08 8 / कं 
उनके पास जाकर धर्म के विषय में यह पूछता रहता है--' भन्ते ! यह क्या है ? तथा इसका क्या अर्थ 
है ?' उस साधक को वे स्थविर उस धर्म का शास्त्रोचित विस्तार करते हैं, गूढ़ का रहस्यभेदन करते 
हैं, उसकी विविध शट्जाओं का समाधान करते हैं, उसके धर्मविषयक सन्देहों का निराकरण करते 
हैं। इस तरह, भिक्षुओ ! वह भिश्षु 'निश्रयसम्मन्न' कहलाता है। भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त वह 


भिक्षु शीघ्र अपनी इन कुशल धर्मों की साधना में अतिशय वृद्धि कर लेता हैं।'” 
प्रथम भाणवार सम्पन्न ॥ रथकारवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ ७ 


इल वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. ज्ञात, २. सारणीय, ३. भिक्षु, ४. चक्रवर्ती, ५. सचेतन, ६. अपर्णक, ७. आत्मब्याबाध, 

८. देव, ९. प्रथम प्रापणिक, १०. द्वितीय प्रापणिकसूत्र ॥ ७ 

३. पुदुलवर्ग 

१. समृद्ध सूत्र ह त्रिविध पुदुल 

ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित 

श्रावस्ती के जेतवनविहार में साधनाहेतु विराजमान थे। तब आयुष्मान्‌ समृद्ध एवं आयुष्मान्‌ 

महाकौष्ठिक, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गये। जाकर ...पूर्ववत्‌...। आयुष्मान्‌ समृद्ध से 
आयुंष्मान्‌ सारिपुत्र यों बोले-- 
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कायसक्खि, दिद्टिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सनन्‍्तो संविज्जमाना 
[५.409] लोकस्मिं | इमेसं, आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिक्कन्ततरो 
च पणीततरो चा'' ति? 

“तयोमे, आबुसो सारिपुत्त, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? 
कायसबक्खि, दिद्टिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मिं। इमेसं, आवसो, तिण्णं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तो, अयं मे पुग्गलो 
खमति इमेसं तिण्णं पुग्गलानं अभिक्कन्ततरों च पणीततरो च। तं॑ किस्स हेतु ? इमस्स, 
आवुसो, पुग्गलस्स सद्धिन्द्रियं अधिमत्तं'' ति। 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महोकोट्टिक॑ एतदवोच--' ' तयोमे, आवुसो 
कोट्टिक, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? कायसक्खि, दिद्टिप्पत्तो, 
[8.447] सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। इमेसं, 
[२.449] आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिक्‍कन्ततरो च पणीततरो 
चाति? 

“तयोमे, आवुसो सारिपुत्त, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो? 
कायसक्खि, दिट्टिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। इमेसं, आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो कायसक्खि, अयं मे पुग्गलो 
खमति इमेसं तिण्णं पुग्गलानं अभिक्कन्ततरों च पणीततरो च। तं किस्स हेतु ? इमस्स, 
आवुसो, पुग्गलस्स समाधिन्द्रियं अधिमत्तं'' ति। 

अथ खो आयस्मा महाकोट्टिको आयस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच--' ' तयोमे, आवुसो 
सारिपुत्त, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? कायसक्खि, दिद्टिप्पत्तो, 
सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आवुसो, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। इमेसं, आवुसो, 

तिण्णं पुग्गलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिककन्ततरो च पणीततरो चा'' ति? 


“ आयुष्मन्‌ समृद्ध ! लोक में दो त्रिविध पुद्ठल होते हैं। कौन से तीन? १. कायसाक्षी, 
२. दृष्टिप्राप्त एवं ३. श्रद्धाविमुक्त। आयुष्मन्‌! लोक में ये तीन पुद्ल होते हैं। आयुष्मन्‌! इनमें तुम 
किसको श्रेष्ठ एवं ज्योति:सम्पन्न समझते हो ?'! 

आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !...पूर्ववत्‌ .. इन तीनों में तृतीय श्रद्धाविमुक्त पुद्रल ही मुझे श्रेष्ठ एवं 
ज्योति:सम्प्रन्न लगता है। क्योंकि इस पुद्ल की श्रद्धेन्द्रिय अतिवृद्ध होती है।'' 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ समृद्ध से किया गया उपर्युक्त प्रश्न ही आयुष्मान्‌ 
महाकौष्ठिक से भी पूछा। आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक ने बताया-- 

“ आयुष्मन्‌ सापिपुत्र !...पूर्ववत्‌... इन तीनों में मुझको कायसाक्षी (शरीर से सत्य का 
साक्षात्कर्ता) ही मुझे श्रेष्ठ लगता है; क्योंकि उसमें समाधीन्द्रिय की प्रबलता अपेक्षाकृत अधिक 
रहती है।'! 

तब आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक ने उलट कर पुन: यही प्रश्न आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से पूछा। तब 
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तयोमे, आवुसो कोट्टिक, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे तयो ? 
कायसक्खि, दिद्टिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो । इमे खो, आबुसो, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि | इमेसं, आवुसो, तिण्णं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो दिट्टिप्पत्तो, अय॑ मे पुग्गलो खमति 
इमेसं तिण्णं पुग्गलानं अभिक्कन्ततरों च पणीततरो च। तं किस्स हेतु ? इमस्स, [४.40] 
आवुसो, पुग्गलस्स पज्जिन्द्रियं अधिमत्तं'' ति। 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं च समिद्धं आयस्मन्तं च महाकोट्टिक 
एतदवोच-- 'ब्याकतं खो, आवुसो, अम्हेहि सब्बेहेव यथासक॑ पटिभानं। आयामावुसो, 
येन भगवा तेनुपड्डूमिस्साम; उपसड्डूमित्वा भगवतो एतत्थं आरोचेस्साम। यथा नो भगवा 
ब्याकरिस्सति तथा नं धारेस्सामा'' ति।''एवमावुसो '' ति खो आयस्मा च समिद्धो [8.448] 
आयस्मा च महाकोट्डिको आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। अथ खो आयस्मा च 
सारिपुत्तो आयस्मा च समिद्धो आयस्मा च महाकोट्टिको येन भगवा तेनुपसड्डूमिंसु; उप- 
सड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्नों खो [२.420] 
आयस्मा सारिपुत्तो यावतको अहोसि आयस्मता च समिद्धेन आयस्मता च महाकोट्ठिकेन 
सद्धिं कथासल्लापो तं सब्बं भगवतो आरोचेसि। 

“न ख्वेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन ब्याकातुं-- अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 
अभिक्‍कन्ततरों च पणीततरो चा' ति। ठानं हेतं, सारिपुत्त, विज्जति य्वायं पुग्गलो 
सद्धाविमुत्तो स्वास्स अरहत्ताय पटिपन्नो, य्वायं पुग्गलो कायसक्खि स्वास्स सकदागामी वा 
अनागामी वा, यो चायं पुग्गलो दिंद्विप्पत्तो सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा। 

“न ख्वेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन ब्याकातुं--'अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने कहा--'  आयुष्मन्‌ कौष्ठिक ! ...पूर्ववत्‌... इन तीनों में मुझको दृष्टिप्रात् साधक 
ही श्रेष्ठ एवं उत्तम लगता है; क्योंकि इस दृष्टिप्रात्त साधक की प्रज्ञेन्द्रिय की प्रबलता अपेक्षाकृत 
अधिक रहती है।'' 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ समृद्ध एवं आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक से यह कहा-- 
“' आयुष्मानो ! प्रस्तुत प्रसड़ पर हम सबने अपना अपना मत बता दिया, अच्छा हो कि हम सब 
भगवान्‌ के सम्मुख चलें तथा भगवान्‌ जैसा इसका व्याख्यान उसे हम सब धारण कर लें।'! 
“अच्छा, आयुष्मन्‌'' कहकर वे दोनों स्थविर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के साथ भगवान्‌ के सम्मुख 
पहुँचे...पूर्ववत्‌...। वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने तीनों स्थविरों में हुआ संवाद भगवान्‌ को सुनाया। 
सुनकर भगवान्‌ बोले-- 

““सारिपुत्र ! यह बात एकान्तत: नहीं कही जा सकती कि इनमें से यह एक श्रेष्ठ या उत्तम है; 
क्योंकि सारिपुत्र ! यह उचित ही है कि इनमें से यह ' श्रद्धाविमुक्त ' पुद्रल अर्हन्तव मार्ग पर आरूढ हो 
गया हो तथा कोई “कायसाक्षी ' भी सकृदागामी या अनागामी हो चुका हो, और कोई ' दृष्टिप्राप्त भी 
सकृूदागामी एवं अनागामी हो चुका हो। 
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अभिककन्ततरों च पणीततरो चा' ति। ठान॑ हेतं, सारिपुत्त, विज्जति स्वायं पुग्गलो 
कायसक्खि स्वास्स अरहत्ताय पटिपन्नो, य्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तो स्वास्स सकदागामी वा 
अनागामी वा, यो चायं पुग्गलो दिद्ठिप्पत्तो सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा। 

“न ख्वेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन ब्याकातुं--' अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलानं 
अभिककन्ततरो च पणीततरो चा' ति। ठान॑ हेत॑, सारिपुत्त, विज्जति य्वायं पुग्गलो दिद्विप्पत्तो 
स्वास्स अरहत्ताय पटिपन्नो, य्वायं पुग्गलो सद्धाविमुत्तो स्वास्स सकदागामी वा अनागामी 
वा, यो चायं पुग्गलो कायसक्खि सोपस्स सकदागामी वा अनागामी वा। 

“न ख्वेत्थ, सारिपुत्त, सुकरं एकंसेन ब्याकातुं--'अयं इमेसं तिण्णं पुग्गलान॑ 
अभिककन्ततरो च पणीततरो चा''' ति॥ ७ 
[५.444]२. गिलानसुत्तं : “तयोमे, भिक्खवे, गिलाना सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि | कतमे 
तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो गिलानो लभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि अलभन्तो वा 
[२.424] सप्पायानि भोजनानि, लभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि अलभन्तो वा सप्पायानि 
[8.49] भेसज्जानि, लभन्तो वा पतिरूपं उपट्टांकं अलभन्तो वा पतिरूपं उपट्टाक॑ नेव बुद्ठाति 
तम्हा आबाधा। 

इध पन, भिक्खवे, एकच्चो गिलानो लभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि अलभन्तो 


“सारिपुत्र ! यह बात इसलिये भी एकान्तत: नहीं कही जा सकती कि इनमें से यह एक श्रेष्ठ 
या उत्तम है; क्योंकि हो सकता है कोई 'कायसाक्षी ' साधक अर्त॑न्त्व मार्ग पर आरूढ़ हो चुका हो, 
तथा कोई * श्रद्धाविमुक्त' सकृदागामी या अनागामी ही रह गया हो, या फिर कोई ' दृष्टिविमुक्त ' भी 
सकुदागामी या अनागामी ही रह गया हो। 

“सारिपुत्र! इस प्रसड्ग में एकान्तत: यह व्याख्यान करना सरल नहीं लगता कि इन तीनों 
पुद्रल साथकों में यही श्रेष्ठ एवं उत्तम है; क्योंकि, सारिपुत्र ! हो सकता है कि कोई ' दृष्टिप्राप् साधक 
अर्ह्तपद पर आरूढ़ हो गया हो, ' श्रद्धाविमुक्त' सकृदागामी या अनागामी ही रह गया हो, या 
कायसाक्षी भी अभी सकृदागामी या अनागामी ही रह गया हो। अतः, सारिपुत्र! इस प्रसड् में 
एकान्तत: यह कहना सरल नहीं है कि इन तीनों में कौन साधक श्रेष्ठ एवं उत्तम है ॥'' ७ 
२. ग्लानसूत्र त्रिविध रोगी 

“भिक्षुओ | लोक में तीन प्रकार के रोगी मिलते हैं। १. किसी को अनुकूल भोजन मिल पाता 
है, किसी को नहीं; २. किसी को अनुकूल औषध मिल पाती है, किसी को नहीं; ३. किसी को 
अनुकूल परिचारक मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता। अत: वह रोग से मुक्त नहीं हो पाता। 

“यहाँ, भिक्षुओ! दूसरा कोई रोगी अनुकूल भोजन मिलने या न मिलने पर भी, अनुकूल 
औषध मिलने या न मिलने पर भी, अनुकूल परिचारक मिलने या न मिलने पर भी उस रोग से मुक्त 
हो जाता है। 

“यहाँ, भिक्षुओ! जो रोगी अनुकूल भोजन मिलने पर ही, न कि प्रतिकूल भोजन मिलने 
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वा सप्पायानि भोजनानि, लभन्तो वा सप्पायानि भेसज्जानि अलभन्तो वा सप्पायानि 
भेसज्जानि, लभन्तो वा पतिरूपं उपट्टाकं अलभन्तो वा पतिरूपं उपट्टाक॑ बुट्ठाति तम्हा 
आबाधा। 

“इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो गिलानो लभन्तो वा सप्पायानि भोजनानि नो 
अलभन्तो, लभन्तो व सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभन्तो, लभन्तो व पतिरूपं उपट्टाक॑ नो 
अलभन्तो बुद्ठाति तम्हा आबाधा। 

“तत्र, भिक्खवे, य्वायं गिलानो लभन्तो व सप्पायानि भोजनानि नो अलभन्तो, 
लभन्तो व सप्पायानि भेसज्जानि नो अलभन्तो, लभन्तो व पतिरूपं उपट्टाकं नो अलभन्तो 
वुट्ठाति तम्हा आबाधा, इम॑ खो, भिक्खवे, गिलानं परिच्च गिलानभत्तं अनुज्जातं 
गिलानभेसज्जं अनुज्ञातं गिलानुपट्टाको अनुज्ञातो। इमं च पन, भिक्खवे, गिलान॑ परिच्च 
अज्ञे पि गिलाना उपट्टातब्बा। इमे खो, भिक्‍्खवे, तयो गिलाना सन्‍्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। 

**एवमेव खो, भिक्खवे, तयोमे गिलानूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकरस्मि। 
कतमे तयो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो लभन्तो वा तथागतं दस्सनाय अलभन्तो वा 
तथागतं दस्सनाय, लभन्तो व तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय अलभन्तो वा 
तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय नेव ओक्कमति नियाम॑ं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं। 

““इध, पन भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो लभन्तो वा तथागतं दस्सनाय अलभन्तो वा 
तथागतं दस्सनाय, लभन्तो वा तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सबवनाय अलभन्तो वा 
तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय ओक्कमति नियामं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं। 
झा 5 3 ३8६ ८ पकलॉडप 2::7% 0 ईिवप ते 
पर...पूर्ववत्‌... न कि प्रतिकूल परिचारक मिलने पर उस रोग से मुक्त हो पाता है। इस रोगी को जो 
अनुकूल भोजन, अनुकूल औषध या अनुकूल परिचारक मिला है, ऐसे ही साधन अन्य रोगियों को 
भी मिलने चाहिये | इसी आधार पर अन्य रोगियों का भी उपचार होना चाहिये। भिश्चुओ ! इस प्रकार 
ये तीन तरह के रोगी लोक में मिलते हैं। 

“'इसी प्रकार, भिक्षुओ! इस साधारण रोगी के समान ही तीन प्रकार के आध्यात्मिक पुद्ल 
भी होते हैं। कौन से तीन ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई पुल तथागत के दर्शन मिलने पर या न मिलने पर, 
तथागतोपदिष्ट धर्म का श्रवण मिलने पर या न मिलने पर कुशल धर्मों की नियमित आराधना में 
प्रवेश नहीं कर पाता। (१) 

“यहाँ, भिक्षुओ! कोई पुद्लल तथागत के दर्शन मिलें या न मिलें, तथागतोपदिष्ट धर्मोपदेश 
सुन पाये या न सुन पाये वह कुशल धर्मों की नियमित आराधना में प्रवेश कर जाता है। (२) 

'' और, भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्डल तथागत का दर्शन पाकर ही, न कि तथागत का दर्शन न 
पाकर, तथागतोपदिष्ट धर्म का श्रवण करके, न कि उक्त धर्म का श्रवण न करने पर ही कुशल धर्मो 
की नियमित आराधना में प्रवेश कर पाता है। (३) 
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[५.442] ““इध, पन भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो लभन्तो व तथागतं दस्सनाय नो अलभन्तो, 
लभन्तो व तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय नो अलभन्तो ओक्कमति नियामं कुसलेसु 
धम्मेसु सम्मत्तं। 
[8.420, 7२.422] '' तत्र, भिक्‍्खवे, य्वायं पुग्गलो लभन्तो व तथागतं दस्सनाय नो अलभन्तो, 
लभन्तो व तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं सवनाय नो अलभन्तो ओक्कमति नियामं, कुसलेसु 
धम्मेसु सम्मत्तं, इमं खो भिक्‍्खवे, पुग्गलं परिच्च धम्मदेसना अनुज्ञाता। इमं च पन, 
भिकक्‍खवे, पुग्गलं परिच्च अज्जेसं पि धम्मो देसेतब्बो। 

*'इमे खो, भिकखवे, तयो गिलानूपमा पुग्गला सन्‍्तो संविज॒माना लोकस्मि'' ति॥७ 

३. सच्धारसुत्त : “ तयोमे, भिकखवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञममाना लोकस्मि। कतमे 
तयो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सब्याबज्झ॑ कायसझ्जारं अभिसड्डरोति, सब्याबज्झं 
वचीसल्जारं अभिसद्भरोति, सब्याबज्झं मनोसट्डारं अभिसड्डरोति। सो सब्याबज्झ॑ कायसह्डारं 
अभिसस्डभरित्वा, सब्याबज्झ॑वचीसड्डारं अभिसद्भुरित्वा, सब्याबज्झ॑ मनोससझ्डारं 
अभिसह्डरित्वा सब्याबज्झ॑ लोक॑ उपपज्जति। तमेनं सब्याबज्झ॑ लोक॑ उपपन्नं समान 
सब्याबज्ञ्ञा फस्सा उपपज्जन्ति। सो सब्याबज्ञेहि फस्सेहि फुट्टो समानो सब्याबज्झं वेदनं 
वेदयति एकन्तदुक्खं, सेय्यथापि सत्ता नेरयिका। 

“इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो अब्याबज्झ॑ कायसझ्जारं अभिसड्डुरोति, 
अब्याबज्झ॑ वचीसझ्जारं अभिसड्डुरोति, अब्याबज्झ॑ मनोसझ्जारं॑ अभिसड्डरोति। सो 
अव्याबज्झं कामसड्डारं अभिसड्डरित्वा, अब्याबज्झं वचीसट्डारं अभिसड्डरित्वा, अब्याबज्झं 


“'भिक्षुओ! इन उपर्युक्त त्रिविध पुदलों में तृतीय पुद्ल जो तथागत का दर्शन पाकर तथा 
धर्मश्रवण कर ही कुशल धर्मों की आराधना में नियमित प्रवेश कर पाता है, इस तृतीय पुद्डल की 
अपेक्षा करके ही मेरी यह समस्त धर्मदेशना अनुज्ञात है। इसी पुद्डल के अनुसार, दूसरे साधारण 
जिज्ञासु साधकों को धर्मदेशना की जानी चाहिये। (३) 

“'भिक्षुओ। ये तीन पुद्टल भी साधारण रोगी के समान ही लोक में माने जाते हैं॥'' ७ 
३. संस्कारसूत्र त्रिविध संस्कार 

“भिक्षुओ! लोक में तीन प्रकार के पुद्ल हैं। कौन से तीन ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई पुदूल 
दुःखसहित कायसंस्कारों की... वाक्संस्कारों की... मनःसंस्कारों की रचना करता है। वह इन 
त्रिविध संस्कारों की रचना के कारण दुःखमय लोक में उत्पन्न होता है। इस लोक में उत्पन्न हुए ऐसे 
उस पुदूल को दुःखमय स्पर्शों का स्पर्श होता है वह इस तरह के दुःखमय स्पर्शो से स्पृष्ट होकर 
दुःखमय वेदनाओं का अनुभव करता है जो एकान्तत: दुःखदायी होती हैं, जैसी की नारकीय जीवों 
को अनुभव होती हैं। (१) 

“'भिक्षुओ | कोई पुदुल दुःखरहित कायसंस्कारों की... वाक्संस्कारों की... मन:संस्कारों की 
रचना कर दुःखरहित लोक में उत्पन्न होता है। वहाँ उत्पन्न हुए इसको सुखद स्पर्शजन्य विषयों का 
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मनोसड्जारं अभिसच्लुरित्वा अब्याबज्झं लोक॑ उपपञज्जति। तमेनं अब्याबज्झं लोक॑ उपपन्नं 
समान॑ अब्याबज्ञा फस्सा फुस्सन्ति। सो अब्याब्जझेहि फस्सेहि फुट्टो समानो अब्याबज्झं 
वेदनं वेदयति एकन्तसुखं, सेय्यथापि देवा सुभकिण्हा। 

“इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो सब्याबज्झं पि अब्याबज्झ॑ पि कायसल्डारं 
अभिसड्डरोति, सब्याबज्झं पि अब्याबज्झ॑ पि वचीसड्डारं अभिसट्डरोति, सब्याबज्झं पि 
अब्याबज्झ॑ पि मनोसड्डारं अभिसट्डुरोति। सो सब्याबज्झ॑ं पि अब्याबज्झं पि [8.443] 
कायसड्डारं अभिसड्डरित्वा, सब्याबज्झ॑ पि अब्याबज्झ॑ पि वचीसड्जारं अभिसड्डरित्वा, 
सब्याबज्झं पि अब्याबज्झं पि मनोसड्डारं अभिसड्डरित्वा सब्याबज्झं पि अब्याबज्झं [२.23] 
पि लोक॑ उपपज्जति। तमेनं सब्याबज्झ॑ पि अब्याबज्झ॑ पि लोक॑ उपपन्नं समान॑ [8.424] 
सब्याबज्ञा पि अब्याबज्ञा पि फस्सा फुसन्ति। सो सब्याबज्झेहि पि अब्याबज्ञेहि पि 
फस्सेहि फुट्टो समानो सब्याबज्झं पि अब्याबज्झं पि वेदनं वेदयति वोकिण्णसुखदुक्खं, 
सेय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च विनिपातिका | इमे खो, भिक्खवे, तयो पुगगला 
सनन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं'' ति॥ ७ 

४. बहुकारसुत्तं : “'तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला पुग्गलस्स बहुकारा। कतमे तयो ? 
यं, भिक्खवे, पुग्गलं आगम्म पुग्गलो बुद्ध सरणं गतो होति, धम्मं सरणं गतो होति, सद्डूं 
सरणं गतो होति; अयं, भिक्खवे, पुग्गलो इमस्स पुग्गलस्स बहुकारो। 

“पुन च परं, भिक्खवे, यं पुग्गलं आगम्म पुग्गलो 'इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति, 
' अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, 


स्पर्श होता है। इस स्पर्श से वह सुखमय वेदनाओं का अनुभव करता है, जो एकान्तत: सुखदायी 
होती हैं, जैसी कि शुभकृत्स्न देवता अनुभव करते हैं। (२) 

''भिक्षुओ! परन्तु तीसरे प्रकार का पुद्ल दुःखमय एवं सुखमय-उभय प्रकार के 
कायसंस्कारों की... वाक्संस्कारों की... मन:संस्कारों की रचना कर सुखदुःखमय लोक में उत्पन्न 
होता है। वहाँ उत्पन्न हुए इसको सुखमय एवं दुःखमय स्पृश्य विषयों के स्पर्श का अनुभव करता 
है। तदनन्तर इन ऐसे स्पर्शों से स्पृष्ट होती हुई दुःखमय एवं दुःखरहित वेदनाओं का अनुभव करता 
है। इन ऐसी मिश्रित वेदनाओं का वह वैसे ही अनुभव करता है जैसे कोई देवयोनि में उत्पन्न देवता 
या कोई हीनयोनि नरक आदि में पतित पुद्ल। भिक्षुओ ! ऐसे ये तीन प्रकार के पुद्ल इस लोक में 
मिलते हैं॥'!' (३) ७ 
४. बहुकारसूत्र ४६ त्रिशरणगत अतिशय सहायक 

''भिक्षुओ! ये त्रिविध पुद्ल अन्य पुदलों के अतिशय सहायक होते हैं। कौन से तीन ? जो 
पुदूल बुद्ध की शरण में... धर्म की शरण में... सड्ड की शरण में जा चुका है। इस प्रकार, भिक्षुओ ! 
ऐसा पुद्ल अन्य पुदुलों का अतिशय सहायक होता है। (१) 

जो पुद्ल “यह दुःख है'... यह दुःखसमुदय है'... 'यह दुःखनिरोध है'... 'यह 
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“अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'-ति यथाभूतं पजानाति; अयं, भिक्खवे, पुग्गलो इमस्स 
पुग्गलस्स बहुकारो। 

“पुन च पंरं, भिक्खवे, यं पुग्गलं आगम्म पुग्गलो आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्वेव धम्मे सयं अभिज्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति; अयं, 
भिक्खवे, पुग्गलो इमस्स पुग्गलस्स बहुकारो। इमे खो, भिक्‍्खवे, तयो पुग्गला पुग्गलस्स 
बहुकारा। ह 

“'इमेहि च पन, भिक्खवे, तीहि पुग्गलेहि इमस्स पुग्गलस्स नत्थज्ञो पुग्गलो 
बहुकारो ति वदामि। इमेसं पन, भिक्खवे, तिण्णं पुग्गलानं इमिना पुग्गलेन न सुप्पतिकारं 
वदामि, यदिदं अभिवादनपच्चुद्दानअञ्ञलिकम्मसामीचिकम्मचीवरपिण्डपातसेनासन- 
. गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानुप्पदानेना '' ति॥ ७ 

५. वजिरूपमसूुत्तं : “तयोमे, भिक्‍्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं। 
[२.424] कतमे तयो ? अरुकूपमचित्तो पुग्गलो, विज्जूपमचित्तो पुग्गलो, वजिरूपमचित्तो 
[4.444] पुग्गलो। कतमो च, भिक्‍्खवे, अरुकूपमचित्तों पुग्गलो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
[8.422] पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो अप्पं पि वुत्तो समानो अभिसज्जति कुप्पति 
ब्यापज्जति पतित्थीयति कोपं॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। सेय्यथापि, भिकक्‍्खवे, 
दुद्दारको कट्टेन वा कठलाय वा घट्टितो भिय्योसोमत्ताय आसवं देति; एवमेव खो, भिक्खवे, 


दुःखनिरोधगामी मार्ग है '--इसको यथार्थत: जानता है; भिक्षुओ! ऐसा पुदुल भी अन्य पुदलों का 
बहुत उपकारक होता है। (२) 

“पुनश्च, भिश्षुओ | जो पुद्ल आश्रवों को क्षीण कर अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति 
को प्रत्यक्षत: स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर साधना में रत रहता है; भिक्षुओ ! यह पुदूल भी अन्य पुदलों 
की आध्यात्मिक साधना में बहुत सहायक हो सकता है। (३) 

“भिक्षुओ! इन त्रिविध पुदूलों से बढ़कर किसी साधनारत पुद्डल का अन्य कोई पुदल 
अतिशय सहायक नहीं हो सकता--ऐसी मेरी मान्यता है। इन तीनों पुद्ठलों का यह साधक पुदल 
इतने ही कर्म से उपकार का बदला नहीं चुका सकता कि वह उनका, सामने आने पर अभिवादन, 
प्रत्युपस्थान, हाथ जोड़ना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भोजनदान, शयनासन की व्यवस्था, रुग्णावस्था में 
ओषधादि का प्रबन्ध करता रहे ॥'! ७ 
५५ वज्ोपमसूत्र ६ त्रिविध चित्त 

''भिक्षुओ! लोक में त्रिविध चित्तवाले पुरुष होते हैं। कौन से तीन ? १. अरुकोपमचित्त, २. 
विद्युदुपमचित्त, एवं ३. वज्नोपमचित्त | इनमें कौन सा पुद्ल अरुकोपमचित्त वाला होता है ? यहाँ, 
भिश्चुओ! कोई पुदल क्रोधी होता है, अत्यधिक पश्चात्ताप करने वाला होता है, वह आकार में लघु 
होते हुए भी अत्यधिक आसक्ति, क्रोध, द्वेष एवं शत्रुता करनेवाला होता है। अतिशय क्रोध द्वेष एवं 
अविश्वास का उत्पादक होता है। जैसे, भिक्षुओ ! कोई सूखे काठ से बना हुआ तीखा कील अतिशय 
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इधेकच्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो अपं पि वुत्तो समानो अभिसज्जति कुप्पति 
ब्यापज्जति पतित्थीयति कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
अरुकूपमचित्तो पुग्गलो। 

“'कतमो च, भिक्खवे, विज्जूपमचित्तो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
*इदं दुक्‍्खं' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं 
दुक्खनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं <दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ 
पजानाति। सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, चक्खुमा पुरिसो रत्तन्धकारतिमिसायं विज्जन्तरिकाय 
रूपानि पस्सेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो 'इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति 
..-पे०... ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
विज्जूपमचित्तो पुग्गलो। 

“कतमो च, भिक्खवे, वजिरूपमचित्तो पुग्गलो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्ेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति। सेय्यथापि, भिक्खवे, वजिरस्स नत्थि किज्चि अभेज्ज॑ मणि वा पासाणो 
वा; एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो आसवानं खया ...पे०... उपसम्पज्ज विहरति। 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खंवे, वजिरूपमचित्तो पुग्गलो। 

“'इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं'' ति॥ ७ 

६. सेवितब्बसुत्तं : ““तयोमे, भिक्‍्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञममाना लोकस्मि। 


दुःखदायी होता है; उसी प्रकार, भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदल क्रोधी एवं पश्चात्तापदायक एवं छोटा होते 
हुए भी अतिशय आसक्ति, क्रोध, द्वेष एवं शत्रुता तथा अविश्वास का आधायक होता है। भिश्चुओ ! 
यह कहलाता है--अरुकोपमचित्त पुद्ल। (१) 

“फिर, भिक्षुओ! विद्युदुपमचित्त पुल कौन कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई पुद्डल "यह 
दुःख है' ...पूर्ववत्‌... “यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है'--ऐसा यथार्थत: जानता है। जैसे, भिक्चुओ ! 
कोई आँखोंवाला पुरुष अन्धकारमयी रात्रि में बिजली चमकने पर कोई रूप (आकृति) देख पावे; 
इसी प्रकार, भिक्षुओ ! कोई पुरुष साधक “यह दुःख है'... 'यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है'-ऐसा 
यथार्थ जान पाता है। भिक्षुओ! यह कहलाता है, विद्युदुपमचित्त पुद्रल। (२) 

तथा, भिक्षुओ! वज्नोपमचित्त पुदुल कौन कहलाता है ? यहाँ भिक्षुओ ! कोई साधक पुरुष 
आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को प्रत्यक्षत: स्वयं जानकर, साक्षात्कार 
कर साधानारत रहता है। जैसे, भिक्षुओ! वज्र के लिये कोई अभेद्य (न छेदने योग्य) नहीं है, फिर 
भले ही वह कोई मणि हो, रत्न हो या सुदृढ़ पत्थर; इसी तरह, भिश्षुओ! आश्रवों के क्षय 
से...पूर्ववत्‌... साधनारत रहता है। भिक्षुओ! यह कहलाता है--वज्रोपमचित्त पुद्ल। (३) 

भिक्षुओ! ऐसे तीन उपर्युक्त पुद्रल लोक में उपलब्ध होते हैं॥'' ७ 
६. सेवितव्यसूत्र ४५ त्रिविध सेवनीय, असेवनीय 

““भिक्षुओ! यहाँ तीन प्रकार के पुदुल होते हैं? कौन से तीन? प्रथम--जिस पुदूल की न 
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कतमे तयो ? अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो न सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो। 
२.425] अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो सेवितब्बों भजितब्बो पयिरुपासितब्बो। अत्वथि, 
भिक्खवे, पुग्गलो सक्कत्वा गरुं कत्वा सेवितब्बो भजितब्बो पयिरुपासितब्बो | कतमो च, 
[8.423] भिक्‍्खवे, पुग्गलो न सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो ? इध, भिक्खवे, 
[५.45] एकच्चो पुग्गलो हीनो होति सीलेन समाधिना पञ्ञाय | एवरूपो भिक्खवे, पुग्गलो 
न सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो अज्जनत्र अनुद्दया अज्ञत्र अनुकम्पा। 

“कतमो च, भिकखवे, पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो पयिरुपासितब्बो। इध, 
भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो सदिसो होति सीलेन समाधिना पञज्ञाय | एवरूपो, भिक्खवे, 
पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो पयिरुपासितब्बो। त॑ किस्स हेतु ? सीलसामज्ञगतानं सतं 
सीलकथा च नो भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी भविस्सति, सा च नो फासु भविस्सति। 
समाधिसामज्ञगतानं सतं समाधिकथा च नो भविस्सति, सा च नो पवत्तिनी भविस्सति, सा 
च नो फासु भविस्सति। पञ्ञासामज्ञगतानं सतं पञ्ञाकथा च नो भविस्सति, सा च नो 
पवत्तिनी भविस्सति, सा नो फासु भविस्सती ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो सेवितब्बो 
भजितब्बो पयिरुपासितब्बो। 

““कतमो च, भिक्‍्खवे, पुग्गलो सक्कत्वा गरुं कत्वा सेवितब्बो भजितब्बो पयिरुपा- 


सेवा, न उसका गुणगान या न उपासना करनी चाहिये | द्वितीय--इस पुद्रल की सेवा, गुणगान तथा 
उपासना करनी चाहिये। तृतीय--ऐसे पुरुष का सत्कार करते हुए, उसको गौरव देते हुए उसकी 
सेवा, उसका गुणगान एवं उसकी उपासना करनी चाहिये। 

किस पुरुष की, भिक्षुओ ! सेवा... उपासना नहीं करनी चाहिये ? यहाँ भिक्षुओ ! कोई पुद्ल 
शील, समाधि एवं प्रज्ञा से हीन (रहित) होता है। ऐसा पुद्ल सेवा, गुणगान एवं उपासना के योग्य 
नहीं होता । उस पर केवल कृपा या अनुकम्पा ही की जा सकती है। (१) 

“ और, भिक्षुओ! किस पुरुष की सेवा... उपासना करनी चाहिये ? भिक्षुओ! जो पुद्रल 
साधक शील समाधि एवं प्रज्ञा में हमारे समान हो, भिश्चुओ ! ऐसे पुरुष की सेवा... करनी चाहिये। 
वह किस कारण ? वह इसलिये कि उसके साथ शीलकश्रामण्य, समाधिश्रामण्य, एवं प्रज्ञाश्रामण्य 
प्राप्त सन्‍तों की शीलकथा, समाधिकथा एवं प्रज्ञाकथा हमें सुनने को मिलेगी, वे कथाएँ हमें 
साधनारत रहने में उत्साहवर्धन करेगी, इससे हमारी साधना में सरलता भी आयगी। अतः भिश्लुओ।! 
ऐसे पुद्रल की सेवा, गुणगान तथा उपासना करनी चाहिये। (२) 

तथा, भिक्षुओ! किस पुद्ल का सत्कार एवं गौरव कर सेवा, पूजा एवं उपासना करनी 
चाहिये ? यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई पुद्डल शील, समाधि एवं प्रज्ञा में हमसे अधिक हो उसकी सेवा, 
पूजा एवं उपासना करनी चाहिये | वह क्यों ? वह इसलिये कि वह पुदुल सोचता है कि इनकी सेवा 
उपासना से मैं अपने अपूर्ण शीलस्कन्ध की साधना को पूर्ण कर सकूँगा या परिपूर्ण शीलस्कन्ध को 
वहाँ वहाँ प्रज्ञा से अनुगृहीत कर पाऊँगा; इसी तरह अपने अपूर्ण समाधिस्कन्ध को पूर्ण कर पाऊँगा 
या पूर्ण समाधिस्कन्ध को वहाँ वहाँ प्रज्ञा से अनुगृहीत कर पाऊँगा; या अपपिपूर्ण प्रज्ञास्कन्ध को पूर्ण 
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सितब्बो ? इध, भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो अधिको होति सीलेन समाधिना पञ्ञाय। 
एवरूपो, भिक्खवे, पुग्गलो सककत्वा गरुं कत्वा सेवितब्बों भजितब्बो पयिरुपासितब्बो | त॑ 
किस्स हेतु ? इति अपरिपूरं वा सीलक्खन्ध॑ परिप्रेस्सामि, परिपूरं वा सीलक्खन्धं तत्थ तत्थ 
'पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामि; अपरिपूरं वा समाधिक्खन्ध॑ परिप्रेस्सामि, परिपूरं वा समाधिक्खन्ध॑ 
तत्थ तत्थ पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामि; अपरिपूरं वा पञ्ञाक्खन्ध॑ परिपूरेस्सामि, परिपूरं वा 
पजञ्ञाक्खन्धं तत्थ तत्थ पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामी ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो सक्कत्वा गरूं 
कत्वा सेवितब्बो भजितब्बो पयिरुपासितब्बो । इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो 
संविज्ञमाना लोकस्मिं ति। 
“'निहीयति पुरिसो निहीनसेजी, न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी। [२.426] 
सेट्रमुपनमं उदेति खिप्पं, तस्मा अत्तनो उत्तरिं भजेथा”' ति। ७ 
७. जिगुच्छितब्बसुत्तं : ““तयोमे, भिक्‍्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना [8.424] 
लोकस्मि। कतमे तयो ? अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो जिगुच्छितब्बो न सेवितब्बो न [५.446] 
भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो | अत्थि, भिक्खवे, पुग्गलो अज्ञुपेक्खितब्बो न सेवितब्बो न 
भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो। अत्थि, भिक्‍्खवे, पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो 
पयिरुपासितब्बो । कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो जिगुच्छितब्बो न सेवितब्बो न भजितब्बो न 
पयिरुपासितब्बो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो असुचि 
सड्डूस्सरसमाचारो पटिच्छन्नकम्मन्तो, अस्समणो समणपटिज्ञो, अब्नह्मचारी ब्रह्मचारी- 


कर पाऊँगा या परिपूर्ण प्रज्ञास्कन्ध को प्रज्ञा से अनुगृहीत कर पाऊँगा। अत: ऐसे पुद्रल का, सत्कार 
एवं गुरुभाव करते हुए, सेवा पूजा एवं उपासना करनी चाहिये। (३) 

“'यो, भिक्षुओ। लोक में ये तीन पुद्ल होते हैं। 

“इनमें हीनसाधनासेवी पुद्रल तो स्वयं हीन है, अत: उसकी सेवा, पूजा, उपासना नहीं करनी 
चाहिये। और समान साधक का कभी त्याग नहीं करना चाहिये। क्योंकि, अपने से श्रेष्ठ की सेवा, 
पूजा, उपासना करने से अपनी साधना में वृद्धि होती है अत: अपने से श्रेष्ठ साधक का सदा सत्कार, 
उसमें गुरुभाव एवं उसकी सेवा, पूजा तथा उपासना अवश्य करनी चाहिये॥ ७ 
७. जुगुप्सितव्यसूत्र तीन घृणास्पद पुरुष 

“'भिक्षुओ। लोक में ये तीन प्रकार के लोग विद्यमान हैं। कौन से तीन? भिक्षुओ! प्रथम 
पुद्ल ऐसा होता है कि उससे घृणा ( अरुचि) ही रखनी चाहिये | उसकी सेवा पूजा या उपासना नहीं 
करनी चाहिये | दूसरा, भिक्षुओ ! पुद्रल ऐसा होता है जिसकी उपेक्षा ही करनी चाहिये । उसकी सेवा, 
पूजा या उपासना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भिक्षुओ ! एक तीसरे प्रकार का 
पुद्टल भी है, जिसकी सेवा पूजा तथा उपासना अवश्य करनी चाहिये। 

“'भिक्षुओ! कौन सा पुद्ल घृणा करने योग्य है, तथा उसकी सेवा पूजा एवं उपासना नहीं 
करनी चाहिये ? भिक्षुओ | यहाँ कोई पुद्ठल दुराचारी पापी एवं कूड़े करवट के संमान चरित्र वाला 
होता है, वह चौरी-छिपे दुष्कर्म करता रहता है, चेष्टाओं से श्रमण नहीं लगता, धर्म का साधक नहीं 
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पटिञ्जो, अन्तोपूि अवस्सुतो कसम्बुजातो | एवरूपो, भिक्खवे, पुग्गलो जिगुच्छितब्बो न 
सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो। तं किस्स हेतु? कि चा पि, भिक्खवे, 
एवरूपस्स पुग्गलस्स न दिद्वानुगतिं आपज्जति, अथ खो न॑ पापको किक्तिसद्दो 
अब्भुग्गच्छति--' पापमित्तो पुरिसपुग्गलो पापसहायो पापसम्पव्जो' ति। सेय्यथापि, 
भिक्‍्खवे, अहि गूथगतो किं चा पि न दंसति, अथ खो न॑ मक्खेति; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, 
किं चा पि एवरूपस्स पुग्गलस्स न दिद्ठानुगतिं आपज्जति, अथ खो न॑ पापको कित्तिसद्दो 
अब्भुग्गच्छति--' पापमित्तो पुरिसपुग्गलो पापसहायो पापसम्पवज्ी' ति। तस्मा एवरूपो 
पुग्गलो जिगुच्छितब्बो, न सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो। (१) 

““कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो अज्ञुपेक्खितब्बो न सेवितब्बो न भजितब्बो न 
पयिरुपासितब्बो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो कोधनो होति उपायासबहुलो, अप्पं पि 
॥२.427] वुत्तो समानो अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति, कोपं॑ च दोसं च 
अप्पचयं च पातुकरोति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दुट्टारमको कट्टेन वा कठलाय वा घट्टितो 
भिय्योसोमत्ताय आसवं देति; एवमेव खो, भिक्‍्खवे ...पे०...। सेय्यथापि, भिक्खवे, 
तिन्दुकालातं कट्टेन वा कठलाय वा घट्टित॑ भिय्योसोमत्ताय चिच्चिटायति चिटिचिटायति; 
एवमेव खो भिक्खवे ...पे०... । सेय्यथापि, भिक्खवे, गूथकूपो कट्टेन वा कठलाय वा घट्टितो 
[8.425] भिय्योसोमत्ताय दुग्गन्धो होति; एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो कोधनो 
होति उपायासबहुलो, अप्पं पि वुत्तो समानो अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति, 


होता, परन्तु धर्मसाधना का अभिनय (दिखावा) करता है, मन का मैला, विविध वासनाओं से भरा 
हुआ, तथा मलिनचरित्र होता है। ऐसा पुद्ल घृणा के योग्य है, उसकी सेवा पूजा या उपासना नहीं 
करनी चाहिये। वह क्‍यों ? वह इसलिये कि वह पुद्ल सम्यग्दृष्टि तो हो ही नहीं सकता; अपितु 
उसके विषय में लोक में यह प्रवाद भी फैल जाता है--' यह पुदल पापियों की सज्गति करता है, 
पापी ही इसके मित्र (सहायक) हैं, यह पाप में सर्वथा लिप्त है।' जैसे, भिश्षुओ ! मैले से लिपटा 
हुआ साँप भी दूसरों को डस ही लेता है, अपितु इससे उस (सर्प) का मूल्य ही घटता है; इसी 
प्रकार, भिक्षुओ ! उस पुदल की शुद्ध दृष्टि तो होगी ही क्या! अपितु उसके विषय में यही दुष्प्रवाद 
फैला रहता है कि यह पापी है, पापियों का साथ करता है, यह पाप कर्मों में लिप्त है-- आदि | अतः 
ऐसे भिक्षु से घृणा ही करनी चाहिये। इसकी सेवा पूजा आदि नहीं करनी चाहिये। (१) 

“ और, भिक्षुओ! कौन पुद्लल उपेक्षणीय है, किसके प्रति, सेवा, पूजा या उपासना का भाव 
नहीं रखना चाहिये ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई पुद्ल क्रोधी, प्रायः अपने किये पर पछताने वाला होता 
है। वह कुछ भी कहने पर आसक्ति, क्रोध, द्वेष या शत्रुभाव पर उतर आता है तथा क्रोध द्वेष एवं 
अविश्वास करने लगता है। ...पूर्ववत्‌...' ऐसे पुद्ूल की सेवा, पूजा, उपासना नहीं करनी 
चाहिये। (२) 


१. द्र० सेवितव्यसूत्र, पृ० १६६॥। 
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कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति | एवरूपो, भिकक्‍्खवे, पुग्गलो अज्ञुपेक्खितब्बो, न 
सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो। तं॑ किस्स हेतु ? अक्कोसेय्य पि म॑ [४.447] 
परिभासेय्य पि मं अनत्थं पि मं करेय्या ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो अज्ञुपेक्खितब्बो, न 
सेवितब्बो न भजितब्बो न पयिरुपासितब्बो। (२) 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बों पयिरुपासितब्बो ? इध, 
भिक्‍्खवे, एकच्चों पुग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मों। एवरूपो, भिक्‍्खवे, पुग्गलो 
सेवितब्बों भजितब्बो पयिरुपासितब्बो | त॑ किस्स हेतु ? किज्चा पि, भिक्खवे, एवरूपस्स 
पुग्गलस्स न दिद्वानुगतिं आपज्जति, अथ खो नं कल्याणो कित्तिसद्यो अब्भुग्गच्छति-- 
'कल्याणमित्तो पुरिसपुग्गलो कल्याणसहायो कल्याणसम्पवड़ो' ति। तस्मा एवरूपो 
पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो पयिरुपासितब्बों | (३) 

“' इमे खो, तयो पुगला सनन्‍तो संविज्ञमाना लोकस्मिं ति। 

““निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी। 

सेट्रमुपनमं॑ उदेति खिप्पं, तस्मा अत्तनों उत्तरिं भजेथा'॥ ति। ७ 

८. गूथभाणीसूुत्तं : '“'तयोमे, भिक्‍्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्समिं। 
कतमे तयो ? गूथभाणी, पुप्फभाणी, मधुभाणी। कतमों च, भिक्खवे, पुग्गलों [२.१28] 
गूथभाणी ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सभग्गतो वा परिसग्गतो वा जातिमज्झगतो वा 
पूृगमज्झगतो वा राजकुलमज्झगतो वा अभिनीतो सक्खिपुट्टो--' एहम्भो पुरिस, यं जानासि 
तं वदेही ' ति। सो अजानं वा आह 'जानामी' ति, जानं वा आह “न पस्सामी' ति; इति 
अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिज्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता होति। अयं [8.426] 
वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो, गूथभाणी। (१) 


पुनश्च, भिक्षुओ! किस पुद्ल की सेवा, पूजा एवं उपासना करनी चाहिये ? यहाँ भिश्चुओ ! 
कोई पुदूल शीलवान्‌...पूर्ववत्‌...* अपने से श्रेष्ठ की सेवा, पूजा एवं उपासना करनी चाहिये॥ ७ 
८. गूथमणिसू्‌त्र त्रिभाषी पुरुष 

“'भिक्षुओ ! लोक में ये तीन प्रकार के पुद्रल उपलब्ध होते हैं। कौन से तीन ? १. गूथभाणी 
२. पुष्पभाणी एवं ३. मधुभाणी। 

“'पिक्षुओ ! इनमें कौन पुद्रल गूथभाणी (मलभाषी) है ? यहाँ, भिश्चुओ ! कोई पुद्रल सभा या 
परिषद्‌ (पंचायत) या ज्ञातियों के समूह में बैठकर या किसी अन्य गणसमूह में या राजदरबार 
(न्यायालय) में बुलाये जाने पर उससे साक्षी के रूप में कुछ बताने के लिये यह कहा जाय--' ओरे 
पुरुष | जो तुम जानते हो वह कहो ।' तब वह उस विषय में कुछ न जानता हुआ भी कहे--' हाँ, 
जानता हूँ', या जानता हुआ कहे--' नहीं जानता हूँ', या न देखा हुआ भी कहे--' हाँ, देखा है' या 
देखे हुए को भी कहे--' यह नहीं देखा है।' यों, वह अपने लिये या दूसरों के लिये, या किसी प्राप्ति 


१. द्र० सेवितव्यसूत्र, तीसरा उपबन्ध, पृ० १६६ । 
(-23) 
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““कतमो च, भिक्‍्खवे, पुग्गलो पुप्फभाणी ? इध, भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
सभग्गतो वा परिसग्गतों वा जातिमज्ञगतो वा पृणमज्ञगतों वा राजकुलमज्झगतो वा 
[५.448] अभिनीतो सक्खिपुट्टो--' एहम्भो पुरिस, यं पजानासि त॑ं वदेही ' ति, सो अजानं वा 
आह 'न जानामी ' ति, जानं वा आह 'जानामी ' ति, अपस्सं वा आह 'न पस्सामी ' ति, पस्सं 
वा आह “पस्सामी' ति; इति अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिज्विक्खहेतु वा न 
सम्पजानमुसा भासिता होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो पुप्फभाणी। (२ 

“कतमों च, भिक्‍्खवे, पुग्गलो मधुभाणी ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो फरुसं 
वाच॑ पहाय फरुसाय वाचाय परिविरतो होति; या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया 
हदयज्गमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपं वां भासिता होति। अयं वुच्चति, 
भिकक्‍्खवे, पुग्गलो मधुभाणी। (३) 

इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं'' ति॥ ७ 

९. अन्धसुत्तं : 'तयोमे, भिक्‍्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञममाना लोकस्मिं। कतमे 
तयो ? अन्धो, एकचक्खु, द्विचकखु | कतमो च, भिक्‍्खवे, पुग्गलो अन्धो ? इध, भिवखवे, 
[२.429] एकच्चस्स पुग्गलस्स तथारूपं चकक्‍्खु न होति यथारूपेन चकखुना अनधिगतं वा 
भोगं अधिगच्छेय्य अधिगतं वा भोगं फातिं करेय्य; तथारूपं पिस्स चकक्‍्खु न होति यथारूपेन 
चक्खुना कुसलाकुसले धम्मे जानेय्य, सावज्जानवज्जे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे 


के लोभवश जानता हुआ भी असत्य भाषण करे, तो वह ऐसा मिथ्याभाषी पुदुल 'गूथभाणी' 
कहलाता है। (१) 

“और, भिक्षुओ! कौन पुद्ल *पुष्पभाणी' होता है ? यहाँ कोई पुद्डल सभा या परिषद्‌ में 
...पूर्ववत्‌... कहो | तब वह न जाने हुए को “नहीं जानता' कहता है, न देखे हुए को “नहीं देखा' 
कहता है तथा जाने या देखे हुए को क्रमश: “जानता हूँ” या 'देखा है '--कहता है तो वह ' जानता 
हुआ मिथ्याभाषी ' नहीं होता। अत: उसे, भिश्षुओ ! लोग ' पुष्पभाणी ' पुद्रल कहते हैं। (२) 

“' और यहाँ, भिक्षुओ ! “मधुभाणी' पुद्ल कौन कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई पुदूल 
कठोर वाणी न बोलकर कठोर वाणी से विरत रहता है, या जो वाणी नैतिक, कर्णमधुर, प्रेमपूर्ण, 
हृदय पर प्रभाव डालने वाली, सभ्य, अधिक जनों को प्रिय, अधिक जनों के लिये मनोरम हो ऐसी 
वाणी बोलने वाला हो । ऐसा पुदुल ही, भिक्षुओ ! 'मधुभाणी' कहलाता है। (३) 

''भिक्षुओ! ये तीन पुद्ल लोक में विद्यमान हैं ॥'' कर 
९. अन्धसूत्र त्रिविध अन्ध 

''भिक्षुओ! ये तीन प्रकार के पुद्रल लोक में देखे जाते हैं। कौन से तीन ? १. अन्ध, २. एक 
नेत्रवाला, एवं ३. दो नेत्रवाला | भिक्षुओ ! इनमें ' अन्ध' कौन कहलाता है ? भिक्षुओ। यहाँ किसी 
पुद्ल को ऐसे नेत्र नहीं होते, जिनके बल पर वह अप्राप्त भोगों को प्राप्त कर सके तथा प्राप्त भोगों 
की वास्तविकता को पहचान सके | इसको वैसे नेत्र (ज्ञान) भी नहीं होते कि जिनके बल पर वह 
कुशल एवं अकुशल धर्मों की वास्तविकता जान सके सदोष एवं निर्दोष धर्मों को, अच्छे बुरे धर्मों 


३. तिकनिपातो १७९ 


जानेय्य, कण्हसुक्कसप्पटिभागे धम्मे जानेय्य। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुग्गलो अन्धो। 
(१) ह 

“कतमो च, भिकक्‍्खवे, पुग्गलो एकचक्खु ? इध, भिक्‍खवे, एकचस्स पुग्गलस्स 
तथारूपं चक्खु होति यथारूपेन चक्खुना अनधिगतं वा भोगं अधिगच्छेय्य अधिगतं वा 
भोगं फातिं करेय्य; तथारूपं पनस्स चक्खु न होति यथारूपेन चक्खुना कुसला- [8.427] 
कुसले धम्मे जानेय्य, सावज्जानवज्ने धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्हसुक्क- 
सप्पटिभागे धम्मे जानेय्य | अयं॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो एकचक्खु। (२) 

'“कतमों च, भिक्खवे, पुग्गलो द्विचक्खु ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स 
तथारूपं चक्खु होति यथारूपेन चक्खुना अनधिगतं वा भोगं अधिगच्छेय्य, अधिगतं वा 
भोगं फातिं करेय्य; तथारूपं पिस्स चक्खु होति यथारूपेन चक्खुना कुसलाकुसले धम्मे 
जानेय्य, सावज्जानवज्जे धम्मे जानेय्य, हीनप्पणीते धम्मे जानेय्य, कण्हसुक्क- [५.449] 
सप्पटिभागे धम्मे जानेय्य | अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो द्विचक्खु। (३) 

“' इमे खो, भिकक्‍्खवे, तयो पुग्गला सन्‍तो संविज्ममाना लोकस्मिं ति। 

“न चेव भोगा तथारूपा, न च पुज्ञानि कुब्बति। 
उभयत्थ कलिग्गाहो, अन्धस्स हतचक्खुनो॥ 
“' अथापरायं अक्खातो, एकचक्खु च पुग्गलो। 
धम्माधम्मेन सठो सो, भोगानि परियेसति॥ 


को पहचान सके।' कृष्ण (पाप) एवं शुक्ल (पुण्य) धर्मों की परीक्षा कर सके। ऐसा पुद्ुल, 
भिकश्चुओ | ' अन्धा ' कहलाता है। (१) 

“तथा, भिश्षुओ ! कौन सा पुद्ल ' एक नेत्रवाला' कहलाता है ? यहाँ भिक्षुओ ! किसी पुद्टल 
को वैसे नेत्र न हो जिनके बल पर ...पूर्ववत्‌... वह 'एक नेत्रवाला पुद्ल' कहलाता है। (२) 

“' और, भिक्षुओ ! कौन पुदल 'दो नेत्रवाला' कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! किसी पुद्रल को 
ऐसे नेत्र हों जिनके बल पर वह अप्राप्त भोग प्राप्त कर सके, तथा प्राप्त भोगों की पहचान कर सके; 
वैसे नेत्र भी हों जिनके बल पर वह कुशल अकुशल धर्मों के विषय में ज्ञान कर सके, धर्मों की 
सदोषता एवं निर्दोषता को जान सके, उनकी हीनता तथा उत्तमता को जान सके, उनमें पाप-पुण्य 
कर्मों का भेद कर सके। ऐसा पुदुल 'दो नेत्रोंवाला' कहलाता है। (३) 

“भिक्षुओ! इस प्रकार ये तीन पुद्ल इस लोक में देखे जाते हैं-- 

अन्ध--'' ऐसा पुद्ल जो न लौकिक भोगों का संग्रह कर पाता है, न परलोक में साथ 
देनेवाले पुण्यों का ही । उसके लिये दोनों ही ओर पाशबन्धन है, उसके ज्ञानचक्षु विनष्ट हो चुके हैं, 
अत: उसे 'अन्धा' ही समझना चाहिये। 

एकचक्षु--' ' यह दूसरा पुद्रल जो 'एकचक्षु एक आँखवाला' कहा गया है, वह भी धर्म एवं 
अधर्म-दोनों से ही सम्पृक्त होकर अपने लौकिक भोगों को खोजता है ॥ 
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् 


“ थेय्येन. कूटकम्मेन, मुसावादेन चूभयं। 
कुसलो होति सद्भातुं, कामभोगी च मानवो। 
इतो सो निरयं गन्त्वा, एकचक्खु विहज्ञति॥ 
“'द्विचक्खु पन अक्खातो; सेट्टो पुरिसगुपग्गलो। 
धम्मलद्धेहि. भोगेहि, उट्भानाधिगतं॑ धनं॥ 
(२.430] “ददाति सेट्ठसड्भडप्पो, अब्यग्गमानसों नरो। 
उपेति भद्दकं॑ ठानं, यत्थ गन्त्वा न सोचति॥ 
“अन्ध॑ च एकचक्खुं च, आरका परिवज्जये। 
द्विचक्खुं पन सेवेथ, सेट्ट पुरिसपुग्गलं'' ति॥ ७ 
[8.428] १०. अवकुज्मसुत्तं : ' तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सनन्‍तो संविज्ञमाना लोकस्मिं। 


भिक्‍खवे, अवकुज्जपञ्ञो पुग्गलो ? इध, भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो आरामं गन्ता होति 
अभिकखणं भिक्खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय। तस्स भिक्खू धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं 
मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यज्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध॑ ब्रह्मचरियं 
पकासेन्ति | सो तस्मिं आसने, निसिन्नो तस्सा कथाय नेवादिं मनसि करोति, न मज्झं मनसि 
करोति, न परियोसानं मनसि करोति; बुद्ठितो पि तम्हा आसना तस्सा कथाय नेवादिं मनसि 


“वह चौरी से, धोखा देकर (जालसाजी से), झूठ बोलकर, कुशल धर्मों की हत्या करः 
लौकिक कामभोगों को प्राप्त कर पाता है, अत: वह यहाँ से देहपात के बाद, मरणानन्तर नरक में ही 
जाता है, इसलिये वह अभागा 'एकचक्षु' कहलाता है॥ 

द्विचक्षु--'' हाँ, वह पुरुष अवश्य 'द्विचक्ष' कहलाता है, जो अपने धार्मिक कर्मों से भोगों 
४ प्राप्ति करता है। तथा उस प्राप्त धन को श्रेष्ठ सड्डूल्प से निश्चल (स्थिर) चित्त होकर दान करता 

॥ 

“वह मरणानन्तर मड्भलमय स्वर्ग में ही जाता है । जहाँ जाने पर उसको कोई लौकिक चिन्ता 
नहीं सताती ॥ 

अत: इन तीनों में से ' अन्ध ' एवं 'एकचक्षु' पुरुष को दूर से ही त्याग देनी चाहिये। परन्तु 
इस उत्तम पुदुल 'द्विचक्षु' की सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिये ॥'' ० 

१०. अवकुब्जसूत्र ५ त्रिविध पुदूल 

“'भिक्षुओ! लोक में तीन प्रकार के पुद्ल देखे जाते हैं। कौन से तीन ? १. अवकुब्जप्रज्ञ, 
२. उत्सड्डप्रज्ञ एवं ३. पृथुप्रज्ञ। भिक्षुओ! इनमें ' अवकुब्जप्रज्ञ पुद्ल' कौन सा है ? 

''भिक्षुओ! यहाँ कोई पुद्ठल भिक्षुओं से धर्मश्रवणहेतु विहार में जाता हो, उस पुदुल को वे 
भिक्षुजन आदिकल्याण, मध्यकल्याण एवं पर्यवसानकल्याण वाले, परिच्छेद एवं अर्थसहित, 

परिशुद्ध धर्म का उपदेश करते हैं। परन्तु वह वहाँ बैठा हुआ पुद्ूल न उस धर्म के आदि पर ध्यान 
देता है, न मध्य पर, न अन्त पर ही ध्यान देता है। न वहाँ से उठकर ही उस धर्म के आदि अन्त पर 


३. तिकनिपातो १७३ 


करोति, न मज्झं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति। सेय्यथापि भिक्खवे, कुम्भो 
निक्‍्कुज्जो तत्र उदक आसित्तं विवट्टति, नो सण्ठाति; एबमेव खो, भिक्खवे, [४.420] 
इधेकच्चों पुग्गलो आरामं गन्‍्ता होति अभिक्खणं भिक्खूनं सन्तिके धम्मंस्सवनाय। तस्स 
भिक्खू धम्म॑ देसेन्ति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यज्जनं, 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसिन्नो तस्सा कथाय 
नेवादिं मनसि करोति, न मज्झं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति; बुद्ठितो पि तम्हा 


आसना तस्सा कथाय नेवादिं मनसि करोति, न मज्झं मनसि करोति, न परियोसानं मनसि _ 


करोति। अयं वुच्चति, भिकखवे, अवकुज्जपञ्जो पुग्गलो। (१) 

““कतमो च, भिक्‍्खवे, उच्छड़पञ्ञो पुग्गलो? इध, भिक्खवे, एकच्चों पुग्गलो 
आराम॑ं गन्ता होति अभिवखणं भिक्खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय। तस्स भिक्खू धम्म॑ देसेन्ति 
आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सांत्थं सब्यज्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसिन्नो तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, 
मज्झं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति; वुट्ठितो च खो तम्हा आसना तस्सा 
कथाय नेवादिं मनसि करोति, न मज्झ॑ मनसि करोति, न परियोसानं मनसि करोति। 
सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसस्स उच्छड़ें नाना खजजकानि आकिण्णानि--तिला [२.34] 
तण्डुला मोदका बदरा। सो तम्हा आसना बुट्ठहन्तो सतिसम्मोसा पकिरेय्य | एवमेव [8.429] 
खो, भिवखवे, इधेकच्चो पुग्गलो आरामं गन्ता होति अभिक्खणं भिक्खूनं सन्तिके 
धम्मसवनाय | तस्स भिक्खू धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सब्यज्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसिन्नो 
तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि 
करोति; वुद्ठितों च खो तम्हा आसना तस्सा कथाय नेवादिं मनसि करोति, न मज्झं मनसि 
करोति, न परियोसानं मनसि करोति। अयं वुच्वति, भिक्खवे, उच्छड़पज्जो पुग्गलो। (२) 
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ध्यान देता है। जैसे, भिक्षुओ! किसी अवकुब्ज (अधोमुख-ओंधा) घड़े में डाला हुआ जल न 
उसके अन्दर जाता है न उसपर ठहरता ही है; उसी तरह वह पुदूल भिक्षुओं से धर्मश्रवणहेतु 
...पूर्ववत्‌... न वहाँ से उठकर ही उस धर्म के आदि अन्त पर ध्यान देता है । भिक्षुओ! यह कहलाता 
है अवकुब्जप्रज्ञ पुद्टल। (१) हे 

तथा भिक्षुओ ! 'उत्सड्रप्रज्ञ पुद्ल' कौन कहलाता है ? यहाँ कोई पुदल भिक्षुओं से धर्मश्रवण 
हेतु ...पूर्ववरत्‌... धर्म के आदि पर भी ध्यान देता है, मध्य एवं अन्त पर भी ध्यान देता है। परन्तु वहाँ 
से उठने पर न उस धर्म के आदि पर विचार करता है, न उसके मध्य या अन्त पर विचार करता है। 
जैसे भिक्षुओ ! बैठे हुए किसी पुरुष की गोद में विविध खाद्य रखे हों--जैसे तिल, तण्डुल, मोदक 
या बेर । वह आसन से उठता हुआ उन्हें भूल जाय और वे गोद से नीचे भूमि पर विखर जायेँ। उसी 
तरह, भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदूल धर्मश्रवणहेतु ...पूर्ववर्त्‌... परन्तु वहाँ से उठने पर न वह उस धर्म 
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“'“कतमो च, भिक्खवे, पुथुपञ्ञो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चों पुग्गलो आराम॑ 
गनन्‍्ता होति अभिक्खणं भिक्खूनं सन्तिके धम्मस्सवनाय। तस्स भिकखू धम्मं देसेन्ति 
आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
[५.24] ब्रह्मचरियं पकासेन्ति। सो तस्मिं आसने निसिन्नो तस्सा कथाय आदिं पि मनसि 
करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि करोति; वुद्ठधितो पि तम्हा आसना 
तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि 
करोति। सेय्यथापि, भिक्खवे, कुम्भो उक्कुज्जो तत्र उदकक॑ आसित्तं सण्ठाति नो विवट्टृतति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो आरामं गनन्‍्ता होति अभिक्खणं भिक्खूनं सन्तिके 
धम्मस्सवनाय | तस्स भिक्खू धम्मं देसेन्ति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं 
सात्थं सब्यज्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेन्ति | सो तस्मिं आसने निसित्नो 
तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, मज्झं पि मनसि करोति, परियोसानं पि मनसि 
करोति; वुट्ठितो पि तम्हा आसना तस्सा कथाय आदिं पि मनसि करोति, मज्झं पि मनसि 
करोति, परियोसानं पि मनसि करोति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पुथुपञ्जो पुग्गलो। (३) 

**इमे खो, भिक्‍्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं ति। 

(१) ““अवकुज्जपज्जो पुरिसो, दुम्मेधो अविचक्खणो। 

अभिकखणं पि चे होति, गन्‍्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 

* आदि कथाय मज्झं च, परियोसानं च तादिसो। 

उग्गहेतुं न सक्‍कोति, पञ्ञा हिस्स न विज्जति॥ 
([९.430] (२) “उच्छड़पञ्जो पुरिसो, सेय्यो एतेन बुच्चति। 

अभिक्खणं पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 
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हि या पर विचार करता है, न अन्त या मध्य पर | भिक्षुओ ! उसे कहते हैं--' उत्सड़प्रज्ञ पुटुल ' | 

२ 

और, भिक्षुओ ! ' पृथुप्रज्ञ पुद्ल' कौन कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई पुरुष धर्म श्रवणहेतु 
विहार में ...पूर्ववत्‌... धर्म के आदि, अन्त एवं मध्य--सभी पर विचार करता है ; वहाँ से उठने पर 
भी उस पर आदि, अन्त एवं मध्य पर विचार करता है। जैसे कोई घड़ा उत्कुब्ज (सीधा) रखा हो, 
वहाँ (उसमें) डाला हुआ जल उसमें ठहरेगा, नीचे नहीं गिरेगा; इसी तरह, भिक्षुओ ! ऐसे पुद्डल का 

धर्मश्रवण भी आदि अन्त, मध्य से स्थिर रहेगा, वह उसे नहीं भूलेगा। भिक्षुओ ! ऐसा पुदल पृथुप्रशञ 
कहलाता है। (३) 

भिक्षुओ ! लोक में ऐसे भी तीन पुद्ल होते हैं। 

“कोई मूर्ख मन्दमति पुदुल भिक्षुओं से निरन्तर धर्मश्रवण करके भी उस धर्मकथा का आदि, 
अन्त या मध्य का ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी प्रज्ञा ग्रहण करनेवाली नहीं होती, ऐसा पुद्ल 
अवकुब्जप्रज्ञ कहलाता है॥'' (१) 


३. तिकनिपातो श्छ५ 


“ आदिं कथाय मज्झं च, परियोसानं च तादिसों। 
निसिन्नो आसने तस्मिं, उग्गहेत्वान ब्यज्जनं। 
वुट्टितों नप्पजानाति, गहित॑ पिस्स मुस्सति॥ 

(३) “पुथुपञज्जो च पुरिसो, सेय्यो एतेहि वुच्चति। 
अभिक्खणं पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 

“' आदिं कथाय मज्झं च, परियोसानं च तादिसो। 
निसिन्नो आसने तस्मिं, उग्गहेत्वान व्यज्जनं॥ 

“धारेति सेट्ट्सड्डप्पो, अव्यग्गमानसो नरो। 


धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो, दुक्खस्सन्तकरो सिया ''ति॥ ७ 
पुग्गलवग्गो ततियो॥ 
तस्सुद्दानं 
समिद्ध गिलान सझ्लारा, बहुकारा वजिरेन च। [५.१22] 
सेवि जिगुच्छ गूथभाणी, अन्धो च अवकुज्जञता ति॥ ७ 
् 
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“तथा 'उत्सड्रप्रज्ञ पुद्ल' उसे कहते हैं जो भिक्षुओं के पास जाकर जब धर्मश्रवण करता है 
तब तो उसे वह ग्रहण कर लेता है; परन्तु वहाँ से उठने पर वह उस धर्म का आदि, अन्त, मध्य-- 
सब कुछ विस्मृत कर बैठता है; ग्रहण किया हुआ सभी कुछ भूल जाता है। ऐसे पुल को ही 
उत्सड्डप्रज्ञ कहते हैं॥ (२) 

'' और पृथुप्रज्ञ पुद्ल वह कहलाता है जो भिक्षुओं के पास धर्मश्रवण कर लेता है, उसे 
आदि से अन्त तक ग्रहण कर लेता है। वहाँ से उठने पर भी वह उसको इसी प्रकार ग्रहण किये 
रखता है, उसे विस्मृत नहीं होने देता। तथा उस धर्म को वह श्रेष्ठत.्डल्प होकर उसका अभ्यास 
करता रहता है और उसका धर्मानुधर्म आचरण कर उसके प्रभाव से अपने दुःखों का अन्त कर लेता 


है॥' (३) ७ 
पुद्ुलवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. समृद्ध, २. ग्लान, ३. संस्कार, ४. बहुकार, ५. वज्जोषम, ६. सेवितव्य, ७. जुगुप्सितव्य, 
८. गूथभाणी, ९. अन्धसूत्र, १०. अवकुब्जसूत्र ॥ ७ 
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४. देवदूतवग्गो 
0२.432]१. सब्रह्मकसुत्तं : '' सब्रह्मकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि येसं पुत्तानं मातापितरो 
अज्झागारे पूजिता होन्ति। सपुब्बाचरियकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि येसं पुत्तानं 
मातापितरो अज्झागारे पूजिता होन्ति। साहुनेय्यानि, भिकखवे, तानि कुलानि येसं पुत्तानं 
मातापितरों अज्झागारे पूजिता होन्ति। ' ब्रह्मा" ति, भिक्‍्खवे, मातापितूनं एतं अधिवचनं। 
“पुब्बाचरिया' ति, भिकखवे, मातापितृनं एतं अधिवचनं ' आहुनेय्या' ति, भिवखवे, माता- 
[8.434] पितृन॑ एतं अधिवचनं। त॑ किस्स हेतु ? बहुकारा, भिक्खवे, मातापितरो पुत्तान॑, 
आपादका पोसका, इमस्स लोकस्स दस्सेतारों ति। 
“ब्रह्मा ति मातापितरों, पुब्बाचरिया ति बुच्चरे। 
आहुनेय्या च॒ पुत्तानं, पजाय अनुकम्पका॥ 
“तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो। 
अन्नेन अथ पानेन, वत्थेन सयनेन च। 
उच्छादनेन नहापनेन, पादानं धोवनेन च॥ 
“ताय न॑ पारिचरियाय, मातापितूसु पण्डिता। 
इधेव न॑ पससन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती'' ति॥ 


४. देवदूतवर्ग 
१. सब्रह्मकसूत्र ४ कुलों के त्रिविध नाम 

''भिक्षुओ! वे कुल ब्रह्मा के आवास ही कहलाते हैं जिनके पुत्रों के माता पिता उनके घरों में 
पूजित होते हैं । उन कुलों की पूर्वाचार्यपरम्परा को भी जीवित ही समझो जिनके पुत्रों के माता पिता 
घरों में पृजित होते हैं। वे कुल आह्वनीय हैं जिनके पुत्रों के माता पिता घरों में उपहार (भेंट) पाते 
रहते हैं। 

''भिक्षुओ ! 'ब्रह्मा' माता पिता का ही नाम (संज्ञा) है।'पूर्वाचार्य' भी माता पिताओं को ही 
कहते हैं। भिक्षुओ! 'आहनेय्य' भी माता पिता ही होते हैं। वह किस कारण? वह इसलिये 
भिक्षुओ ! कि माता पिता पुत्रों के अनेक कार्यसाधक होते हैं, लाभ करानेवाले तथा पोषक होते हैं 
तथा उनके लिये इस लोक के दर्शयिता होते हैं। ( क्योंकि माता पिता न होते तो पुत्र इस लोक में 
आते कैसे ?) 

“माता पिता ही 'ब्रह्मा' एवं 'पूर्वाचार्य' कहलाते हैं। 

वे पुत्रों के लिये ' आहुनेय्य' एवं अपनी सभी सन्ततियों के पोषक होते हैं॥ 

“अत: वे बुद्धिमान्‌ जनों द्वारा प्रणाम तथा सत्कार करने योग्य हैं। 

बुद्धिमान्‌ लोग अन्न, पान, वस्त्र, शय्या, शरीर का अभ्यड़ (मालिश), स्नान, चरणप्रक्षालन 
आदि परिचर्याओं (सेवाओं) द्वारा इन (माता-पिता) को सदा सन्तुष्ट रखें । इससे इनके पुत्रों की इस 

लोक में प्रशंसा होती है, तथा मरणानन्तर ये (पुत्र) स्वर्ग-सुख भोगते हैं ॥'' ७ 


३. तिकनिपातो १७७ 


२. आनन्दसुत्त : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसड्ूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--''सिया नु खो, भन्‍्ते, भिक्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो 
यथा इमस्मिं च सविज्ञाणके काये अहड्ढ्गरममड्डारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च सब्ब- 
निमित्तेसु अहड्डारममछ्जारमानानुसया नास्सु; यं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्तिं [4.423] 
उपसम्पज्जं विहरतो अहड्ड्डारममड्भारमानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्तिं 
उपसम्पज्ज विहरेय्या'' ति? ह 

“सिया, आनन्द, भिक्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा इमस्मिं च 
सविज्ञाणके काये अहड्ढ्नारममड्जारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहड्ढार- 
ममझड्जारमानानुसया नास्सु; यं च चेतोविमुत्ति पज्ञाविमुत्तिं उपसम्पज विहरतो 
अड्जारममड्जारंमानानुसया न होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरेय्या'' 
ति। ह 

“यथा कथ॑ पन, भन्ते, सिया भिक्‍्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा इमस्मिं च 
सविज्ञाणके काये अहड्ढारममड्भारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु 
अहल्ढारममड्जारमानानुसया नास्सु; यं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज [8.32] 
विहरतो अहड्ढडारममड्जारमानानुसया नहोन्ति त॑ च चेतोविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरेय्या'' ति? 

**इधानन्द, भिक्खुनो एवं होति--'एतं सन्त एतं पणीतं यदिदं सब्ब- [२.33] 
सट्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हावखयो विरागो निरोधो निब्बानं' ति। एवं खो, 
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तदनन्तर, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ गये तथा उनको प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--' क्या, भन्ते ! 
साधक भिक्षु द्वारा ऐसी समाधि-साधना भी की जा सकती है जिससे इस विज्ञानसहित काय में कुछ 
भी अहड्ढार, ममकार, मान तथा अनुशय (चित्त की कुपथगामी प्रवृत्ति). न रह जाये, तथा सभी 
बाह्य निमित्तों में ये अहड्डार आदि न रह जायूँ, और जिस चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति की दीक्षा 
लेकर साधना करने वाले को अहड्ढार... अनुशय नहीं होते उन चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति की भी 
साधना की जा सके ?”! हि 

“हाँ, आनन्द! साधक भिक्षु द्वार ऐसा समाधिलाभ किया जा सकता है ...पूर्ववत्‌... 

प्रज्ञाविमुक्ति की भी साधना की जासके।” । 

“'भन्‍्ते! साधक भिक्षु द्वारा ऐसा समाधिलाभ कैसे किया जा सकता है ...पूर्ववत्‌... 
प्रज्ञाविमुक्ति की भी साधना की जा सके ?'! 

“' आनन्द! यहाँ किसी भिक्षु को यह होने लगे--' सभी पुनर्जन्म की आसक्तियों का त्याग, 
तृष्णा का क्षय, वैराग्य, निरोध एवं निर्वाण--यही वस्तुसत्य है, यही उत्तम है।' इस तरह, आनन्द! 


१७८ अंगुत्तरनिकायपालि 


आनन्द, सिया भिक्खुनो तथारूपो समाधिपटिलाभो यथा इमस्मिं च सविज्ञाणके काये 
अहड्डारममड्जारमानानुसया नास्सु, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहड्डगरममड्ढारमानानुसया 
नास्सु; यं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अहड्ढारममड्डारमानानुसया न 
होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरेय्या ति। 

“*इदं च पन मेतं, आनन्द, सन्धाय भासितं पारायने पुणणकपज्हे-- 

*सट्डाय लोकस्मिं परोपरानि, यस्सिज्ञितं नत्थि कुहिज्चि लोके। 

सन्‍्तो विधूमो अनीघो निरासो, अतारि सो जाति जरं ति ब्रूमी ' '' ति॥ 

[सु. नि., ४२६ पि.] ७ 

३. सारिपुत्तसुत्त : अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसडझ्ूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
[५.424] सारिपुत्त भगवा एतदवोच--''स्धित्तेन पि खो अहं, सारिपुत्त, धम्मं देसेय्यं; 
वित्थारेन पि खो अहं, सारिपुत्त, धम्म॑ देसेय्यं; सद्धित्तवित्थारेन पि ख़ो अहं, सारिपुत्त, धम्मं 
देसेय्यं; अज्जातारो च दुल्लभा”' ति। 

''एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो यं भगवा सब्डित्तेन पि धम्मं देसेय्य, 
वित्थारेन पि धम्मं देसेय्य, सद्धित्तवित्थारेन पि धम्म॑ देसेय्य। भविस्सन्ति धम्मस्स 
अज्ञातारो !' ति। 


“तस्मातिह, सारिपुत्त, एवं सिक्खितब्बं-'इमस्मिं च सविज्ञाणके काये 
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उस साधक भिक्षु द्वारा वैसा समाधिलाभ ...पूर्ववत्‌... चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति की भी साधना 
की जा सके। 


आनन्द! यही बात ध्यान में रखकर मैंने सुत्तनिपात में पारायण वर्ग के पूर्णक प्रश्न में 
यह कहा है-- 

“लोक प्लें ऊँच-नीच का ध्यान रखते हुए जिसमें कोई हलचल नहीं होती, जो शान्त है, जो 
रागरहित है, जो दुःखरहित है, जो वीततृष्ण है उसने अपनी जन्म-मरण परम्परा एवं बुढ़ापे को पार 
कर लिया है॥'! (सु० नि०, पा० व०, पु० प० ७३ गा०) ७ 
३. सारिपुत्रसूत्र 5 त्रिविध धर्मोपदेश 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ गये... आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को 
भगवान्‌ ने कहा--“'सारिपुत्र! मैं संक्षेप में भी धर्मोपदेश करता हूँ, विस्तार से भी... संक्षिप्त एवं 
विस्तार-दोनों विधियाँ मिलाकर भी धर्मोपदेश करता हूँ। परन्तु यहाँ उसके सुननेवाले ही 

दुर्लभ हैं।'! 

“' भगवन्‌ | इसी का अब उचित समय है। भले ही संक्षेप से या विस्तार से या संक्षेप विस्तार 
दोनों विधियों से आप धर्मोपदेश करें। श्रोता भी मिल जायँगे।'' 

“'तो, सापिपृत्र ! तुम्हें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये--'इस सविज्ञानक काय में ...पूर्ववत्‌... 


३. तिकनिपातो ५७९ 


अहड्ढारममड्जारमानानुस॒या न भविस्सन्ति, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहड्ढ्नास्ममड्जार- 
मानानुसया न भविस्सन्ति, यं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो [8.433] 
अहड्ढारममड्जलारमानानुसया न होन्ति त॑ च चेतोविमुत्ति पज्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामा' ति। एवं हि खो, सारिपुत्त, सिक्खितब्बं। 

“यतो च खो, सारिपुत्त, भिक्खुनो इमस्मिं च सविज्ञाणके काये [२.434] 
अहड्ढरममड्डारमानानुसया न होन्ति, बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहड्डार्ममड्डभारमानानुसया 
न होन्ति, यं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरतो अहड्ढास्ममज्जारमानानुसया न 
होन्ति तं च चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरति; अयं बुच्चति, सारिपुत्त--' भिक्खु 
अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि संयोजन, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्‍्खस्स '। इदं च. 
पन मेतं, सारिपुत्त, सन्‍्धाय भासितं पारायने उदयपज्हे-- 

“'पहानं कामसज्ञानं, दोमनस्सान चूभयं। 
थीनस्स च पनूदनं, कुक्कुच्चानं निवारणं॥ 
“उपेक्खासतिसंसुद्धं, धम्मतक्कपुरेजवं। 
अज्जाविमोक्खं पब्रूमि, अविज्ञाय पभेदनं'' ति॥ 
[सु० नि०, पि० ४३५] ७ 

४. निदानसुत्त : “'तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। कतमानि 
तीणि? लोभो निदान कम्मानं समुदयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोहो निदान 
कम्मानं समुदयाय। 

“यं, भिक्खवे, लोभपकतं कम्म॑ लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदयं, यत्थस्स 
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उस प्रज्ञाविमुक्ति एवं चेतोविमुक्ति को उपसम्पन्न करते हुए साधना करेंगे'--ऐसा सीखना चाहिये। 

“सारिपुत्र ! जिस साधक भिक्षु के सविज्ञानक काय में ...पूर्ववत्‌... ऐसी साधना.करता हुआ 
वह भिक्षु ' अपनी तृष्णा का नाश कर चुका, अपने संयोजनों को ढीला कर दिया, स्पष्ट ज्ञान से दुःखों 
का अन्त कर चुका '--ऐसा कहलाता है। इसी विषय को ध्यान में रखकर मैंने सुत्तनिपात की 
उदयमाणवकपरिपृच्छा में कहा है-- 

“कामसंज्ञाओं के नाशक, उभयविध दौर्मनस्यों के घातक, स्त्यान (आलस्य) को दूर करने 
वाले, कौकृत्यों के निवारक, उपेक्षा एवं स्मृति भावना द्वारा शुद्ध, शास्त्र एवं युक्ति से आगे बढ़ाये हुए 
ज्ञानविमोक्ष को मैं अविद्या का नाशक मानता हूँ॥' ” (सु० नि०, उ० मा० प०, १३१-१३२ गा० ) 

७ 
४. निदानसूत्र ४ तीन निदान 

“'भिक्षुओ! कर्मोत्पत्ति के ये तीन निदान होते हैं। कौन से तीन? लोभ... द्वेष... एवं मोह 
कर्मोत्पत्ति का निदान होता है। 

““पिक्षुओ! जो कर्म लोभप्रकृतिक लोभजन्य, लोभनिदान एवं लोभ से उत्पन्न होता है, जहाँ 
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अत्तभावो निब्बत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति। यत्थ तं कम्मं विपच्चति तत्थ तस्स [4.425] 
कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति, दिट्ठे व धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। 

“यं, भिक्‍्खवे, दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, यत्थस्स [8.434] 
अत्तभावो निब्बत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति। यत्थ तं कम्म॑ विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं॑ पटिसंवेदेति, दिट्ले व धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। 

**यं, भिकखवे, मोहपकतं कम्मं मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं, यत्थस्स अत्तभावो 
निब्बत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति। यत्थ तं कम्म॑ विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स [२.35] 
विपाकं पटिसंवेदेति, दिद्ठे व धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। 

“*'सेय्यथापि, भिक्खवे, बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपहंतानि सारादानि 
सुखसयितानि सुखेत्ते सुपरिकम्मकताय भूमिया निक्खित्तानि। देवो च सम्माधारं 
अनुप्पवेच्छेय्य | एवस्सु तानि, भिक्‍्खवे, बीजानि बुद्धिं विरूव्व्हिं वेपुल्ल॑ आपज्ेय्युं। 
एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यं लोभपकतं कम्मं॑ लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदयं, यत्थस्स 
अत्तभावो निब्बत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति। यत्थ तं कम्मं विपच्चति तत्थ तस्स कम्मस्स 
विपाक॑ पटिसंवेदेति, दिद्ठे व धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। 

*यं दोसपकतं कम्मं ...पे०... यं मोहपकतं कम्म॑ मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं, 
यत्थस्स अत्तभावो निब्बत्तति तत्थ तं कम्मं विपच्चति। यत्थ तं कम्म॑ विपच्चति तत्थ तस्स 
कम्मस्स विपाकं॑ पटिसंवेदेति, दिद्ठे वा धम्मे उपपज्ज वा अपरे वा परियाये। 

''इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय। 

“*तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। कतमानि तीणि? अलोभो 
सिलल--+ 5.5 
इसकी सत्ता (आत्मभाव) उद्धूत होती है, वहीं उसका विपाक ( फल-परिणाम) होता है । जहाँ उस 
कर्म का विपाक होता है, वहीं उस कर्म का प्रतिसंवेदन ( अनुभव) होता है, वह भले ही उसी समय 
हो या कुछ समय के बाद। 

“भिक्षुओ! जो द्वेषप्रकृतिक कर्म, द्वेषजन्य, लोभकारण .. -पूर्ववत्‌... । 

“'भिक्षुओ! जो मोहप्रकृतिक कर्म, मोहजन्य, मोहकारण .. -पूर्ववत्‌... 

“जैसे, भिक्कुओ! किसी फल के बीज अखण्ड, विना सड़े-गले, जो वायु या जल से अन्यथा 
न हुए हों, सारयुक्त हों, सुरक्षापूर्वक रखे गये हों, व्यवस्थित खेत में बोये गये हों । वर्षा भी उचित 
ढंग से हुई हो | भिश्षुओ ! जो कर्म लोभप्रकृतिक, लोभजन्य, लोभनिदान एवं लोभोत्पन्न हों वे जहाँ 
सत्ता में आवेंगे वहीं उनका विपाक होगा। जहाँ उनका विपाक होगा वहीं उनका अनुभव (भोग) 
होगा। भले ही वह इसी जन्म में हो या किसी अन्य जन्म में। 

“भिक्षुओ! जो कर्म द्वेषप्रकृतिक ...पूर्ववत्‌...। 

“भिक्षुओ! जो कर्म मोहप्रकृतिक ...पूर्ववत्‌... या किसी अन्य जन्म में। 

“भिक्षुओ! कर्मोत्पत्ति के तीन कारण होते हैं। कौन से तीन ? अलोभ... अद्वेष... अमोह 
कर्मों की उत्पत्ति का कारण होता है। 
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निदानं कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं 
समुदयाय। 

“'यं, भिकखवे, अलोभपकतं कम्म॑ अलोभजं अलोभनिदानं अलोभसमुदयं, लोभे 
विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्डतं आयतिं 
अनुप्पादधम्म॑ । 

“'यं, भिक्खवे, अदोसपकतं कम्मं अदोसजं अदोसनिदानं अदोससमुदयं, [|४.426] 
दोसे विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्डतं आयतिं 
अनुप्पादधम्मं। 

“'यं, भिक्खवे, अमोहपकतं कम्मं अमोहजं अमोहनिदानं अमोहसमुदयं, [8.435] 
मोहे विगते एवं तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्डतं॑ आयतिं 
अनुप्पादधम्मं 
[२.436] “'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपहतानि सारादानि 
सुखसयितानि। तानि पुरिसो अग्गिना डहेय्य | अग्गिना डहित्वा मसिं करेय्य। मसिं करित्वा 
महावाते वा ओफुणेय्य नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य | एवस्सु तानि, भिक्खवे, बीजानि 
उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि अनभावड्डतानि आयतिं अनुप्पाद-धम्मानि। एवमेव खो, 
भिकक्‍्खवे, यं अलोभपकतं कम्म॑ अलोभजं अलोभनिदानं अलोभसमुदयं, लोभे विगते एवं 
तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्डूतं आयतिं अनुप्पादधम्म॑। 

“यं अदोसपकतं कम्मं ...पे०... यं अमोहपकतं कम्म॑ अमोहजं अमोहनिदानं 
अमोहसमुदयं, मोहे विगते एवं तं कम्मं पहीन॑ होति ...पे०... आयतिं अनुप्पादधम्म॑ | इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया ति। 


“'पिक्षुओ! जो कर्म अलोभप्रकृतिक... अलोभ से उत्पन्न होता है वह लोभ के नष्ट होने के 
कारण मूलतः वहीं प्रहीण हो जाता है, तथा भविष्य में पुन: उत्पन्न होने की उसकी स्थिति नहीं 
होती। 

“'भिक्षुओ! जो कर्म अद्वेषप्रकृतिक ...पूर्ववत्‌...। 

''भिक्षुओ! जो कर्म अमोहप्रकृतिक ...पूर्ववत्‌... भविष्य में पुनः उत्पन्न होने की उसकी 
स्थिति नहीं रहती। 

“जैसे, भिक्षुओ! किसी फल या धान्य के बीज अखण्ड ...पूर्ववत्‌... सुरक्षापूर्वक रखे गे 
हों। उनको कोई पुरुष अग्नि में जला दे, अग्नि में जलाकर उनकी काली स्याही बना दे, स्याही 
बनाकर उन्हें या तो तेज हवा में उड़ा दे या तीत्र वेगवती नदी में बहा दे। भिक्षुओ ! ऐसे वे बीज, मूल 
नष्ट होने के कारण, पुनः उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं रहते। इसी प्रकार, भिक्ुओ! ये 
अलोभ प्रकृतिक कर्म भी ऐसी स्थिति में पहुँचने के कारण, पुनः उत्पाद की स्थिति में नहीं रहते। 

“'भिक्षुओ! जो कर्म अद्वेषप्रकृतिक... अमोहप्रकृतिक, अमोहजन्य अमोहनिदान हैं वे, मोह 
के नष्ट होने पर, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं... पुन: उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं रहते। 


२८२ अंगुत्तरनिकायपालि 


“लोभजं दोसजं चेव, मोहजं चापि विद्सु। 
यं तेन पकतं कम्मं, अप्पं वा यदि वा बहुं। 
इधेव त॑ वेदनियं, वत्थु अज्ज॑ न विज्जति॥ 
“तस्मा लोभं च दोसं च, मोहजं चापि विद्सु। 
विज्जं उप्पादयं भिक्खु, सब्बा दुग्गतियो जहे '' ति॥ ७ 
५. हत्थकसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा आव्ठवियं विहरति गोमग्गे 
सिंसपावने पण्णसन्थरे। अथ खो हत्थको आव्ववको जज्लविहारं अनुचड्डममानो 
अनुचिस्मानो अदहस भगवन्तं गोमग्गे सिंसपावने पण्णसन्थरे निसिन्नं। दिस्वा येन भगवा 
तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो 
हत्थको आव्ठवको भगवन्तं एतदवोच--''कच्चि, भन्ते, भगवा सुखमसयित्था'' ति? 
[५.427, 8.436] “एवं, कुमार, सुखमसयित्थं। ये च पन लोके सुखं सेन्ति, अहं तेसं 
अज्जतरो '' ति। 
“सीता, भन्‍्ते, हेमन्तिका रत्ति, अन्तरहुको हिमपातसमयो, खरा गोकण्डकहता 
भूमि, तनुको पण्णसन्थरो, विरव्ठानि रुक्खस्स पत्तानि, सीतानि कासायानि वत्थानि, सीतो च 
वेरम्भो वातो वायति। अथ च पन भगवा एवमाह--' एवं, कुमार, सुखमसयित्थं। ये च पन 
लोके सुख सेन्ति, अहं तेसं अज्ञतरो' '' ति? 
न फकनतऊ लत केला ज्तसतारप्ू<ू5 रन सत+्5न+++++++++- + छा 
इस प्रकार, भिक्षुओ! इन तीन कारणों के कर्मों की उत्पत्ति होती है। 

''लोभजन्य, द्वेषजन्य एवं मोहजन्य कर्म जिस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, वे फिर भले ही 
अल्प हों या बहुत, अविद्वान्‌ के द्वारा उनको यहीं भोगना पड़ता है। उनके लिये दूसरा स्थान नहीं 
खोजना पड़ता॥ 

“अत: विद्वान्‌ भिश्लु साधक को लोभ, द्वेष एवं मोहजन्य दोषों को जानने के लिये विद्या 
(ज्ञान) उत्पन्न कर सभी दुर्गतियों से मुक्त हो जाना चाहिये'॥ ७ 
५. हस्तकसूत्र ३:48 सुख-शयन 

ऐसा मैंने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) आड़वी के सिंसपावन में, जहाँ गौओं 
के गमनागमन का मार्ग था, तृणशशि के आसन पर साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय, 
आड़वीवासी हस्तक पैदल ही घूमता हुआ वहाँ आया और उसने वहाँ भगवान्‌ को उस साधना- 
स्थिति में विराजमान देखा। तब वह उनके पास गया, तथा उनको प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठे उसने भगवान्‌ से पूछा--'' भगवान्‌! क्‍या आप सुख से सोये ?”' “हाँ, कुमार! मैं 

सुख से सोया। एक बात और! इस लोक में जो सुख से सोते हैं उन में एक मैं हूँ।'! 

“' भन्ते ! यह हेमन्त ऋतु की ठण्ढी रात है।इस समय बर्फ पड़ती है। नीचे यह भूमि भी गौओं 
के चलने-फिरने से ऊँची नीची हो गयी है।यह नीचे बिछी हुई तृणणाशि भी अल्प ही दिखाई दे रही 
है। इस वृक्ष पर पत्र भी कम ही हैं। ये ऊपर की ठण्ढी हवा नहीं रोक पाते। आपके ये काषाय वस्त्र 
भी ठण्ढे ही हैं। ऊपर से यह हेमनत ऋतु की शरीर गला देनेवाली ठण्ढी हवा चल रही है, फिर भी, 
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“'तेन हि, कुमार, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
व्याकरेय्यासि। तं कि मज्जसि, कुमार, इधस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा कूटागारं 
उल्लित्तावलित्तं निवातं फुसितग्गव्ठं, पिहितवातपानं। तत्रस्स पल्‍लड्डी| गोणकत्थतो 
'पटिकत्थतो पटलिकत्थतो कदलिमिगपवरपच्चत्थणणो सउत्तरच्छदो उभतो लोहित- 
कूपधानो; तेलप्पदीपो चेत्थ झायेय्य; चतस्सो च पजापतियो मनापामनापेन पच्चुपट्टिता 
अस्सु। तं कि मज्ञजसि,कुमार, सुखं वा सो सयेय्य नो वा? कथं वा ते एत्थ होती '' ति ? 

“'सुखं सो, भन्ते, सयेय्य । ये च पन लोके सुखं सेन्ति, सो तेसं अज्ञतरो '' ति। 

““तं कि मज्जसि, कुमार, अपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा उप्पज्जेय्यु 
रागजां परिव्ठाहा कायिका वा चेतसिका वा येहि सो रागजेहि परिव्ठाहेहि परिडय्हमानो दुक्खं 
सयेय्या'' ति? 

/'एवं, भन्‍्ते!' ति। 

“'येहि खो सो, कुमार, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा रागजेहि परिव्ठाहेहि परिडय्हमानो 
दुक्खं सयेय्य, सो रागो तथागतस्स पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्डूतो 
आयतिं अनुप्पादधम्मो। तस्माहं सुखमसयित्थं। । 

“'तं कि मज्जसि, कुमार, अपि नु तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा उप्पज्य्युं 


भगवन्‌, आप कह रहे हैं--' हाँ, कुमार! मैं सुख से ही सोया। तथा इस लोक में जो सुख से 
सोनेवाले हैं, उन में मैं एक हूँ ?'' 

“तो, कुमार! मैं तुमसे ही पूछता हूँ, जैसा तुम उचित समझो उत्तर दो। क्या मानते हो, 
कुमार ! यहाँ कोई धनी गृहपति या गृहपतिपुत्र हो, उसका एक सर्वसुविधासम्मन्न, सुन्दर, लिपा पुता, 
सब तरफ से खिड़की बन्द, आगल लगा हुआ सुन्दर प्रासाद हो । वहाँ लम्बा-चौड़ा पलंग बिछा हो 
जिस पर कदली मृग का चर्म बिछा हो जो सुन्दर चादर से ढका हो दोनों तरफ लाल तकिये लगे 
हों, जहाँ दीपक का प्रकाश हो, चार स्त्रायाँ उसकी सुख-सुविधा पूछने के लिये चारों ओर खड़ी हों । 
क्या मानते हो, कुमार! ऐसी स्थिति में वह गृहपति सुख से सोयेगा या नहीं ?'' 

“हाँ, भन्‍्ते |! वह सुख से ही सोयेगा। अपितु कहना चाहिये कि लोक में जो सुख से सोनेवाले 
हैं, उनमें वह एक है।'! 

“तो क्या मानते हों, कुमार! उस गृहपति या गृहपतिपुत्र को कभी रागजन्य सन्ताप हो जाय, 
उसे उस कारण कायिक या मानसिक वेदना होने लगें, क्या उस समय भी वह सुख से सो पायगा, 
या दुःख से ?”! 

“दुःख से, भन्‍्ते!! 

““कुमार! वह गृहपति या गृहपतिपुत्र जिन रागजन्य पीड़ाओं को अनुभव दुःखपूर्वक सोता 
है, वे तथागत की रागजन्य पीड़ाएँ मूलतः नष्ट हो चुकी हैं, अब भविष्य में वे कभी उत्पन्न न होंगी। 
अत: मैं सुखपूर्वक सोया। (१) 

“तो क्‍या मानते हो, कुमार! उस गृहपति या गृहपतिपुत्र को द्वेषजन्य सन्ताप ...पूर्ववत्‌, 
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दोसजा परिव्ठाहा ...पे०... मोहजा परिव्ठाहा कायिका वा चेतसिका वा येहि सो मोहजेहि 
[५.१28] परिव्ठाहेहि परिडय्हमानो दुकक्‍्खं सयेय्या'' ति? “एवं, भन्‍ते'' ति। 
[8.437] “ये हि खो सो, कुमार, गहपति वा गहपतिपुत्तो वा मोहजेहि परिव्ठाहेहि 
परिडय्हमानो दुक्खं सयेय्य, सो मोहो तथागतस्स पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
(२.438] अनभावड्ूतो आयतिं अनुप्पादधम्मो। तस्माहं सुखमसयित्थं ति। 
“सब्बदा वे सुखं सेति, ब्राह्मणो परिनिब्बुतो। 
यो न लिम्पति कामेसु, सीतिभूतो निरूपधि॥ 
“सब्बा आसत्तियो छेत्वा, विनेय्य हदये दरं। 
उपसन्तो सुखं सेति, सन्ति पप्पुय्य चेतसो '' ति॥ ७ 
६. देवदूतसुत्तं : “तीणिमानि, भिक्‍्खवे, देवदूतानि। कतमानि तीणि? इध, 
भिक्‍्खवे, एकच्चो कायेन दुच्वरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति | सो 
कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला नानाबाहासु 
गहेत्वा यमस्स रज्जो दस्सेन्ति--'अयं, देव, पुरिसो अमत्तेय्यो अपेत्तेय्यो असामज्ञो 
अन्रह्मज्जो, न कुले जेट्टापचायी | इमस्स देवो दण्डं पणेतूृ' ति। 
“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा पठमं देवदूतं समनुयुज्ञति समनुगाहति समनु- 


मोहजन्य कायिक मानसिक परिताप... वेदनाओं से दुःखी होता हुआ वह दुःखपूर्वक 
सोयगा?” “हाँ, भन्ते।”! 

“कुमार! जिन द्वेषजन्य... मोहजन्य परितापों से उत्पन्न शारीरिक एवं चैतसिक वेदनाओं के 
कारण वह सुखपूर्वक नहीं सो पाया, तथागत की वे वेदनाएँ मूलतः नष्ट हो चुकी हैं कि भविष्य में 
उत्पन्न होने का भी सामर्थ्य नहीं रह गया है। अत: मैं सुखपूर्वक सोया। (२-३) 

“वह निर्वाणप्राप्त ब्राह्मण सुखपूर्वक ही सोता है जो कामरागों में लिप्त नहीं होता। जिसकी 
वासनाएँ शान्त हो चुकी हैं, जिसके चित्तविकार नष्ट हो चुके हैं॥ 

“जो सभी प्रकार की आसक्तियों को छित्न भिन्न कर हृदय को सर्वविध भयों को दूर कर 
चुका है, वही (साधक भिक्षु), मन की शान्ति के कारण सुखपूर्वक सो पाता है॥'' ७ 
६. देवदूतसूत्र ३ तीन देवदूत ( जरा, व्याधि, मृत्यु ) 

''भिक्षुओ! ये तीन देवदूत होते हैं। कौन से तीन? यहाँ भिक्षुओ! कोई पुरुष काया के 
माध्यम से... कोई वाणी के माध्यम से या कोई मन के माध्यम से दुराचार करता है,... | वह इस 
देहपात के बार मरणानन्तर अपायभूत, दुर्गतिमय विनिपात भूमि नरक में जा गिरता है। भिक्षुओ! 
वहाँ नरकपाल, दोनों बाहुओं से पकड़ कर इसको यमराज के सम्मुख यह कहते हुए प्रस्तुत करते 

हैं-- “देव | इस पुरुष ने न माता की सेवा की, न पिता की, न श्रमणभाव की साधना की, न ब्राह्मण 
धर्म की, न कुल के बड़े-बूढ़ों का ही सम्मान किया। इसके लिये दण्ड का निर्धारण करें।'' 
“तब, भिक्षुओ ! यमराज प्रथम देवदूत की ओर इसका ध्यान दिलाते हुए इससे पूछते हैं-- 
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भासति--' अम्भो, पुरिस, न त्वं अदस मनुस्सेसु पठमं देवदूतं पातुभूत॑' ति ? सो एवमाह-- 
'नाहसं, भन्‍्ते' ति। 

““तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो पुरिस, न त्वं अद्दस मनुस्सेसु इत्थिं 
वा पुरिसं वा आसीतिकं वा नावुतिकं वा वस्ससतिकं वा जातिया जिण्णं गोपानसिवह़ूूँ भोग्गं 
दण्डपरायणं पवेधमानं गच्छन्तं आतुरं गतयोब्बनं खण्डदन्तं पलितकेसं विलूनं खल्लितसिरं 
वलितं तिलकाहतगत्त' ति ? सो एवमाह--' अहसं, भन्ते' ति। 

“'तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो, पुरिस, तस्स ते विज्ञुस्स [8.438] 
सतो महल्लकस्स न एतदहोसि--अहं पि खोम्हि जराधम्मो जरं अनतीतो, हन्दाहं 
कल्याणं करोमि, कायेन वाचाय मनसा' ति ? सो एवमाह--' नासक्खिस्सं, भन्ते। [२.439] 
पमादस्सं, भन्‍्ते' ति। 

“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो, पुरिस, पमादताय न [[४.429] 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तग्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा त॑ 
पमत्तं | तं खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया 
कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न समणब्राह्मणेहि 
कतं; अथ खो तयाबेतं पापकम्मं कतं, त्वज्जेवेतस्स विपाक॑ पटिसंवेदिस्ससी ' ति। 

“तमेनं, भिक्‍्खवे, यमो राजा पठमं देवदूतं समनुयुड्जित्वा समनुगाहित्वा 


“क्यों रे पुरुष! मनुष्यभाव में रहते हुए तूँने वहाँ उत्पन्न हुए प्रथम देवदूत को नहीं देखा ?'' वह 
बोला--'' नहीं, भन्‍्ते |”! 

“'प्रिक्षुओ | तब यमराज ने उससे फिर पूछा--' क्या तूँने मनुष्यभाव में क्या ऐसे स्त्री या पुरुष 
को नहीं देखा जो जन्म से अस्सी या नब्बै या सौ वर्ष का होकर मकान की पुरानी धरण की तरह 
टेढ़ा हुआ, सहारे के लिये लाठी हाथ में लेकर काँपते काँपते चलते हुए, रोगी, युवावस्था पार कर 
चुके, टूटे दाँतों वाले, श्वेत बालों वाले केशरहित गंजे सिर वाले, झुर्री पड़े हुए शरीर में सर्वत्र काले 
एवं दुर्वर्ण चिह्नों वाले पुरुष को नहीं देखा ? "देखा तो था, भन्ते !'' तो 

“'भिक्षुओ | तब यमराज ने उस पुरुष से कहा--' रे! पुरुष तुम तो समझदार थे। वैसे लोगों 
को देखकर तुम्हें यह विचार नहीं हुआ कि मैं भी कभी बुड्ढा होऊँगा। अत: मुझे तन मन वचन से 
कुशल कर्म करने चाहिये ?'! 

“नहीं, भन्ते! ऐसा विचार नहीं कर सका, मुझसे भूल (प्रमाद) हो गयी, भन्‍्ते ! '' 

“'पिक्षुओ! तब उसको यमराज ने कहा--' ' ओरे, पुरुष! तुमने प्रमाद के कारण ही तन मन 
एवं वाणी से कुशल कर्म नहीं किये तुमने निश्चय ही वह किया जो एक प्रमादी किया करता है। 
तुमसे यह पापकर्म न पिता ने, न माता ने, न भाइयों ने, न बहनों ने, न मित्रों या साथियों ने कराया; 
अपितु तुमने यह स्वयं ही किया है, अत: इसका फल भी तुम ही भोगोगे।”' (१) 

“'भिक्षुओ ! उसको यमराज ने प्रथम देवदूत के विषय में बताकर, दूसरे देवदूत के विषय में 


(-24) 
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समनुभासित्वा, दुतियं देवदूत॑ समनुयुञ्जति समनुगाहति समनुभासति--' अम्भो पुरिस, न 
त्वं अदस मनुस्सेसु दुतियं देवदूतं पातुभूत॑' ति ? सो एवमाह--' नाइसं, भन्‍्ते' ति। 

“'तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो पुरिस, न त्वं अहस मनुस्सेसु इत्थिं 
वा पुरिसं वा आबाधिकं दुक्खितं बाववहगिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं, अज्जेहि 
वुट्टापियमानं, अज्जेहि संवेसियमानं' ति ? सो एवमाह--' अददसं, भन्‍्ते' ति। 

““तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह-- अम्भो पुरिस, तस्स ते विज्जुस्स सतो 
महल्लकस्स न एतदहोसि--अहं पि खोम्हि ब्याधिधम्मो ब्याधिं अनतीतो, हन्दाहं कल्याणं 
करोमि कायेन वाचाय मनसा' ति? सो एवमाह--' नासक्खिस्स्सं, भन्‍्ते। पमादस्सं, भन्‍्ते' 
ति। 

[२.440] “तमेनं, भिक्‍्खवे, यमो राजा एवमाह--'अम्भो पुरिस, पमादताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तग्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा त॑ 
पमत्तं। त॑ खो पन ते एतं पापकम्मं नेव मातरा कतं, न पितरा कतं, न भारता कतं, न भगिगिया 
[8.439] कत॑, न मित्तामच्चेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न 
समणगब्राह्मणेहि कतं; अथ खो तयावेतं॑ पापकम्म॑ कतं। त्वज्जेवेतस्स विपाक॑ 
पटिसंवेदिस्ससी ' ति। 
मम मम. मम बी लहन ब मम लोड मिलिलविमिवशिशिशशिशिशििशशिीशिशिशिशि शी शशि कि किक किक किकिकिकिन 
बताना आरम्भ किया--' ओरे पुरुष! तुमने उन मनुष्यों में उत्पन्न उस द्वितीय देवदूत को भी नहीं 
देखा ?' “नहीं देखा, भन्ते !' 
तब, भिक्षुओ! यमराज ने फिर पूछा--' ओरे पुरुष! क्या तुमने मनुष्यों के बीच रहते हुए 
किसी ऐसे पुरुष या स्त्री को भी नहीं देखा जोरोग से ग्रस्त एवं अतिशय कष्ट पा रहा हो, अपने भी 
मलमूत्र में लिपटा हुआ हो, दूसरे लोग उसे सहारा देकर उसकी परिचर्या कर रहे हों ?'' 
“देखा था, भन्ते।”! 
' ओरे पुरुष | तुम तो समझदार थे वैसे लोगों को देखकर तुम्हें यह विचार नहीं हुआ कि में 
भी किसी दिन रोग से ग्रस्त हो सकता हूँ। अत: मुझे मन, वचन काय से कुछ कुशल कर्म करना 
चाहिये ?! “नहीं कर पाया, भन्‍्ते! मुझसे प्रमाद हो गया, भन्ते !' 
“तब उसको यमराज ने कहा---' ओरे पुरुष ! तुमने प्रमादवश ये कर्म किये | तुमने वही किया 
जो एक प्रमादी पुरुष किया करता है। तुमने ये पापकर्म न माता के कहने से किये .. -पूर्ववत्‌ .. तुम 
ही अब इसका फल भोगोगे।' (२) 
इस तरह यमराज ने उस पुरुष को इस दूसरे देवदूत के विषय में बताकर तीसरे देवदूत के 
विषय में बताना आरम्भ किया--'रे पुरुष! तूँ ने मनुष्यों में रहते किसी तीसरे देवदूत को नहीं 
देखा ?! “नहीं, देखा, भन्‍्ते।' 

तब उसको यमराज ने पूछा--' क्या तुमने उन मनुष्यों में किसी ऐसे पुरुष या स्त्री को नहीं 
देखा जो एक दिन या दो दिन या तीन दिन का मरा हुआ हो, जिसका वह मृत शरीर फूल उठा हो, 
नीला (काला) पड़ गया हो, या कीड़े पड़ने से सड़ गया हो ?' “देखा था, भन्‍्ते।' 
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“तमेनं, भिक्‍खवे, यमो राजा दुतियं देवदूतं समनुयुज्जित्वा समनुगाहित्वा 
समनुभासित्वा, ततियं देवदूत॑ं समनुयुज्जति समनुगाहति समनुभासति--' अम्भो पुरिस, न 
त्वं अहस मनुस्सेसु ततियं देवदूतं पातुभूत॑' ति ? सो एवमाह--' नाइसं, भन्ते' ति। 

“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो पुरिस, न त्वं अदस [४.430] 
मनुस्सेसु इत्थिं वा पुरिसं वा एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं वा उद्धुमातकं विनीलकं 
विपुब्बकजातं' ति ? सो एवमाह--' अददसं, भन्ते' ति। 

“तमेनं, भिक्खवे, यमो राजा एवमाह--' अम्भो पुरिस, तस्स ते विज्जुस्स सतो 
महल्लकस्स न एतदहोसि--अहं पि खोम्हि मरणधम्मो मरणं अनतीतो, हन्दाहं 
कल्याणं करोमि कायेन वाचाय मनसा' ति? सो एवमाह--' नासक्खिस्सं, भन्ते। पमादस्सं, 
भन्ते' ति। 

“तमेनं, भिक्‍खवे, यमो राजा एवमाह--'अम्भो पुरिस, पमादताय न 
कल्याणमकासि कायेन वाचाय मनसा। तग्घ त्वं, अम्भो पुरिस, तथा करिस्सन्ति यथा त॑ 
पमत्तं | तं॑ खो पन ते एत॑ं पापकम्मं नेव मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया 
कतं, न मित्तामच्ेहि कतं, न जातिसालोहितेहि कतं, न देवताहि कतं, न समणगब्राह्मणेहि 
कत॑ं; अथ खो तयावेतं पापकम्मं कतं। त्वज्जेवेतस्स विपाकं पटिसंवेदिस्ससी ' ति। 

“तमेनं, भिकखवे, यमो राजा ततियं देवदूतं॑ समनुयुज्जित्वा समनुगाहित्वा 
समनुभासित्वा तुण्ही होति। तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला पञ्चविधबन्धनं नाम [२.44] 
कारणं करोन्ति। तत्तं अयोखिलं हत्थे गमेन्ति। तत्तं अयोखिलं दुतियस्मिं हत्थे गमेन्ति। तत्तं 
अयोखिल ं पादे गमेन्ति। तत्तं अयोखिलं दुतियस्मिं पादे गमेन्ति। तत्तं अयोखिलं मज्झे 
उरस्मिं गमेन्ति | सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदियति, न च ताव काल॑ करोति 
याव न त॑ पापकम्मं व्यन्तीहोति। 

[8.440] “तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला सद्डड्वित्वा कुधारीहि तच्छेन्ति। सो तत्थ दुक्खा 
तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदियति, न च ताव काल॑ करोति याव न तं पापकम्म॑ ब्यन्तीहोति | 


“'उसे देखकर यह विचार नहीं आया--किसी दिन मैं भी मर जाऊँगा, मेरे शरीर की भी यही 
दशा हो जायगी। अत: मुझे मन वचन कर्म से कुछ कुशल कर्म करने चाहिये। ओरे पुरुष ! तुमने तो 
वही किया जो एक प्रमादी किया करता है तुमने ये कर्म न माता के कहने से किये ...पूर्वव्‌... । 
तुमको इनका फल भोगना पड़ेगा।' (३) 

““इस प्रकार यमराज उस पुरुष को तृतीय देवदूत के विषय में बताकर चुप हो गये। तब 
भिक्षुओ! वे यमदूत उस पुरुष को पाँच प्रकार का दण्ड देने के लिये ले गये । वहाँ उसके एक हाथ 
पर, एक पैर पर, दूसरे हाथ पर, दूसरे पैर पर तथा उसकी छाती पर उष्ण लौहपिण्ड रखा। उससे 
अत्यधिक दु:खद वेदनाएँ हुईं, परन्तु वह उन वेदनाओं को सहकर भी तब तक नहीं मरा जब तक 
उसके पापकर्म का दण्डभोग पूर्ण नहीं हुआ। 


२८८ अंगुत्तरनिकायपालि 


““तमेनं, भिक्‍्खवे, निरयपाला उद्धंपादं अधोसिरं गहेत्वा वासीहि तच्छेन्ति ...पे०...। 
तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला रथे योजेत्वा आदित्ताय भूमिया सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय 
सारेन्ति पि पच्चासारेन्ति पि ...पे०... । तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला महन्तं अड्भरपब्बतं 
॥(५.व34] आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं॑ आरोपेन्ति पि ...पे०...। तमेनं, भिक्‍खवे, 
निरयपाला उद्धंपादं अधोसिरं गहेत्वा तत्ताय लोहकुम्भिया पक्खिपन्ति, आदित्ताय 
सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय | सो तत्थ फेणुद्देहक॑ पच्चमानो सकिं पि उद्धं गच्छन्ति, सकिं 
पि अधो गच्छति, सकिं पि तिरियं गच्छति। सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना 
वेदियति, न च ताव काल॑ करोति याव न त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति। 

तमेनं, भिक्खवे, निरयपाला महानिरये पक्खिपन्ति। सो खो पन, भिकक्‍्खवे, 
महानिरयो-- 

“चतुक्कण्णो चतुद्वारो, विभत्तो भागसो मितो। 
अयोपाकारपरियन्ती, अयसा पटिकुज्जितो ॥ 

[२.442] ““तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता। 
समनता योजनसतं, फरित्वा तिट्टूति सब्बदा'' ति॥ 

७. यमराजसूुत्त : ' भूतपुब्बं, भिक्खवे, यमस्स रज्जो एतदहोसि--' ये किर, भो 
लोके पापकानि कम्मानि करोन्ति ते एवरूपा विविधा कम्मकारणा करीयन्ति। अहो वताहं 
मनुस्सत्तं लभेय्यं, तथागतो च लोके उप्पज्जेय्य अरहं सम्मासम्बुद्धो, त॑ चाहं॑ भगवन्तं 
नर न न 8, 

“'भिक्षुओ! उन नरकपालों ने उस पापी को पैर ऊपर तथा सिर नीचा कर (औंघा लटका 
कर) कुल्हाड़ी से काटा... रथ के पीछे बाँधकर जलती भूमि पर आगे-पीछे, उलटा सीधा खींचा... 
उसको जलती अज्भार राशि (पर्वत) पर चढ़ाया, उतारा... उसको औंधाकर उष्ण जल के लोह 
कटाह में गिराया, वह वहाँ मुख से झाग फेंकता हुआ कभी ऊपर आता था, कभी नीचे जाता था। 
इस प्रकार वह वहाँ विविध कष्ट भोगता हुआ भी तब तक नहीं मरा जब तक उसने अपने उन पापों 
के समस्त फल न भोग लिये। इस तरह, भिक्षुओ! वे नरकपाल उस पापी को उस भीषण नरक में 
भीषण यातनाएँ देते हैं। भिक्षुओ ! वह महानिरय (महानरक) इस प्रकार का होता है-- 

“उस नरक के चार कोण होते हैं, चार द्वार होते हैं। वह अनेक विभागों में विभक्त होता है। 
इसके चारों ओर लौह का प्राकार (परकोटा) बना होता है। इसके ऊपर छत भी लौहनिर्मित ही 
होती है। नीचे फर्श ( भूमि) भी लोहे से ढकी रहती है। उसके नीचे अग्नि जलते रहने के कारण, 
वह भी बहुत अधिक उष्ण रहती है। यह नरक एक सौ योजन तक फैला हुआ होता है। इसकी 
स्थायिता असन्दिग्ध है॥'! 

७. यमराजसूत्र त्रिविध पुदूल 

“*भिक्षुओ! पहले कभी यमराज के मन में यह विचार हुआ--' लोक में जो भी पापकर्म होते 
हैं वे सब इन णप कारणों से ही होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि मैं भी मनुष्य लोक में उत्पन्न होऊँ, 
उधर तथागत भी लोक में उत्पन्न हों। मैं उनकी सेवा-आराधना करूँ। वे भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश 


३. तिकनिपातो २८९ 


पयिसरुपासेय्यं | सो च मे भगवा धम्मं देसेय्य, तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेय्यं ' ति। त॑ 
खो पनाहं, भिक्‍्खवे, न अज्ञस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सुत्वा एवं वदामि, अपि च 
खो, भिकक्‍्खवे, यदेव मे सामं जात॑ साम॑ दिट्ठुं सामं विदितं तदेवाहं वदामी ति। 
“'चोदिता देवदूतेहि, ये पमज्जन्ति माणवा। [8.444] 
ते दीघरत्त सोचन्ति, हीनकायूपगा नरा॥ 
“ये च खो देवदूतेहि, सनन्‍्तो सप्पुरिसा इध। 
चोदिता नप्पमज्जन्ति, अरियधम्मे कुदाचनं॥ 
““उपादाने भयं दिस्वा, जातिमरणसम्भवे। 
अनुपादा विमुच्चन्ति,  जातिमरणसह्डये ॥ 
“ते अप्पमत्ता सुखिनो, दिट्ठ॒धम्माभिनिब्बुता। 
सब्बवेरभयातीता, सब्बदुक्खं उपचवगुं/' ति॥ ७ 
८. चतुमहाराजसुत्तं : ''अट्ठमियं, भिक्खवे, पक्खस्स चतुन्न॑ महाराजानं अमच्चा 
पारिसज्जा इमं लोक॑ अनुविचरन्ति--' कच्चि बहू मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या [4.432] 
सामज्जा ब्रह्मज्ञा कुले जेट्टापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुज्ञानि करोन्ती ' 
ति। चातुद्दसि, भिक्खवे, पक्खस्स चतुन्न॑ महाराजानं पुत्ता इम॑ लोक॑ अनुविचरन्ति-- कच्चि 
बहू मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्ञा ब्रह्मज्ञा कुले जेट्टापचायिनो [२.443] 
__.“““ “० 9 /#$फऊ॒  फऊऋ फऊइ_इ ृ९_९_ 4क्‍॒- नी पतन 
करें, मैं उन भगवान्‌ के उपदेश को सुनूँ।' भिक्षुओ! तुम्हें मैं यह बात, किसी भिश्लु या अन्य श्रमण 
या ब्राह्मण से सुनकर नहीं कह रहा हूँ; अपितु जो मैंने स्वयं जाना, स्वयं देखा, स्वयं समझा, उसी 
को मैं बता रहा हूँ। 
“*हीन देवदूतों द्वारा प्रेरित होकर जो मनुष्य यहाँ प्रमाद करते हैं वे चिकाल तक हीनयोनियों 
में उत्पन्न होकर कष्ट भोगते हैं॥ 
“परन्तु उच्च श्रेणी के देवताओं द्वारा प्रेरणा पाकर जो सत्पुरुष यहाँ उत्पन्न होते हैं, वे 
आर्यधर्मों के आचरण में कभी प्रमाद नहीं करते ॥ 
““जरामरण से सम्बद्ध उपादान (सांसारिक परिग्रह) में भय मान कर जो जन्म-मरण के 
विषय में यथाविधि जानकर उपादान से रहित रहते हैं, वे इस भवबन्धन से मुक्त हो जाते हैं॥ 
“वैसे लोग अप्रमत्त, सुखी, इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त करनेवाले, सर्वविध लौकिक वैर या 
भय से अतिक्रान्त रहते हैं। इस प्रकार वे लौकिक दुःखों को सर्वथा पार कर जाते हैं॥'' ७ 
८. चतुर्महाराजसूत्र :५ त्रिविध पुदूल 
“पभ्िक्षुओ! पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन चारों महाराजाओं (दिक्पालों) के दूत एवं 
सभासद्‌ इस लोक में यह देखने के लिये विचरण करते हैं--' यहाँ कितने अधिक मनुष्य माता-पिता 
की सेवा करते हैं, श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य के उपासक हैं, घर में बड़े बूढ़ों क' पूजा-सम्मान करते हैं, 
उपोसथ ब्रत रखते हैं, सावधान रहते हुए पुण्यकर्म करते हैं। 


२९० अंगुत्तरनिकायपालि 


उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुज्ञानि करोन्ती' ति। तदहु, भिक्खवे, उपोसथे पन्नरसे 
चत्तारों महाराजानो सामज्जेव इमं लोक॑ अनुविचरन्ति-- कच्चि बहू मनुस्सा मनुस्सेसु 
मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्ञा ब्रह्मज्ञा कुले जेट्टापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति 
पुज्ञानि करोन्ती' ति। 

“सचे, भिक्खवे, अप्पका होन्ति मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्ञा 
ब्रह्मज्जा कुले जेट्टापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुञ्ञानि करोन्ति। तमेन॑, 
भिकक्‍खवे, चत्तारो महाराजानो देवानं तावतिंसानं सुधम्माय सभाय सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
आरोचेन्ति-- अप्पका खो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्ञा ब्रह्मज्ञा 
कुले जेट्टापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुज्ञानि करोन्ती' ति। 

[8.442] “'तेन खो, भिकक्‍्खवे, देवा तावतिंसा अनत्तमना होन्ति--'दिब्बा वत भो काया 
परिहायिस्सन्ति, परिपूरिस्सन्ति असुरकाया' ति। 

“सचे पन, भिक्खवे, बहू होन्ति मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्ञा 
ब्रह्मज्जा कुले जेट्टापचायिनो उपोसथं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुज्ञानि करोन्ति। तमेनं, 
भिक्खवे, चत्तारो महाराजानो देवानं तावतिंसानं सुधम्माय सभाय सज्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
आरोचेन्ति--' बहू खो, मारिसा, मनुस्सा मनुस्सेसु मत्तेय्या पेत्तेय्या सामज्जा ब्रह्मज्ञा कुले 
जेट्टापचायिनो उपोसथ्थं उपवसन्ति पटिजागरोन्ति पुज्ञानि करोन्ती ' ति। तेन, भिक्‍्खवे, देवा 
तावतिंसा अत्तमना होन्ति--दिव्बा वत, भो, काया परिपूरिस्सन्ति, परिहायिस्सन्ति 
असुरकाया' ति। 
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“पक्ष की चतुर्दशी के दिन, भिक्षुओ ! इन चारों महाराजाओं के पुत्र इस लोक में यह देखने 
के लिये विचरण करते हैं कि यहाँ कितने अधिक लोग माता-पिता की सेवा .. -पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म 
करते हैं। 

और, उपोसथ की पूर्णिमा के दिन स्वयं चारों महाराज इस लोक में यह देखने के लिये 
विचरण करते हैं कि यहाँ कितने अधिक लोग माता पिता की सेवा .. -पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म करते हैं। 

इस निरीक्षण के समय, भिक्षुओ! यदि ऐसे सत्कर्मा पुरुष अल्प दिखायी देते हैं जो 
---पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म करते हैं तो वे भिक्षुओ! चारों महाराज त्रायरित्रंश देवों को सुधर्मा सभा में 
जाकर सूचित करते हैं कि लोक में ऐसे लोग अल्पसह्डद्यक हो गये हैं जो माता पिता की सेवा 
..-पूर्ववत्‌... पुण्यकर्म करते हैं। 

“तब, भिक्षुओ! वे त्रायरित्रंश देव यह सुनकर चिन्तित होते हैं कि यों तो अब देवकायों की 
हानि होने लगेगी तथा असुरकायों की वृद्धि होने लगेगी। 

“'भिक्षुओ! यदि उक्त निरीक्षण के समय उन चारों महाराजाओं को ऐसे सत्कर्मा पुरुष 
अधिक दिखायी देते हैं तो वे चारों इसकी सूचना भी, उस त्रायर्त्रिंश देवों की सुधर्मा सभा में जाकर, 
देते हैं। तब वे त्रायर्त्रेंश देव प्रसन्न होते हैं कि अब देवकायों में वृद्धि होगी एवं असुरकायों की 
हानि। 


३. तिकनिपातो १९९ 


“' भतपुब्बं, भिवखवे, सक्‍्को देवानमिन्दो देवे तावतिंसे अनुनयमानो ताय॑ वेलायं इम॑ 
गाथथं अभासि-- 
“'चातुदर्सि पद्मद्सि या च पकक्‍्खस्स अट्टमी। [५.33, /२.444] 
पाटिहारियपक्खं च,  अट्टड्गसुसमागतं। 
उपोसथं उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो' ति॥ 
“सा खो पनेसा, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथा दुग्गीता न सुगीता दुब्भासिता 
न सुभासिता। तं॑ किस्स हेतु ? सक्‍को हि, भिक्खवे, देवानमिन्दों अवीतरागो अवीतदोसो 
अवीतमोहो | 
“यो च खो सो, भिक्खवे, भिक्खु अरहं खीणासवो बुसितवा ब्रह्मचरियो 
कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदज्ञा विमुत्तो, 
तस्स खो एतं, भिक्‍खवे, भिक्खुनो कल्ल॑ वचनाय-- 
“चातुद््सि पञ्चदर्सि, या च पकक्‍्खस्स अट्टमी। ...पे०... ॥ 
[8.443] “'तं किस्स हेतु ? सो हि, भिक्‍्खवे, भिक्खु वीतरागो, बीतदोसो वीतमोहो ति। 
“' भतपुब्बं, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिंसे ...पे०... । 
“चातुद्सि पद्धदर्सि, या च पक्खस्स अट्टमी। ...पे०... । 
“सा खो पनेसा, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथा दुग्गीता न सुगीता दुब्भासिता 
न सुभासिता। तं किस्स हेतु ? सक्‍को हि, भिक्खवे, देवानमिन्दो अपरिमुत्तो जातिया जराय 
मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, अपरिमुत्तो दुक्खस्मा ति 
वदामि। 


“''भिक्षुओ! पहले कभी शक्र देवेन्द्र ने, सन्तुष्ट होते हुए, यह गाथा कही थी--' चतुर्दशी, 
पञ्जदशी या अष्टमी एवं प्रातिहार्य पक्ष में आठ अड्डों से युक्त होकर वही पुरुष उपोसथ करेगा जो 
मेरे जैसा होगा।' 

परन्तु, भिक्षुओ ! देवराज इन्द्र द्वारा अपने मुख से ऐसी गाथा बोलना शोभा नहीं देता; क्योंकि, 
भिक्षुओ! न वह वीतराग है, न वीतद्वेष और न वीतमोह। हाँ, भिक्षुओ ! कोई क्षीणाश्रव, पूर्ण 
धर्मपालक, कर्तव्य पूर्ण किया हुआ, सांसारिक भार को दूर फेंक कर अपना लक्ष्य पूर्ण कर चुका हो, 
जिसके भवबन्धन क्षीण हो चुके हों, सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर विमुक्त हो चुका हो, ऐसे भिक्षु के मुख से 
नि:सृत होने पर ही यह गाथा शोभा देती है कि-- 

“चतुर्दशी, पञ्मदशी या अष्टमी...पूर्ववरत्‌... जो मेरे जैसा होगा। यह क्‍यों ? क्योंकि वह भिक्षु 
वीतराग है, वीतद्वेष है तथा वीतमोह है।' 

भिक्षुओ! पहले और भी देवेन्द्र शक्र ने, सन्तुष्ट होते हुए, यह गाथा कही थी--' चतुर्दशी, 
पञ्जदशी या अष्टमी...पूर्ववत्‌ .. जो मेरे जैसे होगा।' 

“परन्तु, भिक्षुओ! देवराज शक्र द्वारा अपने मुख से यह गाथा बोलना शोभा नहीं देता; 


अंगुत्तरिकायपालि 


“यो च खो सो, भिक्‍्खवे, भिक्खु अरहं खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो 
ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो सम्मदज्ञा विमुत्तो, तस्स खो एत॑, 
भिकक्‍खवे, भिवक्खुनो कल्‍ल॑ वचनाय-- 

॥२.445] ““चातुद्सिं पञज्चदर्सि, या च पकक्‍्खस्स अट्टमी। ...पे०... ॥ 
[५.34] “'तं किस्स हेतु ? सो हि, भिक्‍्खवे, भिक्खु परिमुत्तो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुत्तो दुक्खस्मा ति वदामी '' ति। 

९. सुखुमालसुत्तं : ''सुखुमालो अहं, भिक्‍खवे, परमसुखुमालो अच्चन्त- 
सुखुमालो। मम सुदं, भिक्‍्खवे, पितु निवेसने पोक्खरणीयो कारिता होन्ति। एकत्थ सुदं, 
भिक्‍्खवे, उप्पलं वष्पति, एकत्थ पदुमं, एकत्थ पुण्डरीकं, यावदेव ममत्थाय। कासिकं, 
[8.444] भिक्‍्खवे, सु मे त॑ वेठनं होति, कासिका कज्चुका, कासिक॑ निवासनं, कासिको 

उत्तरासड्रो | रत्तिन्दिवं खो पन मे सु तं, भिवखवे, सेतच्छत्तं धारीयति--' मा नं फुसि सीत॑ वा 
उण्हं वा तिणं वा रजो वा उस्सावो वा! ति। 

“तस्स मय्हं, भिक्खवे, तयो पासादा अहेसुं--एको हेमन्तिको, एको गिम्हिको, 
एको वस्सिको | सो खो अहं, भिक्खवे, वस्सिके पासादे वस्सिके चत्तारो मासे निप्पुरिसेहि 
तूरियेहि परिचारयमानो न हेट्टापासादं ओरोहामि | यथा खो पन, भिक्खवे, अज्जेसं निवेसने 
दासकम्मकरपोरिसस्स कणाजकं भोजन दीयति विलड्भदुतियं, एवमेवस्सु मे, भिकखवे, पितु 
निवेसने दासकम्मकरपोरिसस्स सालिमंसोदनो दीयति। 
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क्योंकि जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं उपायास (पश्चात्ताप) रहित नहीं है। 
अत: वह दु:ख से मुक्त नहीं है--ऐसा मेरा मानना है। 

“हाँ, भिक्षुओ ! कोई ज्ञानी क्षीणाश्रव...पूर्ववत्‌... भिक्षु यह गाथा बोले तो उसके मुख से यह 
शोभा देती है; ...क्योंकि वह जाति, जरा, मरण ...पूर्ववत्‌... रहित है | वह दुःखमुक्त है--ऐसा मेरा 
मानना है॥/! 

९. सुकुमारसूत्र त्रिविध सुकुमारता 

“भिक्षुओ! मैं १. सुकुमार हूँ, २. उत्तम सुकुमार हूँ, ३. अतिशय सुकुमार हूँ। भिश्लुओ ! मेरे 
लिये मेरे पिता के आवास में अनेक पुष्करणियाँ बनी हुई थीं | उनमें नाना प्रकार के कमल के फूल 
खिले होते थे--उत्पल भी, पद्म भी, पुण्डरीक भी | मैंने कभी काशी के अतिरिक्त किसी अन्य चन्दन 
का उपयोग नहीं किया। मेरे सब वस्त्र--वेष्टन, कझ्चुक, चोला एवं उत्तरासड्र--सभी कुछ काशी के 
बने हुए वस्रों के होते थे। रात दिन मेरे सेवक मुझ पर श्वेत छत्र लगाये रखते थे कि मुझपर शीत, 

घाम (ताप), धूल, गर्दा या ओस न गिरे। 

“उस समय, भिक्षुओ! मेंरे लिये तीन प्रासाद बने हुए थे--एक शरद्‌ ऋतु के लिये, एक 
ग्रीष्म ऋतु के लिये, एक वर्षा ऋतु के लिये। उनमें मैं वर्षाऋतु वाले प्रासाद में, साधारण पुरुषों से 
दूर, नृत्य, गीत वाद्य का आनन्द लेता हुआ रहता था। मुझे कभी उस प्रासाद के नीचे उतरने की 
आवश्यकता ही नहीं होती थी। जैसे भिक्षुओ ! दूसरे घरों में नौकर चाकर परिचारकों को खाने के 


आए 
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“तस्स मय्हं, भिक्खवे, एवरूपाय इद्धिया समन्नागतस्स एवरूपेन च सुखुमालेन 
एतदहोसि--' अस्सुतवा खो पुथुज्ञनो अत्तना जराधम्मो समानो जरं अनतीतो पर जिण्णं 
दिस्वा अट्टीयति हरायति जिगुच्छति अत्तानंयेव अतिसित्वा, अहं पि खोम्हि जराधम्मो जरं 
अनतीतो। अहं चेव खो पन जराधम्मो समानो जरं अनतीतो परं जिण्णं दिस्वा अट्टीयेय्यं 
हरायेय्यं जिगुच्छेय्यं न मेत॑ अस्स पतिरूपं' ति। तस्स मय्हं, भिक्खवे, इति 'पटि- [२.446] 
सज्चिक्खतो यो योब्बने योब्बनमदो सो सब्बसो पहीयि। 

“ अस्सुतवा खो पुथुज्जनो अत्तना ब्याधिधम्मो समानो ब्याधिं अनतीतो परं ब्याधितं 
दिस्वा अट्टीयति हरायति जिगुच्छति अत्तानंयेव अतिसित्वा--' अहं पि खोम्हि ब्याधिधम्मो 
ब्याधिं अनतीतो, अहं चेव खो पन ब्याधिधम्मो समानो ब्याधिं अनतीतो पर ब्याधिकं दिस्वा 
अट्टीयेय्यं हरायेय्यं जिगुच्छेय्यं, न मेतं अस्स पतिरूपं' ति। तस्स मं, भिक्‍्खवे, इति 
पटिसज्चिक्खतो यो आरोग्ये आरोग्यमदो सो सब्बसो पहीयि। 

“ अस्सुतवा खो पुथुजनो अत्तना मरणधम्मो समानो मरणं अनतीतो परं [4.435] 
मद दिस्वा अट्टीयति हरायति जिगुच्छति अत्तानंयेव अतिसित्वा-- अहं पि खोम्हि 
मरणधम्मो, समानो मरणं अनतीतो परं मतं दिस्वा अट्टीयेय्यं हरायेय्यं जिगुच्छेय्यं, न मेतं 
अस्स पतिरूपं' ति। तस्स मय्हं, भिक्खवे, इति पटिसज्विक्खतो यो जीविते [8.45] 
जीवितमदो सो सब्बसो पहीयी ति। 
3 5 गए शििशििननननननतनता-++ 
लिये मोटा अन्न दिया जाता था, परन्तु मेरे पिता के घर में नौकर चाकरों को शालि चावल का भात 
ही खाने के लिये दिया जाता था। 

“'प्रिक्षुओ! मुझ ऐसे सुकुमार की ऐसी जीवनचर्या थी। एक दिन मुझे यह विचार हुआ-- 
“कोई मूर्ख साधारणजन जो जरास्वभाव का होने के कारण जरा (बुढ़ापे) को अतिक्रान्त नहीं कर 
पाता, अत:, समय आने पर, अपने में अतिशय बुढ़ापा देखकर दुःखी होता है, हैरान होता है, 
पश्चात्ताप करता है। मैं भी जराधर्मा हूँ, मैं भी इसको अतिक्रान्त नहीं कर पाऊँगा; परन्तु मैं भी इसके 
कारण इन सामान्यजनों के समान दुःखी होऊँ, हैरान होऊँ, पश्चात्ताप करूँ--यह मेंरे शोभानुरूप 
नहीं है।' इस तरह विचार करते हुए मेरा समस्त यौवनमद पूर्णतः क्षीण हो गया। 

...पूर्ववत्‌... विचार हुआ--' कोई साधारण मूर्खजन जो व्याधिधर्मा होने के कारण व्याधि को 
अतिक्रान्त न कर सके, तथा उसके कारण वह दुःखी हो, हैरान हो, पश्चात्ताप करे। मैं भी मनुष्य होने 
के कारण व्याधिधर्मा हूँ, मैं उसको अतिक्रान्त नहीं कर पाऊँगा; परन्तु इसके कारण मैं एक साधारण 
जन की भाँति दुःखी, हैरान होऊँ या पश्चात्ताप करूँ--यह भी मेरे लिये शोभास्पद नहीं है।' इस 
प्रकार विचार करते हुए मेरा अपने स्वास्थ्य के विषय में जो आरोग्यमद था वह सर्वथा प्रहीण हो 
गया। 

**_ पूर्ववतू... ' कोई मूर्ख साधारण जन अपने को मरणधर्मा मानकर भी मृत्यु को अतिक्रान्त 
न कर पाने के कारण दु:खी, हैरान तथा पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार मैं भी मरणधर्मा होते हुए, 
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“तयोमे, भिक्‍्खवे, मदा। कतमे तयो ? योब्बनमदो, आरोग्यमदो, जीवितमदो। 
योब्बनमदमत्तो वा, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं 
चरति, मनसा दुच्चरितं चरति। सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा 
दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। 
आरोग्यमदमत्तो वा, भिक्‍्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो ...पे०... जीवितमदमत्तो वा, भिक्‍्खवे, 
अस्सुतवा पुथुज्जनो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति। 
सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति | योब्बनमदमत्तो वा, भिक्खवे, भिवखु 
सिक्‍्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तति। आरोग्यमदमत्तो वा, भिक्खवे, भिक्खु ...पे०... 
[२.447] जीवितमदमत्तों वा, भिक्‍्खवे, भिक्खु सिक्‍खं पच्चक्खाय हीनायावत्तती ति। 

“ब्याधिधम्मा जराधम्मा, अथो मरणधम्मिनो। 
यथाधम्मा तथासन्ता, जिगुच्छन्ति पुथुज्जना॥ 
“अहं चेतं जिगुच्छेय्यं, एवंधम्मेसु पाणिसु। 
न मेतं॑ पतिरूपस्स, मम एवंविहारिनो॥ 
“सोहं एवं विहरन्तो, जत्वा धम्मं॑ निरूपधिं। 
आरोग्ये योब्बनस्मिं च, जीवितस्मिं च ये मदा॥ 
“सब्बे मदे अभिभोस्मि, नेक्खम्मे दट्ठु खेमतं। 
तस्स मे अहु उस्साहो, निब्बानं अभिपस्सतो॥ 


मृत्यु को अतिक्रान्त न कर पाने के कारण, दुःखी, हैरान होऊँ; यह मेंरे लिये शोभास्पद नहीं है।' इस 
प्रकार विचार करते हुए, जीवित रहने पर भी, मेरा जीवितमद सर्वथा प्रहीण हो गया। 

''भिक्षुओ! लोक में (साधारण मनुष्यों को) ये तीन मद होते हैं--१. यौवनमद, २. 
आरोग्यमद एवं ३. जीवितमद। १. यौवनमद से मत्त होकर कोई मूर्ख पृथगजन काय वाक्‌ एवं मन 
से दुराचार करता है। वह ऐसा कर, देहपात के बाद, मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय नरकयोनि में 
जा गिरता है। इसी तरह आरोग्य मद से मत्त होकर ...पूर्ववत्‌... जीवित मद से मत्त कोई पृथग्जन 
त्रिविधि दुरगाचरण कर मरणानन्तर अपायभूत दुर्गतिमय नरक में जा गिरता है। 

““पिक्षुओ | यौवनमद, आरोग्यमद एवं जीवितमद से मत्त भिक्लु साधक धर्म (शिक्षा) को 
छोड़कर पुन: गृहस्थ धर्म में मिल सकता है॥ 

“मूर्ख पृथग्जन व्याधिस्वभाव, जरास्वभाव एवं मरणस्वभाव होने पर भी वह इसके कारण 
दुःखी तथा हैरान होता है ॥ 

“यदि मैं भी इस कारण, इन बातों से इन अन्य प्राणियों के समान दुःखी या हैरान होऊँ तो 
यह मेरे लिये शोभास्पद नहीं है ॥ 

“इन तीनों (यौवन, आरोग्य एवं जीवित) मदों पर विचार करते हुए निरुपधि धर्म को 
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“नाहं भब्बो एतरहि, कामानि पटिसेवितुं। 
अनिवत्ति भविस्सामि, ब्रह्मचरियपरायणो '' ति॥ 

१०. आधिपतेय्यसुत्तं : “'तीणिमानि, भिक्‍्खवे,, आधि- [५.436, 8.46] 
पतेय्यानि। कतमानि तीणि? अत्ताधिपतेय्यं, लोकाधिपतेय्यं, धम्माधिपतेय्यं। कतमं च, 
भिक्‍्खवे, अत्ताधिपतेय्यं ? इब, भिक्खवे, भिक्खु अरज्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा 
सुज्ञागारगतो वा इति पटिसज्चिक्खति--'न खो पनाहं चीवरहेतु अगारस्मा अनगारिय॑ 
पब्बजितो। न पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजितो। अपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो। अप्पेव नाम इमस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पज्जायेथा ति। अहं चेव खो पन यादिसके कामे [२.।40] 
ओहाय अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो तादिसके वा कामे परियेसेय्यं ततो वा पापिट्ठुतरे, न 
मेत॑ पतिरूपं' ति। सो इति पटिसज्विक्खति--' आरद्धं खो पन मे विरियं भविस्सति 
असल्लीनं, उपट्टिता सति असम्मुट्ठा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहित चित्तं एकग्गं' ति। 
सो अत्तानंयेव अधिपतिं करित्वा अकुसलं पजहति, कुसलं भावेति, सावज्ज॑ पजहति, 
अनवज्जं भावेति, सुद्धं अत्तानं परिहरति। इदं बुच्चति, भिक्खवे, अत्ताधिपतेय्यं। 


जानकर इन तीनों मदों पर विजय पाकर नैष्काम्य साधना की तरफ बढ़ने लगा। और अन्त में मैं 
निर्वाण के साक्षात्कार की स्थिति में आ गया॥ 

“ अत: मेरे लिये यह शोभास्पद नहीं है कि मैं अन्य साधारण जनों की तरह कामभोगों का 
सेवन करूँ। मैं तो धर्मसाधना करता हुआ निर्वाण की ओर ही बढ़ँगा॥'! ७ 
१०. आधिपत्यसूत्र तीन स्वामित्व 

भिक्षुओ! ये तीन आधिपत्य (स्वामित्व) कहलाते हैं-- १. आत्माधिपत्य, २. लोकाधिपत्य 
एवं ३. धर्माधिपत्य। 

“'भिक्षुओ | इनमें कौन सा है आत्माधिपत्य ? कोई साधक भिक्षु किसी वन, वृक्षमूल या 
किसी शून्य स्थान में बैठकर यों चिन्तन करे--' मैं केवल चीवरप्राप्ति के लिये घर छोड़कर प्रत्रजित 
नहीं हुआ हूँ। न भिक्षाप्राप्ति के लिये, न शयनासन की प्राप्ति के लिये या न यह होने या यह न होने 
के लिये घर छोड़कर प्रत्रजित हुआ हूँ। अपितु, मैं जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दु:ख, दौर्मनस्य 
एवं उपायास से युक्त यहां अवतरित हुआ हूँ। क्‍यों न मैं इस समस्त दुःखसमूह के नाशहेतु साधना 
करूँ। मैं जिन कामभोगों को छोड़कर घर से प्रव्रजित हुआ हूँ, उनकी ही या उनसे भी अधिक 
पापमय कर्मों की खोज करूँ'--यह मेरी शोभा के अनुरूप नहीं है| वह फिर विचार करता है-- 
'मैंने एतदर्थ जो वीर्यारम्भ किया है वह मध्य में ही रुकेगा नहीं। मेरी स्मृति भी असम्मृष्ट ही रहेगी। 
शान्त काय उत्साही रहेगा तथा मेरा समाहित चित्त भी एकाग्र रहेगा।' इस तरह, वह आत्मा को ही 
अधिपति मानकर अकुशल धर्मों के त्याग कर निदोष धर्मों की भावना करता हुआ स्वयं को शुद्ध 
(निर्दोष) बनाने के प्रयास में लगता है। भिश्षुओ! यह कहलाता है--आत्माधिपत्य। (१) 
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“कतमं च, भिक्खवे, लोकाधिपतेय्यं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अरजञ्जगतो वा 
रुकखमूलगतो वा सुज्ञागारगतो वा इति परिसड्चिक्खति--'न खो पनाहं चीवरहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो। न पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो | अपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो। अप्पेव नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पज्ञायेथा' ति। अहं चेव खो पन एवं पब्बजितो 
समानो कामवितक्कं वा वितक्केय्यं, व्यापादवितक्‍्क॑ वा वितक्केय्यं, विहिंसावितक्क॑ वा 
वितक्केय्यं, महा खो पनायं लोकसन्निवासो। महन्तस्मिं खो पन लोकसतन्निवासे सन्ति 
समणगब्राह्मणा इद्धिमन्तो दिव्बचक्खुका परचित्तविदुनो। ते दूरतो पि पस्सन्ति, आसन्ना पिन 
[8.447] दिस्सन्ति, चेतसा पि चित्त जानन्ति। ते पि मं एवं जानेय्युं-- पस्सथ, भो, इम॑ 
कुलपुत्तं, सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो समानो वोकिण्णो विहरति पापकेहि 
अकुसलेहि धम्मेही' ति। देवता पि खो सन्ति इद्धिमन्तिनियो दिव्बचवखुका 
परचित्तविदुनियो। ता दूरतो पि पस्सन्ति, आसन्ना पि न दिस्सन्ति, चेतसा पि चित्त जानन्ति। 
ता पि मं एवं जानेय्युं--' पस्सथ, भो, इमं कुलपुत्तं, सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो 
[५.437] समानो वोकिण्णो विहरति पापकेहि अकुसलेहि धम्मेही' ति। सो इति परि- 
[२.449] सज्चिक्खति--' आरद्धं खो पन मे विरियं भविस्सति असल्लीनं, उपट्टिता सति 
असम्मुद्ठा, पस्सद्धों कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं' ति। सो लोकंयेव अधिपतिं 
करित्वा अकुसलं पजहति, कुसलं भावेति, सावज्ज॑ पजहति, अनवज्ज॑ भावेति, सुद्धं अत्तानं 
परिहरति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, लोकाधिपतेय्यं। 


भिक्षुओ ! यह लोकाधिपत्य क्या है ? यहाँ कोई साधक भिक्षु वन में जाकर, या किसी वृक्ष 

के नीचे या. किसी एकान्त स्थान में बैठकर यों विचार करता है--'मैं न चीवरप्राप्ति... 

पिण्डपातप्राप्ति.. शयनासनप्राप्ति... न यह या वह बन जाने के लिये घर से बेघर होकर प्रत्नजित हुआ 

हूँ। मैं तो जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास एवं दुःख से समन्वित होकर 
यहाँ अवतरित हुआ हूँ। क्यों न मैं इस दुःखसमूह के नाशहेतु प्रयलल आरम्भ करूँ। मैं जैसे कामभोगों 

को छोड़कर घर से बेघर होकर प्रत्रजित हुआ, वैसे ही क्‍यों न मैं कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं 
विहिसावितर्क पर विचार करूँ। यह संसार में रहना तो बहुत लम्बा है। इस लम्बे भववास में ऐसे 
ऋद्धिमान्‌ ज्ञानवान्‌ परचित्तवेदी श्रमण-ब्राह्मण है। वे दूर से ही जान लेते हूँ, परन्तु स्वयं समीप से 
भी नहीं दिखायी देते, वे स्वचित्त से ही परचित्त की बातें जान लेते हैं। वे मेरे विषय में भी जानते 
होंगे--'यह कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर छोड़कर प्रत्रजित हुआ है अपने पापमय अकुशल धर्मों के 
परित्याग के लिये' | इसी तरह देवता भी ऐसे ऋद्धिमान्‌ ज्ञानवान्‌ ...पूर्ववत्‌... परित्याग के लिये।' 
वह आगे इस प्रकार विचार करता है---' मैंने यह जो प्रयास आरम्भ किया है वह एकाकी नहीं रहेगा, 
मेरी स्मृति भी मूढ़ नहीं रहेगी, प्रश्नब्ध (शान्त) काय भी उत्साही रहेगा, मेरा समाहित चित्त भी 
एकाग्र रहेगा।' वह लोक को ही स्वामी मानकर अकुशल का त्याग एवं कुशल की भावना आरम्भ 
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“कतमं च, भिक्खवे धम्माधिपतेय्यं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अरजञ्ञगतो वा 
रुक्खमूलगतो वा सुज्ञागारगतो वा इति पटिसज्विक्खति--'न खो पनाहं चीवरहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो। न पिण्डपातहेतु, न सेनासनहेतु, न इतिभवाभवहेतु 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो। अपि च खोम्हि ओतिण्णो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो | अप्पेव नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पज्ञायेथा' ति। स्वाक्खातो भगवता धम्मो 
सन्दिट्टिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पत्तत्तं वेदितब्बो विज्जूही ति। सन्ति 
खो पन मे सत्रह्मचारी जान॑ पस्सं विहरन्ति। अहं चेव खो पन एवं स्वाक्खाते धम्मविनये 
पब्बजितो समानो कुसीतो विहरेय्यं पमत्तो, न मेत॑ अस्स पतिरूपं' ति। सो इति 
पटिसज्चिक्खति--' आरद्धं खो पन मे विरियं भविस्सति असल्लीनं, उपट्टिता सति 
असम्मुट्ठा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं' ति। सो धम्मंयेव अधिपतिं 
करित्वा अकुसलं पजहति, कुसलं भावेति, सावज्ज॑ं पजहति, अनवज्जं भावेति, सुद्धं अत्तानं 
परिहरति। इदं वुच्चति, भिक्‍्खवे, धम्माधिपतेय्यं। 

इमानि खो, भिक्‍्खवे तीणि आधिपतेय्यानी ति। 

“नत्थि लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुब्बतो। 
अत्ता ते पुरिस जानाति, सच्च॑ वा यदि वा मुसा॥ 

“कल्याणं वत भो सक्खि, अत्तानं अतिमज्जसि। [8.448] 
यो सन्तं अत्तनि पापं, अत्तानं परिंगूृहसि॥ 


करता है तथा सदोष कर्मों का त्याग, निर्दोष कर्मों की भावना करता हुआ स्वयं को शुद्ध (निर्दोष) 
बनाने के प्रयास में लगता है। भिक्षुओ ! इसे कहते हैं--लोकाधिपत्य। (२) 

भिक्षुओ! धर्माधिपत्य क्या कहलाता है? भिक्षुओ! कोई साधक भिक्षु किसी वन या 
वृक्षमूल या एकान्त (शून्य) स्थान में ...पूर्ववत्‌... समस्त दुःखसमूह के नाशहेतु प्रयास करूँ। 
भगवान्‌ का धर्म स्वाख्यात है सान्दृष्टिक है, अकालिक है, ' एहिपास्सिक' है, औपनयिक है, विद्वानों 
द्वारा अक्षरश: जाना जा सकता है। मेरे साथी सब्रह्मचारी भी समझ-बूझकर साधना कर रहे हैं। तब 
फिर मैं ही इस स्वाख्यात धर्मविनय में प्रत्रज्या लेकर आलसी बनकर प्रमाद करता रहूँ--यह मेरे 
लिये शोभानुरूप न होगा। वह आगे विचार करता है--'मैंने यह जो प्रयास आरम्भ किया है 
...पूर्ववत्‌... स्वयं को शुद्ध बनाने के प्रयास लगता है।' भिक्षुओ! इसे कहते हैं-- धर्माधिपत्य। 
(३) 

“भिक्षुओ। ये कहलाते हैं तीन आधिपत्य। 

“चापकर्म करने वाले पुरुष कहीं एकान्त स्थान समझने की भूल न करे; क्योंकि वह स्वयं 
तो उस कर्म के विषय में जानता ही है कि वह पापकर्म सत्य है या मिथ्या॥ 

“ ओरे मित्र! तूँ अपना कल्याण भी चाहता है और अपने पापकर्मों को स्वयं से ही छिपाना 
चाहकर अपना तिरस्कार भी कर रहा है॥ 


२९८ अंगुत्तरिकायपालि 


॥२.450] “पस्सन्ति देवा च तथागता च, लोकस्मिं बालं विसमं चरन्तं। 
(५.438]  तस्मा हि अत्ताधिपतेय्यको च, लोकाधिपो च निपको च झायी॥ 
“धम्माधिपो च अनुधम्मचारी, न हीयति सच्चपरक्कमो मुनि। 
पसय्ह मारं अभिभुय्य अन्तकं, यो च फुसी जातिक्खयं पधानवा। 

सो तादिसो लोकविदू सुमेधो, सब्बेसु धम्मेसु अतम्मयो मुनी' ति॥। ७ 


देवदूतवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुद्दानं 
ब्रह्म आनन्द सारिपुत्तो, निदानं हत्थकेन च। 
दूता दुवे च राजानो, सुखुमालाधिपतेय्येन चा ति॥ ७ 
५. चूव्ठवग्गो 


१. सम्मुखीभावसुत्तं : ““तिण्णं, भिक्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं 
पुञ्ज॑ पसवति | कतमेसं तिण्णं ? सद्धाय, भिक्‍्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुज्जं 
पसवति। देय्यधम्मस्स, भिक्‍्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्ज॑ पसवति। 
दक्खिणेय्यानं, भिक्‍्खवे, सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्ज॑ पसवति। इमेसं खो, 
भिक्‍खवे, तिण्णं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुड्ज॑ं पसवती '' ति॥ ७ 


““पापकर्म करते हुए इस पापी को और कोई देखे या न देखे, सर्वज्ञ देवता एवं तथागत 
(भगवान्‌ बुद्ध) तो देख ही रहे हैं। अत: चतुर साधक को आत्माधिपत्य, लोकाधिपत्य एवं 
धर्माधिपत्य का आश्रय लेकर ध्यानभावना करनी चाहिये॥ 

ऐसे धर्माधिपत्य का आश्रय लेकर धर्मपूर्वक साधना करता हुआ मुनि अपने सत्य पराक्रम से 
पीछे नहीं हटता | वह माररूपी यमराज को परास्त कर प्रयत्न करता हुआ साधना करता हुआ अपनी 
जन्म-मरण परम्परा को सर्वथा क्षीण कर लेता है। ऐसा वह लोकज्ञ बुद्धिमान्‌ साधक सभी धर्मों से 
अलिप्त रहता हुआ अपनी (निर्वाण) साधना में लगा रहता है॥'! 

देवदूतवर्ग चतुर्थ सम्पन्न ॥ ७ 
इस सूत्र ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. सन्रह्मकसूत्र, २. आनन्दसूत्र, ३. सारिपुत्रसूत्र, ४. निदानसूत्र, ५. हस्तकसूत्र, 
६. देवदूतसूत्र, ७. यमराजसूत्र, ८. चतुर्महाराजसूत्र, ९. सुकुमारसूत्र, १०. आधिपत्यसूत्र |. ७ 

५. चूड़वर्ग 
१. सम्मुखीभावसूत्र तीन धर्मों का लक्ष्य 
“'भिक्षुओ! इन तीन धर्मों को लक्ष्य (सम्मुखीभाव) बनाने वाला साधक अपने लिये बहुत 
पुण्यों का सञ्जय कर लेता है। कौन से तीन ? 
“'पभिक्षुओ! श्रद्धा को लक्ष्य बनाकर साधना करने वाला... दान को लक्ष्य बनाने वाला 
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२. तिट्ठानसुत्तं : ““तीहि, भिक्‍्खवे, ठानेहि संद्धों पसन्नो वेदितब्बो। कतमेहि 
तीहि ? सीलवन्तानं दस्सनकामो होति, सद्धम्म॑ सोतुकामो होति, विगतमलमच्छेरेन चेतसा 
अगारं अज्ञझावसति मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो। इमेहि 
खो, भिक्खवे, तीहि ठानेहि सद्धो पसन्नो वेदितब्बो। 

“दस्सनकामो सीलवतं, सद्धम्म॑ सोतुमिच्छति। [8.449] 
विनये मच्छेरमलं, स वे सद्धो ति वुच्चती '' ति॥ ७ 

३. अत्थवससुत्तं : ““तयो, भिक्खवे, अत्थवसे सम्पस्समानेन [|4.439, २.45] 
अलमेव परेसं धम्मं देसेतुं। कतमे तयो ? यो धम्मं देसेति सो अत्थप्पटिसंवेदी च होति 
धम्मप्पटिसंवेदी च। यो धम्मं सुणाति सो अत्थप्पटिसंवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च। यो 
चेव धम्मं देसेति यो च धम्मं सुणाति उभो अत्थप्पटिसंवेदिनो च होन्ति धम्मप्पटिसंवेदिनो 
च। इमे खो, भिक्खवे, तयो अत्थवसे सम्पस्समानेन अलमेव परेसं धम्मं देसेतुं'' ति॥ ७ 

४. कथापवत्तिसुत्तं : ““तीहि, भिक्‍्खवे, ठानेहि कथा पवत्तिनी होति। कतमेहि 
तीहि ? यो धम्मं देसेति सो अत्थप्पटिसंवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च। यो धम्मं सुणाति 


साधक... तथा दान लेने योग्य उत्तम पुरुष को सामने रखने वाला साधक अपने लिये बहुत 
पुण्यराशि एकत्र कर लेता है॥'! 
२. त्रिस्थानसूत्र तीन धर्मों में श्रद्धा 

“पभिक्षुओ! तीन स्थानों (धर्मों) में श्रद्धा रखने वाला पुरुष वास्तविक श्रद्धालु कहलाता है। 
कौन से तीन ? 

१. “सदाचारी पुरुषों के दर्शन की निरन्तर इच्छा रखे, २. सद्धर्म के श्रवण की इच्छा रखे तथा 
३. मात्सर्य मल से रहित चित्त वाला होकर गृहस्थ धर्म का पालन करे, मुक्तहस्त होकर दान करे, 
दानशील (याचयोग) बने, व्यवसर्ग (त्याग) रत रहे, स्वकीय अर्जित सम्पत्ति में से 
दानविभाजन करता रहे । भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों का पालन करने वाला वास्तविक श्रद्धालु कहलाता 
है। 

“शीलवानों के दर्शन की इच्छा, सद्धर्म के श्रवण की इच्छा तथा मात्सर्यमल के नाश की 
इच्छा रखनेवाला श्रद्धालु कहलाता है॥'! ७ 
३. अर्थवशसूत्र विविध उपयोग वाला धर्मोपदेश 

“'भिक्षुओ! तीन उपयोग देखते हुए दूसरों को धर्मोपदेश करना आवश्यक है। कौन तीन ? 
१. जो धर्मोपदेश करता है तथा उसका उपयोग जानता है, २. जो धर्मश्रवण करता है तथा उसका 
उपयोग जानता है, ३. तथा जो धर्मोपदेश करता है एवं धर्मश्रवण करता है--दोनों ही अर्थ एवं धर्म 
का उपयोग जानता है। भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों का उपयोग देखकर ही दूसरों को धर्मोपदेश करना 
उचित होता है।'' ७ 
४. कथाप्रवृत्तिसूत्र त्रिविध कथा 

“'भिक्षुओ! ये त्रिविध कथाएँ श्रोता की रुचिवर्धक होती हैं। कौन सी तीन ? १. जो अर्थ एवं 
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सो अत्थप्पटिसंवेदी च होति धम्मप्पटिसंवेदी च। यो चेव धम्मं देसेति यो च धम्मं सुणाति 
उभो अत्थप्पटिसंवेदिनो च होन्ति धम्मप्पटिसंवेदिनो च। इमेहि खो, भिकखवे, तीहि ठानेहि 
कथा पवत्तिनी होति'' ति॥ 

५. . पण्डितसुत्तं : ““तीणिमानि, भिक्‍्खवे, पण्डितपञ्जत्तानि सप्पुरिसपण्जत्तानि। 
[8.450] कतमानि तीणि? दानं, भिक्खवे, पण्डितपज्जत्तं सप्पुरिसपज्जत्तं। पब्बज्ञा 
भिव्खवे, पण्डितपञ्जत्ता सप्पुरिसपञ्जत्ता। मातापितूनं, भिक्‍्खवे, उपट्टानं पण्डितपज्जत्तं 
सप्पुरिसपञ्जत्तं। इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि पण्डितपञ्जत्तानि सप्पुरिसपज्जत्तानी ति। 

“सब्मि दान॑ उपज्जत्तं, अहिंसा संयमो दमो। 

मातापितु उपट्टानं, सनन्‍्तान॑ ब्रह्मचारिनं॥ 

“सतं एतानि ठानानि, यानि सेवेथ पण्डितो। 
अरियो दस्सनसम्पन्नो, स लोकं॑ भजते सिवं'' ति॥ ७ 
६. सीलवन्तसुत्तं : ““यं, भिक्‍्खवे, सीलवन्तो पब्बजिता गाम॑ं वा निगमं वा 
उपनिस्साय विहरन्ति। तत्थ मनुस्सा तीहि ठानेहि बहुं पुञ्ज॑ं पसवन्ति। कतमेहि तीहि ? 
[२.452] कायेन, वाचाय, मनसा। यं, भिक्‍्खवे, सीलवन्तो पब्बजिता गाम॑ वा निगमं वा 
उपनिस्साय विहरन्ति। तत्थ मनुस्सा इमेहि तीहि ठानेहि बहुं पुञ्ज॑ पसवन्ती'” रति॥ ७ 
७. सट्भडुतलक्खणसुत्तं : “'तीणिमानि, भिक्‍्खवे, सल्लडुतस्स सल्भुतलक्खणानि। 


धर्मसहित धर्मोपदेश करे, २. जो अर्थ एवं धर्मसहित धर्मोपदेश सुने, ३. या जो धर्मोपदेश करे तथा 
उसको अर्थ धर्म सहित सुने भी | भिक्षुओ ! ये तीनों ही तरह की कथाएँ रुचिवर्धक होती हैं॥'' ७ 
५. पण्डितसूत्र तीन धर्म 

““भिक्षुओ! ये तीनों धर्म पण्डितों द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित तथा.अनुमोदित किये गये हैं। 
कौन से तीन ? एक--दान, पण्डितों द्वारा सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। दो--प्रत्नज्या पण्डितों द्वारा... । 
तीन--माता पिता की सेवा पण्टडितों द्वारा सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित तथा अनुमोदित किये गये हैं। 


भिक्षुओ। ये तीनों ही धर्म पण्डितों द्वारा... अनुमोदित किये गये हैं॥'' ७ 
“सज्जनों ने दान, अहिंसा, इन्द्रियसंयम, एवं चित्तनिग्रह (दम), माता पिता की सेवा, सन्त 
एवं धर्मसाधकों की सेवा॥ 


“ये सजनों के आचरणीय धर्म है। इनका, बुद्धिमानों को भी, आचरण करना ही चाहिये। 
ऐसे आचरण करनेवाले आर्य एवं सम्यग्दृष्टिसम्पन्न साधक का लोक में कल्याण ही होता है॥'' ७ 
६. शीलवत्सूत्र त्रिविध शीलवान्‌ 
“भिक्षुओ! शीलवान्‌ प्रत्रजित जिस ग्राम या निगम में रहते हैं वह ग्राम या निगम भी तीन 
स्थानों से अतिशय पुण्यसञ्जय करता है। कौन से तीन स्थान ? काय से, मन से एवं वचन से ॥”' 
७. संस्कृतलक्षणसूत्र तीन संस्कृत लक्षण 
“भिक्षुओ ! संस्कृत (कृत्रिम) की पहचान के ये तीन लक्षण (चिह्न) हैं।कौन से तीन ? उस 
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कतमानि तीणि ? उप्पादों पञज्ञायति, वयो पज्ञायति, ठितस्स अज्ञथत्तं [५.40] 
पञज्ञायति। इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि सट्डुतस्स सट्डुत॒लक्खणानी '' ति॥ ७ 
८. असड्डुतलक्खणसुत्तं : ''तीणिमानि, भिक्खवे, असड्डुतस्स असड्डततलक्ख- 
णानि। कतमानि तीणि ? न उप्पादों पञज्ञायति, न वयो पञ्ञायति, न ठितस्स अज्ञथत्तं 
पञ्ञायति। इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि असड्डतस्स अस्डुतलक्खणानी '' ति॥ 
९. पब्बतराजसुत्तं : 'हिमवन्तं, भिक्‍्खवे, पब्बतराजं निस्साय महासाला तीहि 
वड्डीहि वड्डन्ति | कतमाहि तीहि ? साखापत्तपलासेन बड्डन्ति, तचपपटिकाय बड्न्ति, [8.45] 
फेग्गुसारेन वड्डन्ति | हिमवन्तं, भिक्खवे, पब्बतराजं निस्साय महासाला इमाहि तीहि वड्ढीहि 
वड्ढन्ति | 
“'एबमेव खो, भिक्‍्खवे, सद्धं कुलपतिं निस्साय अन्तो जनो तीहि वड्डीहि वड्डति। 
कतमाहि तीहि ? सद्धाय वड्डति, सीलेन वड्डति, पञज्ञाय वड्ढति। सद्धं, भिकखवे, कुलपति 
निस्साय अन्तो जनो इमाहि तीहि वड्ढीहि बड़ती ति। 
“यथा पि पब्बतो सेलो, अरख्ञस्मिं ब्रह्मवने। 
त॑ रुक्खा उपनिस्साय, वडुन्ते ते वनप्पती॥ 
“तथेव सीलसम्पन्नं, सद्धं कुलपति इध। 


(संस्कृत) का उत्पाद दिखायी देता है, नाश दिखायी देता है, तथा उसकी स्थिति का अन्यथात्व 


(परिवर्तन) दिखायी देता है। भिश्चषुओ ! संस्कृत की पहचान के ये तीन ही लक्षण हें ॥/' ७ 
८. असंस्कृतलक्षणसूत्र रा तीन असंस्कृत लक्षण 


“'भिक्षुओ! असंस्कृत की पहचान के ये तीन लक्षण हैं। कौन से तीन ? उसका उत्पाद नहीं 
दिखायी देता, उसका नाश भी नहीं दिखायी देता, न उसकी स्थिति में अन्यथात्व ही दिखायी 
देता है ॥'! ७ 
९. पर्वतराजसूत्र त्रिविध वृद्धि 

“'भिक्षुओ! पर्वतराज हिमालय के सहारे से बड़े वृक्षों की तीन प्रकार की वृद्धियाँ होती है । 
कौन सी तीन ? उनकी शाखाओं एवं पत्रों में वृद्धि होती है, उनकी छाल एवं पपड़ियों में वृद्धि होती 
है, तथा उनकी स्थिरता का रक्षक बल बढ़ने लगता है। इस तरह, भिक्षुओ ! पर्वतराज हिमालय का 
सहारा लेकर वहाँ के बड़े वृक्ष तीन प्रकार की वृद्धि प्राप्त करते हैं। 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ! (रलत्रय के प्रति) श्रद्धालु कुलपति के आश्रय से उसके आश्रय में 
रहनेवाला परिवार तीन वृद्धियों को प्राप्त करता है। कौन सी तीन ? वे श्रद्धा, शील तथा प्रज्ञा--इन 
तीन की वृद्धि प्राप्त करते हैं| भिक्षुओ ! उस श्रद्धालु कुलपति के सहारे से उसका आश्रित परिवार इन 
तीन वृद्धियों को प्राप्त करता है। 

जैसे पर्वतराज हिमालय का आश्रय लेकर वहाँ के वनों तथा अरण्यों के बड़े वृक्ष बढ़ते हैं 
तथा उन बड़े वृक्षों का सहारा लेकर वहाँ के छोटे छोटे वनस्पति (पेड़ पौधे) बढ़ने लगते हैं ॥ 


(-25) 
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उपनिस्साय वड्डन्ति, पुत्तारा च बन्धवा। 
अमच्चा जातिसड्भडा च, ये चस्स अनुजीविनो॥ 
“त्यास्स सीलवतो सीलं, चागं सुचरितानि च। 
[२.453] पस्समानानुकुब्बन्ति, अत्तमत्थं विचक्खणा॥ 
“इध धम्म॑ चरित्वान, मग्गं सुगतिगामिनं। 
नन्दिनो देवलोकस्मिं, मोदन्ति कामकामिनो '' ति॥ ७ 
१०. आतप्पकरणीयसुत्तं : “'तीहि, भिक्खवे, ठानेहि आतप्पं करणीयं। कतमेहि 
तीहि ? अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय आतप्पं करणीयं, अनुफप्नानं 
कुसलानं धम्मानं उप्पादाय आतप्पं करणीयं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं 
खरानं करुकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासनाय आतप्पं करणीयं। इमेहि तीहि, 
भिकक्‍्खवे, ठानेहि आतप्पं करणीयं। 
[५.44] ' “यतो खो, भिक्खवे, भिक्‍्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय 
आतप्पं करोति, अनुपन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय आतप्पं करोति, उप्पन्नानं सारीरिकानं 
[8.452] वेदनानं दुकक्‍्खानं तिब्बानं खरानं॑ कटुकानं असातानं अमनापान॑ पाणहरानं 
अधिवासनाय आतप्पं करोति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु आतापी निपको सतो सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाया '' ति॥ ७ 


“उसी प्रकार शीलसम्मन्न, श्रद्धालु कुलपति का सहारा लेकर उसके परिवार के स्त्री, पुत्र 
भाई, बान्धव, अमात्य, सम्बन्धिजन तथा उसके नौकर चाकर सभी की वृद्धि होने लगती है॥ 

“वे सभी इसके शील का अनुसरण करते हुए स्वयं भी सदाचार का पालन करने लगते हैं, 
इसी प्रकार इसके त्याग एवं सच्चरित्रता का, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये, बुद्धिमत्तापूर्वक 
प्रयोग करते हैं। 

““इस प्रकार वे यहाँ धर्माचरण करते हुए, देहपात के बाद, सुगतिगामी मार्ग का आश्रयण कर 
देवलोक में जाकर यथेच्छ सुखोपभोग करते हैं ॥'' ७ 
१०. आताप्यकरणीयसूत्र त्रिविध प्रयास 

भिक्षुओ! तीन स्थानों के लिये प्रयास (आताप्य) करना चाहिये । कौन से तीन ? १. अनुत्पन्न 
पापों एवं अनुत्पन्न अकुशल धर्मों का उत्पाद न हो--इसके लिये प्रयास करना चाहिये; २. अनुत्पन्न 
कुशल धर्मों का उत्पाद हो--इसके लिये प्रयास करना चाहिये; तथा उत्पन्न दुःखमय, तीत्र, खर, 
परिणाम में कटु, अप्रिय, अरुचिकर, एवं प्राणहारी वेदनाओं का उपशमन हो--इसके लिये प्रयास 
करना चाहिये। 

भिक्षुओ! जो साधक भिश्षु अनुत्पन्न अकुशल धर्मों के अनुत्पाद के लिये प्रयास करता है, 
अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पादहेतु प्रयास करता है, तथा उत्पन्न दुःखमय, तीत्र, खर, कट, अप्रिय, 
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११. महाचोरससुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे, अड्भेहि समन्नागतो महाचोरो सन्धिं पि 
छिन्दति, निल्लोपं पि हरन्ति, एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति । कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्‍्खवे, महाचोरो विसमनिस्सितो च होति, गहननिस्सितो च होति, बलवनिस्सितो 
च होति। कथं च, भिक्‍्खवे, महाचोरो विसमनिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
नदीविदुग्गं वा निस्सतो होति पब्बतविसमं वा। एवं खो, भिक्खवे, महाचोरो 
विसमनिस्सितो होति। 

““कर्थ च, भिक्‍्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो होति? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
तिणगहनं वा निस्सितो होति, रुक्खगहनं वा रोधं वा महावनसण्डं वा। एवं खो, [२.54] 
भिक्‍्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो होति। 

“कं च, भिक्‍्खवे, महाचोरो बलवनिनिस्सतो होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति। तस्स एवं होति--'सचे मं कोचि किज्चि 
वक्‍्खति, इमे मे राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय अत्थं भणिस्सन्ती' ति। सचे न॑ 
कोचि किज्चि आह, त्यास्स राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय अत्थं भणन्ति। एवं खो, 
भिक्‍्खवे, तीहि अज्जेहि समन्नागतो महाचोरो सन्धिं पि छिन्दति, निल्लोपं॑ पि हरति, 
एकागारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिट्टति। 


अरुचिकर एवं प्राणहारी वेदनाओं के उपशमनहेतु प्रयास करता है, भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु प्रयास करने 
वाला तथा इस कार्य में चतुर होता है। वह अपने दुःखों का अन्त करने में समर्थ 
होता है॥'' ७ 
१९१. महाचौरसूत्र 

“'भिक्षुओ। तीन अज्जों से युक्त बड़ा चौर सेंध भी लगा सकता है, लूटमार एवं डाका डाल 
सकता है, चौरी भी कर सकता है, बाधा या सड्डूट भी उपस्थित कर सकता है। किन तीन अड्डों से ? 
भिक्षुओ! जो महाचौर विषमनिश्रित हो, जो गहननिश्वृत हो, जो बलवन्निश्रित हो। 

“'भिक्षुओ! कौन चौर 'विषमनिश्रित' कहलाता है ? जो नदी के ऊँचे नीचे कगारों का सहारा 
पकड़े हुए है, या पहाड़ों की ऊँची नीची कन्दराओं का सहारा लिये हुए है, भिक्षुओ! ऐसा चौर 
“विषमनिश्रित' कहलाता है। (१) 

“ और कैसे, भिक्षुओ ! कोई महाचौर 'गहननिश्रित' कहलाता है ? भिक्षुओ ! जो चौर विशाल 
तृणराशि (घास का ढेर) का सहारा लिये रहता है, घने वृक्षों के झुरमुट का सहारा लिये रहता है, 
किसी विशाल अवरोध (रुकावट) का सहारा लिये रहता है, किसी बीहड़ वन का सहारा लिये 
रहता है, ऐसा महाचौर 'गहननिश्रित' कहलाता है। (२) 

“तथा, भिक्षुओ! कैसा चौर 'बलवन्निश्रित' कहलाता है ? कोई महाचौर किसी राजा का, या 
राजमहामात्यों का आश्रित्य (सहारा लिये) होता है । तब उसको यह होता है--' यदि कोई मुझे कुछ 
कहेगा तो ये राजा या राजमहामात्य मेरी रक्षा में तत्काल सन्नद्ध हो जायँगे।' वस्तुत: यदि कोई उसे 
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“'एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि अड्लेहि समन्नागतों पापभिक्खु खतं उपहतं अत्तानं 
'परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुंच अपुज्ज॑ पसवति | कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो च होति गहननिस्सितो च बलवनिस्सितो च। 
[५.442]|'  कथं च, भिक्‍्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो होति ? इध, भिक्‍खवे, पापभिक्खु 
विसमेन कायकम्मेन समन्नागतो होति, विसमेन वचीकम्मेन समन्नागतो होति, विसमेन 
[8.53] मनोकम्मेन समन्नागतो होति। एवं खो, भिक्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो 
होति। 

“'“कथं च, भिक्‍्खवे, पापभिव्खु बलवनिस्सितो होति ? इध, भिक्‍्खवे, पापभिक्खु 
राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति। तस्स एवं होति-- सचे ...पे०... । 

“कथं च, भिक्खवे, पापभिक्खु गहननिस्सितो होति ? इध, भिक्‍्खवे, पापभिक्खु 
मिच्छादिटद्विकों होति अन्तग्गाहिकाय दिद्विया समन्नागतो होति। एवं खो, भिक्खवे, 
पापभिक्खु गहननिस्सितो होति। एवं खो, भिक्खवे, पापभिक्खु बलवनिस्सितो होति। 
इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पापभिक्खु खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, 
सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्ञूनं, बहुं च अपुज्ज॑ पसवती '' ति॥ 

चूव्ठवग्गों पठचमों ॥ ७ 


कुछ कहता है तो ये राजा या राजमहामात्य उसकी रक्षा में तत्पर हो जाते हैं | भिक्ुओ ! ऐसा महाचौर 
बलवत्रिश्रित कहलाता है। भिक्षुओ ! यों इन तीन अज्जों से युक्त चौर के लिये सब कुछ साध्य है। 
यह सेंध भी लगा सकता है, लूट-मार एवं डाका भी डाल सकता है, चौरी भी कर सकता है, किसी 
के लिये बड़ी बाधा का सड्डूट भी उपस्थित कर सकता है। (३) 

““इसी तरह, भिक्षुओ ! इन तीन अड़ों से युक्त कोई पापी भिक्षु भी अपने को समाज से कटा- 
पिटा, एवं सदोष मानता है, तथा विद्वान लोग भी उसको दोषी ही बताते हैं । तथा वह पापभिक्षु कहीं 
विषमनिश्रित होता है, कहीं गहननिश्रित या कहीं बलवन्निश्रित होता है। 

“कैसे कोई, भिक्षुओ! पापभिक्षु 'विषमनिश्रित' कहलाता है? भिक्षुओ! कोई पापभिक्षु 
विषम कायकर्म से, विषम वाक्कर्म से, विषम मन: कर्म से युक्त होता है। ऐसा पापभिक्ु 
'विषमनिश्रित' कहलाता है। 

“तथा कैसे कोई पापभिक्षु 'गहननिश्रित' कहलाता है? भिक्षुओ! कोई पापभिक्षु 
मिथ्यादृष्टिक एवं अन्तर्ग्राहिका मिथ्यादृष्टि से युक्त होता है। इस तरह का भिक्षु, भिश्चुओ! 
“गहननिश्रित' कहलाता है। 

“तथा कैसे कोई पापभिक्षु 'बलवन्निश्रित' कहलाता है? भिक्षुओ! यहाँ कोई पापभिक्षु 
किन्हीं राजा या राजमहामात्यों पर आधृत होता है । तब उसको यह विचार होता है--.' यदि कोई मुझे 
कुछ बोलेगा तो ये राजा या राजमहामात्य मेरी ओर से उसका विरोध करेंगे।' होता भी यही है कि 


३. तिकनिपातो २०५ 


तस्सुद्दानं 
सम्मुखी ठानत्थवसं, पवत्ति पण्डित सीलवं। 
सट्डुतं॑ पब्बतातप्पं, महाचोरेनेकाइसा ति॥ 
पठमपण्णासको समत्तो ॥ ७ 


६. ब्राह्मणवग्गो 
दुतिय पण्णासको 
१. पठमद्वेब्राह्मणसुत्तं : अथ खो द्वे ब्राह्मणा जिण्णा वुद्धा महल्लका [8.54] 
अद्धगता वयोअनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया येन भगवा तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डमित्वा 
भगवता सद्धिं सम्मोदिंसु। सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। 
एकमन्तं निमिन्ना खो ते ब्राह्मणा भगवन्तं एतदवोचुं--''मयमस्सु, भो गोतम, ब्राह्मणा 
जिण्णा वुद्धा महल्लका अद्भगता वयोअनुप्पत्ता वीसवस्ससतिका जातिया; ते [४.443] 
चम्हा अकतकल्याणा अकतकुसला अकतभीरुत्ताणा। ओवदतु नो भवं गोतमो, अनुसासतु, 
नो भवं गोतमो यं अम्हाकं अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति। 


जब कोई उस भिक्षु का विरोध करता है तो राजा या राजमहामात्य उस पापभिश्षु के पक्ष का समर्थन 
करते हैं। इस तरह, भिक्षुओ ! वह पापी भिक्षु 'बलवत्निश्रित' कहलाता है। 

“*इस प्रकार, भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त वह पापभिक्षु अपने आपको समाज से कटा 
पिटा एवं दोषवान्‌ मानता है, तथा विद्वान्‌ लोग भी उसको दोषी ही बताते हैं। तथा ऐसा पापकर्म 
करता हुआ वह पापभिक्षु अपने लिये भी बहुत सा पापसञ्जय करता रहता है॥' 

चूड़वर्ग पञ्ञम सम्पन्न ॥ ७ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. सम्मुखीभावसूत्र, २. त्रिस्थानसूत्र, ३. अर्थवशसूत्र, ४. कथाप्रवृत्तिसूत्र, ५. पण्डितसूत्र, 
६. शीलवत्सूत्र, ७. संस्कृतलक्षणसूत्र, ८. असंस्कृतसूत्र, ९. पर्वतराजसूत्र, १०. आतप्यकरणीयसूत्र, 
११. महाचौरसूत्र । प्रथम पञ्ञाशत्क सम्पन्न ॥ ७ 


६. ब्राह्मणवर्ग 
द्वितीय पञ्माशत्क 
१. प्रथम ब्राह्मणद्वयसूत्र 
कभी कोई जीर्ण, वृद्ध, जीवन का लम्बा मार्ग पार किये हुए, अवस्थाप्राप्त आयु से एक सौ 
बीस वर्ष के दो ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ आये। आकर वे कुशल-मड्गभल समाचार 
पूछने के बाद, एक ओर बैठ गये। तब उन्होंने भगवान्‌ से यों पूछा--'' भौ गं।तम ! हम दोनों जीर्ण 
...पूर्ववत्‌... ब्राह्मण हैं; परन्तु हमने न कोई माड्नलिक कर्म किये हैं, न कोई कुशल कर्म, न जीवन 
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“तग्घ तुम्हे, ब्राह्मणा, जिण्णा वुद्धा महललका अद्वगता वयोअनुणत्ता वीसवस्स- 
सतिका जातिया; ते चत्थ अकतकल्याणा अकतकुसला अकतभीरुत्ताणा। उपनीयति खो 
अयं, ब्राह्मणा, लोको जराय ब्याधिना मरणेन | एवं उपनीयमाने खो. ब्राह्मणा, लोक जराय 
ब्याधिना मरणेन, यो इध कायेन संयमो वाचाय संयमों मनसा संयमो, त॑ तस्स पेतस्स ताणं 
च लेणं च दीप॑ च सरणं च परायणं चा ति। 

““उपनीयति जीवितमप्पमायु, जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 

एतं भय॑ं मरणे पेक्खमानों, पुज्ञानि कयिराथ सुखावहानि ॥ 

“योध कायेन संयमों, वाचाय. उद चेतसा। 
तं॑ तस्स पेतस्स सुखाय होति, यं जीवमानो पकरोति पुज्ञ॑ ' ति॥ ७ 
[8.455, /२.56] २. दुतियद्वेब्राह्मणसुत्तं : अथ खो द्वे ब्राह्मणा जिए्णा वुद्धा महल्‍्लका 
अद्भगता वयोअनुप्पता वीसवस्ससतिका जातिया येन भगवा तेनुपसड्रूमिंसु; उपसड्डमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते ब्राह्मणा भगवन्तं 
एतदवोचुं--  मयमस्सु, भो गोतम, ब्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महललका अद्धग॒ता वयोअनुफपत्ता 
वीसवस्ससतिका जातिया; ते चम्हा अकतकल्याणा अकतकुसला अकतभीरुत्ताणा। 
ओवदतु नो भवं गोतमो, अनुसासतु नो भवं गोतमो य॑ अम्हाक॑ अस्स दीघरत्तं हिताय 

सुखाया'' ति। 

“तम्घ तुम्हे, ब्राह्मणा, जिण्णा वुद्धा महल्लका अद्भगता वयोअनुणत्ता वीसवस्स- 
सतिका जातिया; ते चत्थ अकतकल्याणा अकतकुसला अकतभीरुत्ताणा। आदित्तो खो 
अयं, ब्राह्मणा, लोको जराय ब्याधिना मरणेन। एवं आदित्तो खो, ब्राह्मणा, लोके जराय 
७  छ छ छ आछ आछखआछ आम न न न न 
में अभयप्रद कर्म ही किये हैं। अत: भो गौतम ! आप हमें ऐसा धर्मोपदेश करें जिसका श्रवण एवं 
आचरण चिरकाल तक हमारे लिये सुखदायी हो, तथा हितकारी हो ।'' 

“'ब्राह्मणो ! वस्तुत: तुम अपना जीवन बहुत अधिक बिता चुके हो, तुम्हारा यह बुढ़ापा भी 
बहुत समय से चल रहा है। तुम अब भी मरण-भय से बचने के लिये कुछ सुखदायक पुण्य कर्म 
करो ॥ 

“क्योंकि जो यहाँ जीवित रहते हुए तन मन एवं वचन से पुण्यकर्म करता है, वे पुण्यकर्म 
मरने के बाद परलोक में भी उसका साथ देते हैं ॥'' ७ 
२. द्वितीय ब्राह्मणद्वयसूत्र मा ह। 

तब कोई दूसरे जीर्ण ...पूर्ववत्‌... दो ब्राह्मण... भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगे--'' भो 
गौतम ! हम दोनों जीर्ण ...पूर्ववत्‌... चिरकाल तक हमारे लिये सुखदायक एवं हितकारी हो ।'' 

“' ब्राह्मणो ! वस्तुत: तुमने अपना बहुत जीवन पार कर लिया है। तुम्हारा बुढ़ापा आये भी 
बहुत दिन हो चले । परन्तु तुमने अभी तक कोई कुशल कर्म नहीं किया । ब्राह्मणो ! यह समस्त संसार 
जरा, व्याधि एवं मरण--इन तीन धर्मों से जल रहा है । इस प्रकार इस लोक के जलते रहने पर काय 


३. तिकनिपातो २०७ 


व्याधिना मरणेन, यो इध कायेन संयमो वाचाय संयमो मनसा संयमो, त॑ तस्स पेतस्स ताणं 
च लेणं च दीप॑ च सरणं च परायणं चा ति। 
“ आदित्तस्मि. अगारस्मि, य॑ नीहरति भाजनं। [४444] 
त॑ तस्स होति अत्थाय, नो चय॑ तत्थ डस्हति॥ 
एवं आदित्तो खो लोकों, जराय मरणेन च। 
नीहरेथेव दानेन, दिन्निं होति सुनीहत॑ं ॥ 
'“योध. कायेन संयमो, वाचाय. उद चेतसा। 
त॑ तस्स पेतस्स सुखाय होति, यं जीवमानो पकरोति पुज्ज॑ '' ति॥ ७ 
३. अज्ञतरब्राह्मणसुत्त : अथ खो अज्जतरो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसड्डमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्मणों [8.56] 
भगवन्तं एतदवोच--'' सन्दिट्टिको धम्मों सन्दिट्ठिको धम्मो' ति, भो गोतम, वुच्चति। 
कित्तावता नु खो, भो गोतम, सन्दिट्टिकों धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्ञूही '' ति? 
“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि [२.57] 
चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। रागे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न 
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वाक्‌ एवं मन का संयम ही इन प्राणियों के मरने पर इनका ज्राण, शरणस्थल, प्रकाश, शरण ण्‌वं 
आधार बनेगा। 

“ “किसी भी वासस्थान के प्रज्वलित होने पर जो वस्तुएँ तत्काल बाहर निकाल ली जायगीं 
वही उनके कार्य में आ सकेंगी या जो वहाँ जली न हों ॥ 

'“ इसी तरह, यह समस्त संसार जरा एवं मरण धर्मों से जल रहा है। अत: दान कर्म द्वारा इसमें 
से जो कुछ बचा सकोगे वह दिया हुआ दान ही तुम्हारा अर्थलाधक होगा। 

“प्राणियों द्वारा यहाँ जो काय, वाक्‌ एवं मत पर संयम कर लिया जायगा तथा जीवित रहते 
जो पुण्यकर्म कर लिया जायगा वही, मरने के बाद, उनके प्रयोजन का साधक होगा॥! ७ 
३. अन्यतरब्राह्मणसूत्र कि त्रिविध दोषनाशक धर्म 

तब कोई ब्राह्मण... भगवान्‌ से यों पूछने लगा--'' भो गौतम! आपके द्वारा उपदिष्ट धर्म 
'साधना द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सकनेवाला' कहा जाता है, भो गौतम ! यह (धर्म) कैसे साधना द्वारा 
प्रत्यक्ष देखा जा सकने वाला है (सान्दृष्टिक), इसकी साधना में क्यों अधिक समय नहीं लगता 
( अकालिक), क्यों इसके विषय में ' आओ देखो ' कहकर साधक को इसकी साधना हेतु उत्साहित 
किया जाता है (एहिपस्सिक), तथा यह समीप ले जाने वाला ( औपनयिक) कैसे हैं ? एवं विद्वानों 
द्वारा इसका पृथक्‌ रूप से कैसे ज्ञान किया जा सकता है (पत्तत्तं वेदितब्ब) ?'' 

“' ब्राह्मण ! यहाँ कोई संसार में आसक्ति (राग) वाला पुरुष आसक्ति से अभिभूत (वश में) 
होकर वहीं अधिक मन लगाकर, स्वयं को हानि पहुँचाता है, दूसरों को स्वयं एवं अन्य--दोनों को 
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उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति | एवं पि खो, ब्राह्मण, 
सन्दिद्धिको धम्मो होति ...पे०...। दुद्टो खो, ब्राह्मण, दोसेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो 
अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेत्तेति, चेतसिकं पि 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति | दोसे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि 
चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति | एवं पि खो, 
ब्राह्मण, सन्दिट्टिको धम्मो होति ...पे०...। मूठ्ठहों खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतों 
परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि 
चेत्तेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति | मोहे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न 
[8.457] परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं 
[५.445] पटिसंवेदेति। एवं खो, ब्राह्मण, सन्दिद्ठटिको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्ञूही '' ति। 

“ अभिककन्तं, भो गोतम, अभिककन्तं, भो गोतम! सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूव्हहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्ञोतं धारेय्य--' चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍खन्ती ' ति; एवमेव॑ भोता गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो | एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्म॑ च भिक्खुसडूं 
च। उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ ७ 

४. परिब्बाजकसुत्तं : अथ खो अज्ञतरो ब्राह्मणपरिब्बाजको येन भगवा 
तेनुपसड्डूमि; उपसड्रमित्वा ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्मणपरिब्बाजको भगवन्तं 
एतदवोच--'' सन्दिट्टिको धम्मो सन्दिद्टिको धम्मो' ति, भो गोतम, वुच्चति। कित्तावता नु 


हानि पहुँचाता है, तथा मानसिक दु:ख एवं दौर्मनस्य का अनुभव करता है। परन्तु इस आसक्ति के 
प्रहीण होने पर, वह न स्वयं न पर, न इन दोनों को हानि पहुँचाता है तथा न मानसिक दुःख 
एवं दौर्मनस्य का अनुभव करता है। ब्राह्मण! इस प्रकार यह धर्म सान्दृष्टिक..ढ. औपनयिक 
कहलाता है। 

“'द्वेष भाव रखने वाला पुरुष भी द्वेष के वश में होकर स्वयं को दूसरों को तथा दोनों को हानि 
पहुँचाने का मन बनाता है। परन्तु द्वेष के प्रहीण होने पर ...पूर्ववत्‌... औपनयिक कहलाता है । 

“मोहचित्त पुरुष भी मोह के वश में होकर स्वयं को ...पूर्ववत्‌... औपनयिक 
कहलाता है। 

“बहुत अच्छा कहा, भो गौतम, बहुत उत्तम कहा | जैसे भो गौतम ! कोई औंधे को सीधा कर 
दे ...पूर्ववत्‌... जीवनपर्यन्त मैं आपके शरण में आ गया हूँ॥ ७ 
४. परिव्राजकसूत्र त्रिविध दोषनाशक सद्धर्म 

तब कोई ब्राह्मणपरिब्राजक ...पूर्ववत्‌... यों पूछने लगा--'' भो गौतम | आपके द्वारा उपदिष्ट 
धर्म ' साधना द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सकने वाला' ...पूर्ववत्‌ .. कैसे ज्ञान किया जा सकता है ?'' 


३. तिकनिपातो २०९ 


खो, भो गोतम, सन्दिद्ठविको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पंच्त्तं 
वेदितब्बो विज्जूही '' ति? 

“*रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, 
'परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। रागे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न 
उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। 

“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो कायेन दुच्चरितं ॥२.58] 
चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति | रागे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, 
न वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति। 

“रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूत॑ 
नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति। रागे पहीने 
अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूत॑ [8.458] 
पजानाति। एवं पि खो, ब्राह्मण, सन्दिट्टिको धम्मो होति ...पे०... । दुद्ठों खो, ब्राह्मण, दोसेन 

...पे०... मूब्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, 
परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। मोहे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न [५.446] 
उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं, दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। मूल्ग्हो खो, ब्राह्मण, 
मोहेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो, कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा 
दुच्चरितं चरति। मोहे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, न वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा 


“ब्राह्मण ! यहाँ कोई रागवान्‌ पुरुष राग से आबद्ध होकर दूसरों को हानि पहुँचाने की इच्छा 
करता है... दौर्मनस्य अनुभव करता है। ...पूर्वव्त्‌... । 

“ब्राह्मण! वहाँ कोई रागवान्‌ पुरुष राग से आबद्ध होकर काय वाक्‌ एवं मन से दुराचार 
करता है...। राग के प्रहीण होने पर काय वाक्‌ मन से दुराचार नहीं करता। 

“ब्राह्मण ! वहाँ कोई रागवान्‌ पुरुष राग से आबद्ध होकर दूसरों को हानि पहुँचाने की इच्छा 
रखता हुआ न स्वयं... न पर... न उभय के लिये वास्तविक हित जानता है। परन्तु राग के प्रहीण होने 
पर स्वयं... पर... उभय के लिये वास्तविक हित जानता है । यों, ब्राह्मण... ज्ञान किया जा सकता है। 

“'ट्वेष ...पूर्ववत्‌...। मोह रखने वाला पुरुष मोह में आबद्ध होकर स्वयं... पर... दोनों के 
लिये दूसरे को हानि पहुँचाने वाला मन बनाता है तथा... दौर्मनस्य का अनुभव करता है। मोह के 
प्रवीण होने पर न अपने लिये... न पर के लिये... न उभय के लिये दुःख दौर्मनस्य,का अनुभव 
करता है। 

“मोह रखने वाला पुरुष मोह में आबद्ध होकर दूसरे को हानि पहुँचाने का मन बनाकर न 

अपने बारे में, न दूसरों के बारे में, न स्व-पर-दोनों के बारे में वास्तविक हित जानता है, परन्तु मोह 
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दुच्चरितं चरति। मूव्व्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूत॑ 
नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति। मोहे पहीने 
अत्तत्थ॑ पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं पि यथाभूत॑ पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति। 
एवं खो, ब्राह्मण, सन्दिट्टिको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्तत्तं 


वेदितब्बो विज्यूही '' ति। 
“ अभिककन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं*' ति॥ ७ 


५. निब्बुतसुत्त : अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्डामि; 
उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच--''सन्दिटद्टिकं निब्बानं सन्दिट्टिकं निब्बानं! ति, भो गोतम, 
वुच्चति। कित्तावता नु खो, भो गोतम, सन्दिद्टिकं निब्बानं होति अकालिक॑ एहिपस्सिक॑ 
ओपनेस्यिक॑ पच्तत्तं वेदितब्बं विज्जूही'' ति? 

[8.459, २.59] “'रत्तो खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि 
चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। रागे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न 
उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एवं पि खो, ब्राह्मण, 
सन्दिट्टिक॑ निब्बानं होति। दुट्टों खो ब्राह्मण ...पे०... मूब्हो खो, ब्राह्मण, मोहेन अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि 
चेत्तेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। मोहे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न 
परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि चेत्तेति, न चेतसिकं दुक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। एवं पि खो, ब्राह्मण, सन्दिट्टिकं निब्बानं होति। 

[५.47] ''यतो खो अयं, ब्राह्मण, अनवसेसं रागक्खयं पटिसंवेदेति, अनवसेसं दोसक्खयं 


के प्रहीण होने पर स्वयं... पर... उभय का वास्तविक हित जानने लगता है। यों, ब्राह्मण ! यह धर्म... 
ज्ञान किया जा सकता है।'! 

“बहुत अच्छा कहा, भो गौतम! बहुत उत्तम कहा, भो गौतम! ...पूर्ववत्‌... आज से मेरे 
जीवनपर्यन्त मुझको अपना शरणागत उपासक्त समझें ॥'! ७ 
७. निर्वाणसूत्र ६ त्रिविध दोषनाशक निर्वाण 

[इस सूत्र में जानुश्रोणि ब्राह्मण को भगवान्‌ का उपदेश है। इसमें उसने सान्दृष्टिक निर्वाण के 
विषय में पूछा है। इस समस्त सूत्र का व्याख्यान ' धर्म” के स्थान पर 'निर्वाण' शब्द लगाकर पूर्वसूत्र 
के समान कर लेना चाहिये।] 

[अन्तिम उपबन्ध (पैरा) का हिन्दी रूपान्तरण इस प्रकार है-- ] 

“ब्राह्मण! जब यह साधक समस्त रागक्षय का अनुभव करता है,समस्त द्वेषक्षय का... 


शी) 
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पटिसंवेदेति, अनवसेसं मोहक्खयं पटिसंवेदेति; एवं खो, ब्राह्मण, सन्दिट्टिकं निब्बानं होति 
अकालिकं एहिपस्सिक॑ ओपनेस्यिकं पच्तत्तं वेदितब्बं विज्जूही '' ति। 

' अभिककन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं*' ति॥ ७ 

६. पलोकसुत्तं : अथ खो अज्जतरो ब्राह्मणमहासालों येन भगवा तेनुपसड्डूमि 
...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो सो ब्राह्मणमहासालो भगवन्तं एतदवोच-*' सुतं मेतं, भो 
गोतम, पुब्बकान ब्राह्मणान॑ वुद्धानं महल्लकानं आचरियपाचरियानं भासमानानं-- पुब्बे सुदं 
अय॑ लोको अवीचि मज्जे फुटो अहोसि मनुस्सेहि, कुक्कुटसम्पातिका गामनिगम- 
राजधानियो' ति। को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, 
तनुत्तं पञ्ञायति, गामा पि अगामा होन्ति, निगमा पि अनिगमा होन्ति, [8.460, २.460] 
नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा पि अजनपदा होती '' ति? 

“' एतरहि, ब्राह्मण, मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता मिच्छाधम्मपरेता। ते 
अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता मिच्छाधम्मपरेता तिण्हानि सत्थानि गहेत्वा अज्ञमज्जं 
जीविता वोरोपेन्ति, तेन बहू मनुस्सा काल॑ करोन्ति। अयं पि खो, ब्राह्मण, हेतु अयं पच्चयो 
येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुत्तं पञ्ञायति, गामा पि अगामा होन्ति, निगमा पि 
अनिगमा होन्ति, नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा पि अजनपदा होन्ति। 

__._.. फफफ फ फ ७फ ऊ ऋ फ ७फर र_ _ृृखखऔ»खणखणखण।- 
समस्त मोहक्षय का प्रतिसंवेदन (अनुभव) करता है तब, ब्राह्मण! यह निर्वाण प्रत्यक्षफल देने वाला 
...पूर्ववत्‌... पृथक्श: जाना जा सकता है।'' 

“बहुत अच्छा कहा, भो गौतम! बहुत उत्तम कहा।... आज से आप मुझे जीवन-पर्यन्त 
अपना शरणागत उपासक समझें ॥! ७ 
६. प्रलोकसूत्र ४६: त्रिविध नाश 

तब कोई धनी ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आया ...पूर्ववत्‌... । एक ओर बैठे हुए उसने भगवान्‌ 
से पूछा--'' भो गौतम ! मैंने पुराने ब्राह्मणों के एवं वृद्ध प्राचीन आचार्य-प्राचार्यों के श्रीमुख से कहते 
हुए सुना है--' पहले कभी यह लोक नरक के समान मनुष्यों से आकीर्ण था, इसके ग्राम निगम एवं 
राजधानियाँ मनुष्यों से ऐसे भरी पड़ी थी मानो मुर्गों के झुण्ड घूम रहे हों '। क्या कारण है, भो गौतम ! 
कि अब मनुष्यों का क्षय होता जा रहा है ? इनकी कमी होती जा रही है ? ग्राम भी धीरे धीरे उजड़ 
रहे हैं, निगमों का नाम भी विलुप्त हो रहा है ? नगर भी निर्जन होते जा रहे हैं जनपद भी नामशेष रह 
गये हैं ?!' 

“ब्राह्मण! इस समय मनुष्य अधर्म में आसक्ति से आबद्ध होकर, इससे अभिभूत होकर, 
विषम लोभ से अभिभूत होकर मिथ्या धर्मों के सम्पादन में लगे हुए हैं। वे ऐसी चित्तवृत्तियों के 
अधीन होकर, तीक्ष्ण शस्त्र ग्रहण कर, परस्पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, इससे बहुत से मनुष्य 
मरते जा रहे हैं। ब्राह्मण! यह भी कारण है, यह भी हेतु है कि लोक में अब मनुष्यों का क्षय होता 
जा रहा है ...पूर्ववत्‌... यहाँ के जनपद भी नाममात्र से रह गये हैं। 


२९१२ अद्भुत्तनिकायपालि 


“पुन च परं, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता मिच्छा- 
धम्मपरेता। तेसं अधम्मरागरत्तानं विसमलोभाभिभूतानं॑ मिच्छाधम्मपरेतानं देवो न सम्माधार 
अनुप्पवेच्छति। तेन दुब्भिक्खं होति दुस्सस्सं सेतड्रिक॑ सलाकावुत्तं। तेन बहू मनुस्सा काल॑ 
करोन्ति। अय॑ पि खो, ब्राह्मण, हेतु अय॑ पत्चयो येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुत्त 
पजञ्ञायति, गामा पि अगामा होन्ति, निगमा पि अनिगमा होन्ति, नगरा पि अनगरा होन्ति, 
जनपदा पि अजनपदा होन्ति। 

“पुन च पर, ब्राह्मण, एतरहि मनुस्सा अधम्मरागरत्ता विसमलोभाभिभूता 
([५.448] मिच्छाधम्मपरेता। तेसं अधम्मरागरत्तानं विसमलोभाभिभूतानं मिच्छाधम्मपरेतान॑ 
यक्‍खा वाले अमनुस्से ओस्सज्जन्ति, तेन बहू मनुस्सा काल॑ करोन्ति | अयं पि खो, ब्राह्मण, 
हेतु अय॑ पत्चयो येनेतरहि मनुस्सानं खयो होति, तनुत्तं पञ्ञायति, गामा पि अगामा होन्ति, 
निगमा पि अनिगमा होन्ति, नगरा पि अनगरा होन्ति, जनपदा पि अजनपदा होन्ति'' ति। 

* अभिककन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासक॑ मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं'' ति॥ ०७ 
[8.464]७. वच्छगोत्तसुत्त : अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसड्ूमित्वा भगवता संद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं निसीदि | एकमन्तं निसित्नो 
(२.464] खो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच--'' सुतं मेतं, भो गोतम, समणो 


“फिर, ब्राह्मण! इस समय मनुष्य अधर्म में आसक्ति रखते हुए, विषम लोभ का आचरण 
करते हुए मिथ्यादृष्टि से सम्पन्न हो गये हैं। उनके ऐसा हो जाने से यहाँ समय से वर्षा नहीं होती । 
उसके कारण दुर्भिक्ष (अकाल) पड़ जाता है, इससे खेती दुर्बल होती है उसमें धान्य कम होता है 
डण्ठल अधिक | इस ( अन्नाभाव) के कारण भी मनुष्य असमय में ही कालकवलित होते जा रहे हैं । 
ब्राह्मण! यह कारण भी है कि आज मनुष्यों का क्षय होता जा रहा है ...पूर्ववत्‌... जनपदों का 
नाममात्र रह गया है। 

“फिर, ब्राह्मण! इस समय मनुष्य अधर्मराग में आबद्ध ...पूर्ववत्‌... मिथ्या धर्म के पालन में 
लगे हुए हैं। इस कारण, यक्ष ( भूत, प्रेत) इन मनुष्यों की संख्या घटाते जा रहे हैं | ब्राह्मण |! यह भी 
कारण है, यह भी हेतु है कि आज मनुष्यों का पूवपिक्षया क्षय होता जा रहा है । उनकी कमी होती 
जा रही है | ग्राम प्राय: उजड़ गये, निगमों का लोप होता जा रहा है । नगर पहले के समान जनाकीर्ण 
नहीं रह गये तथा जनपदों का भी नामशेष ही रह गया है। 

“' भो गौतम! आपने बहुत उचित कहा... । आज से आप मुझको अपना शरणागत उपासक 
समझें ॥'! ७ 
७. वत्सगोत्रसूत्र कि दान के अधिकारी 

तब वत्सगोत्र परित्राजक जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ गया... भगवान्‌ से यों बोला-- 
“' भो गौतम! मैंने सुना है कि आप जनता को यह उपदेश करते हैं--' मुझको ही दान करना चाहिये 
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गोतमो एवमाह--' मय्हमेव दाने दातब्बं, नाज्ञेसं दानं दातब्बं; मय्हमेव सावकानं दानं 
दातब्बं, नाउ्जेसं सावकानं दानं दातब्बं; मय्हमेव दिल्न॑ महप्फलं, नाज्जेसं दिन्नं महप्फलं; 
मय्हमेव सावकानं दिन्न॑ महप्फलं, नाञ्जेसं सावकानं दिल्न॑ महप्फलं' ति। ये ते, भो गोतम, 
एवमाहंसु ... कच्चि ते भोतो गोतमस्स वुत्तवादिनो च भवन्तं गोतम॑ अभूतेन 
अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादानुपातो 
गारयहं ठानं आगच्छति ? अनब्भक्खातुकामा हि मयं भवन्तं गोतमं'' ति। 

“ये ते, वच्छ, एवमाहंसु--/समणो गोतमो एवमाह-मय्हमेव दानं दातब्बं 
...पे०... नाञ्जेसं सावकान दिन्न॑ महप्फलं' ति न मे ते वुत्तवादिनो। अब्भाचिक्खन्ति च पन 
म॑ असता अभूतेन। यो खो, वच्छ, परं दानं ददन्तं वारेति सो तिण्णं अन्तरायकरो होति, 
तिण्णं पारिपन्थिको। कतमेसं तिण्णं ? दायकस्स पुञ्जन्तरायकरो होति, पटिग्गाहकानं 
लाभन्तरायकरो होति, पुब्बेव खो पनस्स अत्ता खतो च होति उपहतो च। यो खो, वच्छ, पर 
दान॑ ददन्तं वारेति सो इमेसं तिण्णं अन्तरायकरो होति, तिण्णं पारिपन्थिको। 

* अहं खो, पन, वच्छ, एवं वदामि--ये हि ते चन्दनिकाय वा ओलिगल्ले वा पाणा, 
तत्र पि यो थालिधोवनं वा सरावधोवनं वा छड्डेति--ये तत्थ पाणा ते तेन यापेन्तू ति, [8.462] 
ततो निदानम्पाहं, वच्छ, पुज्जस्स आगम॑ वदामि, को पन वादो मनुस्सभूते! अपि [4.449] 
चाहं, वच्छ, सीलवतो दिलन्न॑ं महप्फलं वदामि, नो तथा दुस्सीलस्स, सो च होति 
'पञ्चड़विप्पहीनो पज्चड्भसमन्नागतो। 


अन्य को नहीं; मेरे शिष्यों को ही दान करना चाहिये अन्य को नहीं; क्योंकि मुझको दिये गये दान 
का ही विशेष फल होता है, दूसरों को दिये का कोई फल नहीं होता; मेरे श्रावकों को ही दिये हुए 
दान का विशेष फल होता है अन्य को दिये का फल नहीं होता।' क्या, भो गौतम! जो लोग ऐसा 
कहते हैं वे आपके कथन को ही कहते हैं या मिथ्या कहते हैं ? या फिर ऐसा कहकर आप पर मिथ्या 
आरोप लगाते हैं ? आपके धर्मानुसार ही वे कहते हैं ना? वे ऐसा कहते हुए कोई नया विवाद खड़ा 
कर आपकी निन्‍्दा तो नहीं करते ? हम आपकी निन्दा होते नहीं सुनना चाहते।' 

“वत्स! जो यह कहते हैं--' श्रमण गौतम यह कहते हैं--मुझको ही दान देना चाहिये... 
दूसरों के शिष्यों को दिये दान का कोई फल नहीं होता', वे ऐसा कहते हुए मेरे प्रति उचित नहीं 
कहते; अपितु वे असत्य बोलकर मुझपर मिथ्या आरोप लगाते हैं। क्योंकि जो दूसरों को दान देने 
का निषेध करते हैं वह (निषेध) तीन में विध्नकारी होता है या तीन बातों का विरोधी होता है। किन 
तीन में ? १. दाता के दान में विष्न डालता है, २. दान लेने वालों के लाभ में विघ्न डालता है, तथा 
३. वह इस अपुण्यकर्म से अपनी हानि भी करता है। इसलिये, वत्स! जो दूसरों को दान देने से 
रोकता है वह इन तीन विष्नों का कर्ता होता है। 

“वत्स! मैं तो यह कहता हूँ--' भोजन के बाद थाली या जलपात्र धोकर जो अवशिष्ट अन्न 
घर की नालियों या गड्ढे में डाला जाता है उससे भी, उन नालियों में रहने वाले क्षुद्र प्राणी अपना 
जीवनयापन करते हैं, अतः इससे भी गृहस्थों को पुण्य होता है।' तब मैं मनुष्यों को दान देने का 
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“'कतमानि पञ्चड़ानि पहीनानि होन्ति ? कामच्छन्दो पहीनो होति, ब्यापादो पहीनो 
[२.462] होति, थीनमिद्धं पहीनं होति, उद्धच्चकुक्कुच्ं पहीनं होति, विचिकिच्छा पहीना 
होति। इमानि पज्चड़ानि विप्पहीनानि होन्ति। 

“कतमेहि पञ्चहि अड्भेहि समन्नागतो होति ? असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन पञ्ञाक्खन्धेन समतन्नागतो 
होति, असेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेक्खेन विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन 
समन्नागतो होति; इमेहि पञ्चहि अज्भेहि समन्‍नागतो होति। इति पज्चड़विप्पहीने 
पजञ्चड़समन्नागते दिन्न॑ं महप्फलं ति वदामी ति। 

“इति कण्हासु सेतासु, रोहिणीसु हरीसु वा। 
कम्मासासु सरूपासु, गोसु पारेवतासु वा॥ 
“यासु कासुचि एतासु, दनतो जायति पुड़वो। 
धोरग्हो बलसम्पन्नोीं, कल्याणजवनिक्कमो। 
तमेव भारे युज्जन्ति, नास्स वण्णं परिक्खरे॥ 
“एवमेव मनुस्सेसु, यस्मिं कस्मिज्चि जातिये। 
खत्तियो ब्राह्मणे वेस्से, सुद्दे चण्डालपुक्कुसे॥ 
“यासु कासुचि एतासु, दन्‍तो जायति सुब्बतो। 


विरोध कैसे कर सकता हूँ! अपितु मैं, वत्स! इस बात पर बल अवश्य देता हूँ कि सदाचारी पुरुष 
को किये दान का जितना फल होता है, उतना दुराचारी को दिये का फल नहीं होता; क्योंकि वह 
पाँच अड़़ों से युक्त होता है तथा पाँच अड़ों से रहित। 

“वत्स! वह (दानदाता) किन पाँच अड्रों से हीन (रहित) होता है? ऐसे दाता का 
कामच्छन्द प्रहीण होता है, व्यापाद (द्वेष) प्रहीण होता है, स्त्यानमृद्ध प्रहीण होता है, 
औद्धत्यकौकृत्य प्रहीण होता है तथा विचिकित्सा (सन्देह) प्रहीण होती है । इस तरह का दान करने 
से दाता के ये पाँच अड़ प्रहीण होते हैं। 

“तथा किन पाँच अड़ों से वह युक्त हो जाता है? वह अशैक्ष्य शीलस्कन्ध से, अशैक्ष्य 
समाधिस्कन्ध से, अशैक्ष्य प्रज्ञास्कन्ध से, अशैक्ष्य विमुक्तिस्कन्ध से तथा अशैक्ष्य विमुक्तिज्ञानदर्शन- 
स्कन्ध से युक्त होता है । इस तरह सदाचारी को दिया दान पाँच अड्डों से हीन तथा पाँच अड्डों से युक्त 
होने पर ही महाफलदायी होता है। 

“जैसे काली, श्वेत, लाल, हरी, काली, या कबूतर के रंग की, या सरूप गायों से उत्पन्न कोई 
अच्छा भार ढोने वाला, अच्छी शारीरिक शक्ति वाला बैल ही भार ढोने के कार्य में प्रयुक्त किया जाता 
है, उसका रंग नहीं देखा जाता॥ 

“'इसी प्रकार, मनुष्यों में किसी भी जाति में उत्पन्न, फिर भले ही वह क्षत्रिय हो, या ब्राह्मण, 
वैश्य हो शूद्र या फिर चाण्डाल एवं पुल्कस ही क्‍यों न हो, इनमें से किसी भी जाति में उत्पन्न 
इन्द्रियसंयमी, त्रतधारी, धर्माचरण करने वाला, सदाचारयुक्त, सत्यवादी, लज्जासम्पन्न, जिसकी 
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धम्मट्टो सीलसम्पन्नो, सच्चवादी हिरीमनो॥ 
“'पहीनजातिमरणो, ब्रह्मचरियस्स केवली। 
पन्नभारो विसंयुत्तीि, कतकिच्चो अनासवो॥ 
“पारगू. सब्बधम्मानं, अनुपादाय निब्बुतो। 
तस्मिंयेव विरजे खेत्ते, विपुला होति दक्खिणा॥ 


“बाला च अविजानन्ता, दुम्मेधा अस्सुताविनो। [8.63] 
बहिद्धा देन्ति दानानि, न हि सन्‍्ते उपासरे॥ 
“ये च सन्ते उपासन्ति, सप्पज्जे धीरसम्मते। [५.450] 


सद्धा च नेस॑ सुगते, मूलजाता पतिट्टिता॥ 
“देवलोक॑ च ते यन्ति, कुले वा इध जायरे। 
अनुपुब्बेन निब्बानं, अधिगच्छन्ति पण्डिता'' ति॥ ७ 
८. तिकण्णसुत्तं : अथ खो तिकण्णो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्डमि; [२.63] 
उपसड्डमित्वा भगवता सद्धि ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो तिकण्णो ब्राह्मणो भगवतों 
सम्मुखा तेविज्ञानं सुद ब्राह्मणानं वण्णं भासति--'' एवं पि तेविज्जा ब्राह्मणा, इति पि तेविज्जा 
ब्राह्मणा'' ति। 
““यथाकथं पन, ब्राह्मण, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविज्ज॑ पञ्ञापेन्ती '' ति ? 
“इध, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति मातितों च पितितो च, 
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जन्ममरण परम्परा क्षीण हो चुकी हो, जो धर्मसाधना से ज्ञानी की स्थिति प्राप्त कर चुंका हो, जिसने 
अपने कन्धों पर से सांसारिक भार उतार कर फेंक दिया हो, कृतकृत्य हो चुका हो, आश्रवरहित हो 
गया हो, सभी धर्मों को पार कर चुका हो, अपरिग्रही हो ऐसे निर्मल दानक्षेत्र को किया गया दान 
ही महाफलदायक होता है॥ 

दुर्बुद्धि, मूर्ख जन इस रहस्य को न जानते हुए उपर्युक्त सत्पात्र से अतिरिक्त पात्र को दान देते 
हैं। वे सन्‍्तों की उपासना नहीं करते ॥ 

“जो सत्प्रज्ञ, धीरों की सहमति प्राप्त सन्‍तों की सेवा करते हैं, तथा जिनकी मूल श्रद्धा तथागत 
में प्रतिष्ठित है, वे मरणानन्तर देवलोक में ही जाते हैं, या फिर यहाँ किसी उच्च कुल में उत्पन्न होते 
हैं। ऐसे बुद्धिमान्‌ लोग क्रमशः (साधना करते हुए) निर्वाण तक पहुँच ही जाते हैं ॥'' ७ 
८. त्रिकर्णसूत्र ् त्रैविद्य कौन ? 

तब कोई त्रिकर्ण ब्राह्मण भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचा, ...पूर्ववत्‌ ..। वह ब्राह्मण भगवान्‌ के 
सम्मुख पहुँचकर ' त्रैविदयय ब्राह्मण ऐसे होते हैं, त्रेविदय ऐसे भी होते हैं' आदि से ब्राह्मणों की प्रशंसा 
करने लगा। 

भगवान्‌ : “ब्राह्मण! ब्राह्मण लोग इन त्रैविद्य ब्राह्मणों की पहचान कैसे करते हैं ?'' 

ब्राह्मण : “' भो गौतम ! जो ब्राह्मण मातृपक्ष एवं पितृपक्ष-दोनों पक्षों से भी शुद्ध हो, अपनी 
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संसुद्धशहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अव्खित्तो अनुपक्कुट्टो जातिवादेन, अज्ञायको, 
मन्तधरो, तिण्णं वेदानं पारगू सनिघण्डुकेट्भानं सावखरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, 
वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो ति। एवं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा 
तेविज्ज॑ पञ्ञापेन्ती '” ति। 

“अज्जथा खो, ब्राह्मण, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविज्ज॑ पञ्ञापेन्ति, अज्जथा च पन 
अरियस्स विनये तेविज्जो होती '' ति। 

“यथा कथं पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविज्जो होति ? साधु मे भवं गोतमो 
तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये तेविज्जो होती '' ति। 

““तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। “एवं, भो'' 
ति खो तिकण्णो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच-- 

“*इध, ब्राह्मण, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ 
सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वृूपसमा 
अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितकं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झान॑ 
[२.464] उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो, 
सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति--'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' 
[५.454] ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, पुब्बेव 


सातवीं पीढ़ी तक मातृपक्ष एवं पितृपक्ष से शुद्ध हो, जाति के कारण उस पर कोई आरोप न हो, 
उसकी निन्दा न हो, पढ़ने पढ़ाने वाला हो, मन्त्रों का ज्ञाता हो, निघण्टु एवं व्याकरण तथा पञ्चञम वेद 
माने जाने वाले इतिहाससहित तीनों वेदों का ज्ञाता हो, पदविभाजन में चतुर हो, वैयाकरण हो, 
लोकागत महापुरुषों के लक्षणों से सम्पूर्ण हो--ऐसे ब्राह्मण को हम ब्राह्मण 'त्रैविदय ' रूप में जानते 
हैं।' 

भगवान्‌ : “ब्राह्मण! तुम्हारे यहाँ “त्रैविदय' ब्राह्मणों की पहचान यह बता रहे हो, परन्तु 
हमारे धर्मविनय (आर्यविनय) में तो इनको दूसरे लक्षणों से पहचाना जाता है।'' 

ब्राह्मण : “आपके धर्मविनय में कैसे पहचाना जाता है ?!! 

भगवान्‌ : “तो, ब्राह्मण! सुनो, सुनकर ठीक से मन में बैठा लो, बताता हूँ।'” “'ठीक है'' 
कहकर ब्राह्मण के स्वीकार करने पर भगवान्‌ ने ये लक्षण यों बताये-- 

“यहाँ, ब्राह्मण | कोई भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल धर्मों को त्याग कर, वितर्क विचारसहित 
प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान तक पहुँचकर साधना करता है। वह, क्रमश: इन वितर्क विचारों के शान्त 
होने पर, आध्यात्मिक श्रद्धासहित चित्त की एकाग्रतासहित अवितर्क अविचारमय समाधिजन्य 
प्रीतिसुखयुक्त द्वितीय ध्यानयुक्त साधना करता है। तदनन्तर वह क्रमश: इस प्रीतिसुख के प्रति भी 
वैराग्य होने पर स्मृतिसम्प्रजन्यवान्‌ होकर उपेक्षायुक्त साधना करता है, तथा काया से सुखानुभव 
करता है, जिसके विषय में आर्यजन कहने लगते हैं--' यह उपेक्षायुक्त एवं सुखमय साधना कर रहा 
है', यह तृतीय ध्यान तक पहुँचकर साधना करने लगता है। फिर, सुख-दुःख के प्रहाण से, तथा 
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सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थड़मा, अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झान॑ [२.464] 
उपसम्पज्ज विहरति। 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्रणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेझ्ञप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणाय चित्त अभिनिन्नामेति। सो 
अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं--एकं पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पि 
जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो बीस पि जातियो तिंसं पि 
जातियो चत्तारीसं पि जातियो पञ्ञासं पि जातियो जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जाति- 
सतसहस्सं पि, अनेके पि संवट्टकप्पे अनेके पि विवट्टकप्पे अनेके पि संवट्टविवट्टकप्पे- 
'अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारों एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादिं। तत्रापासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो 
एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ' ति। इति साकार सउद्देसं 
अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। अयमस्स पठमा विज्जा अधिगता होति; अविज्जा 
विहता, विज्ञा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो 
'पहितत्तस्स विहरतो। 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्रणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेझफ्त्ते सत्तानं चुतूपपातआणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो दिब्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिककन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति--'इमे वत भोन्तो सत्ता 
कायदुच्चरितेन समन्नागता ...पे०... मनोदुचरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छा- 
दिट्विका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपात॑ निरयं 
उपपन्ना। इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता, वचीसुचरितेन समन्नागता, 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिट्टिका सम्मादिद्ठि-[8.65, १.465] 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपन्ना' ति। इति दिब्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने [.442] 
पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। अयमस्स दुतिया विज्जा 
अधिगता होति; अविज्ञा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा ते 
अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो। 


सौमनस्य दौर्मनस्य के लुप्त हो जाने से अदुःख असुखमय उपेक्षा एवं स्मृतिपरिशुद्धियुक्त चतुर्थ 
ध्यान की स्थिति में पहुँचकर साधना करता है। 

“वह साधक इस तरह परिशुद्ध समाहित चित्त होने पर ...पूर्ववत्‌ ...पूर्वजन्म का स्मरण 
करता है। इस तरह इसको यह प्रथम विद्या अधिगत होती है। ...पूर्ववत्‌...। (१) 


शक “फिर वह साधक परिशुद्ध समाहित चित्त होने पर ...पूर्ववत्‌... कर्मानुसार सुवर्ण दुर्वण, 
-26 
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“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्रणे विगतूपक्लिसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो 'इदं दुक्खं' ति 
यथाभूतं पजानाति, “अय॑ दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं पजानाति, 'अयं दुक्खनिरोधो' ति 
यथाभूतं पजानाति, ' अय॑ं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; ' इमे आसवा' 
ति यथाभूतं॑ पजानाति, “अयं आसवसमुदयो' ति यथाभूतं॑ पजानाति, “अयं 
आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो 
कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुच्चति, अविज्ञासवा पि चित्त 
विमुच्चति; विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयमस्स ततिया विज्जा अधिगता होति; अविज्ञा 
विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो ति। 

“' अनुच्चाववसीलस्स, निपकस्स च झायिनो। 

चित्त यस्स वसीभूतं, एकग्गं सुसमाहितं॥ 

“तं वे तमोनुदं धीरं, तेविज मच्चुहायिनं। 

हित॑ देवमनुस्सानं, आह सब्बप्पहायिनं॥ 

“तीहि. विजाहि सम्पन्नं, असम्मूल्व्हविहारिनं। 

बुद्ध अन्तिमदेहिनं, त॑ नमस्सन्ति गोतमं॥ 

[8.466] “'पुब्बेनिवासं यो वेदी, सग्गापायं च पस्सति। 
अथो जातिक्खयं पत्तो, अभिज्ञावोसितो मुनि॥ 


सुगत (धनवान) दुर्गत (दरिद्र) प्राणियों के विषय में जानने लगता है । इस तरह इसको यह द्वितीय 
विद्या अधिगत होती है ।...पूर्ववत्‌...। (२) 

“फिर वह साधक परिशुद्ध, स्वच्छ समाहित चित्त होने पर ...पूर्ववत्‌... मेरा अन्य कोई 
कर्तव्य शेष नहीं रह गया है--यह जान जाता है।इस तरह इसको यह तृतीय विद्या अधिगत होती 
है। ...पूर्ववत्‌ ..। (३) 

“लोक में, ऊँच नीच की अपेक्षा न कर समान व्यवहार वाले जिस कुशल, ध्यानसम्मन्न 
साधक का चित्त स्वाधीन, एकाग्र एवं समाहित हो जाता है॥ 

“उस, अज्ञानावरण नष्ट हुए, धैर्यवान्‌, मृत्युजितू, देव मनुष्यों के हितकारी, एवं सर्वत्यागी को 
त्रैविदय कहते हैं॥ 

“ऐसे इस तीन विद्याओं से सम्पन्न, स्मृतिसम्प्रजन्ययुक्त साधना करने वाले, अन्तिम 
देहधारी ज्ञानी गौतम बुद्ध को समस्त संसार प्रणाम करता है॥ 

“जो साधना द्वारा अपनी जन्म-मरण परम्परा को क्षीण कर चुका है, ऐसे अभिज्ञा सम्पन्न 
को 'मुनि' कहते हैं॥ 
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“'एताहि तीहि विज्ञाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो। 
तमहं वदामि तेविजं, नाज्ज॑ लपितलापनं ति॥ 
“एवं खो, ब्राह्मण, अरियस्स विनये तेविज्जो होती'' ति। [२.466] 
“' अज्जथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं तेविजो, अज्जथा च पन अरियस्स [५.453] 
विनये तेविज्जो होति। इमस्स च पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविज्जस्स ब्राह्मणान॑ 
तेविज्जो कल॑ नाग्घति सोब्ठसिं। 
““ अभिक्‍कन्तं, भो गोतम ...पे... उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं'' ति॥ ७ 
९. जाणुस्सोणिसुत्तं : अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसह्डमि 
उपसड्डमित्वा भगवता सद्धिं ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्त॑ 
एतदवोच--'' यस्सस्सु, भो गोतम, यज्जो सद्धं वा थालिपाको वा देय्यधम्मं वा, तेविज्जेसु 
ब्राह्मणेसु दानं ददेय्या'' ति। 
“यथा कथं पन, ब्राह्मण, ब्राह्मणा तेविज्ज॑ पञ्ञापेन्ती '' ति ? 
““इध खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति मातितों च पितितो च 
संसुद्धशहणिको याव सत्तमा पित्तामहयुगा अक्खित्तो अनुपक्कुट्टो जातिवादेन, अज्ञायको 
मन्तधरो, तिण्णं वेदानं पारगू सनिघण्डुकेटुभानं सावखरप्पभेदानं इतिहासपञ्चमानं, पदको, 


““ऐसी इन तीन विद््याओं से सम्पन्न ब्राह्मण ही 'त्रैविदय' कहलाने का अधिकारी है। उसी 
को मैं त्रैविदय कहता हूँ। शेष सब मुँह-देखी प्रशंसामात्र है॥ 

“ब्राह्मण! हमारे आर्यविनय में ऐसे पुरुष को 'त्रैविद्य ' कहते हैं ॥'' 

ब्राह्मण : '“तब तो भो गौतम! ब्राह्मणों के अनुसार 'त्रैविदय' अन्य कहलाता है, तथा 
आर्यविनय के अनुसार 'त्रैविदय' अन्य ही होता है। भो गौतम! आपके इस आर्यविनय में वर्णित 
त्रैविद्य ब्राह्मण की समानता में हमारा त्रैविदय सोलहवाँ अंश भी नहीं है। 

“ अत: आपने, भो गौतम ! बहुत अच्छा कहा है, बहुत उत्तम कहा है। ...पूर्ववत्‌... आज से 
आप मुझे अपना जीवनपर्यन्त शरणागत उपासक समझें॥ ७ 
९. जानुश्रोणिसूत्र तीन विद्या 

तब जानुश्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचा | ...पूर्ववत्‌... भगवान्‌ से यह 
कहने लगा--'' भो गौतम ! जिस गृहस्थ के यहाँ कोई यज्ञ हो, श्राद्ध हो, या कोई विशिष्ट भोजन हो 
या कोई अन्य दान का अवसर हो, वैसे समय में उस गृहस्थ को त्रैविदय ब्राह्मणों में वह दान आदि 
अवश्य वितरित करना चाहिये। 

“' ब्राह्मण ! इस त्रैविदय ब्राह्मण की पहचान क्या है ?'' 

“ भो गौतम जो ब्राह्मण मातृपक्ष एवं पितृपक्ष ...पूर्ववत्‌१... । ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण लोग 
“त्रैविदय ' कहते हैं।'' 


१. द्र०-पीछे इसी वर्ग का त्रिकर्णसूत्र | 
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वेय्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो ति। एवं खो, भो गोतम, ब्राह्मणा 
तेविज्ज॑ पञ्ञापेन्ती '' ति। 

“अज्ञथा खो, ब्राह्मणं, ब्राह्मणा ब्राह्मणं तेविज्ज॑ पञ्ञापेन्ति, अज्जथा च पन 
अरियस्स विनये तेविज्जो होती'' ति। 

“यथाकथं पन, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविज्जो होति ? साधु मे भवं गोतमो 
तथा धम्मं देसेतु यथा अरियस्स विनये तेविज्जो होती '' ति। 

[8.467] “'तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। एवं, भो'! 
ति खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच-- 

“'इध पन, ब्राह्मण, भिक्खु विविच्चेव कामेहि ...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज 

विहरति। 
[२.467] “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्गणणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानुस्सतिआाणाय चित्त अभिनिन्नामेति। सो अनेक- 
[५.454] विहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति, सेय्यथीदं--एकं पि जाति द्वे पि जातियो ...पे०... 
इति साकार सउद्देसे अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरति। अयमस्स पठमा विज्जा 
अधिगता होति; अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको उप्पन्नो यथा त॑ 
अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो। 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्रणे विगतृपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञझप्पत्ते सत्तानं चुतृपपातञआणाय चित्त अभिनिन्नामेति। सो दिब्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन ...पे०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। अयमस्स 
दुतिया विज्जा अधिगता होति; अविज्ञा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको 
उप्पन्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो। 

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्रणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेज्ञप्पत्ते आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो 'इदं दुक्खं' ति 
यथाभूतं पजानाति ...पे०... ' अय॑ं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति; 'इमे 


“तब तो ब्राह्मण! ब्राह्मण लोग “त्रैविदय' किसी अन्य को मानते हैं तथा हमारे आर्यविनय 
में 'त्रैविद्य' किसी अन्य को कहा जाता है।' 

“ भो गौतम |! आपके आर्यविनय में “त्रैविदय' किसे कहा जाता है वह मुझे भी बताइये ?'! 

“तो, ब्राह्मण! सुनो । सुनकर भलीभाँति मन में बैठा लो। मैं बताता हूँ।'' जानुश्रोणि ब्राह्मण 
ने “' अच्छा, भो''--कहकर भगवान्‌ का आदेश स्वीकार किया। भगवान्‌ ने यह उपदेश आरम्भ 
किया-- 

“यहाँ, ब्राह्मण! कोई भिश्लु कामभोगों एवं अकुशल धर्मों को त्यागकर ...पूर्ववत्‌... यह 
तृतीया विद्या अधिगत होती है। ...पूर्ववत्‌...। 
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आसवा' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... 'अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ 
'पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं 
विमुच्चति, अविज्ञासवा पि चित्त विमुच्चति; विमुत्तिस्मिं विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयमस्स ततिया 
विज्जा अधिगता होति; अविज्ञा विहता, विज्जा उप्पन्ना; तमो विहतो, आलोको [8.468] 
उप्पन्नो यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो ति। 
“यो सीलब्बतसम्पन्नो, पहितत्तो समाहितो। 
चित्त यस्स वसीभूतं, एकग्गं सुसमाहितं॥ 
“पुब्बेनिवासं यो वेदी, सग्गापायं च पस्सति। 
अथो जातिक्खयं पत्तो, अभिज्ञावोसितो मुनि॥ 
“एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मगो। . (२.68] 
तमहं वदामि तेविज्ं, नाज्ज॑ लपितलापनं ति॥ 

“एवं खो, ब्राह्मण, अरियस्स विनये तेविज्जो होती'' ति। 

“ अज्जथा, भो गोतम, ब्राह्मणानं तेविज्ये, अज्ञजथा च पन अरियस्स विनये 
तेविज्जो होति। इमस्स च, भो गोतम, अरियस्स विनये तेविज्जस्स ब्राह्मणानं [४.55] 
तेविज्जो कल॑ नाग्घति सोव्ठसिं। 

“ अभिककन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं'! ति॥ ७ 

१०. सड्भारवसुत्त : अथ खो सड्जार॒वो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; 
उपसड्डमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सज्भारवो ब्राह्मणो' भगवन्तं एतदवोच--''मयमस्सु, भो 
गोतम, ब्राह्मणा नाम । यज्जं॑ यजाम पि यजापेम पि। तत्र, भो गोतम, यो चेव यजति यो च 


“जो शीलब्रत से सम्पन्न है, जो प्रयासपूर्वक अपने चित्तविकारों को नष्ट कर समाहित हो 
चुका है, जिसका चित्त स्वाधीन है, एकाग्र है, भलीभाँति समाहित है॥ 

“'जो अपने पूर्वजन्मों को (साधना द्वारा) धर्मों के उत्पाद विनाश को जान चुका है, अपनी 
जन्म-मरणपरम्परा को क्षीण कर चुका है, अभिज्ञासम्पन्न बनकर 'मुनि' बन चुका है। 

“'जो ब्राह्मण इन तीन विदय्ाओं से युक्त है वही वस्तुत: 'त्रैविद्य' कहलाने का अधिकारी 
है। शेष सबकी तो मुँह-देखी प्रशंसामात्र है॥'' 

“तब तो, भो गौतम! ब्राह्मणों के अनुसार ...पूर्ववत्‌... शरणागत उपासक समझें ॥'' ७ 
१०. सड्भारवसूत्र तीन प्रतिहार्य 

तब कोई सद्भारव ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ गया। ...पूर्ववत्‌... भगवान्‌ से यों 
कहने लगा--' भो गौतम ! हम ब्राह्मण हैं। हम स्वयं यज्ञ करते हैं दूसरों से कराते भी हैं। वहाँ जो 
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यजापेति सब्बे ते अनेकसारीरिकं पुज्ञप्पटिपदं पटिपन्ना होन्ति, यदिदं यञ्ञाधिकरणं। यो 
पनायं, भो गोतम, यस्स वा तस्स वा कुला अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो एकमत्तानं 
दमेति, एकमत्तानं समेति, एकमत्तानं परिनिब्बापेति, एवमस्सायं एकसारीरिकं पुज्ञजप्पटिपदं 
पटिपन्नो होति, यदिदं पब्बज्जाधिकरणं'' ति। 

“तेन हि, ब्राह्मण, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा न॑ 
ब्याकरेय्यासि। तं कि मज्ञजसि, ब्राह्मण, इध तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
[8.69] विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान॑ 
बुद्धो भगवा। सो एवमाह--'एथायं मग्गो अयं पटिपदा यथापटिपन्नो अहं अनुत्तरं 
ब्रह्मचरियोगधं सयं अभिज्ञजा सच्छिकत्वा पवेदेमि; एथ, तुम्हे पि तथा पटिपज्जथ, 
यथापटिपन्ना तुम्हे पि अनुत्तरं ब्रह्मचरियोगधं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सथा' ति। इति अयं चेव सत्था धम्मं देसेति, परे च तथत्थाय पटिपज्जन्ति, तानि 
(२.69]खो पन होन्ति अनेकानि पि सतानि अनेकानि पि सहस्सानि अनेकानि पि 
सतसहस्सानि। 

“*तं कि मज्ञसि, ब्राह्मण, इच्चायं एवं सन्‍्ते एकसारीरिका वा पुज्ञप्पटिपदा होति 
अनेकसारीरिका वा, यदिदं पब्बज्जाधिकरणं '' ति? 

“*इच्चायं पि, भो गोतम, एवं सन्‍्ते अनेकसारीरिका पुज्जप्पटिपदा होति, यदिदं 
पब्बज्जाधिकरणं '! ति। 

[4.56]एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो सद्जरवं ब्राह्मणं एतदवोच--' इमासं ते, ब्राह्मण, द्विन्न 
पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति अप्पत्थतरा च अप्पसमारम्भतरा च महप्फलतरा च 


यज्ञ करते हैं या जो दूसरों को कराते हैं उनके अनेक शरीरों द्वारा यह पुण्यकर्म सम्पादित होता है 
अत: अनेक पुरुष इस पुण्यकर्म के भागी होते हैं। परन्तु, इसके विपरीत, आपके यहाँ, जिस किसी 
कुल से गृह त्याग कर प्रत्रजित होकर कोई एक पुरुष अपने लिये यम, नियम, शम का पालन करता 
हुआ एकाकी साधना करता है तथा एक ही निर्वाण प्राप्त करता है, अत: यह प्रव्रज्या कर्म एक शरीर 
को ही पुण्य कर्म का प्रदाता होता है ?'' 

“ब्राह्मण! मैं तुमसे ही पूछता हूँ, तुम जैसा समझते हो, इसका उत्तर दो। तो कया मानते हो, 
ब्राह्मण! यहाँ देव एवं मनुष्यों के शास्ता अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ...पूर्ववत्‌... बुद्ध भगवान्‌ लोक में 
उत्पन्न हों। वे यों उपदेश करने लगें--'जिज्ञासुजनो ! आओ, मैं तुम्हें वह मार्ग, वह विधि बताऊँगा 
जिसका अनुसरण करते हुए मैंने अनुपम धर्मसाधना कर, स्वयं साक्षात्कार कर इसे प्राप्त किया है; 
आओ, तुम भी उसी प्रकार साधना करो ।' तब यह शास्ता जिज्ञासुओं को धर्मदेशना करे, वे तदनुसार 
साधना में तत्पर हों। वे साधक कई सौ, कई हजार, कई लाख भी हो सकते हैं। तो क्या मानते हो 
इतने आदमियों के रहते यह प्रत्रज्या एकशारीरिक ही है कि इससे एक ही आदमी को पुण्य 
होगा ?”! 
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महानिसंसतरा चा”' ति? एवं वुत्ते सज़ारवो ब्राह्मणो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- 
“सेय्यथापि भवं गोतमो भवं चानन्दो। एते मे पुज्जा, एते मे पासंसा'' ति। 
दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो सज्भाखं ब्राह्मणं एतदवोच-- न खो त्याहं, 
ब्राह्मण, एवं पुच्छामि--'के वा ते पुज्जा के वा ते पासंसा' ति? एवं खो त्याहँं, ब्राह्मण, 
पुच्छामि--' इमासं ते, ब्राह्मण, द्विन्नं पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति अप्त्थतरा च 
अप्पसमारम्भतरा च महप्फलतरा च महानिसंसतरा चा'”' ति? दुतियं पि खो सज्भारवो 
ब्राह्मणो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--''सेय्यथापि भवं गोतमो भवं चानन्दो। एते मे 
पुज्जा, एते मे पासंसा'' ति। 
ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो सड्जाखं ब्राह्मणं एतदवोच--'“न खो त्वाहं, 
ब्राह्मण, एवं पुच्छामि--' के वा ते पुज्जा के वा ते पासंसा' ति? एवं खो त्याहं, ब्राह्मण, 
पुच्छामि--' इमासं ते, ब्राह्मण, द्विन्न॑ं पटिपदानं कतमा पटिपदा खमति अप्पत्थतरा च 
अप्पसमारम्भतरा च महप्फलतरा च महानिसंसतरा चा'”” ति? ततियं पि खो [8.470] 
सज्भारवो ब्राह्मणो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--“'सेय्यथापि भवं गोतमो भवं चानन्दो। 
एते मे पुज्जा, एते मे पासंसा'' ति। 
अथ खो भगवतो एतदहोसि--““याव ततियं पि खो सड्जारवो ब्राह्मणो [२.70] 
आनन्देन सहधम्मिकं पहहं पुट्टो संसादेति नो विस्सज्जेति। यन्नूनाहं परिमोचेय्यं '' ति। अथ 
खो भगवा सड्भखं ब्राह्मणं एतदवोच--''का न्वज्ज, ब्राह्मण, राजत्तेपुरे राजपुरिसानं 
सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अन्तराकथा उदपादी '' ति? 
'“अयं ख्यज्ज, भो गोतम, राजन्तेपुरे राजपुरिसानं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
____ ऊ ऊ रड 2? 2: ८98० 00005 23८ * न कक ८- 
“तब तो, भो गौतम ! यह प्रब्रज्या भी अनेक लोगों को पुण्य प्रदान करने वाली ही हैं।'! 
ऐसा कहे जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने सड्भारव ब्राह्मण से पूछा--'' ब्राह्मण ! इन दोनों मार्गों 
में कौन सा मार्ग अल्प व्यय में तथा अल्प सामग्रियों से सम्पन्न हो सकता है और अधिक फलदाता 
है ? तथा किस मार्ग की साधना में अधिक व्यय, अधिक साधन लगते हैं किन्तु वह अल्प फल 
देनेवाला है और उसका माहात्म्य भी कम है ?'! 
आयुष्मान्‌ आनन्द की बात सुनकर ब्राह्मण बोला--'' जैसे आप बुद्ध एवं आप आनन्द । आप 
दोनों ही मेरे लिये पूज्य एवं प्रशंसनीय हैं।'' ह 
दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ आनन्द ने ब्राह्मण से यह प्रश्न पूछा, परन्तु ब्राह्मण ने फिर वही उत्तर 
दिया। 
तीसरी बार आयुष्मान्‌ आनन्द ने सड्भारव ब्राह्मण से कहा--'' ब्राह्मण ! मैं तुमसे यह नहीं पूछ 
रहा कि तुम्हारा कौन पूज्य है कौन प्रशंस्य है ? अपितु मैं यह पूछ रहा हूँ कि इन उक्त दो मार्गों में 
कौन सा मार्ग ...पूर्ववत्‌... उसका फल भी कम है ?!! 
परन्तु ब्राह्मण ने तीसरी बार वही उत्तर दिया। 


२२४ अद्भुत्तनिकायपालि 


अन्तराकथा उदपादि--' पुब्बे सुदं अप्पतरा चेव भिक्खू अहेसुं बहुतरा च उत्तरि मनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारियं दस्सेसुं; एतरहि पन बहुतरा चेव भिक्खू अप्पतरा च उत्तरि मनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारियं दस्सेन्ती' ति। अयं ख्वयज्ज, भो गोतम, राजत्तेपुरे राजपुरिसानं सन्निसिन्नानं 
सन्निपतितानं अन्तराकथा उदपादी '' ति। 
[५.१57] ““तीणि खो इमानि, ब्राह्मण, पाटिहारियानि। कतमानि तीणि ? इद्धिपाटिहारियं, 
आदेसनापाटिहारियं, अनुसासनीपाटिहारियं। कतमं च, ब्राह्मण, इद्धिपाटिहारियं ? इध, 
ब्राह्मण, एकच्चो अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति--' एको पि.ह॒त्वा बहुधा होति, बहुधा 
पि ह॒त्वा एको होति; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुड्ं तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानो 
गच्छति, सेय्यथापि आकासे; पथविया पि उम्मुज्जनिमुज्ज॑ करोति, सेय्यथापि उदके; उदके 
पि अभिज्जमाने गच्छति, सेय्यथापि पथवियं; आकासे पि पल्‍लड्लेन कमति, सेय्यथापि 
पकक्‍्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवंमहानुभावे पाणिना परिमसति 
परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति'। इदं वुच्चति, ब्राह्मण, इद्धि- 
पाटिहारियं। 

“कतमं च, ब्राह्मण, आदेसनापाटिहारियं ? इध, ब्राह्मण, एकच्चो निमित्तेन 
आदिसति--' एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त ' ति। सो बहुंचे पि आदिसति 
तथेव तं होति, नो अज्ञथा। 


तब भगवान्‌ को यों विचार हुआ--''ऐसा लगता है कि यह ब्राह्मण तीन बार पूछने पर भी 
आनन्द के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। क्यों न मैं मध्यस्थता कर प्रश्न को सुलझाने में इसकी 
सहायता करूँ।'” तब भगवान्‌ ने सज्भारव ब्राह्मण को पूछा-- 

“ब्राह्मण! आज राजान्त:पुर में एकत्र बैठे राजपुरुषों में क्या संवाद हो रहा था ?'' 

“* भो गौतम ! आज राजान्त:पुर में एकत्र बैठे राजपुरुषों में यह बातचीत हो रही थी कि पहले 
भिक्षु कम होते थे, परन्तु वे ही अधिक अलौकिक चमत्कार दिखाया करते थे। अब भिक्षु अधिक 
हो गये; परन्तु उनमें अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले अल्प ही हैं।'' 

“ब्राह्मण! ये तीन प्रातिहार्य होते हैं। कौन से तीन ? ऋद्धिप्रातिहार्य, आदेशनाप्रातिहार्य, एवं 
अनुशासनीप्रातिहार्य | यहाँ, ब्राह्मण! कोई ऐसे विविध प्रकार के प्रातिहार्य (चमत्कार) अनुभव 
करता है--कभी एक होकर भी अनेक रूप धरे; कभी अनेक रूप होकर पुन: एक रूप में आ 
जाय, कभी प्रकट हो जाय, कभी छुप जाय। सामने खड़ी मिट्टी का दीवार, पत्थर की दीवार या 
पर्वत को भेदता (स्पर्श न करता) हुआ पार चला जाय, जैसे आकाश में जा रहा हो पृथ्वी पर 
डुबकी लगाता हुआ या ऊपर उठता हुआ चले, जैसे जल में चलता हो। जल पर ऐसे चले, जैसे 
पृथ्वी पर चलता है। कभी आकाश में उड़ जाय, जैसे पक्षी उड़ जाता है। इन चन्द्रमा एवं सूर्य को 
भी हाथ से छू लेता है। कभी वह ब्रह्मलोक तक भी इसी काया से चला जाता है। ब्राह्मण! यह 
कहलाता है--ऋद्ध््िप्रातिहार्य। (१) 

*' और, ब्राह्मण! आदेशनाप्रातिहार्य क्या कहलाता है ? यहाँ कोई निमित्त देखकर अनुमान 


३. तिकनिपातो २२५ 


“इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, अपि [8.474,/२.474] 
च खो मनुस्सानं वा अमनुस्सानं वा देवतानं वा सहं सुत्वा आदिसति-- एवं पि ते मनो, इत्थं 
पि ते मनो, इति पि ते चित्त" ति। सो बहुंचे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अज्ञजथा। 

““इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति न पि मनुस्सानं वा 
अमनुस्सानं वा देवतानं वा सह सुत्वा आदिसति, अपि च खो वितक्कयतो विचारयतो 
वितक्कविप्फारसद सुत्वा आदिसति--' एवं पि ते मनो, इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त" 
ति। सो बहुं चे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अज्ञजथा। 

“इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, न पि मनुस्सानं वा 
अमनुस्सानं वा देवतानं वा सद्दं सुत्वा आदिसति, न पि वितक्‍कयतो विचारयतो वितकक्‍्क- 
विप्फारसद्ं सुत्वा आदिसति, अपि च खो अवितवक॑ अविचारं समाधिं समापन्नस्स चेतसा 
चेतो परिच्च पजानाति--' यथा इमस्स भोतो मनोसड्डरा पणिहिता इमस्स चित्तस्स अनन्तरा 
अमुं नाम वितक्कं वितक्केस्सती ' ति। सो बहुंचे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अज्जथा। 
इदं वुच्चति, ब्राह्मण, आदेसनापाटिहारियं। 

“कतमं च, ब्राह्मण, अनुसासनीपाटिहारियं ? इध, ब्राह्मण, एकच्चो [४.458] 
एवमनुसासति--' एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्‍्कयित्थ; एवं मनसि करोथ, मा एवं 
मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा' ति। इदं वुच्चति, ब्राह्मण, 
अनुसासनीपाटिहारियं। इमानि खो ब्राह्मण, तीणि पाटिहारियानि! इमेसं ते, ब्राह्मण, तिण्णं 
पाटिहारियानं कतमं पाटिहारियं खमति अभिककन्ततरं च पणीततरं चा'' ति? 


के बल पर यह कहता है--' तुम्हारा ऐसा मन था', या “तुम्हारा वैसा मन था।' वह बहुत कुछ वही 
कहता है जो पहले हो चुका होता है। (क) 

“ और, ब्राह्मण! कोई निमित्तों के देखकर नहीं, अपितु सिद्ध पुरुषों या देवताओं के शब्द 
सुनकर यह कहता है--' तुम्हारा मन ऐसा भी था' या “तुम्हारा मन वैसा भी था... |” (ख) 

“' और, ब्राह्मण! कोई न निमित्त देखकर, न देवताओं के शब्द सुनकर यह सब कुछ कहता 
है, अपितु उस बात पर वितर्क एवं विचार करता हुआ उनका विस्तार करता हुआ उनके आधार पर 
यह आदेशना (अनुमान) कहता है--'ऐसा तेरा मन था' या “वैसा तेरा मन था' या ' वैसा तेरा चित्त 
था।' वह बहुत कुछ वही कहता है जो पहले हो चुका होता है, अन्यथा नहीं। (ग) 

“' और, ब्राह्मण! कोई न निमित्त देखकर बोलता है, न देवताओं के शब्द सुनकर, न वितर्क 
विचार कर वैसी आदेशना करता है, अपितु अवितर्क-अविचारमय समाधियुक्त होकर, स्वचित्त से 
परचित्त की बातें जानकर यह अनुमान लगाकर कहता है--' आपके ये मनःसंस्कार सड्लूल्पित 
होकर इसके चित्त में जाकर दो विचार उत्पन्न करेंगे।' वह जो कहता है बहुत कुछ"वहीं होता है, 
अन्यथा नहीं। ब्राह्मण यह कहलाता है--आदेशनाप्रातिहार्य । (घ) 

“' और, ब्राह्मण! अनुशासनीप्रातिहार्य किसे कहते हैं? यहाँ, ब्राह्मण, कोई किसी को 


२२६ अद्'ुत्तरिकायपालि 


“तत्र, भो गोतम, यदिदं पाटिहारियं इधेकच्चो अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति 

पे०... याव ब्राह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति, इदं, भो गोतम, पाटिहारियं यो व नं करोति 
सो व नं पटिसंवेदेति, यो व न॑ करोति तस्सेव तं होति। इदं मे, भो गोतम, पाटिहारियं 
मायासहधम्मरूपं विय खायति। 
[8.472] '“यं पिदं, भो गोतम, पाटिहारियं इधेकच्चो निमित्तेन आदिसति--' एवं पि ते मनो, 
इत्थं पि ते मनो, इति पि ते चित्त ' ति, सो बहुंचे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अज्जथा। 
इध पन, भो गोतम, एकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, अपि च खो मनुस्सानं वा 
अमनुस्सानं वा देवतानं वा सह सुत्वा आदिसति, ...पे०... न पि मनुस्सानं वा अमनुस्सानं वा 
देवतानं वा सद्दं सुत्वा आदिसति, अपि च खो वितक्‍्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसदं 
सुत्वा आदिसति ...पे०... न पि वितक्‍कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसद्द सुत्वा 
आदिसति, अपि च खो अवितक्क॑ अविचारं समाधिं समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति--“यथा इमस्स भोतो मनोसड्डुररा पणिहिता इमस्स चित्तस्स अनन्तरा अमुं नाम 
वितक्क वितक्केस्सती ' ति, सो बहुंचे पि आदिसति तथेव तं होति, नो अज्ञथा। इदं पि, 
॥२.472] भो गोतम, पाटिहारियं यो व नं करोति सो व न॑ पटिसंवेदेति, यो व नं करोति तस्सेव 
तं होति। इदं पि मे, भो गोतम, पाटिहारियं मायासहधम्मरूपं विय खायति। 

“यं च खो इदं, भो गोतम, पाटिहारियं इधेकच्चो एवं अनुसासति--एवं 
वितक्केथ, मा एवं वितक्‍्कयित्थ; एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं 
उपसम्पज्ज विहरथा' ति। इदमेव, भो गोतम, पाटिहारियं खमति इमेसं तिण्णं पाटिहारियानं 

अभिककन्ततरं च पणीतरं च। 


अनुशासन करता है--' ऐसा वितर्क करो, ऐसा वितर्क न करो, ऐसा मन में विचार करो, ऐसा मन 
में विचार न करो। इसे छोड़ दो, इसका साधना द्वारा संग्रह करो '--यह कहलाता है, ब्राह्मण! 
अनुशासनीप्रातिहार्य । 

“ब्राह्मण! ये तीन 'प्रातिहार्य' कहलाते हैं। इनमें कौन सा प्रातिहार्य तुम्हें अपेक्षाकृत अच्छा 
एवं उत्तम लगता है ?'! 

“'भो गौतम! इनमें जो (प्रथम) प्रातिहार्य बताया था कि कोई अनेक प्रकार के चमत्कार 
अनुभव करता है ...पूर्ववत्‌... ब्रह्मतोक तक वह अपनी इसी काया से चला जाता है--यह मुझे 
माया (धूर्तता-ठगबाजी) के सदृश लगता है। 

“' भो गौतम | और जो (दूसरा) प्रातिहार्य ( आदेशनाप्रातिहार्य) अनेक भेदों में आपने बताया 
था कि कोई निमित्त देखकर ...पूर्ववत्‌ .. वह बहुत कुछ वही होता है जो वह बतलाता है, अन्यथा 
नहीं। भो गौतम ! मुझे यह भी मायासदृश ही लगता है। 

“' भो गौतम ! यह जो (तीसरा) अन्तिम प्रातिहार्य आपने उपदिष्ट किया है कि 'ऐसा वितर्क 
करो, ऐसा वितर्क न करो! ...पूर्ववत्‌... “इसे साधना द्वारा संगृहीत करो ।' यही प्रातिहार्य मुझे इन 
तीनों प्रातिहायों में उत्तम एवं श्रेष्ठ लगता है। 
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“ अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! यावसुभासितमिदं भोता [4.59] 
गोतमेन इमेहि च मयं तीहि पाटिहारियेहि समन्नागतं भवन्तं गोतमं धारेम। भवं हि गोतमो 
अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोति ...पे०... याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेति, भवं हि 
गोतमो अवितक्क॑ अविचारं समाधिं समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च पजानाति--यथा 
इमस्स भोतो मनोसल्लारा पणिहिता इमस्स चित्तस्स अनन्तरा अमुं नाम वितक्क 
वितक्केस्सती ' ति। भवं हि गोतमो एवमनुसासति--' एवं वितक्केथ, मा एवं वितक्‍्कयित्थ; 
एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा''' ति। 

“ अद्धा खो त्याहं, ब्राह्मण, आसज्ज उपनीय वाचा भासिता; अपि च त्याहं [8.473] 
ब्याकरिस्सामि। अहं हि, ब्राह्मण, अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभोमि ...पे०... याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेमि। अहं हि, ब्राह्मण, अवितक्क॑ अविचारं समाधि समापन्नस्स 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि--“यथा इमस्स भोतो मनोसट्डारा पणिहिता, इमस्स चित्तस्स 
अनन्तरा अमुं नाम वितकक्‍क॑ वितक्केस्सती' ति। अहं हि, ब्राह्मण, एवमनुसासामि-- एवं 
वितक्केथ, मा एवं वितक्‍्कयित्थ; एवं मनसि करोथ, मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजहथ, ड्दं 
उपसम्पज्ज विहरथा''! ति। 

“अत्थि पन, भो गोतम, अज्ञो एकभिक्खु पि यो इमेहि तीहि पाटिहारियेहि 
समन्नागतो, अज्जत्र भोता गोतमेना'' ति? 

“न खो, ब्राह्मण, एकंयेव सतं न द्वे सतानि न तीणि सतानि न चत्तारि सतानि न 
पञ्च सतानि, अथ खो भिय्योव, ये भिक्खू इमेहि तीहि पाटिहारियेहि समन्नागता'' ति। 

“कहं पन, भो गोतम, एतरहि ते भिक्‍्खू विहरन्ती ' ति। 


* आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है भो गौतम ! आपने अतिशय आह्वादकारी उपदेश किया है। 
इन तीन प्रातिहायोँ से युक्त आपको हम (“गुरु' रूप में) धारण करते हैं। भो गौतम! आप ही ये 
विविध ऋद्धियाँ अनुभव करते हैं ...पूर्ववत्‌... इसी काया से ब्रह्मतोक तक आप ही जाने का 
सामर्थ्य रखते हैं। अवितर्क अविचारमय समाधि से आप ही स्वचित्त से परचित्त को यों जानते हैं-- 
--पूर्ववत्‌... समाधिभावना से इसको गृहीत करो।'! 

“निश्चय ही, ब्राह्मण! तुमने अपना मन्तव्य सूक्ष्मता से विचार कर प्रकट किया है। तथापि मैं 
तुम्हें कुछ अधिक स्पष्ट कर दूँ। ब्राह्मण! मैं ही विविध ऋद्धियाँ अनुभव करता हूँ ...पूर्वव्त्‌... 
समाधि भावना से युक्त होकर ग्रहण करो ।'' 

“ भो गौतम! आपके इस धर्मविनय में आपके अतिरिक्त कोई अन्य भिक्षु भी है जो इन तीनों 
प्रातिहायों से युक्त हो ।'! 

““ ब्राह्मण ! तुम एक पूछ रहे हो। यहाँ एक नहीं, सौ नहीं, दो सौ नहीं, तीन सौ नहीं, चार सौ 
नहीं, पाँच सौ नहीं; अपितु इस संख्या से बहुत अधिक भिश्षु इन तीनों प्रातिहायों से युक्त यहाँ हैं !'" 

“ भो गौतम! वे भिक्षु इस समय कहाँ साधना कर रहे हैं ?'' 
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[२.73] ““इमस्मियेव खो, ब्राह्मण, भिक्खुसद्धे '' ति। 

“ अभिक्‍कन्तं, भो गोतम, अभिककन्तं, भो गोतम! सेय्यथापि भो गोतम, 
निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूव्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य--'चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती ' ति, एवमेवं भोता गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो | एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि, धम्मं च भिक्खुसडूं 


च। उपासकं म॑ भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं”' ति॥ ७ 
ब्राह्मणवग्गो छट्ठो ॥ 
तस्सुद्दानं 
[५.60] द्वे ब्राह्मणा अज्जतरो, परिब्बाजकेन निब्बुतं। 
पलोकवच्छी तिकण्णो, सोणि सड़ारवेन च ति॥ ७ 
७. महावग्गो 


[8.474] १. तित्थायतनसुत्तं : ““तीणिमानि, भिक्खवे, तित्थायतनानि यानि पण्डितेहि 

समनुयुज्जियमानानि समनुगाहियमानानि समनुभासियमानानि परं पि गन्त्वा अकिरियाय 

सण्ठहन्ति। कतमानि तीणि ? सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवदिट्टिनो-- 

यं कि चाय॑ पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं त॑ 

पुब्बेकतहेतू' ति। सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--'यं किं चाय॑ 

नननत 5 नमक सनक न>नसभप«नभ>न>»न न» «3 «नर म+-+-+८+++-- ता. 
“ब्राह्मण! इसी भिक्षुसड्ड में।'' 

“आश्चर्य है, भो गौतम! अद्भुत है भो गौतम ! ...पूर्ववत्‌.. आज से आप मुझे जीवनपर्यन्त 
अपना शरणागत उपासक समझें ॥' ब्राह्मणवर्ग षष्ठ सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. प्रथम त्राह्मणद्यसूत्र, २. द्वितीय ब्राह्मणद्दयसूत्र, ३. अन्यतर ब्राह्मणसूत्र, ४. परित्राजक- 
सूत्र, ५. निर्वाणसूत्र, ६. प्रलोकसूत्र, ७. वत्सगोत्रसूत्र, ८. त्रिकर्णसूत्र, ९. जानुश्रोणिसूत्र, एवं १०. 
सड्भरवसूत्र ॥ ७ 


७. महावर्ग 

१. तीर्थायतनसूत्र त्रिविध कर्मकारण 

“भिक्षुओ! अन्य सम्प्रदायवादियों के ये तीन सिद्धान्त हैं जिन पर पण्डितजन शास्त्र- 
सभाओं में प्रश्न-उत्तर किया करते हैं, वाद किया करते हैं तथा जिनके सहारे से दूसरों पर आरोप 
लगाते रहते हैं। कौन से तीन ? 

१. 'भिक्षुओ! उनमें कुछ श्रमण ब्राह्मण इस मत के पोषक हैं--'इस लोक में कोई पुरुष जो 
कुछ भी सुख, दुःख, अदुःख, असुख भोगता है, वह सब उसके पूर्व कृत कर्मों के कारण होता 
है।! 
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पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं इस्सरनिम्मानहेतू' 
ति। सन्ति, भिक्‍्खवे, एके समणगब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--'यं किं चायं॑ पुरिसपुग्गलो 
पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं अहेतुअपचया ' ति। 

“तत्र, भिक्खवे, ये ते समणकब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्टिनो--'यं कि चाय॑ 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं॑ पुब्बेकतहेतू' ति, 
त्याहं उपसड्डमित्वा एवं वदामि--'सच्च॑ किर तुम्हे आयस्मन्तो एवंवादिनो एवंदिद्विनो--यं 
कि चाय॑ पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं त॑ 
पुब्बेकतहेतू' ति? ते च मे एवं पुट्टा 'आमा' ति पटिजानन्ति। त्याहं एवं वदामि--[२.74] 
“तेनहायस्मन्तो पाणातिपातिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, अदिल्नादायिनो भविस्सन्ति 
पुब्बेकतहेतु, अब्रह्मचारिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, मुसावादिनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, 
पिसुणवाचा भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, फरुसवाचा भविस्सन्ति पुब्बेकहेतु, सम्फप्पलापिनो 
भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, अभिज्झालुनो भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु, ब्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति 
पुब्बेकतहेतु, मिच्छादिद्विका भविस्सन्ति पुब्बेकतहेतु '। 

“*पुब्बेकतं॑ खो पन, भिक्खवे, सारतो पच्चागच्छतं न होति छन्दो वा [4.6] 
वायामो वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति। इति करणीयाकरणीये खो पन सच्चतो 
थेततो अनुपलब्भियमाने मुट्ठस्सतीनं अनारक्खानं विहरतं न होति पच्चत्तं सह- [8.75] 
धम्मिको समणवादो। अयं खो मे, भिक्खवे, तेसु समणब्राह्मणेसु एवंवादीसु एवंदिट्ठीसु 
'पठमो सहधम्मिको निग्गहों होति। 


२. “भिक्षुओ। उनमें कुछ दूसरे मतवादी यह कहते हैं--'इस लोक में पुरुष जो भी सुख, 
दुःख या अदुःख-असुख भोगता है वह ईश्वराधीन है'। 

३. “भिक्षुओ ! उनमें कुछ तीसरे मतवादी ऐसा मानते हैं--'इस लोक में पुरुष जो भी सुख, 
दुःख या अदुःख-असुख भोगता है उसका न कोई कारण है, न कोई हेतु । वह तो यह सब अहेतुक 
या अप्रत्यय ही करता है।' 

““भिक्षुओ! यहाँ जो श्रमण ब्राह्मण प्रथम मत (पूर्वकृतकर्मवाद) के पोषक हैं, उनके पास 
जाकर जब मैं पूछता हूँ तो वे इस मत को स्वीकार करते हुए इसका समर्थन करते हैं। इसके उत्तर 
में मैं उनसे कहता हूँ कि यदि आप लोगों की यही धारणा है कि मनुष्य जो कुछ भी सुख, दुःख या 
अदुःख-असुख भोग रहा है वह सब उसके अपने पूर्वकृत हेतुओं के कारण ही, तब तो आप भी 
पूर्वजन्मकृत कर्मों के कारण प्राणातिपाती (हिंसक), अदत्तादायी (चौर), अब्रह्मचारी 
(व्यभिचारी), मृषावादी (असत्यवादी), पैशुन्यवादी (चुगलखोर),. रूक्षवादी (कठोरवाणी 
बोलनेवाले), सम्प्रलापी (बकबादी), अभिध्यालु (अत्यन्त लोभी), व्यापादचित्त (द्वेषभाव 
रखनेवाले) तथा मिथ्यादृष्टि माने जायेंगे।'' 

“क्योकि, भिक्षुओ! पूर्वकृत को तत्त्वतः ग्रहण करने वाले साधकों का न अपना कोई छन्द 
(इच्छा) होगा, न प्रयास कि वह “यह करना चाहिये', या 'यह न करना चाहिये'--ऐसा सोच 
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“तत्र, भिक्‍खवे, ये ते समणगब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्टिनो--'यं कि चाय॑ 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं त॑ इस्सरनिम्मानहेतू' 
ति, त्याहं उपसड्डमित्वा एवं वदामि--'सच्च॑ं किर तुम्हे आयस्मन्तो एवंवादिनो 
एवंदिट्टिनो--यं कि चाय॑ पुरिसपुग्गः जे पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
सब्बं तं इस्सरनिम्मानहेतू! ति? ते च मे एवं पुट्टा 'आमा' ति पटिजानन्ति। त्याहं एवं 
वदामि--' तेनहायस्मन्तो पाणातिपातिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, अदिल्नादायिनो 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, अब्रह्मचारिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, मुसावादिनो 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, पिसुणवाचा भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, फरुसवाचा 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, सम्फप्पलापिनो भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, अभिज्ञालुनो 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, ब्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु, मिच्छादिट्टिका 
भविस्सन्ति इस्सरनिम्मानहेतु '। 

““इस्सरनिम्मानं खो पन, भिक्खवे, सारतो पच्चागच्छतं न होति छन्दो वा वायामो 
वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति। इति करणीयाकरणीये खो पन सच्चतो थेततो 
अनुपलब्भियमाने मुट्ठस्सतीनं अनारक्खानं विहरतं न होति पच्चत्तं सहधम्मिको समणवादो। 
अयं खो मे, भिक्‍्खवे, तेसु समणगब्राह्मणेसु एवंवादीसु एवंदिट्ठीसु दुतियो सहधम्मिको 
निग्गहो होति। 

[२.475] “तत्र, भिक्‍्खवे, ये ते समणगब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिटद्विनो--'यं कि चाय॑ 
पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं त॑ं अहेतु-अप्पच्चया' 
ति, त्याहं उपसड्ूमित्वा एवं वदामि--'स्जं किर तुम्हे आयस्मन्तो एवंवादिनो 


सके। इस प्रकार कर्तव्य एवं कर्तव्य के विषय में सत्य या असत्य के रूप में कुछ भी न मिलने पर 
ऐसे भ्रष्टस्मृति साधकों की इस प्रकार अरक्षित साधना व्यक्तित: कैसे हो पायेगी! इस प्रकार, 
भिक्षुओ। ये पूर्वकृतकर्मवादी इस प्रथम निग्रह स्थान में निगृहीत हो जाते हैं। (१) 

“भिक्षुओ! कुछ श्रमण-ब्राह्मण अपनी इस धारणा के कारण यह मत रखते हैं--' यहाँ कोई 
ईश्वराधीन होने के कारण ही सुख दुःख या अदुःख असुख भोगता है।' उनसे जब मैं इस विषय में 
पूछता हूँ तो वे इस मत को स्वीकार करते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ--'तब आप प्राणातिपात 
--पूर्ववत्‌... मिथ्यादृष्टि भी ईश्वरेच्छा से ही होंगे।' 

“परन्तु यह ईश्वराधीन वाला मतवादी इसी तत्त्व का अनुसरण करता रहेगा तो उसके वर्तमान 
कर्तव्याकर्तव्य के विषय में उसकी कोई स्वतन्त्र इच्छा या तदर्थ प्रयास क्या रह जायगा! इस तरह 
इन सच्चे झूठे कर्तव्य के विषय में लुप्तस्मृति वाले इन श्रमणों की व्यक्तिगत साधना का कया महत्त्व 
रह जायगा। भिक्षुओ। यह दूसरा निग्रहस्थान इन ईश्वरेच्छा माननेवाले मतवादियों पर आता 
है।'” (२) 

“अथ च, भिक्षुओ! कुछ श्रमण ब्राह्मण इन लौकिक सुख, दुःख या अदुःख असुख को 
अहैतुक या अप्रत्यय मानते हैं| मैं उनके पास जाकर जब उनसे इस विषय में पूछता हूँ तो वे इस मत 
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एवंदिद्विनो--यं किं चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुवखमसुखं वा 
सब्बं तं अहेतुअप्पच्चया ' ति ? ते च मे एवं पुट्टा ' आमा' ति पटिजानन्ति। त्याहं एवं [५.462] 
वदामि--' तेनहायस्मन्तो पाणातिपातिनो भविस्सन्ति अहेतुअप्पच्चया ...पे०... मिच्छा- 
दिट्टिका भविस्सन्ति अहेतुअप्पच्चया'। 

“' अहेतुअप्पच्चयं खो पन, भिक्खवे, सारतो पच्चागच्छतं न होति छन्दो [8.476] 
वा वायामो वा इदं वा करणीयं इदं वा अकरणीयं ति। इति करणीयाकरणीये खो पन सच्चतो 
थेततो अनुपलब्भियमाने मुट्ठस्सतीनं अनारक्खानं विहरतं न होति पच्चत्तं सहधम्मिको 
समणवादो। अयं खो मे, भिक्खवे, तेसु समणगब्राह्मणेसु एवंवादीसु एवंदिट्टीसु ततियो 
सहधम्मिको निग्गहो होति। 

““इमानि खो, भिक्खवे, तीणि तित्थायतनानि यानि पण्डितेहि समनुयुज्जियमानानि 
समनुगाहियमानानि समनुभासियमानानि परं पि गन्त्वा अकिरियाय सण्ठहन्ति। 

“ अयं खो पन, भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असड्धिलिट्टो अनुपवज्जो 
अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूहि। कतमो च, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो 
अगिग्गहितो असड्डिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूहि ? 'इमा छ 
धातुयो' ति, भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो अस्डलिलिट्टो अनुपवज्जो 
अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूहि। 'इमानि छ फस्सायतनानी' ति, भिक्‍्खवे, मया 
धम्मो देसितो अनिग्गहितो असड्डिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विज्जूहि। 'इमे अट्टारस मनोपविचारा' ति, भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असड्डिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूहि। 'इमानि चत्तारि 
अरियसच्चानी' ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असल्डिलिट्टो अनुपवज्जो 
अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्ञयूहि। 


को स्वीकार करते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ--/तब तो आप लोग अकारण ही प्राणातिपाती 
---पूर्ववत्‌... मिथ्यादृष्टि होने लगेंगे।' 

“परन्तु, भिक्षुओ! इस मत को तत्त्वतः गृहीत किये हुए ये मतवादी तब अपने सत्य एवं 
असत्य कर्तव्याकर्तव्य के विषय में लुप्तस्मृति होकर व्यक्तिगत साधना में क्यों तत्पर होंगे ?--यह 
तृतीय निग्रहस्थान इन तृतीय मतवादियों पर आता है। (३) 

““भिक्षुओ! अन्य तीर्थवादियों के ये तीन सिद्धान्त हैं जिनपर पण्डितजन शास्त्र-सभाओं में 
प्रश्नोत्तर करते हैं, वाद करते हैं तथा जिनके सहारे से दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। (क) 

“परन्तु, भिक्षुओ! मैंने अपने श्रावकों को जिस धर्म की देशना की है, उस पर कोई अन्य 
मतवादी आरोप नहीं लगा सकता, वह सहज सुबोध है, अनिन्दय है, निर्दोष है (बदनाम नहीं है), 
विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मणों द्वारा समर्थित है | भिक्षुओ | ऐसे गुणों वाले, ऐसे माहात्म्य वाले किस धर्म की 
देशना की है? ये छह धातुएँ ...पूर्ववत्‌ ..। ये छह स्पर्शायतन...पूर्ववत्‌...। ये अट्टारह मन 
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“इमा छ धातुयो ति, भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असड्विलिट्टो 

अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूही ति। इति खो पनेत वुत्तं। किं चेत॑ 
[२.76] पटिच्च वुत्त? छयिमा, भिक्‍्खवे, धातुयो--पथवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, 
वायोधातु, आकासधातु, विज्ञाणधातु। इमा छ धातुयो ति, भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो 
[५.462] अनिग्गहितो असड्डिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूही 
ति। इति यं त॑ वुत्तं, इदमेत॑ पटिच्च वुत्तं। 
[8.477] “इमानि छ फस्सायतनानी ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो 
अनिग्गहितो असड्डिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूही ति। इति 
खो पनेतं वुत्तं। कि चेत॑ पटिच्च वुत्त ? छयिमानि, भिकक्‍्खवे, फस्सायतनानि--चक्खु 
'फस्सायतनं, सोतं फस्सायतनं, धानं फस्सायतनं, जिव्हा फस्सायतनं, कायो फस्सायतनं, 
मनो फस्सायतनं। इमानि छ फस्सायतनानी ति, भिक्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असड्डिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूही ति। इति यं तं वुक्तं, 
इदमेतं पटिच्च चुत्तं। 

“इमे अट्टारस मनोपविचारा ति, भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असड्डिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूही ति। इति खो पनेत॑ वुत्त। 
किं चेतं पटिच्च वुत्त ? चक्खुना रूप॑ दिस्वा सोमनस्सट्टानियं रूपं उपविचरति... सोतेन सह 
सुत्वा... घाने गन्धं घायित्वा... जिव्हाय रसं सायित्वा... कायेन फोट्टब्बं फुसित्वा... मनसा 
धम्म॑ विज्ञाय सोमनस्सट्टानियं... धम्म॑ उपविचरति। इमे अट्टारस मनोपविचारा ति, 


उपविचार... पूर्ववत्‌... ये चार आर्यसत्य जिन पर कोई अन्य मतवादी आरोप नहीं लगा सकता, जो 
सहज सुबोध हैं, जो अनिन्दय हैं, निर्दोष हैं, तथा विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं। 

“'भिक्षुओ। 'ये छह धातुएँ होती हैं '--ऐसा कहने में मेरा क्या तात्पर्य है? भिक्षुओ ! ये छह 
धातु होती हैं--१. पृथ्वीधातु, २. अब्धातु, ३. तेजोधातु, ४. वायुधातु, ५. आकाशधातु एवं 
६. विज्ञानधातु | भिक्षुओ ! ये छह धातु होती हैं, जो... विद्वान्‌ श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा समर्थित हैं। यही 
बताने में मेरा तात्पर्य है। 

“'भिक्षुओ! 'ये छह स्पर्शायतन होते हैं'... यह मैंने कहा है, यह क्या समझ कर कहा है ? 
भिक्षुओ! ये छह स्पर्शायतन होते हैं-- १. चश्लुःस्पर्शायतन, २. श्रोत्रस्पर्शायतन, ३. प्राणस्पर्शायतन, 
४. जिह्ास्पर्शायतन, ५. कायस्पर्शायतन, एवं ६. मन:स्पर्शायतन | भिक्षुओ ! ये छह आयतन होते हैं, 
जो... विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मणों द्वारा भी समर्थित है। यही कहने में मेरा तात्पर्य है। 

“'भिक्षुओ! 'ये अट्टारह मन उपविचार (-विचार) होते हैं'... यह धर्म मैंने उपदिष्ट किया है । 
क्या समझकर उपदिष्ट किया है ? (१) कोई साधक चक्षु से रूप देख कर कभी उसपर (क) 
सौमनस्य के रूप में विचार करता है, कभी (ख) दौर्मनस्य के रूप में विचार करता है, कभी (ग) 
उपेक्षा के रूप में विचार करता है। (२) श्रोत्र से शब्द सुनकर... पूर्ववत्‌ ..। (३) प्राण से गन्ध 
ग्रहण कर... (४) जिह्मा से रस का आस्वाद लेकर.. (५) काया से स्प्रष्टट्य विषय का स्पर्श कर... 
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भिक्‍्खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो असंकिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि 
ब्राह्मणेहि विज्जही ति। इति यं तं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्तं। 

“'इमानि चत्तारि अरियसच्चानी ति, भिक्‍खवे, मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असड्जिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूही ति। इति खो पनेत॑ वुत्तं। 
किं चेत॑ पटिच्च वुत्तं ? छन्नं, भिक्खवे, धातूनं उपादाय गब्भस्सावक्कन्ति होति; ओक्‍्कन्तिया 
सति नामरूपं, नामरूपपच्चया सब्ठायतनं, सव्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना। 
वेदियमानस्स खो पनाहं, भिक्खवे, “इदं दुक्खं' ति पञ्ञापेमि, 'अयं दुक्खसमुदयो' ति 
पज्ञापेमि, 'अयं दुक्खनिरोधो' ति पञ्ञापेमि, 'अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति 
पज्ञापेमि। 

[५.464] '  कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्च॑ ? जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्‍्खा, ब्याधि 
पि दुक्खो, मरणं पि दुक्‍्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, [?२.77] 
अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न लभति तं॑ पि दुल्खं। 
सद्धित्तेन पञ्चुपादानवखन्धा पि दुक्खा। इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्च॑। [8. 78] 

“कतमं च, भिक्‍्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं? अविज्ञापचया सझ्डुरा, 
सद्भारपच्चया विज्ञाणं, विज्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सव्ठायतनं, सव्ठयतन- 
पच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, 
उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 


(६) मन से धर्मों को जानकर उनपर कभी (क) सौमनस्य के रूप में... (ख) कभी दौर्मनस्य के 
रूप में... (ग) कभी उपेक्षा के रूप में विचार करता है। ये अठारह (६५०३-१८) मन उपविचार 
होते हैं। ...पूर्ववत्‌... । 

“भिक्षुओ। 'ये चार आर्यसत्य होते हैं '--ऐसा धर्म ...पूर्ववत्‌... विद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मणों द्वारा 
समर्थित है। यह क्या सोचकर कहा है? भिक्षुओ! छह धातुओं को लेकर गर्भ की अवक्रान्ति 
(प्रवेश) होता है।इस प्रवेश के बाद, नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, षडायतन के प्रत्यय 
से स्पर्श, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना होती है। इस वेदना का अनुभव करते हुए, भिक्षुओ! मैं 'यह 
दुःख है” ऐसा जान पाता हूँ, “यह दुःखसमुदय है'--ऐसा, “यह दुःखनिरोध है'--ऐसा, “यह 
दुःखनिसेधगामिनी प्रतिपदा है '--ऐसा जान पाता हूँ। 

“*भिक्षुओ! यह दुःख आर्यसत्य क्या है ? जन्म भी दुःख है, जरा भी... रोग भी... मरण भी 
दुःख है; शोक परिदेव, दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास--ये सभी कुछ दुःख हैं। अप्रियों से मिलन एवं 
प्रियों से वियोग भी दुःख है, अभीष्ट वस्तु का न मिलना दुःख है तथा अनभीष्ट (अनचाही) वस्तु 
का मिल जाना भी दुःख है। संक्षेप में, ये पाँचों उपादानस्कन्ध दुःखमय हैं। 

भिक्षुओ यह दुःखसमुदय आर्यसत्य क्या है ? अविदा के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के 


प्रत्यय से विज्ञान... पूर्वव्त्‌...। संक्षेप में ये पाँचों उपादानस्कन्ध ही दु:खमय हैं। 
(-27) 
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पायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। इदं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्च। 

“कतमं॑ च, भिक्‍्खवे, दुक्खनिरोध॑ अरि्यिसच्चं ? अविज्ञा त्वेव असेस- 
विरागनिरोधा सट्ढडशरनिरोधो, सट्ड्नारनिरोधा विज्ञाणनिरोधो, विज्ञाणनिरोधा नामरूप- 
निरोधो, नामरूपनिरोधा सव्ठायतननिरोधों, सव्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधों, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासा निरुज्ञन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। इदं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, दुक्खनिरोधं अरियसच्चं। 

'“कतमं च, भिक्‍्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ? अयमेव अरियो 
अट्टछ्गिको मग्गो, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि, सम्मासड्डुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। इदं वुच्चति, भिकखवे, दुक्ख- 
निरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं। 'इमानि चत्तारि अरियसच्चानी' ति, भिक्‍्खवे, मया 
धम्मो देसितो अनिग्गहितो असड्लिलिट्टो अनुपवज्जो अप्पटिकुट्टो समणेहि ब्राह्मणेहि 
विज्जूही ति। इति य॑ तं॑ वुत्त इदमेतं पटिच्च चुत्त '' ति॥ ७ 
(२.478] २. भयसूुत्तं ४ “तीणिमानि, भिक्‍्खवे, अमातापुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा 
[५.465, 8.479] पुथुजनो भासति। कतमानि तीणि? होति सो, भिक्खवे, समयो य॑ 


“'भिक्षुओ! यह दुःखनिरोध आर्यसत्य कया है? अविद्या का अशेष विराग होना, इस 
अशेष विराग निरोध से संस्कारों का निरोध, संस्कारनिरोध से विज्ञाननिरोध, विज्ञाननिरोध से 
नामरूपनिरोध, नामरूपनिरोध से षडायतननिरोध, षडायतननिरोध से स्पर्शनिरोध, स्पर्शनिरोध से 
वेदनानिरोध, वेदनानिरोध से तृष्णानिरोध, तृष्णानिरोध से उपादाननिरोध, उपादाननिरोध से 
भवनिरोध, एवं भवनिरोध से जातिनिरोध, जातिनिरोंध से जरा; मरण, शोक, परिदेव, 
दुःखदौर्मनस्य, उपायास--इन सब का निरोध हो जाता है।इस तरह, समस्त दुःखस्कन्ध का निरोध 
हो जाता है। भिक्षुओ! यह कहलाता है--दुःखनिरोध 

“'भिक्षुओ! यह दुःखनिरोध की ओर ले जानेवाला मार्ग (प्रतिपदा-पद्धति) क्या है ? यही 
आर्य अष्टाड़िक मार्ग। जैसे- १. सम्यग्दृष्टि, २. सम्यक्सड्डूल्प, ३. सम्यग्वाकू, ४. सम्यक्रर्मान्त, 
५. सम्यगाजीव, ६. सम्यग्व्यायाम, ७. सम्यक्स्मृति एवं ८. सम्यक्समाधि। यह कहलाता है, 
भिक्षुओ! दुःखनिरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग आर्यसत्य। इस प्रकार भिक्षुओ! 'ये चार 
आर्यसत्य हैं'--यह जो मैंने कहा है, यह इसी अभिप्राय से कहा है ॥/' ७ 
२. भयसूत्र तीन भय 

“भिक्षुओ! मूर्ख पृथग्जनों को ये तीन भय प्रतिभासित होते हैं, ये भय 'अमातापुत्रक 
कहलाते हैं। कौन से तीन ? 
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महाअग्गिडाहो वुट्टाति। महाअग्गिडाहे खो पन, भिक्खवे, वुद्ठिते तेन गामा पि डपस्हन्ति 
निगमा पि डस्हन्ति नगरा पि डप्हन्ति | गामेसु पि डय्हमानेसु निगमेसु पि डय्हमानेसु नगरेसु 
पि डपय्हमानेसु तत्थ माता पि पुत्तं नप्पटिलभति, पुत्तो पि मातरं नप्पटिलभति। इदं, भिक्‍्खवे, 
पठम॑ अमातापुत्तिक॑ भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति। 

“पुन च परं, भिक्खवे, होति सो समयो यं महामेघो बुट्टाति। महामेघे खो पन, 
भिक्‍्खवे, वुद्धिते महाउदकवाहको सञझ्ञायति | महाउदकवाहके खो पन, भिक्खवे, सज्जाते 
तेन गामा पि वुय्हन्ति निगमा पि वुय्हन्ति नगरा पि वुय्हन्ति | गामेसु पि वुय्हमानेसु निगमेसु 
पि वुय्हमानेसु नगरेसु पि वुय्हमानेसु तत्थ माता पि पुत्तं नप्पटिलभति, पुत्तो पि मातरं 
नप्पटिलभति। इदं, भिक्खवे, दुतियं अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुञ्ञजनो भासति। 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, होति सो समयो यं भयं होति अटविसड्डोपो, चक्‍क- 
समारूव्ठहा जानपदा परियायन्ति। भये खो पन, भिक्खवे, सति अटविसड्लोपो चक्‍्क- 
समारूव्ग्हेसु जानपदेसु परियायन्तेसु तत्थ माता पि पुत्तं नप्पटिलभति, पुत्तो पि मातरं 
नप्पटिलभति। इदं, भिक्‍्खवे, ततियं अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुजनो भासति। 
इमानि खो, भिकक्‍्खवे, तीणि अमातापुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा पुथुज्ञनो भासति। 

“तानि खो पनिमानि, भिक्‍्खवे, तीणि समातापुत्तिकानियेव भयानि अमाता- 
पुत्तिकानि भयानी ति अस्सुतवा पुथुज्ननो भासति। कतमानि त्ञीणि ? होति सो, भिक्खवे, 
समयो यं महाअग्गिडाहो वुट्ठाति। महाअग्गिडाहे खो पन, भिक्खवे, वुद्ठिते तेन गामा पि 


“'भिक्षुओ! एक समय होता है जब कहीं भयड्जूर अग्निकाण्ड हो जाय। उस भयड्डूर 
अग्निदाह में वहाँ के ग्राम, जनपद एवं नगर--सभी जल जायाँ। उन ग्रामों, जनपदों एवं नगरों के 
जल जाने पर पुत्र से बिछुड़ी हुई माता न अपने पुत्र से मिल पावे और न माता से बिछुड़ा हुआ पुत्र 
अपनी माता से मिल पावे। भिक्षुओ! यह प्रथम प्रकार का भय है, जो किसी मूर्ख पृथग्जन को 
'अमातापुत्रक' भय के रूप में प्रतिभासित होता है। (१) 

“फिर, भिक्षुओ। कभी समय आता है कि कहीं भयड्ूर वृष्टि से जलप्लावन (बाढ़) हो 
जाय | उस जलप्लावन से ग्राम भी, निगम भी, नगर भी जल में बह जायँ। उस समय न कोई माता 
अपने पुत्र को खोज पाये, न कोई पुत्र अपनी माता को खोज पाये। भिक्षुओ! यह दूसरे प्रकार का 
भय है जो मूर्ख पृथग्जन को 'अमातापुत्रक' भय के रूप में दिखायी देता है। (२) 

“फिर, भिक्षुओ! कभी समय आता है कि किसी घोर जड़ल में अग्नि लग जाय, या कोई 
वात्याचक्र (तूफान) आ जाय। उस कारण, उस जड़ल में फँसे आदमी नष्ट भ्रष्ट हो जाय। ऐसे 
समय में, माता पुत्र से विछुड़ जाय, तथा पुत्र माता से विछुड़ जाय | भिक्षुओ ! यह तृतीय भय है जो 
मूर्ख पृथग्जन को 'अमातापुत्रक' भय के रूप में दिखायी देता है। इस प्रकार ये तीन भय मूर्ख 
पृथग्जनों को 'अमातापुत्रक' भय के रूप में दिखायी देते हैं। (३) 

“भिक्षुओ! वह अश्रुतवान्‌ (मूर्ख) पृथग्जन तीन समातापुत्रक भयों को अमातापुत्रक भय 
कहता है। कौन से तीन ? भिक्षुओ ! एक समय जब कहीं भयड्डर अग्निकाण्ड ...पूर्ववत्‌... नगरों के 
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डस्हन्ति निगमा पि डस्हन्ति नगरा पि डस्हन्ति | गामेसु पि डय्हमानेसु निगमेसु पि डय्हमानेसु 
[२.479] नगरेसु पि डय्हमानेसु होति सो समयो यं कदाचि करहचि माता पि पुत्तं पटिलभति, 
पुत्तो पि मातरं पटिलभति | इदं, भिक्खवे, पठमं समातापुत्तिकंयेव भयं अमातापुत्तिकं भयं ति 
अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति। 

[8.480] “पुन च परं, भिक्‍्खवे, होति सो समयो यं महामेघो वुट्ठाति। महामेघे खो पन, 
[५.466] भिक्‍खतवे, वुद्ठिते महाउदकवाहकों सज्लायति। महाउदकवाहके खो पन, भिकक्‍्खवे, 
सज्जाते तेन गामा पि वुय्हन्ति निगमा पि वुय्हन्ति नगरा पि वुय्हन्ति। गामेसु पि वुय्हमानेसु 
निगमेसु पि वुय्हमानेसु नगरेसु पि वुय्हमानेसु होति सो समयो यं कदाचि करहचि माता पि 
पुत्त पटिलभति, पुत्तो पि मातरं पटिलभति। इदं, भिक्खवे, दुतियं समातापुत्तिकंयेव भयं 
अमातापुत्तिक॑ भयं ति अस्सुतवा पुथुज्ननो भासति। 

“पुन च परं, भिकक्‍्खवे, होति सो समयो यं भयं होति अटविसड्डोपो, चक्‍क- 
समारूव्ठहा जानपदा परियायन्ति। भये खो पन, भिक्‍्खवे, सति अटविसड्डोपे चक्‍क- 
समारूव्ग्हेसु जानपदेसु परियायन्तेसु होति सो समयो यं कदाचि करहचि माता पि पुत्तं 
पटिलभति, पुत्तो पि मातरं पटिलभति। इदं, भिक्‍्खवे, ततियं समातापुत्तिकंयेव भयं 
अमातापुत्तिकं भयं ति अस्सुतवा पुथुज्जननो भासति। 

““इमानि खो, भिक्खवे, तीणि समातापुत्तिकानियेव भयानि अमातापुत्तिकानि 
भयानी ति अस्सुतवा पुथुजननो भासति॥ 

“तीणिमानि, भिक्‍्खवे, अमातापुत्तिकानि भयानि। कतमानि तीणि? जराभयं, 
ब्याधिभयं, मरणभयं ति। न, भिक्‍्खवे, माता पुत्तं जीरमानं एवं लभति--' अहं जीरामि, मा 


जल जाने पर भी कोई समय आवे कि कोई पुत्र से विछुड़ी माता पुत्र को मिल जाय, या माता से 
विछुड़ा पुत्र माता को मिल जाय। भिक्षुओ! यह प्रथम समातापुत्रक भय मूर्ख पृथग्जन द्वारा 
“अमातापुत्रक' भय कहा जाता है। (१) 

““फिर, भिक्षुओ ! वह मूर्ख पृथगजन कहीं भयड्डूर जलवृष्टि से... पूर्ववत्‌... नगरों के बह जाने 
पर भी कोई समय आवे कि कोई पुत्र अपनी विछुड़ी माता से मिल जाय कोई विछुड़ी माता अपने 
पुत्र से मिल जाय। भिक्षुओ ! यह दूसरा भय... अमातापुत्रक भय कहा जाता है। (२) 

“फिर, भिक्षुओ ! वह मूर्ख पृथगजन किसी घोर बीहड़ जंगल में अग्नि ...पूर्ववत्‌... । फिर भी 
कोई समय आवे कि कोई पुत्र अपनी माता से... यह तीसरा 'समातापुत्रक' भय ही मूर्ख पृथग्जन 
द्वारा अमातापुत्रक भय कहा जाता है।' (३) 

भिक्षुओ! इस तरह ये तीनों समातापुत्रक भय ही मूर्ख पृथग्जन द्वारा ' अमातापुत्रक' भय कहे 
जाते हैं॥ (क) 

“हाँ, भिक्षुओ! ये तीन अमातापुत्रक भय अवश्य कहलाते हैं। कौन से तीन ? जरा, व्याधि 
एवं मृत्यु । यहाँ, भिक्षुओ ! माता पुत्र को क्षीण होता हुआ पाकर भी ऐसा नहीं सोचती--' मैं जीर्ण 


३. तिकनिपातो २३७ 


मे पुत्तो जीरी' ति; पुत्तो वा पन मातरं जीरमानं न एवं लभति--' अहं जीरामि, मा मे माता 
जीरी' ति। 

“न, भिक्‍खवे, माता पुत्तं ब्याधियमानं एवं लभति--' अहं ब्याधियामि, मा मे पुत्तो 
ब्याधियी ' ति; पुत्तो वा पन मातरं ब्याधियमानं न एवं लभति--' अहं ब्याधियामि, मा मे 
माता ब्याधियी' ति। 

“न, भिक्‍्खवे, माता पुत्तं मीयमानं एवं लभति--' अहं मीयामि, मा मे पुत्तो मीयी ' 
ति; पुत्तो वा पन मातरं मीयमानं न एवं लभति--'अहं मीयामि, मा मे माता मीयी” ति। 
इमानि खो, भिक्खवे, तीणि अमातापुत्तिकानि भयानी ति। 

“' अत्थि, भिक्‍्खवे, मग्गो अत्थि पटिपदा इमेसं च तिण्णं समातापुत्तिकानं [२.480] 
भयान॑ इमेसं च तिण्णं अमातापुत्तिकानं भयानं पहानाय समतिक्कमाय संवत्तति | कतमो च, 
भिक्‍्खवे, मग्गो कतमा च पटिपदा इमेसं च तिण्णं समातापुत्तिकानं भयान॑ इमेसं च [8.484] 
तिण्णं अमातापुत्तिकानं भयानं पहानाय समतिक्‍्कमाय संवत्तति ? अयमेव अरियो [४.67] 
अट्ठड्गिको मग्गो, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि, सम्मासड्डूपो, सम्मावाचा, सम्माकममन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। अयं खो, भिक्खवे, मग्गो अयं 
पटिपदा इमेसं च तिण्णं समातापुत्तिकानं भयानं इमेसं च तिण्णं अमातापुत्तिकानं भयान॑ 
पहानाय समतिक्‍कमाय संवत्तती'' ति॥ ७ 

३. वेनागपुरसुत्तं : एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिक॑ चरमानो महता 
भिक्‍्खुसड्भेन सद्धिं येन वेनागपुरं नाम कोसलानं ब्राह्मणगामो तदवसरि। अस्सोसुं खो 


हो रही हूँ, परन्तु मेरा पुत्र जीर्ण न हो ।' न पुत्र ही माता को जीर्ण होता हुआ देखकर भी ऐसा सोचता 
है--' मैं तो जीर्ण हो रहा हूँ, परन्तु मेरी माता जीर्ण न हो।' 

“न, भिक्षुओ ! कोई माता पुत्र को रोगी देखकर यह सोचती है--' मैं रोगी हो जाऊँ, मेरा पुत्र 
रोगी न हो।' न कोई पुत्र ही माता को देखकर यह सोचता है--' मैं रोगी हो जाऊँ, मेरी माता रोगी 
नहो।' 

/'न, भिक्षुओ ! कोई पुत्र माता को मरता हुआ देखकर यह सोचता है---' मैं मर जाऊँ, पर मेरी 
माता न मरे।” या माता पुत्र को मरता हुआ देखकर यह नहीं कहती--' मैं मर जाऊँ, पर मेरा पुत्र न 
मरे।! इस तरह, भिक्षुओ। ये तीन 'अमातापुत्रक भय' हैं। (ख) 

“भिक्षुओ! इन तीनों समातापुत्रक भयों तथा अमातापुत्रक भयों के प्रहाण का या इनसे पार 
जाने का भी मार्ग है, पद्धति है। भिक्षुओ ! यह... कौन सा मार्ग है ? यही आर्य अष्टाड्लिक मार्ग, जो 
कि यह है--सम्यग्दृष्टि ...पूर्ववत्‌... सम्यक्समाधि | भिक्षुओ ! यह है इन तीनों ... भयों के प्रहाण एवं 
समतिक्रमण का मार्ग (उपाय'') ॥ ७ 
३. वेनागपुरसूत्र त्रिविध उच्च शयन 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशल प्रदेश में चारिका करते हुए विशाल भिक्षुसद्भ के साथ 


२३८ अद्भुत्तनिकायपालि 


वेनागपुरिका ब्राह्मणणहपतिका--'समणो खलु, भो, गोतमो सक्‍यपुत्तो सक्‍यकुला 
पब्बजितो वेनागपुरं अनुप्पत्तो। त॑ं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसद्यो 
अब्भुग्गतो--'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्ञाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' ति। सो इमं॑ लोकं सदेवक॑ 
समारकं सब्रह्मक॑ सस्समणगब्राह्मणिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेति। 
सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पकासेति | साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती '' ति। 

अथ खो वेनागपुरिका ब्राह्मणणहपतिका येन भगवा तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डमित्वा 
[२.484] अप्पेकच्चे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्चे भगवता सद्धिं 
सम्मोदिंसु, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्चे येन 
भगवा तेनज्जलिं पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं 
निसीदिंसु, अप्पेकच्चे तुण्हीभुता एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नो खो वेनागपुरिको 
वच्छगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-- 
[8.482] “अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! यावज्चिदं भोतो गोतमस्स 
विप्पसन्नानि इन्द्रियानि, परिसुद्धों छविवण्णो परियोदातो। सेय्यथापि, भो गोतम,, सारदं 
बदरपण्डुं परिसुद्धं होति परियोदातं; एवमेव भोतो गोतमस्स विप्पसन्नानि इन्द्रियानि परिसुद्धो 


उस कौशल प्रदेश के किसी वेनागपुर नामक ब्राह्मण-ग्राम में पहुँचे | वहाँ उनके विषय में वेनागपुर 
के ब्राह्मण गृहपतियों ने सुना-- 

“ ओरे, श्रमण गौतम शाक्य कुल (परिवार) से प्रत्नजित होकर, इस वेनागपुर ग्राम में पधारे 
हैं। लोक में उनके लिये ये प्रशंसा-शब्द सुने जाते हैं--'ये भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, 
विद्याचरणसम्पन्न, लोकज्ञ, सुगद, अनुपम, विनेय पुरुषों के धर्मानुशासन में सारथिभूत, देवमनुष्यों 
के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं।' या देवताओं सहित इस लोक को एवं मार, ब्रह्मासहित श्रमण-ब्राह्मण 
प्रजा को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर अपने धर्म का उपदेश करते हैं। वे ऐसे धर्म का उपदेश करते 
हैं जो आदि अन्त एवं मध्य--सब तरह से कल्याणकारक है, सार्थक है, ललित पदों वाला है, 
सर्वथा परिपूर्ण, परिशुद्ध एवं सच्ची धर्मसाधना में लगाने वाला है। वैसे ज्ञानियों का दर्शन अतिशय 
कल्याणकर होता है ''। 

तब वे वेनागपुरवासी गृहपति भगवान्‌ के दर्शन हेतु आये। आकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गये | उनमें से कुछ ने पहले भगवान्‌ को अपना नाम गोत्र सुनाया, किसी ने उनका 
कुशल मड़ल पूछा, किसी ने उनके शुभ स्वास्थ्य की कामना की | कुछ चुपचाप ही बैठ गये। 

तब उनमें से वेनागपुरवासी किसी वत्सगोत्र ब्राह्मण ने उनके शरीर की प्रशंसा करते हुए 
भगवान्‌ से यों कहना आरम्भ किया-- 

* आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है भो गौतम ! आपके शरीर की कान्ति बहुत उज्वल है, 
स्वच्छ है। जैसे, भो गौतम ! शरदऋतु में उत्पन्न पीला वेर का फल स्वच्छ एवं चमकीला होता है, 
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छविवण्णो परियोदातो। सेय्यथापि, भो गोतम, तालपक्क॑ सम्पति बन्धना पमुत्तं परिसुद्धं 
होति परियोदातं; एवमेव भोतो गोतमस्सं विप्पसन्नानि इन्द्रियानि परिसुद्धों [4.68] 
छविवण्णो परियोदातो। सेय्यथापि, भो गोतम, नेक्खं जम्बोनदं दक्‍्खकम्मारपुत्त- 
सुपरिकम्मकतं उक्कामुखे सुकुसलसम्पहट्ड पण्डुकम्बले निक्खित्तं भासते च तपते च 
विरोचति च; एवमेव भोतो गोतमस्स विप्पसन्नानि इन्द्रियानि परिसुद्धो छविवण्णो 
परियोदातो | यानि कानि, भो गोतम, उच्चासयनमहासयनानि, सेय्यथीदं--आसन्दि पल्‍लड्ढ्े 
गोनको चित्तको पटिका पटलिका तूलिका विकतिका उद्दलोमी एकन्तलोमी कट्टिस्सं 
कोसेय्यं कुट्टकं हत्थत्थरं अस्सत्थरं रथत्थरं अजिनप्पवेणी कदलिमिगपवरपचवत्थरणं 
सउत्तरच्छदं उभतो लोहितकूपधानं, एवरूपानं नून भवं गोतमो उच्चासयनमहासयनानं 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी '' ति। 

“यानि खो पन तानि, ब्राह्मण, उच्चासयनमहासयनानि, सेय्यथीदं... दुल्लभानि 
तानि पब्बजितानं लद्स्‍धा च पन न कप्पन्ति। , 

““तीणि खो, इमानि, ब्राह्मण, उच्चासयनमहासयनानि, येसाहं एतरहि निकामलाभी 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी। कतमानि तीणि? दिब्बं उच्चासयनमहासयनं, ब्रह्म 
उच्चासयनमहासयनं, अरियं उच्चासयनमहासयनं। इमानि खो, ब्राह्मण, तीणि [२.82] 
उच्चासयनमहासयनानि, येसाहं एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी '' ति। 


या जैसे पका हुआ, डाल से टूटा हुआ ताड़ का फल स्वच्छ एवं कान्तिमान्‌ होता है; इसी तरह, भो 
गौतम ! आपके शरीर की इन्द्रियाँ, तथा इस की कान्ति अतिशय प्रभामयी है। जैसे, भो गौतम ! दक्ष 
सुवर्णकार के हाथों से भट्टी में तपाया गया तथा कसौटी पर कसा गया शुद्ध सुवर्ण पीले रेशमी वस्त्र 
में लिपटा हुआ मनोरम लगता है; उसी तरह आपकी इन्द्रियाँ तथा शरीर की कान्ति शोभायमान है। 
जितने भी भो गौतम ! लोक में उच्च आसन या धनपतियों के उपयोगहेतु प्रसिद्ध शयनाच्छादन वस्त्र 
हैं; जैसे--आसन्दी (चौकी या कुर्सी) पर्यड्ड (पलंग), गौनक (गलीचा), चित्तक (चित्रित मृदु 
वस्त्र), पटिका (सफेद शाल), पटलिका (बेलबूटे वाला दुशाला), तूलिका (मृदु एवं श्लक्ष्ण रूई 
की रजाई), विकतिका (विविध आकार की मृंदु चादर), ऊर्ध्वलोमी (ऊँचे रोंये वाला कम्बल), 
एकन्तलोमी (एक तरफ रोंयेवाला कम्बल), कट्टिस्स (रेशमी चादर), कौषेय (रेशमी वस्त्र), 
कुट्टक (नृत्य में पहने जाने वाले दर्शनीय वस्त्र), हस्तस्तर (हाथी के चोगे के समान लम्बा कुर्ता) 
अश्वस्तर, रथस्तर (अश्व या रथ पर लगाये जाने वाले सुन्दर महार्घ वस्त्र), अजिनप्रवेणी (चर्म की 
बनी मुलायम रस्सी), उच्च जाति का मृगचर्म, चादर सहित दोनों ओर लाल मुलायम तकिया--ऐसे 
ऐसे महान्‌ वस्त्रों तथा उच्च शयनों का आप सर्वदा उपयोग करते रहे हैं। ये सब आपको सहजता 
से एवं अत्यधिक मात्रा में उपयोग हेतु मिलते रहे हैं।'! 
“ब्राह्मण! तुमने जिन उच्चशयन-महाशयनों का नाम गिनाया है, जैसे-- आसन्दी..., यद्यपि 
ये सभी दुर्लभ हैं; परन्तु प्रवजितों के लिये इनका उपयोग उचित नहीं हैं। 
“ब्राह्मण! ये तीन उच्चशयन या महाशयन आज मुझे अतिशय प्रिय हैं जो मुझे सहजता से, 


रड० अद्भुत्तरनिकायपालि 


[8.83] '““कतमं पन तं, भो गोतम, दिब्बं उच्चासयनमहासयनं, यस्स भवं गोतमो एतरहि 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ''ति ? 

“'इधाहं, ब्राह्मण, यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरामि, सो पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसामि। सो पच्छाभत्तं 
पिण्डपातपटिक्कन्तो वनन्तज्जेव पविसामि। सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा 
तानि एकज्झं सट्डुरित्वा निसीदामि पल्‍लड्ढं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं स्ति 
उपट्टपेत्वा। सो विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरामि; वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज् त्तं 
सम्पसादनं चेतसों एकोदिभावं॑ अवितक्क॑ अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरामि; पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरामि सतो च सम्पजानो सुखं च 
[५.69] कायेन पटिसंवेदेमि, यं तं अरिया आचिक्खन्ति--' उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' 
ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरामि; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थजड्ग्मा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरामि | सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो चड्डूमामि, दिब्बो मे एसो तस्मिं समये 
चड़मो होति। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो तिट्ठामि, दिब्बं मे एतं तस्मिं समये ठानं होति। 


सरलता से तथा अतिशय मात्रा में मिल जाते हैं। कौन से तीन? (१) दिव्य (अलौकिक) 
उच्चशयन..., (२) ब्राह्म उच्चशयन... एवं (३) आर्य उच्चवशयन महाशयन। ये तीनों ही मुझे आज 
सहजता से, सरलता से तथा अतिशय मात्रा में मिल जाते हैं। 

“ भो गौतम ! वह कौन सा उच्चशयन है जो आपको सहजता सरलता से तथा अतिशय मात्रा 
में मिल जाता है ?!! 

“यहाँ, ब्राह्मण! मैं जिस ग्राम का निगम का सहारा लेकर साधना में लगता हूँ, वहाँ पूर्वाह्न 
में, वस्त्र ठीक कर पात्र चीवर लेकर भिक्षुहेतु उसी ग्राम या निगम में प्रविष्ट होता हूँ। वहाँ भिक्षाकर 
उसका भोजन कर उस कर्म से निवृत्त होकर पास के किसी वन या जड्गल में चला जाता हूँ। वहाँ 
किसी वृक्ष के नीचे पड़े पत्तों को या सूखे घास को एकत्र कर उसका आसन बनाकर उसपर सुख 
से पद्मासन लगाकर, शरीर को सीधा कर स्मृति को जाग्रतू रखते हुए बैठ जाता हूँ | वहाँ मैं कामभोगों 
एवं अकुशल चिन्तन से दूर रहता हुआ वितर्क विचारसहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान 
को प्राप्त कर साधना करता हूँ। धीरे धीरे वितर्क विचारों से दूर प्रीतिसुखमय द्वितीय ध्यान को प्राप्त 
कर... । तदनन्तर, इस प्रीति से भी वैराग्य हो जाने पर उपेक्षक होकर स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ काया 
में सुखानुभव करता हुआ हूँ... पूर्ववत्‌... तृतीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करता हूँ। ततश्च, उस 
सुख के भी नष्ट हो जाने से तथा इससे भी पूर्व सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के नष्ट हो जाने से अदु:ख 
असुखमय उपेक्षा एवं स्मृतिपरिशुद्धि से समन्वित चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता हूँ। 
ब्राह्मण! जब मैं ऐसी अद्भुत स्थिति में चंक्रमण करता रहता हूँ तो वह चंक्रमण भी मेरा दिव्य ही 


३. तिकनिपातो २४९ 


सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो निसीदामि, दिब्बं मे एतं तस्मिं समये आसन होति। सो चे 
अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो सेय्यं कप्पेमि, दिब्बं मे एतं तस्मिं समये उच्चासयनमहासयनं होति। 
इद खो, ब्राह्मण, दिब्ब॑ उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी [8.483] 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी '' ति। 

“ अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! को चज्जो एवरूपस्स दिब्बस्स 
उच्चासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, अखज्खत्र 
भोता गोतमेन ! 

“कतमं पन तं, भो गोतम, ब्रह्म॑ उच्चासयनमहासयनं, यस्स भवं गोतमो एतरहि 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी'' ति? 

** इधाहं, ब्राह्मण, यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरामि, सो पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गाम॑ वा निगमं वा पिण्डाय पविसामि। सो [8.484] 
पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो वनन्तञ्जेव पविसामि। सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा 
पण्णानि वा तानि एकज्झं सद्डरित्वा निसीदामि पल्लड्ढं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय 
परिमुखं सतिं उपट्टुपेत्वा। सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरामि, तथा दुतियं, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ 
मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्झेन फरित्वा विहरामि। 
करुणासहगतेन चेतसा ...पे... मुदितासहगतेन चेतसा ... उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिस 
फरित्वा विहरामि, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि 
सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अष्पमाणेन अवेरेन 


होता है। यदि मैं खड़ा रहता हूँ तो वह “खड़ा रहना' भी मेरा दिव्य ही होता है। यदि मैं बैठता हूँ तो 
वह मेरा बैठना भी दिव्य ही होता है। ब्राह्मण! यह है मेरा 'उच्चशयन, महाशयन, जो मुझे सहजता 
एवं सरलता से अतिशय रूप में मिलता रहता है।'' 

“ आश्चर्य है, भो गौतम! अद्भुत है भो गौतम ! आप गौतम के अतिरिक्त अन्य कौन ऐसे दिव्य 
उच्चशयन, महाशयन का इतनी सहजता, सरलता से अतिशयलाभी हो सकता है! (१) 

“फिर, भो गौतम! आपका वह ब्लाह्म उच्चशयन महाशयन कौन सा है ? जिसको आप 
सहजता एवं सरलता से अतिशयरूप में प्राप्त करते रहते हैं ?'' 

“यहाँ, ब्राह्मण! मैं जिस ग्राम या निगम का सहारा लेकर ...पूर्ववत्‌... स्मृति को जाग्रतू रखते 
हुए बैठ जाता हूँ। वहाँ मैं मैत्रीसहगत चित्त से एक दिशा व्याप्त कर साधना में लगता हूँ। इसी तरह 
दूसरी दिशा को....तीसरी दिशा को... चतुर्थ दिशा को... इस तरह, ऊपर, नीचे, तिरछे, सब ओर, 
सर्वत्र, समस्त लोक को, विपुल, महद्गत, अप्रमाण निर्वर, किसी को भी हानि पहुँचाये विना मैत्री 
सहगत चित्त से, व्याप्त कर साधना करता हूँ। ...करुणासहगत चित्त से... मुदितासहगत चित्त से... 
उपेक्षासहगत चित्त से... समस्त लोक को व्याप्त कर साधना करता हूँ। ब्राह्मण ! यदि मैं इस प्रकार 
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अब्याबज्झेन फरित्वा विहरामि। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो चड्डमामि, ब्रह्मा मे एसो 
॥५.१70] तस्मिं समये चड्डूमो होति। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो तिट्ठामि ...पे०... 
निसीदामि ...पे०... सेय्यं कप्पेमि, ब्रह्म॑ मे एतं तस्मिं समये उच्चासयनमहासयनं होति। इदं 
खो, ब्राह्मण, ब्रह्म॑ उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी '' ति। 

॥२.84] ““अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! को चञ्ञजो एवरूपस्स ब्रह्मस्स 
उच्चासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, अख्जत्र 
भोता गोतमेन ! 

“कतमं पन तं, भो गोतम, अरियं उच्चासयनमहासयनं, यस्स भवं गोतमो एतरहि 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी'' ति? 

“*इधाहं, ब्राह्मण, यं गामं वा निगम वा उपनिस्साय विहरामि, सो पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गाम॑ वा निगम वा पिण्डाय पविसामि। सो पच्छाभत्तं 
'पिण्डपातपटिक्कन्तो वनन्तञ्जेव पविसामि। सो यदेव तत्थ होन्ति तिणानि वा पण्णानि वा 
तानि एकज्झं सद्डरित्वा निसीदामि पल्‍्लडूंः आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं स्तिं 
[8.485] उपट्ठपेत्वा। सो एवं जानामि--'रागो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्ूतो आयतिं अनुप्पादधम्मो; दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्डतो आयतिं अनुप्पादधम्मो; मोहो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्डतो आयतिं अनुपापादधम्मो '। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो चड्डूमामि, अरियो मे 
एसो तस्मिं समये चड्ढमो होति। सो चे अहं, ब्राह्मण, एवंभूतो तिट्ठामि ...पे०... निसीदामि 


साधना करता हुआ चंक्रमण करता हूँ तो यह मेरा ब्राह्म चं क्रमण ही कहलाता है। यदि मैं खड़ा रहता 
हूँ... बैठता हूँ... शयन करता (लेटता) हूँ तब मेरा यह शयन भी उच्चशयन महाशयन कहलाता है। 
यों, ब्राह्मण ! यह ब्राह्म उच्बशयन महाशयन है जो मुझे सहजता एवं सरलता से अतिशय रूप में प्राप्त 
होता रहता है।'! 

“ आश्चर्य है, भो गौतम! अद्भुत है, भो गौतम! आपके अतिरिक्त, भो गौतम! दूसरा कोई 
साधक इस ब्राह्म उच्चशयन महाशयन का इतनी सहजता, सरलता से अतिशय लाभ कर पायगा। 

भो गौतम! और यह आपका आर्य उच्चशयन... क्या है, जो आपको सहजता सरलता से 
अतिशय रूप में प्राप्त होता रहता है ?”' 

“यहाँ मैं, ब्राह्मण! जिस ग्राम या निगम का सहारा लेकर...पूर्ववत्‌... स्मृति को उपस्थित कर 
साधना में लग जाता हूँ। यह साधना करते करते मुझे भान हो जाता है कि मेरा (संसार के प्रति), 
राग (आसक्ति) नष्ट हो चुका है, निर्मूल हो गया है, पूर्णतः सदा के लिये समाप्त हो चुका है, पुनः 
कभी उत्पन्न न होगा। मेरा द्वेष भी... मोह भी इसी तरह विनष्ट हो चुका है... पुनः कभी उत्पन्न न 
होगा। ब्राह्मण! इस तरह साधना करता हुआ यदि मैं चंक्रमण करता हूँ तो मेरा यह चंक्रमण भी... 
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...पे०... सेय्यं कप्पेमि, अरियं मे एतं तस्मिं समये उच्चासयनमहासयनं होति। इदं खो, 
ब्राह्मण, अरियं उच्चासयनमहासयनं, यस्साहं एतरहि निकामलाभी अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी '' ति। 

“ अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम! को चज्जो एवरूपस्स अरियस्स 
उच्चासयनमहासयनस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, अख्खत्र 
भोता गोतमेन ! 

“ अभिककन्तं, भो गोतम, अभिक्‍कन्तं, भो गोतम! सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्‍्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्यं, मूव्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारो वा तेलपज्जोतं धारेय्य--'चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती' ति; एवमेवं खो भोता 
गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं [५.47, २.85] 
गच्छाम धम्म॑ च भिक्खुसड्ूं च। उपासके नो भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेते सरणं 
गते!' ति॥ ७ 

४. सरभसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते। 
तेन खो पन समयेन सरभो नाम परिब्बाजको अचिरपक्कन्तो होति इमस्सा धम्मविनया। सो 
राजगहे परिसति एवं वाच॑ भासति--''अज्ञातो मया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो। 
अज्ञाय च पनाहं समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्मविनया अपक्कन्तो ' ति। 
अथ खो सम्बहुला भिक्खू पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय 
पविसिंसु। अस्सोसुं खो ते भिक्खू सरभस्स परिब्बाजकस्स राजगहे परिसति एवं [8.86] 
वाचं भासमानस्स--''अज्ञातो मया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो। अज्ञाय च पनाहं 
समणानं सक्‍्यपुत्तिकानं धम्मो। अज्ञाय च पनाहं समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा 
धम्मविनया अपक्कन्तो '' ति। 


यदि मैं खड़ा होता हूँ... यदि मैं बैठता हूँ... यदि मैं लेटता हूँ तो मेरा यह लेटना भी आर्य उच्चशयन 
महाशयन कहलाता है। इसी आर्य उच्चशयन महाशयन को मैं आजकल सहजता सरलता एवं 
अतिशय भाव से प्राप्त करता रहता हूँ।'' 

* आश्चर्य है, भो गौतम! अद्भुत है, भो गौतम! ...पूर्ववत्‌... आज से आप गौतम मुझको 
अपना शरणागत उपासक समझें ॥/! ७ 
४. सरभसूत्र डर भगवान्‌ पर तीन निराधार आरोप 

ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृहस्थित गृप्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय सरभ नामक परित्राजक कुछ काल पूर्व ही इस धर्मविनय को छोड़कर 
गया था। वह राजगृह में स्थान स्थान पर सभाओं में यह कहता फिर रहा था--''मैंने श्रमण 
शाक्यपुत्रों के धर्म की वास्तविकता जान ली है। उस धर्म की वास्तविकता जानने के बाद (उसे 
नि:सार समझ कर) ही मैने उस का त्याग किया है।'' तब बहुत से भिक्षु प्राःःकाल, अपने वस्त्र 
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अथ खो ते भिक्खू राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन 
भगवा तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं 
निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं--' सरभो नाम, भन्‍्ते, परिब्बाजको अचिर- 
पक्कन्तो इमस्मा धम्मविनया। सो राजगहे परिसति एवं वाच॑ भासति--'अज्जातो मया 
समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो | अज्ञाय च पनाहं समणानं सक्‍्यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा 
धम्मविनया अपक्कन्तो ' ति। साधु, भन्‍्ते, भगवा येन सिप्पिनिकातीरं परिब्बाजकारामो येन 
सरभो परिब्बाजको तेनुपसड्डमतु अनुकम्पं उपादाया'' ति। 
अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। ह 
अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्दधितों येन सिप्पिनिकातीरं 
परिब्बाजकारामो येन सरभो परिब्बाजको तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा पञ्जत्ते आसने 
[२.486] निसीदि। निसज्ज खो भगवा सरभं परिब्बाजकं एतदवोच--'' सच्च॑ किर त्वं, 
सरभ, एवं वदेसि-- अज्ञातो मया समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो। अज्ञाय च पनाहं 
(५.472] समणानं सकक्‍यपुत्तिकानं धम्मं एवाहं तस्मा धम्मविनया अपक्कन्तो' ''ति? 
एवं वुत्ते सरभो परिब्बाजको तुण्ही अहोसि। 
दुतियं पि खो, भगवा सरभं परिब्बाजक॑ एतदवोच--''वदेहि, सरभ, किन्ति ते 
अज्जातो समणान॑ सक्यपुत्तिकानं धम्मो ? सचे ते अपरिपूरं भविस्सति, अहं परिपूरेस्सामि। 
बल नल रन 
व्यवस्थित कर, पात्र चीवर लेकर, राजगृह में भिक्षाहेतु प्रवेश कर रहे थे। उनने राजगृह की किसी 
सभा में सरभ परिव्राजक द्वारा उक्त वाक्य कहते हुए सुना। 
तब वे भिक्षु भिक्षाकर्म से निवृत्त होकर, भगवान्‌ के सम्मुख आये तथा भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए उन भिक्ुओ ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया भन्‍्ते ! 
सरभ नामक परित्राजक, जो कि कुछ ही समय पूर्व इस धर्म को छोड़कर परिब्राजकों में जा मिला 
है, राजगृह में स्थान स्थान पर यह कहता फिर रहा है--'मैंने श्रमण शाक्यपुत्रों का प्रचारित धर्म 
भलीभाँति जान समझ लिया है, उसे ठीक से जान समझकर (उसको नि:सार समझकर) उसका 
परित्याग किया है।' अच्छा हो, भन्‍्ते | आप सिप्पिनिका तीर पर बसे परित्राजकाराम में, जहाँ सरभ 
परित्राजक ठहरा हुआ है, कृपा कर पधोरें।'! 
भगवान्‌ ने उन भिक्षुओं का यह निवेदन मौनभाव से स्वीकार किया। 
तब भगवान्‌ सायड्डाल, ध्यानभावना से उठकर सिप्पिनिका के तीर पर स्थित परिव्राजकाराम 
में, जहाँ सरभ परित्राजक था, वहाँ पहुँचे | पहुँचकर प्रज्षत आसन पर विराजमान हुए | तदनन्तर उनने 
सरभ परित्राजक से पूछा--''सरभ! क्या तूँ सचमुच यह कहा रहा है--' मैंने श्रमण शाक्यपुत्रों का 
धर्म भलीभाँति जान लिया है। तथा उसको भलीभाँति जानकर (उसको नि:सार समझकर) ही 
उसका परित्याग किया है'।”” भगवान्‌ द्वारा ऐसा पूछे जाने पर भी सरभ परित्राजक मौन ही रहा। 
तब उन (वहाँ उपस्थित) परिव्राजकों ने सरभ परित्राजक (का उत्साह बढ़ाने हेतु) से 
कहा--'सरभ | तुम जो कुछ भी श्रमण गौतम से पूछोगे, उसे बताने को वे सन्नद्ध हैं। अब, तुम 
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सचें पन ते परिपूरं भविस्सति, अहं अनुमोदिस्सामी '” ति। दुतियं पि खो सरभो परिब्बाजको' 
तुण्ही अहोसि। ततियं पि खो भगवा सरभं परिब्बाजकं एतदवोच--''वदेहि, सरभ, किन्ति' 
ते अज्ञातो समणानं सक्यपुत्तिकानं धम्मो? सचे ते अपरिपूरं भविस्सति, अहं [8.487] 
परिपूरेस्सामि। सचे पन ते परिपूरं भविस्सति, अहं अनुमोदिस्सामी'' ति। ततियं पि खो 
सरभो परिब्बाजको तुण्ही अहोसि। 

अथ खो ते परिब्बाजका सरभं परिब्बाजकं एतदवोचुं--''यदेव खो त्वं, आवुसो 
सरभ, समणं गोतमं याचेय्यासि तदेव ते समणो गोतमो पवारेति। वदेहावुसो सरभ, किन्ति 
ते अज्ञातो समणान॑ सक्यपुत्तिकानं धम्मो? सचे ते अपरिपूरं भविस्सति, समणो गोतमो 
परिपूरेस्सति। सचे पन ते परिपूरं भविस्सति, समणो गोतमो अनुमोदिस्सती '' ति। एवं वुत्ते 
सरभो परिब्बाजको तुण्हीभूतो मड्डृभूतो पत्ततखन्धो अधोमुखो पज्झायन्तो अप्पटिभानो 
निसीदि। 

अथ खो भगवा सरभं परिब्बाजकं तुण्हीभूतं मट्डुभूत॑ पत्तक्खन्धं अधोमुखं 
'पज्ञायन्तं अप्पटिभानं विदित्वा ते परिब्बाजके एतदवोच-- 

“यो खो मं, परिब्बाजका, एवं वदेय्य--' सम्मासम्बुद्धस्स ते पटिजानतो इमे धम्मा 
अनभिसम्बुद्धा ' ति, तमहं तत्थ साधुक॑ समनुयुज्जेय्यं समनुगाहेय्यं समनुभासेय्यं । [२.87] 
सो वत मया साधुकं समनुयुज्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो अद्ठझानमेतं 
अनवकासो य॑ सो तिण्णं ठानान॑ नाज्जतरं ठान॑ निगच्छेय्य, अज्जेन वा अज्जं पटिचरिस्सति, 
बहिद्धा कथं अपनामेस्सति, कोप॑ च दोसं च अप्पच्च्य च पातुकरिस्सति, तुण्हीभूतो 
मड्कुभूतो पत्तकखन्धो अधोमुखो पज्ायन्तो अप्पटिभानो निसीदिस्सति, सेय्यथापि सरभो 
परिब्बाजको | 


बताओ कि तुमने इस धर्म को किस प्रकार जाना है। यदि तुम्हारे ज्ञान में कोई न्यूनता होगी तो श्रमण 
गौतम, उपदेश द्वारा, उसे पूर्ण कर देंगे, अन्यथा उसका अनुमोदन कर देंगे।'” तो भी सरभ 
परिव्राजक मौन, स्थिर (जड़वत्‌), कन्धे लटकाये हुए, मुख नीचा किये, उदास के समान (बुझा 
हुआ सा) अज्ञानी बनकर ही बैठा रहा। 

तब भगवान्‌ ने सरभ परिव्राजक की ऐसी उपर्युक्त स्थिति जानकर उन परित्राजकों से यह 
कहा-- 

““परिवत्राजको ! जो मुझको यह कहे--' आप सम्यक्सम्बुद्ध द्वारा प्रतिज्ञात ये धर्म भलीभाँति 
(सर्वथा, सब तरह से) जाने नहीं गये हैं।' तब मैं उससे इस विषय में प्रश्नोत्तर द्वारा साधना का 
तत्त्व समझाऊँगा, संवाद करूँगा, उसे ज्ञान की गहराई तक पहुचाऊँगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर... संवाद 
एवं गहराई तक पहुँचने के बाद यह असम्भव है कि वह या तो (१) यह विषय (कथा) बदलने 
का प्रयास करे, (२) या क्रोध या अनिच्छा या अविश्वास प्रकट करे, या (३) फिर मौन, स्थिर, 
कन्धे लटकाया हुआ, मुख नीचे किया हुआ, बुझा हुआ सा बैठा रहे | जैसे यह सरभ परित्राजक बैठा 
हुआ है। (१) 


२४६ अद्भुत्ततनिकायपालि 


“यो खो मं, परिब्बाजका, एवं वदेय्य--' खीणासवस्स ते पटिजानतो इमे आसवा 
[५.473] अपरिक्खीणा' ति, तमहं तत्थ साधुकं समनुयुण्जेय्यं समनुगाहेय्यं समनुभासेय्यं। 
सो वत मया साधुकं समनुयुज्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो अद्टानमेतं 
अनवकासो य॑ सो तिण्णं ठानानं नाज्जतरं ठानं निगच्छेय्य, अज्जेन वा अज्ञं पटिचरस्सिति, 
[8.488] बहिद्धा कथं अपनामेस्सति, कोप॑ च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरिस्सति, 
तुण्ही भूतो हि 3 पत्तक्खन्धो अधोमुखो पज्ञायन्तो अप्पटिभानो निसीदिस्सति, 
सेय्यथापि परिब्बाजको | 

“यो खो मं, परिब्बाजका, एवं वदेय्य--' यस्स खो पन ते अत्थाय धम्मो देसितो, 
सो न निय्याति तक्‍्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया' ति, तमहं तत्थ साधुकं समनुयुज्जेय्यं 
समनुभासेय्यं | सो वत मया साधुक॑ समनुयुञ्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो 
अट्टानमेतं अनवकासो य॑ सो तिण्णं ठानानं नाञ्जतरं ठानं निगच्छेय्य, अज्जेन वा अज्जं 
पटिचरिस्सति, बहिद्धा कथं अपनामेस्सति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरिस्सति, 
तुण्हीभूतो मझ्डभूतो पत्तक्खन्धो अधोमुखो पज्ञायन्तो अप्पटिभानो निसीदिस्सति, 
सेय्यथापि सरभो परिब्बाजको'' ति। अथ खो भगवा सिप्पिनिकातीरे परिब्बाजकारामे 
तिक्‍्खत्तुं सीहनादं नदित्वा वेहासं पककामि। 

अथ खो ते परिब्बाजका अचिरपक्कन्तस्स भगवतो सरभं परिब्बाजकं॑ समन्ततो 


““परिब्राजको! जो मुझे यह कहे--' आप क्षीणाश्रव होने की प्रतिज्ञा ही कर रहे हैं; परन्तु 
आपके आश्रव अभी क्षीण नहीं हुए हैं।' उसको मैं अपनी साधना के विषय में समझाऊँगा, मैं उसके 
कारणों का ज्ञान करूँगा कि क्‍यों वह ऐसा कह रहा है ? तथा उसको इस साधना की गम्भीरता 
समझाऊँगा। मेरे द्वारा ऐसा किये जाने पर यह सम्भव नहीं है कि वह इन तीनों बातों में से कोई एक 
बात न कर बैठे कि (१) या तो वह इधर उधर की बात करने लगे, (२) या कोई दूसरा प्रसड्र 
उठाना चाहे, (३) या फिर क्रोध या अनिच्छा प्रकट करता हुआ अपना अविश्वास प्रकट करे, या 
वह चुप हो जाय, स्तब्ध हो जाय, कन्धे लटका दे, संकोचवश मुख नीचा.कर ले, या बुझा हुआ 
(सामर्थ्यहीन) सा बैठा रहे, जैसे यह सरभ परित्राजक बैठा है। (२) 

“'परिब्राजको ! जो मुझको यह कहे--' जिस अर्थसिद्धि के लिये आप ने इन धर्मों का उपदेश 
किया था, वह प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात्‌ उस धर्मों की साधना करने पर भी दुःखक्षय नहीं हो 
पाया।' उसको भी मैं अपनी साधना भलीभाँति समझाऊँगा, उसके कारणों का ज्ञान करूँगा कि क्‍यों 

यह ऐसा कह रहा है ? तथा उसको इस धर्मसाधना की गम्भीरता समझाऊँगा। मेरे ऐसा करने पर यह 
सम्भव नहीं कि वह इन तीन बातों में से एक बात न कर बैठे... पूर्ववत्‌... यह सरभ परित्राजक बैठा 
है।'! (३) 

तब भगवान्‌ सिप्पिनिका तीर पर स्थित परिव्राजकाराम में तीन बार उक्त प्रकार से सिंहनाद 
कर आकाशमार्ग से पुनः गृप्नकूट पर्वत पर साधनाहेतु लौट गये। 

तब वे परित्राजक, भगवान्‌ के लौट जाने के बाद, सरभ परित्राजक को यह वाग्वाण मारने 


३. तिकनिपातो २४७ 


वाचायसन्नितोदकेन सज्जम्भरिमकंसु--' सेय्यथापि, आवुसो सरभ, वोहारज्जे जरसिड्भालो 
'सीहनादं नदिस्सामी' ति सिड्भरालकंयेव नदति, भेरण्डकंयेव नद॒ति; एवमेव खो त्वं, 
आवुसो सरभ, अज्जत्रेव समणेन गोतमेन 'सीहनादं नदिस्सामी ' ति सिड्भालकंयेव [२.488] 
नदसि भेरण्डकंयेव नदसि। सेय्यथापि, आवुसो सरभ, अम्बुकसज्चरी 'पुरिसकरवितं 
रविस्सामी ' ति अम्बुकसज्चरिरवितंयेव रवसि। सेय्यथापि, आवुसो सरभ, उसभो सुञ्ञाय 
गोसालाय गम्भीरं नदितब्बं मञ्जति; एवमेव खो त्वं, आवुसो सरभ, अज्खत्रेव समणेन 
गोतमेन गम्भीरं नदितब्बं मज्जसी '' ति। अथ खो ते परिब्बाजका सरभं परिब्बाजकं [8.489] 
समन्‍्ततो वाचायसन्नितोदकेन सज्जम्भरिमकंसू ति॥ ७ 
५. केसमुत्तिसुत्त : एवं मे सुतं। एक -समय॑ भगवा कोसलेसु चारिक॑ [५.874] 
चरमानो महता भिक्खुसड्डेन सद्धिं येन केसमुत्तं नाम कालामानं निगमो तदवसरि। अस्सोसुं 
खो केसमुत्तिया कालामा--''समणो खलु, भो, गोतमो सकयपुत्तो सक्‍्यकुला पब्बजितो 
केसमुत्तं अनुप्पत्तो । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कितिसद्दो अब्भुग्गतो--इति पि 
सो भगवा ...पे०... साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती! '' ति। 
अथ खो केसमुत्तिया कालामा येन भगवा तेनुपसड्ूमिंसु; उपसड्डूमित्वा अप्पेकच्चे 

भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्चे भगवता सद्धिं सम्मोदिंसु, सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीददिंसु, अप्पेकच्चे येन भगवा तेनज्जलिं पणामेत्वा 
४४/92/7925: 22/20/7246 
लगे (व्यज्भ्य वचन बोलने लगे)--'' आयुष्मन्‌ सरभ! जैसे किसी जंगल में बैठा हुआ कोई बूढ़ा 
गीदड़ 'सिंहनाद करूँगा'--यह कहकर गीदड़ की बोली ही बोलता रहे, 'हुआँ, हुआँ' ही करता 
रहे; इसी तरह, सरभ ! तुम भी श्रमण गौतम की अनुपस्थिति में 'सिंहनाद करूँगा'-ऐसा कह रहे 
थे,, परन्तु उनके आने पर तुम गीदड़ की बोली ही बोलते रहे। आयुष्मन्‌ सरभ! जैसे कोई जल का 
प्राणी (मण्डूक) यह कहे--' मैं मनुष्य की बोली बोलूँगा', परन्तु वह अपनी ही बोली बोलता रह 
जाय। आयुष्मन्‌ सरभ! जैसे कोई गोशाला का साँड़ शून्य गोशाला में नर्दन करता रहे; इसी तरह, 
आयुष्मन्‌ सरभ ! तुम भी श्रमण गौतम के न रहने पर ही गम्भीर नर्दन की बात करते हो।'! 

इस तरह उन परित्राजकों ने वाग्वाणों द्वारा उस सरभ को बहुत लज्जित किया॥ ७ 
५. केशमुक्तिसूत्र शास्ताओं के मतवाद का औचित्य निर्धारण 

ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान्‌ कोशल जनपद में चारिका करते हुए वृहत्‌ भिक्षुसद्भ 
के साथ केशमुक्त (या केसपुत्त-केशपुत्र) नामक कालामों के कस्बे में पहुँचे। केशमुक्त ग्रामवासी 
कालामों ने सुना--'' श्रमण गौतम शाक्य पुत्र शाक्‍्य परिवार से प्रत्नजित होकर इस केशमुक्त ग्राम में 
पधारे हैं। उनके विषय में ऐसा यश:शब्द लोक में प्रचारित हो चुका है--'वे भगवान्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध... पूर्ववत्‌... ऐसे ज्ञानियों का दर्शन मड्गलमय होता है'।'' 

तदनन्तर, वे केशमुक्तवासी कालाम जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचे। ...पूर्ववत्‌... 
भगवान्‌ से यों पूछने लगे--'' भन्ते ! कुछ श्रमण ब्राह्मण इस केशमुक्त ग्राम में आते हैं, वे अपना मत 
सुनाते हैं, व्याख्यान करते हैं; परन्तु दूसरों का मत सुनकर उनको अपशब्द बोलते हैं, उनको घृणा 


२४८ अद्भुत्तरनिकायपालि 


एकमन्तं निसीदिसु, अप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु, अप्पेकच्चे तुण्हीभूता 
एकमन्तं निसीदिंसु | एकमन्तं निसिन्ना खो ते केसमुत्तिया कालामा भगवन्तं एतदवोचुं-- 

“*सन्ति, भन्‍्ते, एके समणगब्राह्मणा केसमुत्तं आगच्छन्ति। ते सकंयेव वादं दीपेन्ति 
जोतेन्ति, परप्पवादं पन खुंसेन्ति वम्भेन्ति परिभवन्ति ओमक्खिं करोन्ति। अपरे पि, भनते, 
[२.१89] एके समणब्राह्मणा केसमुत्तं आगच्छन्ति। ते पि सकंयेव वादं दीपेन्ति जोतेन्ति, 
परप्पवादं पन खुंसेन्ति वम्भेन्‍्ति परिभवन्ति ओमक्खिं करोन्ति। तेसं नो, भन्ते, अम्हाक॑ 
होतेव कट्छा होति विचिकच्छा--' को सु नाम इमेसं भवतं समणब्राह्मणानं सच्च॑ं आह, को 
मुसा' ति? 

“*अलं हि वो, कालामा, कब्डितुं अलं विचिकिच्छतुं। कड्डुनीयेव पन वो ठाने 
विचिकिच्छा उप्पन्ना। एथ तुम्हे, कालामा मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा 
[8.409] पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा 
दिट्टिनिज्ञानक्खन्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, कालामा, 
अत्तना व जानेय्याथ--' इमे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा विज्जुगरहिता, 
इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती' ति, अथ तुम्हे, कालामा, 
पजहेय्याथ | 

“तं कि मज्जथ, कालामा, लोभो पुरिसस्स अज्ज्त्तं उप्पज्ममानो उप्पज्जति हिताय 
[4.475] वा अहिताय वा”' ति? “ अहिताय, भन्ते'!। 
मल), 0383 43/ आल भा अमन मज जलाब- कक नशीली कल लनीदकिलिनिशििि न ॥ आम ्। 
करते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, उनका मत सदोष बताते हैं । दूसरे श्रमण ब्राह्मण भी जब इस ग्राम 
में आते हैं... पूर्ववत्‌... उनका मत सदोष बताते हैं । उन सबके मतवादों को सुनकर हम शट्ढ्रा होती 
है, सन्देह होता है--' इनमें से किसका मत उचित है ? इनमें कौन श्रमण ब्राह्मण सत्य बोल रहा है 
या कौन मिथ्या' ?!! 

“'कालामो ! इसमें शट्जा या सन्देह की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शट्जास्पद स्थान में ही 
तुम्हें सन्देह हो रहा है । यहाँ तुमको मेरा परामर्श यह है--'तुम किसी की सुनी सुनायी बात पर ध्यान 
न दो, “न किसी की यह परम्परा है '--इसलिये उस पर विश्वास न करो, या 'यह इतिहास है '-- 
इसलिये विश्वास न करो, या 'ऐसा ग्रन्थों में लिखा है '--इस बात से भी उसे नहीं मानना चाहिये। 
नतर्क या युक्ति एवं सुन्दर शब्दावलि के भ्रम में पड़ो, न मत की अनुकूलता (दृष्टि निध्यान क्षान्ति) 
के चक्कर में पड़ो, न उसकी भव्यरूपता की चकाचौंध से विचलित होओ, या “यह श्रमण है या गुरु 
है, अत: उचित ही कह रहा होगा '--इस पर भी विश्वास न करो | अपितु तुम्हें जब स्वयं समझ में 
आ जाय--'ये धर्म अकुशल हैं, ये धर्म सदोष हैं, इन धर्मों की विज्ञ जनों ने निन्‍दा की है', या “ये 
धर्म पालन किये जाने पर अहितकर एवं दुःखद ही होंगे' तो, कालामों उन धर्मों को छोड़ दो। 

“तो क्‍या मानते हो, कालामो | लोभ जब प्राणी के मन में उत्पन्न होता है, वह हितकर होगा 
या अहितकर ? !! 'अहितकर, भन्‍्ते।'! 


३. तिकनिपातो २४९ 


“लुद्धो पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो लोभेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो पाणं पि 
हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, 


यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति? “एवं, भन्‍्ते'!। 
“तं कि मज्जथ, कालामा, दोसो पुरिसस्स अज्ज्तत्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति हिताय 
वा अहिताय वा! ति? “ अहिताय, भन्‍्ते!। 


“'दुट्टों पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो दोसेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो पाणं पि 
हनति, अदिलन्न॑ पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, 


यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति? “एवं, भन्‍्ते'!। 
*“तं कि मञज्जथ, कालामा, मोहो पुरिसस्स अज्जत्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति हिताय 
वा अहिताय वा” ति? “ अहिताय, भन्‍्ते'!। 


“*मूठ्वहो पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो मोहेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो पाणं पि 
हनति, अदिल्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, पर पि तथत्ताय [२.90] 
समादेपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति। 


/'एवं भन्‍्ते!!। 

“तं कि मज्जथ, कालामा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा ति? 

“ अकुसला, भन्ते'!। 

“सावज्जा वा अनवज्जा वा'' ति? “सावज्जा, भन्‍्ते''। 
“विज्ञुगरहिता वा विज्जुप्पसत्था वा'' ति? *“विज्जुगरहिता, भन्‍्ते।'' 


का 3 2 3 न नन--+-न»>+-+ न नम फन»-ममनन मनन नमन मनन नमन न 


“क्योंकि, कालामो ! यह लोभी पुरुष लोभ के वश होकर अधिक लेने की इच्छा से दूसरों 
की हत्या भी करता है, चौरी भी करता है, दूसरों की ख्रियों के साथ सहवास भी करता है, असत्य 
भी बोलता है, तथा दूसरों को भी वैसा वैसा करने के लिये उत्साहित करता है। ये सब कुछ कर्म 
उसके लिये दीर्घकाल तक अहितकर एवं दुःखद ही होंगे ?'' “शसा ही है भन्‍्ते!'” 

“तो क्‍या मानते हो, कालामो ! द्वेष जब...पूर्ववत्‌... या अहितकर ?' 

“ अहितकर, भन्‍्ते।!! 

“यह द्वेषी पुरुष... अहितकर एवं दुःखद ही होंगे!!! “ऐसा ही है, भन्‍्ते!'' 

“तो क्या मानते हो, कालामो ! मोह जब ...पूर्ववत्‌... या अहितकर ?' 

“' अहितकर, भन्ते!!! 

“यह मोहमुग्ध पुरुष... अहितकर एवं दुःखदायी ही होंगे।'' “ऐसा ही है, भन्ते!'' 

“तो क्‍या मानते हो, कालामो। ये (उपर्युक्त) धर्म कुशल हैं या अकुशल ?'' 

“' अकुशल हैं, भन्ते!”' 

“सदोष हैं? या निर्दोष ?!! “सदोष, भन्‍्ते!'' 


ग ““विज्ञजनों द्वारा निन्दित हैं या प्रशंसित ?'' “निन्दित, भन्‍्ते।'! 
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“समत्ता समादिन्ना अहिताय दुकक्‍्खायं संवत्तन्ति, नो वा? कथं वा एत्थ होती '' 
[8.494] ति!! ? 

[५.१76] ''समत्ता, भन्‍्ते, समादिन्रा अहिताय दुक्‍्खाय संवत्तन्ती ति--एवं नो एत्थ होती '' 
ति। 

**इति खो, कालामा, यं तं अवोचुम्हा--' एथ तुम्हे कालामा! मा अनुस्सवेन, मा 
परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्‍्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकार- 
'परिवितक्केन, मा दिद्विनिज्ञानवखन्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा 
तुम्हे कालामा अत्तना व जानेय्याथ--इमे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा 
विज्जुगरहिता, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, 
कालामा, पजहेय्याथा' ति, इति यं त॑ वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्तं। 

“*एथ तुम्हे, कालामा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटक- 
सम्पदानेन, मा तक्‍्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा दिद्विनिज्ञानवखन्तिया, 
मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, कालामा, अत्तना व जानेय्याथ--' इमे 
धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ' 
ति, अथ तुम्हे, कालामा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथ। 

/*तं कि मज्जथ, कालामा, अलोभो पुरिसस्स अज्ज्त्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
हिताय वा अहिताय वा”' ति? “हिताय, भन्‍्ते!। 

“*अलुद्धों पनायं, कालामा, पुरिसपुग्गलो लोभेन अनभिभूतो अपरियादिन्नचित्तो 
[२.49] नेव पाणं हनति, न अदिन्नं आदियति, न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, न परं पि 
तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति? ““एवं, भन्‍्ते'!। 


“इनका पालन करने पर ये अहितकर या दुःखद होंगे या नहीं ? तुम्हें यहाँ क्या लगता है ?'' 

“पालन करने पर ये सब धर्म हमारे लिये अहितकर या दुःखद ही होंगे--हमें तो ऐसा ही 
लगता है।'' 

“'इसीलिये, कालामो ! मैंने तुमसे कहा था--' कालामो ! इसमें शड्डा, सन्देह की आवश्यकता 
नहीं है। तुम किसी की कही हुई बात को सुनकर उसपर ध्यान न दो...पूर्ववत्‌... तो कालामो ! उन 
धर्मों को छोड़ दो ।” यह जो कहा था वह उपर्युक्त व्याख्यान के परिप्रेक्ष्य में ही कहा था।”' (१) 

** और, कालामो ! किसी के द्वारा कही गयी बात को सुनकर, या उसे परम्परा या इतिहास 
समझ कर...पूर्ववत्‌... ये धर्म कुशल हैं, निर्दोष हैं, विज्ञजनों द्वारा प्रशंसित हैं, “ये धर्म, साधना किये 
जाने पर हितकर एवं सुखप्रद होंगे'--यह बात जिन धर्मों के विषय में तुमको उचित समझ में आवे 
उनका पालन करते हुए यह धर्मसाधना करो। 

“तो क्‍या मानते हो, कालामो! अलोभ पुरुष के मन में उत्पन्न होता हुआ उसके लिये 
हितकर होता है या अहितकर ?”! ““हितकर, भन्‍्ते!'! 


३. तिकनिपातो २५९१ 


“तं कि मज्जथ, कालामा, अदोसो पुरिसस्स अज्ज्त्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति 
...पे०... अमोहो पुरिसस्स अज्ज्त्तं उप्पज्जमानो उप्पज्जति ...पे०... हिताय सुखाया '' ति। 


“एवं भन्‍्ते !। 

“'तं कि मज्जथ, कालामा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा'' ति ? 

““कुसला, भन्‍्ते''। [५.१77] 

““सावज्जा वा अनवज्जा वा'' ति? “ अनवज्जा, भन्‍्ते !। 

“'विज्ञजुगरहिता वा विज्ञजुप्पसत्था वा ति? ““विज्जुप्पसत्था, भन्‍्ते '। 

“समत्ता, भनन्‍्ते, समादित्रा हिताय सुखाय संवत्तन्ति। कथं वा एत्थ होती' 
ति?” [8.492] 


“समत्ता, भन्‍्ते, समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति। एवं नो एत्थ होती '' ति। 

““इति खो, कालामा, यं तं अवोचुम्हा--' एथ तुम्हे, कालामा! मा अनुस्सवेन, मा 
परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा 
आकारपरिवितक्केन, मा दिंद्विनिज्ञानवखन्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। 
यदा तुम्हे, कालामा, अत्तना व जानेय्याथ--इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे 
धम्मा विज्जुप्पसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, 
कालामा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथा' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं।'' [२.92] 

“स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं विगंताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूल््हो सम्पजानो पतिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, तथा 


“कालामो ! ऐसा अलोभी पुरुष लोभ के वश में न होकर दूसरे का कुछ न ग्रहण करने का 
मन बनाकर न किसी की हत्या, न चौरी, न परस्त्री से सहवास और मिथ्याभाषण करता है तथा दूसरे 
को भी वैसा (हत्या आदि) करने को उत्साहित नहीं करता, ये सब कर्म उसको चिरकाल तक 
सुखद एवं हितकर होते हैं ?'' “ऐसा ही है, भन्ते।'' (क) 

“तो क्‍या मानते हो, कालामो! अद्वेष...अमोह किसी पुरुष के मन में... अहितकर ?'' 
“ऐसा ही है, भन्ते !'' 

“तो क्‍या मानते हो, कालामो ! ये धर्म कुशल हैं या अकुशल ?”' “कुशल हैं, भन्ते!'' 

“सदोष हैं या निर्दोष ?' ““निर्दोष, भन्‍्ते !'! 

““विज्ञजनों द्वारा निन्दित हैं या प्रशंसित ?'' “'प्रशंसित हैं, भन्ते !'' 

““इनको क्रियात्मक रूप दिये जाने पर ये हितकर एवं सुखद होते हैं या नहीं ?'' 

“हमें ऐसा लगता है, भन्ते। ये सुखद एवं हितकर ही होते हैं।'' 

“तो कालामो! यह जो हमने तुमसे कहा था--'किसी की कही हुई बात को सुनकर या 
परम्परा या इतिहास समझकर...पूर्ववत्‌... तुमको उचित समझ में आवे उसी का पालन करते हुए 
साधना करो '--यह कथन उपर्युक्त व्याख्यान के सन्दर्भ में ही कहा था। 

“इस प्रकार, कालामो! वह आर्यश्रावक लोभ द्वेष एवं मोह से दूर होकर तथा स्मृति- 
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दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ 
मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्ञेन फरित्वा विहरति। 
करुणासहगतेन चेतसा ...पे०... मुदितासहगतेन चेतसा ...पे०... उपेक्खासहगतेन चेतसा 
एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं 
सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्याबज्ञेन फरित्वा विहरति। 

“स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अब्याबज्झचित्तो एवं 
असब्वडिलिट्ठचित्तो एवं विसुद्धचित्तो | तस्स दिद्देव धम्मे चत्तारो अस्सासा अधिगता होन्ति। 
'सचे खो पन अत्थि परो लोको, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अथाहं 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं लोक॑ उपपज्जिस्सामी ' ति, अयमस्स पठमो अस्सासो 
[५.78] अधिगतो होति।'! 

[8.493] ““'सचे खो पन नत्थि परो लोको, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, 
अथाहं दिद्देव धम्मे अवेरं अब्याबज्झं अनीघं सुखिं अत्तानं परिहरामी ' ति, अयमस्स दुतियो 
अस्सासो अधिगतो होति। 

““सचे खो पन करोतो न करीयति पापं, न खो पनाहं कस्सचि पापं चेतेमि। 
अकरोन्तं खो पन मं पापकम्मं कुतो दुक्खं फुसिस्सती' ति, अयमस्स ततियो अस्सासो 
अधिगतो होति। 


सम्प्रजन्य से युक्त होकर मैत्री सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर साधना करता है। इसी तरह 
दूसरी, तीसरी एवं चौथी दिशा को... यों वह ऊपर नीचे, आड़े तिरछे--सर्वत्र सब ओर से लोक को 
विपुल महद्गत अप्रमाण चित्त से व्याप्त कर साधना करता है। इसी प्रकार करूणासहगत चित्त से... 
मुदिता सहगत चित्त से... उपेक्षा सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर... पूर्ववर्त्‌... अप्रमाण 
चित्त से व्याप्त कर साधना करता है। (ख) 

“'कालामो ! तब वह आर्यश्रावक इस प्रकार साधना कर, वैर, द्वेष एवं किसी अन्य को हानि 
पहुँचाने के विचार से तथा कष्ट देने की इच्छा से उसका चित्त शुद्ध (निर्मल) हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में उसको, तब इस साधना के कारण, ये चतुर्विध आश्वासन प्राप्त होते हैं। 

(१) वह सोचता है--' यदि परलोक है, सुकृत दुष्कृत कर्मों का फल मिलता है, तो मैं इस 
देहपात के बात, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में अवश्य पहुँच जाऊँगा।' इस प्रकार उसको यह 
प्रथम आश्वासन प्राप्त होता है। 

(२) “फिर वह सोचता है--'यदि परलोक नहीं है तथा मेरे इन सुकृत दुष्कृत कर्मों का 
'फल या परिणाम नहीं भी होता है, तो भी मैं कम से कम इस लोक में ही सही, वैर, दूसरों को हानि 
पहुँचाने तथा दुःखमय जीवन से दूर रह पाता हूँ'--यही क्या कम है |--इस प्रकार उसको यह दूसरे 
आश्वासन प्राप्त होता है। 


३. तिकनिपातो २५३ । 


“““सचे खो पन करोतो न करीयति पापं, अथाहं उभयेनेव विसुद्ध॑ अत्तानं 
समनुपस्सामी ' ति, अयमस्स चतुत्थो अस्सासो अधिगतो होति। 

““स खो सो, कालामा, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अब्याबज्झचित्तो एवं 
असड्िलिट्ठचित्तो एवं विसुद्धचित्तो। तस्स दिद्वेव धम्मे इमे चत्तारो अस्सासा अधिगता 
होन्ती '' ति। 

“एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत! स खो सो, भन्‍्ते, अरियसावको एवं अवेरचित्तो 
एवं अब्याबज्झचित्तो एवं असड्डिलिट्टचित्तो एवं विसुद्धचित्तो | तस्स दिद्वेव धम्मे [२.493] 
चत्तारो अस्सासा अधिगता होन्ति। 'सचे खो पन अत्थि परो लोको, अत्थि सुकदुक्कटानं 
कम्मानं फलं विपाको, अथाहं कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सामी ' 
ति, अयमस्स पठमो अस्सासो अधिगतो होति।'! 

““*सचे खो पन नत्थि परो लोको, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, 
अथाहं दिट्ठेव धम्मे अवेरं अब्यापज्झं अनीघं सुखिं अत्तानं परिहरामी ' ति, अयमस्स दुतियो 
अस्सासो अधिगतो होति। 

“*सचे खो पन करोतो करीयति पापं, न खो पनाहं कस्सचि पापं चेतेमि, अकरोन्तं 
खो पन मं पापकम्मं कुतो दुक्‍्खं फुसिस्सती' ति, अयमस्स ततियो अस्सासो अधिगतो 
होति। 

“**सचे खो पन करोतो न करीयति पापं, अथाहं उभयेनेव विसुद्धं अत्तानं [8.94] 
समनुपस्सामी ' ति, अयमस्स चतुत्थो अस्सासो अधिगतो होति। 

“स खो सो, भन्‍्ते, अरियसावको एवं अवेरचित्तो एवं अब्याबज्ञचित्तो एवं 


(३) “फिर यह सोचता है--“यदि यह मान लें कि करने वाले को ही पाप लगता है, तो मैं 
किसी के विषय में कोई पाप करने का विचार ही नहीं कर रहा हूँ, तब मुझे उस पाप के कारण होने 
वाला दुःख क्यों मिलेगा।'--यह तीसरा आश्वासन उसको, उसकी इन शुद्ध क्रियाओं के कारण 
मिलता है। 

(४) “फिर वह सोचता है--'यदि यह मान लें कि करने वाला कोई पाप नहीं करता, तब 
भी मैं उभयथा (दोनों ही तरह से) शुद्ध (निष्पाप) हूँ/--उसको यह चतुर्थ आश्वासन प्राप्त होता 
है। 

“'इस प्रकार, कालामो ! साधना करते हुए उस आर्यश्रावक का चित्त दूसरों से वैर, द्वेष या 
दूसरों को हानि पहुँचाने के विचार से तथा कष्ट देने की इच्छा से सर्वथा दूर हो जाता है। इस तरह 
वह साधक विशुद्धचित्त हो जाता है। तथा उसको अपनी साधना की उपलब्धि के रूप में चार 
आश्वासन प्राप्त होते हैं।'' 

“हाँ, भगवन्‌! ऐसा ही है; हाँ, सुगत! आप जो कह रहे हैं वैसा ही है। वह आर्यश्रावक इस 
प्रकार साधना कर, किसी के प्रति वैर, द्वेष या किसी को हानि पहुँचाने इच्छा से उसका चित्त शुद्ध 


पड अद्भुत्तनिकायपालि 


असड्विलिट्ठचित्तो एवं विसुद्धचित्तो। तस्स दिट्वेव धम्मे इमे चत्तारो अस्सासा अधिगता 
होन्ति।!! 

[५.479] “' अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते ...पे०... एते मयं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्म॑ च 
भिक्खुसड्ूं च। उपासके नो, भन्ते, भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेते सरणं गते'' ति॥ ७ 

६. साव्व्हसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं आयस्मा ननन्‍्दको सावत्थियं विहरति 
पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। अथ खो साव्व्हो च मिगारनत्ता साणो च सेखुनियनत्ता 
येनायस्मा नन्दको तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं नन्दर्क अभिवादेत्वा एकमन्त॑ 
निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नं खो साब्हं मिगारनत्तारं आयस्मा नन्दको एतदवोच-- 

“'एथ तुम्हे, साव्वहा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटक- 
सम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा दिट्विनिज्ञानक्खन्तिया, 
मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, साव्वहा, अत्तना व जानेय्याथ ' इमे धम्मा 
[२.494] अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा विज्जुगरहिता, इमे धम्मा समत्ता समा- 
दिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती' ति, अथ तुम्हे साव्वहा पजहेय्याथ।'' “एवं, भन्‍्ते''। 

“अभिज्या ति खो अहं, साब्हा, एतमत्थं वदामि। लुद्धो खो अयं, साव्व्हा, 
अभिज्झालु पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, परं पि 


तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति। “एवं, भन्‍्ते' !। 
[8.95] “'तं कि मज्जथ, साव्व्हा, अत्थि दोसो'' ति? “एवं, भन्‍्ते  !। 


हो जाता है। ...पूर्ववत्‌... । उसको इस साधना की उपलब्धि के रूप में ये चार आश्वासन प्राप्त होते 
हैं। (ग) 

“' आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है, भो गौतम !.... आज से आप भगवान्‌ हम सभी को हमारे 
जीवनपर्यन्त अपना उपासक समझें ॥'' ७ 
६. साढसूत्र तीन धर्मोका परित्याग 

ऐसा मैंने सुना है। एक समय आयुष्मान्‌ नन्‍्दक श्रावस्ती के पूर्वारामस्थित मृगारमातृप्रासाद में 
साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब कभी मृगार का नाती साढ एवं सेखुनिय का नाती साण-दोनों 
आयुष्मान्‌ नन्‍्दक के पास पहुँचे | पहुँचकर ...पूर्ववर्त्‌... मृगार के नाती साढ को आयुष्मान्‌ नन्‍्दक ने 
यह कहा-- 

“'साढ ! यहाँ तुम्हें किसी के सुनी सुनायी बात पर, या उसे परम्परा मानकर, या उसे इतिहास 
मानकर ...पूर्ववत्‌... उन धर्मों को छोड़ दो। 


तो क्‍या मानते हो, साढ ! लोभ की सत्ता है ?!! “हाँ भन्‍्ते।'' 
“साढ! इसी को मैं 'अभिध्या' शब्द से व्याख्यात करता हूँ। यह लोभी पुरुष, साढ! 
: ...पूर्ववत्‌... चिरकाल तक अंहित कर एवं दुःखद होता है [' “ऐसा ही है, भन्‍्ते !'! 


“कया मानते हो, साढ ! यहाँ द्वेष की सत्ता है ?'' “हाँ, है भन्‍्ते।'! 


३. तिकनिपातो रस्एष५ 


“ब्यापादों ति खो अहं, साव्व्हा, एतमत्थं वदामि। दुद्दों खो अयं, साव्व्हा, 
ब्यापन्नचित्तो पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति, पर 
पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति। 


हू! एवं, भन्ते हे । 
““तं कि मज्जथ, साब्व्हा, अत्थि मोहो '' ति? “एवं, भन्ते'!। 


“ अविज्जा ति खो अहं, साव्व्हा, एतमत्थं वदामि। मूलठहो खो अयं, [४.80] 
साव्ठहा, अविज्जागतो पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि 
भणति, परं पि तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति। 


“ अकुसला, भन्‍्ते''। 

“'सावज्जा वा अनवज्जा वा'' ति? “सावज्जा, भन्‍्ते''। 

“'विज्ञुगरहिता वा विज्जुप्पसत्था वा ति? ““विज्जुगरहिता, भन्‍्ते''। 

“समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति, नो वा? कथं वा एत्थ होती ' ति ? 

“समत्ता, भन्‍्ते, समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ति। एवं नो एत्थ [२.95] 
होती '' ति। 

*“इति खो, साव्व्हा, यं त॑ अवोचुम्हा--'एथ तुम्हे, साव्वहा, मा अनुस्सवेन, मा 
परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा 
आकारपरिवितक्केन, मा दिट्टिनिज्ञानक्खन्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। 


“इसी को मैं 'व्यापाद' कहता हूँ। द्वेषी पुरुष ...पूर्ववत्‌... अहितकर, दुःखद होता है।'' 


“ऐसा ही है, भन्‍्ते |”! 

“' क्या मानते हो, साढ, मोह की सत्ता है ?'! “हाँ, है भन्ते।!! 

“इसी को मैं 'अविदया' कहता हूँ। मोहमुग्ध पुरुष, साढ! ...पूर्ववत्‌.. अहितकर एवं 
दुःखद होता है।'' “ऐसा ही होता है, भन्ते!!! 

“क्‍या मानते हो, साढ ! ये (उपर्युक्त) धर्म कुशल हैं या अकुशल ?'' 

“' अकुशल हैं, भन्ते!! 


“सदोष या निर्दोष... विज्ञजनों द्वारा निन्दित या प्रशंसित हैं? ''निन्दित हैं, भन्ते |” 

““इनका पालन या पूर्ति अहितकर होती है या दुःखद होती है ?-तुम्हें यहाँ क्या 
अभिप्रेत हैं ?'! “'अहितकर एवं दु:खद ही होती है, भन्ते !'' 

“इसलिये, साढ ! मैंने जो अभी पहले कहा है--' किसी की सुनी सुनायी बात पर, परम्परा 
पर... इतिहास पर... पूर्ववत्‌... उन धर्मों को छोड़ दो '--यह जो कहा है, वह इसी अभिप्राय से कहा 
है। 


हज 


- 


॥ 
4 के ॥ । 
“एवं, भन्ते'!। ह 
“तं कि मज्ञजथ, साब्हा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा ति? ॥. 
द 


र५६ अद्भुत्तनिकायपालि 


यदा तुम्हे, साव्वहा, अत्तना व जानेय्याथ--इमे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावज्जा, इमे 
थम्मा विज्ञुगरहिता, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खायं संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, 
साव्ग्हा, पजहेय्याथा' ति, इति यं त॑ वुत्तं इदमेत॑ पटिच्च वुत्तं। 

“एथ तुम्हे, साव्हहा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा 
पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्केन, मा दिटद्विनिज्ञान- 
क्खन्तिया, मा भब्बरूपताय, मा समणो नो गरू ति। यदा तुम्हे, साव्व्हा, अत्तना व 
[8.96] जानेय्याथ---' इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे धम्मा विज्जुप्पसत्था, 
इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती' ति, अथ, तुम्हे, साव्वहा, उपसम्पज्ज 
विहरेय्याथ ।!! 

[५.484] ““तं कि मज्जथ, साव्व्हा, अत्थि अलोभो'' ति ? “एवं, भन्ते'!। 

*अनभिज्ञा ति खो अहं, साव्व्हा, एतमत्थं वदामि। अलुद्धों खो अयं, साब्हा, 
अनभिज्झालु नेव पाणं हनति, न अदिन्नं आदियति, न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, परं पि 
न तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति। 

“एवं, भन्‍्ते'!। 

““तं कि मज्जथ, साव्हा, अत्थि अदोसो'' ति? “एवं, भन्‍्ते' !। 

*“अब्यापादो ति खो अहं, साव्व्हा, एतमत्थं वदामि। अदुट्टो खो अयं, साव्व्हा, 
अब्यापन्नचित्तो नेव पाणं हनति, न अदिन्न॑ आदियति, होति दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति। 

“एवं, भन्‍्ते!। 

“तं कि मज्जथ, साव्व्हा, अत्थि अमोहो '' ति? “एवं, भन्‍्ते'!। 

“विज्जा ति खो अहं, साव्व्हा, एतमत्थं वदामि। अमूठ्ठहो खो अयं, साव्व्हा, 
विज्जागतो नेव पाणं हनति, न अदिन्नं आदियति, न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, परं पि 
[२.496] न तथत्ताय समादपेति, यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाया'' ति। 


“इसी तरह, तुम लोग, साढ ! किसी की सुनी सुनायी बात पर... परम्परा पर ...इतिहास पर 
*--पूर्ववरत्‌... यह श्रमण या गुरु है; जब तक कि, साढ ! तुम यह न जान लो--' ये धर्म कुशल हैं... 
हितकर तथा सुखद होंगे '; 

तब तुम, साढ ! यहाँ अलोभ की सत्ता है ?'! “हाँ, है भन्‍्ते!'! 

“इसी को मैं 'अनभिध्या' कहता हूँ। अलोभी पुरुष कहीं भी लोभ न करता हुआ 
--पूर्ववत्‌... जो उसके लिये दीर्घ काल तक हितकर एवं सुखकर होता है।””'. “हाँ, भन्ते!”! 

“तो क्या मानते हो, साढ ! यहाँ अद्वेष की सत्ता है ?'' “हाँ, भन्ते!”! 

“इसी अद्वेष को मैं 'अव्यापाद' कहता हूँ... पूर्ववत्‌... एवं सुखकर होता है।'' 

“हाँ, ऐसा ही होता है, भन्‍्ते !'! 

“क्या मानते हो, साढ ! अमोह की सत्ता है ?'! "है अन्ते। 
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“एवं, भन्‍्ते'!। 

“तं कि मज्जथ, साब्हा, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा ति? 

“कुसला, भन्‍्ते''। 

“सावज्जा वा अनवज्जा वा ति? “ अनवज्जा, भन्‍्ते'!। 
“'विज्ञुगरहिता वा विज्जुप्पसत्था वा'' ति? ““विज्जुप्पसत्था, भन्‍्ते '। 


““समत्ता समादित्रा हिताय सुखाय संवत्तन्ति, नो वा? कथं वा एत्थ होती  ति? 

'“समत्ता, भन्‍्ते, समादिन्ना हिताय सुखायं संवत्तन्ती ति। एवं नो एत्थ होती ति। 

“*इति खो, साब्हहा, य॑ं तं॑ अवोचुम्हा--' एथ तुम्हे, साव्वहा, मा अनुस्सवेन, [4.82] 
मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा आकार- 
परिवितक्केन, मा दिद्विनिज्ञानक्खन्तिया,... जानेय्याथ--इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा 
अनवज्जा, इमे धम्मा विज्जुप्पसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादिन्ना दीघरत्तं हिताय [8.497] 
सुखाय संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, साव्वहा, उपसम्पज्ज विहरेय्याथा' ति, इति यं त॑ वुत्त इदमेत॑ 
पटिच्च चुत्तं।'' 

“*स खो सो, साव्व्हा, अरियासावको एवं विगताभिज्झों विगतब्यापादों असम्मूल्व्हो 
सम्पजानो पतिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा ...पे०... करुणा ...मुदिता... उपेक्खासहगतेन 
चेतसा एकं दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो 
तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ उपेक्खासहगतेन चेत्तसा विपुलेन महग्गतेन 


“'साढ! इसी को मैं “विद््या' कहता हूँ। साढ ! यह निर्मोह पुरुष विद्या पर आधृत होकर 
स्वयं जीवहिंसा, चौरी, परदारगमन एवं असत्यभाषण नहीं करता, न दूसरे को इन कार्यों के लिये 
प्रेरित करता है। यह सब कर्म उसके लिये दीर्घकाल तक हितकर एवं सुखद होता है।'' 


“ऐसा ही है, भन्ते!'' 

“क्या मानते हो! साढ ! ये धर्म कुशल हैं, या अकुशल ?/! “कुशल हैं, भन्‍्ते!'' 
“सदोष हैं या निर्दोष ?'' “निर्दोष हैं, भन्‍्ते |! 
““विज्ञजनों द्वारा प्रशंसित हैं या निन्दित ?'! “प्रशंसित हैं, भन्ते !!! 


“'ये पूर्ण होने पर सुखकर एवं हितकर ही होते हैं--यहाँ तुम्हें क्या समझ में आता है ?'' 

““हितकर ही होते हैं--हमको इस विषय में ऐसा ही लगता है।'! 

*“इसीलिये साढ! हमने तुमसे यह जो कहा था--'किसी की सुनी सुनायी बात पर 
...पूर्ववत्‌...। यदि, साढ ! तुम्हें ऐसा लगे कि ये धर्म कुशल हैं... इनका आचरण तुम्हारे लिये 
दीर्घकाल तक हितकर एवं सुखद ही होगा'--इसी अभिप्राय से कहा था। 

“'साढ ! वह आर्यश्रावक विगतलोभ, विगतद्वेष एवं विगतमोह होकर, स्मृति एवं सम्प्रजन्य 
के साथ मैत्रीसहगत चित्त से...करुणासहगत चित्त से... मुदितासहगत चित्त से... उपेक्षासहगत चित्त 
से एक दिशा...द्वितीय...तृतीय दिशा एवं चतुर्थी दिशा की ओर के लोक को उपेक्षासहगत चित्त से 
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अप्पमाणेन अवेरेन अब्याबज्झेन फरित्वा विहरति। सो एवं पजानाति--' अत्थि इदं, अत्थि 
हीनं, अत्थि पणीतं, अत्थि इमस्स सञ्ञागतस्स उत्तरि निस्सरणं' ति। तस्स एवं जानतो एवं 
पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अविज्जासवा 
[२.497] पि चित्त विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति।'! 

“सो एवं पजानाति--' अहु पुब्बे लोभो, तदहु अकुसलं, सो एतरहि नत्थि, इच्चेतं 
कुसलं; अहु पुब्बे दोसो ...पे०... अहु पुब्बे मोहो, तदहु अकुसलं, सो एतरहि नत्थि, इच्चेत॑ 
कुसलं' ति। सो दिद्देव धम्मे निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना 
विहरती '' ति॥ ७ 

७. कथावत्थुसुत्त : तीणिमानि, भिक्खवे, कथावत्थूनि | कतमानि तीणि ? अतीत 
वा, भिक्‍्खवे, अद्धानं आरब्भ कथं कथेय्य--' एवं अहोसि अतीतमद्धानं' ति। अनागतं वा, 
भिक्‍्खवे, अद्भानं आरब्भ कथं कथेय्य--'एवं भविस्सति अनागतमद्धानं' ति। एतरहि वा, 
भिक्खवे, पच्चुप्पन्न॑ अद्धानं आरब्भ कथं कथेय्य--'' एवं होति एतरहि पच्चुप्पन्नमद्धानं' ति। 
[५.83] “कथासम्पयोगेन, भिक्‍्खवे, पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 
ति। सचायं, भिक्खवे, पुग्गलो पं पुट्टो समानो एकंसब्याकरणीयं पञहं न एकंसेन 
मप्र लिमिट जम जि कटनी नि प०द लव जनक +म तल जिलएआ6 00: 
विपुल महद्गत अप्रमाण, अवैर और दूसरों को हानि न पहुँचाने के भाव से साधना करता है। तब 
उसको यह ज्ञान होता है--इसकी सत्ता है, यह हीन है, यह विपुल मात्रा में है, इस संज्ञागत का आगे 
नि:सरण है। उसके इस तरह जानते समझते हुए उस आर्यश्रावक का चित्त कामाश्रव, भवाश्रव एवं 
अविद्याश्रव से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तथा इस तरह मुक्त हो जाने पर उस को मैं मुक्त हो 
चुका '--यह भी ज्ञान हो जाता है। तब वह यह भी जान जाता है--' मेरी जन्म-परम्परा क्षीण हो 
गयी, मेरी धर्मसाधना पूर्ण हो गयी, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, इससे आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं 
है।! 

““वह यह भी जान लेता है--' पहले लोभ होता है, तब उससे अकुशल धर्म, वह इस समय 
नहीं है, यही कुशल है।' पहले द्वेष होता है...पूर्ववत्‌... 'पहले मोह होता है, तब उससे अकुशल 
धर्म उत्पन्न होते हैं, वह इस समय नहीं है।' वह इसी जन्म में, भूख-प्यास आदि भौतिक तापों से 
दूर होकर सुख का अनुभव करता हुआ ब्रह्मभूत स्थितियुक्त होकर साधना करता है॥'' ७ 
७. कथाव्स्तुसूत्र त्रिविध वार्ता 

“भिक्षुओ! ये तीन प्रकार के वार्ता (बातचीत) के विषय होते हैं। कौन से तीन? कोई 
१. अतीत (भूतकाल) के प्रसड़ों को लेकर बात करे कि पहले ऐसे हुआ था, २. भविष्य काल के 
प्रसड़ों को लेकर... या ३. वर्तमान समय के किसी प्रसड़ को लेकर बातें आरम्भ करे कि वर्तमान 
में ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं। 

“'भिक्षुओ! कथा के सम्प्रयोग (मेल) से पुद्रल के विषय में जानना चाहिये कि यह कथ्य 
(बात करने योग्य) है या अकथ्य (बात करने योग्य नहीं) है। (क) भिश्ुओ। यदि वह पुद्ल 
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ब्याकरोति, विभज्जब्याकरणीयं पञ्हं न विभज्ज ब्याकरोति, पटिपुच्छाब्याकरणीयं पञहं न 
पटिपुच्छा ब्याकरोति, ठपनीयं पज्हं न ठपेति, एवं सन्‍्तायं, भिक्खवे, पुग्गलो [8.498] 
अकच्छो होति। सचे पनायं,, भिक्खवे, पुग्गलो पऊहं पुट्टो समानो एकंसब्याकरणीयं प्हं 
एकंसेन ब्याकरोति, विभज्जब्याकरणीयं पञ्हं विभज्ज ब्याकरोति, पटिपुच्छाब्याकरणीयं 
पऊहं पटिपुच्छा ब्याकरोति, ठपनीयं पऊहं ठपेति, एवं सन्तायं, भिक्‍्खवे, पुग्गलो कच्छो 
होति। 

““कथासम्पयोगेन, भिक्‍्खवे, पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 
ति। सचायं, भिकक्‍्खवे, पुग्गलो पड पुद्ो समानो ठानाठाने न सण्ठाति परिकप्पे न सण्ठाति 
अज्ञातवादे न सण्ठाति पटिपदाय न सण्ठाति, एवं सन्तायं, भिक्‍्खवे, पुग्गलो [२.98] 
अकच्छो होति। सचे पनायं, भिकक्‍्खवे, पुग्गलो पं पुद्दों समानो ठानाठाने सण्ठाति 
परिकप्पे सण्ठाति अज्ञातवादे सण्ठाति पटिपदाय सण्ठाति, एवं सन्तायं, भिक्खवे, पुग्गलो 
कच्छो होति। 

““कथासम्पयोगेन, भिक्खवे, पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 


किसी निश्चित रूप से उत्तर देने योग्य प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर नहीं देता, या पृथक्‌ कर उत्तर 
देने योग्य (विभज्य व्याकरणीय) का पृथक्‌ पृथक्‌ उत्तर नहीं देता, प्रश्नोत्तर के रूप में उत्तर देने 
योग्य (व्याख्येय) प्रश्न का उसी रूप में उत्तर नहीं देता, स्थापनीय (निश्चय करने योग्य) प्रश्न का 
निश्चित उत्तर नहीं देता--ऐसा पुद्ल अकथ्य कहलाता है। (ख) भिक्षुओ ! यदि कोई पुदल पूछे 
गये (उत्तर देने योग्य) प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर देता है तथा उत्तर न देने योग्य का उत्तर नहीं 
देता, या पृथक्‌ कर उत्तर देने योग्य प्रश्न का पृथक्‌ करके उत्तर देता है, या प्रश्नोत्तर के रूप में किये 
प्रश्न का प्रश्नोत्तर के रूप में उत्तर देता है, या स्थापनीय प्रश्न का निश्चित उत्तर देता है तो वह पुदूल 
“कथ्य' कहलाता है। 

“'भिक्षुओ! कथा के प्रसड़ से किसी पुद्गल के विषय में...पूर्ववत्‌..। (क) यदि वह पुद्ल 
प्रश्न पूछने पर स्थान (उचित) या अस्थान (अनुचित) का निर्णय नहीं कर पाता, लक्ष्य पर नहीं 
ठहरता, दूसरे के मत को नहीं समझ पाता, पद्धति का अनुसरण नहीं करता, ऐसे पुद्ल को अकथ्य 
कहते हैं। (ख) और जो प्रश्न के स्थानास्थान का निर्णय कर लेता है, लक्ष्य पर दृष्टि रखता है, दूसरे 
के मत को समझता है, पद्धति का अनुसरण करता है, ऐसा पुदल, भिक्षुओ! कथ्य कहलाता है। 

“कथाप्रसड़ की दृष्टि से, भिक्षुओ! किसी पुल को इस प्रकार भी पहचानना चाहिये कि 
वह कथ्य है या नहीं ? (क) भिक्षुओ ! कथाप्रसड़ में कोई पुद़्ल विषय से बाहर इधर उधर की बात 
उठावे, निश्चित कथाप्रसड़ से बाहर चला जाय, परपक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर, क्रोध अनिच्छा या 
अविश्वास प्रकट करे तो समझो वह पुद्ल अकथ्य (वाद करने के अयोग्य) है। (ख) हाँ, यदि 
वह कथाप्रसड़ में इधर उधर की बात न उठावे, निश्चित कथाप्रसड़ से बाहर न जाय; द्वेष, क्रोध, 
अनिच्छा, अविश्वास आदि प्रकट न करे तो वैसा पुदल कथ्य कहलाता है। 

“'कथाप्रसड़ की दृष्टि से, भिक्षुओ ! किसी पुदल के कथ्य या अकथ्य के विषय में इस प्रकार 
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ति। सचायं, भिक्खवे, पुग्गलो प्हं पुद्टो समानो अज्जेनज्जं पटिचरति, बहिद्धा कथ्थ॑ 
अपनामेति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, एवं सन्‍्तायं, भिक्खवे, पुग्गलो 
अकच्छो होति। सचे पनायं, भिक्खवे, पुग्गलो पं पुद्दो समानो न अज्जेनज्जं पटिचरति न 
बहिद्धा कं अपनामेति, न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति, एवं सनन्‍्तायं, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो कच्छो होति।'' 

“'कथासम्पयोगेन, भिक्खवे पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा कच्छो यदि वा अकच्छो 
ति। सचायं, भिक्खवे, पुग्गलो प्हं पुट्टो समानो अभिहरति अभिमद्दति अनुपजग्घति 
खलितं गण्हाति, एवं सन्तायं, भिक्‍्खवे, पुग्गलो अकच्छो होति। सचे पनायं, भिक्खवे, 
पुग्गलो पऊहं पुट्टो समानो नाभिहरति नाभिमद्दति न अनुपजग्घति न खलितं गण्हाति, एवं 
सन्‍्तायं, भिक्‍्खवे, पुग्गलो कच्छो होति।'' 

““कथासम्पयोगेन, भिक्खवे, पुग्गलो वेदितब्बो यदि वा सठपनिसो यदि वा 
[8.499] अनुपनिसो ति। अनोहितसोतो, भिक्खवे, अनुपनिंसो होति, ओहितसोतो 
[.484] सउपनिसो होति। सो सठपनिसो समानो अभिजानाति एकं धम्मं, परिजानाति णएकं 
धम्मं, पजहति एक॑ धम्मं, सच्छिकरोति एक॑ धम्मं। सो अभिजानन्तो एकं धम्मं, परिजानन्तो 
एक॑ धम्मं, पजहन्तो एक धम्मं, सच्छिकरोन्तो एकं धम्मं सम्माविमुत्ति फुसति। एतदत्था, 
भिक्‍्खवे, कथा; एतदत्था मन्तना; एतदत्था उपनिसा; एतदत्थं सोतावधानं, यदिदं अनुपादा 
चित्तस्स विमोक्‍्खो ति।'! 

[२.499] “ये विरुद्धा सल्‍लपन्ति, विनिविट्टा समुस्सिता। 
अनरियगुणमासज्ज, अज्जोज्जविवरेसिनो ॥ 


भी पहचान की जाती है-- (क) कोई पुद्ल प्रश्न पूछे जाने पर, निर्णायकों को उपहार (भेंट) का 
सड्ढलेत करता है, प्रतिवादी का (काय या वाक्‌ से) मर्दन करता है, परिहास करता है, छोटे से प्रमाद 
को अतिशय महत्त्व देता है तो ऐसा पुदल अकथ्य है--यह मानना चाहिये। (ख) यदि कोई वाद 
के समय उपर्युक्त बातें नहीं करता, तो, भिक्षुओ |! समझो कि वह पुद्ल कथ्य है। 

कथाप्रसद्ग में उपस्थित पुद्रल पर इन बातों से विचार करना चाहिये कि वह समानभाव का 
है या नहीं ?। भिक्षुओ! यहाँ प्रश्न को ध्यान से न सुनने वाला पुद्ल अनुपनिषद (असमान 
भाववाला) तथा प्रश्न को ध्यान से सुननेवाला सोपनिषद कहलाता है। ऐसा प्रश्न को ध्यान से 
सुनने वाला पुदल प्रश्न के किसी अंश को सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, किसी अंश को निश्चयात्मक 
रूप से जानता है, एक (अनावश्यक) अंश को छोड़ देता है, आवश्यक अंश को साक्षात्‌ करता है, 
वह ऐसा करता हुआ पुद्टल (वाद में) सम्यग्विमुक्ति तक पहुँच जाता है। भिक्षुओ ! इसी प्रयोजन 
के सिद्धयर्थ यह कथा (संवाद) की जाती है, इसी के लिये मन्त्रणा (विचार) की जाती है, इसी के 
लिये वहाँ बैठा जाता है, इसी के लिये वहाँ सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी जाती है। यह प्रयोजन है-- 
चित्त की अकुशल धर्मो से विमुक्ति। 


३. तिकनिपातो २६९ 


“'दुब्भासितं विक्खलितं, सम्पमोहं॑ पराजयं। 
अज्जोज्जस्साभिनन्दन्ति, तदरियो कथ नाचरे॥ । 

““सचे चस्स कथाकामो, कालमज्ञाय पण्डितो। | 

धम्मट्टपटिसंयुत्ता, या अरियचरिता कथा॥ । 

“तं कथं कथये धीरो, अविरुद्धो अनुस्सितो। 

अनुन्नतेन मनसा, अपव्ठसो असाहसो॥ 

“ अनुसूयायमानो सो, सम्मदज्ञाय भासति। 

सुभासितं अनुमोदेय्य, दुब्भट्टे नापसादये॥ 

“उपारम्भ॑ न सिक्‍खेय्य, खलितं च न गाहये। 

नाभिहरे नाभिमहे, न वाच॑ पयुत॑ भणे॥ | 

““अज्ञातत्थं॑ पसादत्थं, सतं वे होति मन्तना। | 

एवं खो अरिया मन्तेन्ति, एसा अरियान मन्तना। | 

एतदज्ञाय मेधावी, न समुस्सेय्य मन्तये'' ति॥ ७ 

८. अज्ञतित्थियसुत्तं : “सचे, भिक्खवे, अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवं 
पुच्छेय्युं--/ तयोमे, आवुसो, धम्मा। कतमे तयो ? रोगो, दोसो, मोहो--इमे खो, [8.200] 
आवुसो, तयो धम्मा। इमेसं, आवुसो, तिण्णं धम्मानं को विसेसो को अधिप्पयासो किं 


“जो पुद्ल आर्य नियमों (वादनियमों) के विरुद्ध होकर संवाद करते हैं, या ऐसा प्रसड़ 
उठाते हैं, परस्पर एक दूसरे की दुर्बलता खोजते (विवरैषी) हैं॥ 

“या जिनका भाषण दुर्भाषित है, विश्ूद्जुलित है, भ्रान्त है, जिस भाषण के कारण वे एक दूसरे 
की पराजय चाहते हैं, ऐसा संवाद, ऐसा भाषण, ऐसी कथा आर्यजनों को नहीं करनी चाहिये॥ 

“यदि वह कोई कथा या संवाद करना ही चाहता है तो उचित समय देखकर न्याययुक्त एवं 
आर्य गुणों से युक्त ही कथा करनी चाहिये॥ 

“ धैर्यवान्‌ पुद्ल उस वाद के विरुद्ध या बाह्म प्रश्न न उठाकर, समान चित्त से, ईर्ष्या, प्रदाश 

(-पव्ठास) रहित होकर, हठ (जिद्द) का प्रयोग न करते हुए॥ 

“ (संवाद में) दूसरे को डाँट डपट न करे, दूसरे के प्रमत्त (स्खलित-भूल) वचन को बढ़ा 
चढ़ाकर न कहे। न दूसरे को उपहार (भेंट) आदि का प्रलोभन न दे, दूसरे का कटु वचनों से मर्दन 
न करे। तथा (संवाद में) द्व्रर्थक (प्रयुक्त) वचन न बोले॥ 

“अज्ञात के ज्ञान के लिये, तथा धर्म में श्रद्धाभिवृद्धि हेतु मन्त्रणा (कथा-संवाद) ही सन्तों 
द्वारा की जाती है। आर्यजन ऐसे ही मन्त्रणा करते हैं। इसे ही ' आर्य-मन्त्रणा' कहा जाता है। यह 
समझता हुआ ही बुद्धिमान्‌ वाद में बैठे। बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना वहाँ उचित नहीं ॥'” ७ 
८. अन्यतीर्थिकसूत्र तीन धर्मों का भेद 

“यदि, भिक्षुओ। दूसरे सम्प्रदायों के परित्राजक तुमसे यों पूछें--आयुष्मानो! ये तीन धर्म 
होते हैं--राग, द्वेष एवं मोह। आयुष्मानो ! ये तीन धर्म हैं; इन तीन धर्मों का, आयुष्मानो! क्या भेद 
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नानाकरणं' ति? एवं पुट्टा तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अज्ञतित्थियानं परिब्बाजकानं किन्ति 
ब्याकरेय्याथा'' ति? 

“' भगवम्मूलका नो, भन्‍्ते, धम्मा भगवन्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु वत, 
[५.485] भन्‍्ते, भगवन्तंयेव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्‍खू 
धारेस्सन्ती '' ति। 

“'तेन हि, भिक्खवे, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। 

“एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

“सचे, भिक्‍्खवे, अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवं पुच्छेय्युं--'तयोमे, आवुसो, 
धम्मा। कतमे तयो ? रोगो, दोसो, मोहो--इमे खो, आवुसो, तयो धम्मा; इमेसं, आवुसो, 
तिण्णं धम्मानं को विसेसो को अधिप्पयासो किं नानाकरणं' ति ? एवं पुट्ठा तुम्हे, भिक्खवे, 
0२.200] तेसं अज्जतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथ--' रागो खो, आबुसो, 
अप्पसावज्जो दन्धविरागी, दोसो महासावज्जो खिप्पविरागी, मोहो महासावज्जो 
दन्धविरागी' ति।”' 

“को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा रागो उप्पज्जति उप्पन्नो वा रागो 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति? 

'सुभनिमित्तं तिस्स वचनीयं। तस्स सुभनिमित्तं अयोनिसो मनसि करोतो अनुणप्नो 
वा रागो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा रागो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति। अयं खो, आबुसो, 
हेतु अय॑ पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा रागो उप्पज्जति उप्पन्नो वा रागो भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
संवत्तती' ति। 


है ? क्या अभिप्राय है ? इनमें क्या विविधता है ?'” इस प्रकार पूछे जाने पर, उन अपर सम्प्रदाय वाले 
परिव्राजकों को तुम क्या उत्तर दोगे ?'! 

“ भन्ते | हमारे लिये तो धर्मविषयक प्रमाण आपही हैं, आप ही हमारे धर्मपथप्रदर्शक हैं, हम 
अपना धर्मविष्यक सन्देह-निवारण आपसे ही करते हैं; अत: अच्छा हो, भन्‍्ते! आप ही इसका 
उत्तर बता दें।'! 

“तो, भिक्षुओ! सुनो, मन में भलीभाँति बैठा लो। बताता हूँ।'' “ठीक है, भन्‍्ते।'! 

भगवान्‌ बोले-- 

“यदि, भिक्षुओ! अन्य सम्प्रदायों के परित्राजक तुमसे पूछें--' आयुष्मानो ! ये तीन धर्म होते 
हैं। ...पूर्ववत्‌.... इनमें क्या विविधता है ?' ऐसा पूछे जाने पर तुम्हें इसका यों उत्तर देना चाहिये-- 
“आयुष्मानो! राग (आसक्ति) में अल्प सदोषता है, वैराग्य सम्बन्धी अल्प शिथिलता है; द्वेष में 
अतिशय सदोषता है, शिथिल वैराग्य वाला है; और मोह (मूर्खता-मुग्धता) में अत्यधिक दोष हैं, 
बैराग्यसम्बन्धी शिथिलता भी कम ही है। 

' आयुष्मानो ! कया हेतु तथा कया प्रत्यय है कि अनुत्पन्न राग उत्पन्न हो जाता है, तथा उत्पन्न 
राग शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक बढ़ने लगता है ?' 


३. तिकनिपातो २६३ 


“को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नो वा दोसो 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति? 

“पटिघनिमित्तं तिस्स वचनीयं। तस्स पटिघनिमित्तं अयोनिसो मनसि करोतो 
अनुप्पन्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नो वा दोसो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति। [8.204] 
अयं खो, आवुसो, हेतु अयं पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा दोसो उप्पज्जति उप्पन्नो वा दोसो 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति। 

“को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा मोहो उप्पज्जति उप्पन्नो वा मोहो 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तती' ति? 

* अयोनिसो मनसिकारो तिस्स वचनीयं। तस्स अयोनिसो मनसि करोतो अनुफपत्नो 
वा मोहो उप्पज्जति उप्पन्नो वा मोहो भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति | अयं खो, [५.486] 
आवुसो, हेतु अयं पच्चयो येन अनुप्पन्नो वा मोहो उप्पज्जति उप्पन्नो वा मोहो भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय संवत्तती' ति। 

“को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव रागो नुप्पज्जति उप्पन्नो च रागो 
पहीयती' ति? 

* असुभनिमित्तं तिस्स वचनीयं। तस्स असुभनिमित्तं योनिसो मनसि करोतो 
अनुप्पन्नो चेव रागो नुप्पज्जति उप्पन्नो च रागो पहीयति। अयं खो, आवुसो, हेतु [२.204] 
अयं पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव रागो नुप्पज्जति उप्पन्नो च रागो पहीयती ' ति। 

“को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पन्नो च दोसो 
पहीयती ' ति ? 


इस शरीर (काया) में मिथ्या शुभ भावना देखकर अनुत्पन्न राग उत्पन्न होने लगता है, तथा 
उत्पन्न राग शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक बढ़ने लगता है। आयुष्मानो! यही हेतु है राग... 
शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगता है। 

' आयुष्मानो ! क्या कारण है... अनुत्पन्न द्वेषब.. अधिक से अधिक बढ़ने लगता है ?' 

“उसका कारण प्रतिघ होता है।' ' प्रतिघ' (क्रोध-वैर) के कारण अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न होने... 
बढ़ने लगता है।! ...। 

“फिर, आयुष्मानो! क्या कारण है... अनुत्पन्न मोह... उत्पन्न मोह अधिक से अधिक बढ़ने 
लगता है ?! “किसी धर्म का सूक्ष्मतया सम्यग्दृष्टि से विवेचन न करना ही इसका कारण है। इस 
प्रकार विवेचन न करने से अनुत्पन्न मोह... उत्पन्न मोह अधिक से अधिक बढ़ने लगता है। ... | 

“फिर क्या कारण है, क्या प्रत्यय है, आयुष्मानो! कि जिससे अनुत्पन्न राग उत्पन्न नहीं होता 
तथा उत्पन्न राग अतिशय रूप से बढ़ने नहीं पाता ?' 

“काया में अशुभ भावना देखना ही इसका कारण है।' ' आयुष्मानो! ऐसा करने से अनुत्पन्न 
राग उत्पन्न नहीं होता, तथा उत्पन्न राग अधिक बढ़ नहीं पाता। आयुष्मानो! यही कारण है, यही 
प्रत्यय है कि अनुत्पन्न राग... उत्पन्न राग बढ़ने नहीं पाता।' 
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“मेत्ता चेतोविमुत्ती तिस्स वचनीयं। तस्स मेत्तं चेतोविमुतिं योनिसो मनसि करोतो 
अनुफपन्नो चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पन्नो च दोसो पहीयति। अयं खो, आवुसो; हेतु अयं 
पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव दोसो नुप्पज्जति उप्पन्नो च दोसो पहीयती ' ति। 

“को पनावुसो, हेतु को पच्चयो येन अनुप्पन्नो चेव मोहो नुप्पज्जति उप्पन्नो च मोहो 
पहीयती ' ति? 

“योनिसो मनसिकारों तिस्स वचनीयं। तस्स योनिसो मनसि करोतो अनुपपन्नो चेव 
माहो नुप्पज्जति उप्पन्नो च मोहो पहीयति। अयं खो, आवुसो, हेतु अयं पच्चयो येन 
अनुप्पन्नो वा मोहो नुप्पज्जति उप्पन्नो च मोहो पहीयती ''' ति॥ ७ 
[8.202] ९. अकुसलमूलसूुत्तं : ““तीणिमानि, भिक्खवे, अकुसलमूलानि। कतमानि 
तीणि ? लोभो अकुसलमूलं, दोसो अकुसलमूलं, मोहो अकुसलमूलं। 

“यदपि, भिक्खवे, लोभो तदपि अकुसलमूलं; यदपि लुद्धो अभिसड्डरोति कायेन 
वाचाय मनसा तदपि अकुसलं; यदपि लुद्धो लोभेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो परस्स 
असता दुक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा 
बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि अकुसलं। इतिस्समे लोभजा लोभनिदाना लोभसमुदया 
लोभपच्चया अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति। 


“फिर क्‍या कारण है, ...आयुष्पानो ! कि जिससे अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न नहीं हो पाता, तथा 
उत्पन्न द्वेष बढ़ नहीं पाता ?' 

“मैत्रीभावनायुक्त चेतोविमुक्ति ही इसका कारण है। इसकी भावना से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न 
नहीं हो पाता, तथा उत्पन्न द्वेष अतिशय रूप से बढ़ नहीं पाता। आयुष्मानो ! यही कारण है... उत्पन्न 
द्वेष बढ़ नहीं पाता। 

“फिर क्या कारण है... आयुष्मानो ! कि जिससे अनुत्पन्न मोह उत्पन्न नहीं हो पाता तथा उत्पन्न 
मोह पूर्णतः नष्ट हो जाता है ? 

“धर्म का सूक्ष्मतया विचार करना (योनिश: मनस्कार) ही इसका कारण है। ऐसा करने से 
अनुत्पन्न मोह... उत्पन्न मोह अतिशय रूपेण बढ़ नहीं पाता। 

*आयुष्मानो ! यही हेतु है, यही प्रत्यय है कि अनुत्पन्न मोह उत्पन्न नहीं हो पाता तथा उत्पन्न 
मोह पूर्णत: नष्ट हो जाता है॥' '' ७ 
९. अकुशलमूलसूत्र 5 त्रिविधि अकुशलमूल 

““भिक्षुओ! ये तीन अकुशलमूल होते हैं। कौन से तीन2 लोभ अकुशलमूल, द्वेष 
अकुशलमूल, एवं मोह अकुशलमूल। 

“'भ्रिक्षुओ | जो लोभ है वही अकुशलमूल है। इस लोभ से अभिभूत पुद्रल अपने शरीर, मन 
एवं वचन से जो योजनाएँ बनाता है वह भी अकुशलमूल है। तथा वह लोभी लोभ से अभिभूत 
होकर दूसरे को हानि पहुँचाने की इच्छा से दूसरों को अकारण दुःख देता है, वह फिर भले ही 
उसका वध हो या बन्धन हो या कोई अन्य हानि हो, उसकी निन्दा हो, उसको स्थान से निकालना 
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““यदपि, भिक्‍्खवे, दोसो तदपि अकुसलमूलं; यदपि दुद्दो अभिसड्डारोति [४.487] 
कायेन वाचाय मनसा तदपि अकुसलं; यदपि दुट्दो दोसेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो परस्स 
असता दुक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा 
बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि अकुसलं। इतिस्समे दोसजा दोसनिदाना [२.202] 
दोससमुदया दोसपच्चया अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति। 

““यदपि, भिक्‍्खवे, मोहो तदपि अकुसलमूलं; यदपि मूल्ठहो अभिसड्डुरोति कायेन 
वाचाय मनसा तदपि अकुसलं; यदपि मूव्ठ्हो मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो परस्स 
असता दुक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा 
बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि अकुसलं। इतिस्समे मोहजा मोहनिदाना मोहसमुदया 
मोहपच्चया अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति। एवरूपो चायं, भिक्‍्खवे, पुग्गलो 
वुच्चति अकालवादी ति पि, अभूतवादी ति पि, अनत्थवादी ति पि, अधम्मवादी ति पि, 
अविनयवादी ति पि। 

““कस्मा चायं, भिक्खवे, एवरूपो पुग्गलो वुच्चति अकालवादी ति पि, [8.203] 
अभूतवादी ति पि, अनत्थवादी ति पि, अधम्मवादी ति पि, अविनयवादी ति पि ? तथाहायं, 
भिक्‍्खवे, पुग्गलो परस्स असता दुकक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय 
वा पब्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्थो इति पि। भूतेन खो पन वुच्चमानो अवजानाति, नों 


हो, या बलप्रयोग हो--यह सब अकुशलमूल है। इस प्रकार ये इसके लोभ से जनित, लोभ के 
कारण, लोभ से उत्पन्न, लोभ के हेतु से विविध पापमय अकुशलधर्म उत्पन्न होते हैं। 

''भिक्षुओ! जो द्वेष है वही अकुशलमूल है।इस द्वेष से अभिभूत पुदल अपने काय, मन एवं 
वचन से जो योजनाएँ बनाता है, वह सब अकुशलमूल हैं। तथा वह द्वेषी द्वेष से अभिभूत होकर, 
दूसरों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से अकारण दुःख देता है, फिर भले ही वह (दुःख) उसका वध 
हो...पूर्ववत्‌... बलप्रयोग हो--यह सब अकुशलमूल है। इस प्रकार, ये इसके द्वेष से जनित, द्वेष के 
कारण, द्वेष से उत्पन्न, द्वेष के हेतु से विविध पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। 

“भिक्षुओ! जो मोह है वही अकुशलमूल है। इस मोह से अभिभूत पुद्रल अपने काय, मन 
एवं वचन से... अकुशलमूल हैं। वह मुग्ध पुरुष, मोह से अभिभूत होकर ...पूर्ववरत्‌... बलप्रयोग 
हो--यह सब अकुशलमूल है। इस प्रकार, ये इसके मोह से जनित, मोह के कारण, मोह से उत्पन्न, 
मोहहेतु से विविध पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। ऐसा पुदल अकालवादी (असमय की 
बात करने वाला), अभूतवादी (असत्यभाषी-न हुई बात कहने वाला), अनर्थवादी (निरर्थक बात 
करनेवाला) तथा अधर्मवादी (धर्मविरुद्ध बात करनेवाला) एवं अविनयवादी (भिक्षु-जीवन के 
नियमों से विरुद्ध बात करनेवाला) कहलाता है। 

“भिक्षुओ! क्‍यों ऐसा पुदूलवादी अकालवादी ...पूर्ववत्‌ .. अविनयवादी कहलाता है? 
क्योंकि, भिक्षुओ! यह दूसरों को अकारण ही दुःख पहुँचाता है, फिर भले ही वह (दुःख) 
...पूर्ववत्‌... । सत्य कहे जाने पर भी वह उसका तिरस्कार करता है, उसको स्वीकार नहीं करता; 
(-29) 
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पटिजानाति; अभूतेन वुच्चमानो न आतप्पं करोति, तस्स निब्बेठनाय इतिपेतं अतच्छं इतिपेत॑ं 
अभूतं ति। तस्मा एवरूपो पुग्गलो वुच्चति अकालवादी ति पि, अभूतवादी ति पि, 
अनत्थवादी ति पि, अधम्मवादी ति पि, अविनयवादी ति पि। 

““एवरूपो, भिक्‍्खवे, पुग्गलो लोभजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो दिद्ठें चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविघातं सठपायासं सपरिव्ठाहं | कायस्स च 
भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकड्डा । 

“'दोसजेहि ...पे०... मोहजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्न- 
चित्तो दिट्ठे चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविघातं सउपायासं सपरिव्ठाहं | कायस्स च भेदा परं 
[५.488] मरणा दुग्गति पाटिकल्ढा | सेय्यथापि, भिक्खवे, सालो वा धवो वा फन्दनो वा तीहि 
मालुवालताहि उद्धस्तो परियोनद्धो अनयं आपज्जति, ब्यसनं आपज्जति, अनयब्यसनं 
(२.203] आपज्जति; एवमेव खो, भिक्खवे, एवरूपो पुग्गलो लोभजेहि पापकेहि 
अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्नचित्तो दिट्ठे चेव धम्मे दुक्खं विहरति, सविघात॑ 
सउपायासं सपरिव्ठाहं। कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिकड्छा | 

“ दोसजेहि ...पे०... मोहजेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि अभिभूतो परियादिन्न- 

चित्तो दिट्ठे चेव धम्मे दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं सपरिव्ठाहं। कायस्स च भेदा परं 
मरणा दुग्गति पाटिकछ्ज | इमानि खो, भिक्खवे, तीणि अकुसलमूलानी ति॥'' (क) 
“'तीणिमानि, भिक्खवे, कुसलमूलानि। कतमानि तीणि? अलोभो कुसलमूलं, 


अदोसो कुसलमूलं, अमोहो कुसलमूलं। 


अथ च, असत्य कहे जाने पर भी, उसकी व्याख्या करते हुए 'यह भी असत्य है' 'अभूत' (न 
हुआ) कहता है। अत: ऐसा पुद्रल अकालवादी, अभूतवादी, .. .पूर्ववत्‌ .. अविनयवादी कहलाता 


है। 

''भिक्षुओ ! ऐसा पुद्ल लोभजन्य पापमय अकुशल धर्मों से अभिभूत होकर दूसरों को हानि 
पहुँचाने की दृष्टि से इस जन्म में दु:खमय विद्वेषमय, प्रायश्चित्तमय एवं तापदायक आचरण करता है। 
तथा इस देहपात के बाद उसकी दुर्गति होना निश्चित है। 

“'भिक्षुओ! ऐसा पुद्लल द्वेषजन्य पापमय ...पूर्ववत्‌... मोहजन्य पापमय अकुशल धर्मों के 
वश में होकर ...पूर्ववत्‌... देहपात के बाद उसकी दुर्गति अवश्यम्भावी है। जैसे, भिक्षुओ।! कोई 
साल, खैर या स्पन्दन (पीपल) वृक्ष तीन मालुवा लताओं से आवृत होकर, बँ ध कर सड्डूट में या 
विपत्ति में फँस जाता है, नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है; इसी तरह, भिक्षुओ ! ऐसा पुद्रल भी 
लोभजन्य पापमय अकुशल धर्मों से अभिभूत होकर दूसरों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से अपनी 
दुःखमय चर्या बिताता है। तथा मरणानन्तर भी उसकी दुर्गति होना निश्चित ही है। भिक्षुओ ! इस तरह 


ये तीन अकुशलमूल हैं॥ (क) 
“'भिक्षुओ ! ये तीन कुशलमूल हैं । कौन से तीन ? अलोभ कुशलमूल, अद्वेष कुशलमूल एवं 


अमोह कुशलमूल। 


३. तिकनिपातो २६७ 


““यदपि, भिक्‍्खवे, अलोभो तदपि कुसलमूलं; यदपि अलुद्धों अभि-[8.204] 
सद्भारोति कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अलुद्धो लोभेन अनभिभूतो अपरिया- 
दिन्नचित्तो न परस्स असता दुकक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा 
पब्बाजनाय वा बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि कुसलं। इतिस्समे अलोभजा 
अलोभनिदाना अलोभसमुदया अलोभपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति।'' 

“यदपि, भिक्‍्खवे, अदोसो तदपि कुसलमूलं; यदपि अदुट्टो अभिसट्डुरोति कायेन 
वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अदुट्ठो दोसेन अनभिभूतो अपरियादिल्नचित्तो न परस्स 
असता दुक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा 
बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि कुसलं। इतिस्समे अदोसजा अदोसनिदाना अदोससमुदया 
अदोसपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति। 

““यदपि, भिक्‍्खवे, अमोहो तदपि कुसलमूलं; यदपि अमूठ्ठहों अभिसड्डुरोति 
कायेन वाचाय मनसा तदपि कुसलं; यदपि अमूब्व्हो मोहेन अनभिभूतो अपरियादिल्नचित्तो 
न परस्स असता दुकक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय 
वा बलवम्हि बलत्थो इति पि तदपि कुसलं। इतिस्समे अमोहजा अमोहनिदाना [२.204] 
अमोहसमुदया अमोहपच्चया अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति। एवरूपो चायं, भिक्खवे, 
पुग्गलो वुच्चति कालवादी ति पि, भूतवादी ति पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादी ति [4.89] 
पि, विनयवादी ति पि।'' 

“* कस्मा चायं, भिक्‍्खवे, एवरूपो पुग्गलो वुच्चति कालवादी ति पि, भूतवादी ति 
पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादी ति पि, विनयवादी ति पि? तथाहायं, भिक्‍्खवे, पुग्गलो न 
परस्स असता दुक्‍्खं उप्पादयति वधेन वा बन्धनेन वा जानिया वा गरहाय वा पब्बाजनाय वा 


“पिक्षुओ! यह अलोभ (लोभ का न होना) ही कुशलमूल है तथा ऐसा लोभरहित 
पुद्ूल अपने काय वाक्‌ एवं मन से जो भी योजना बनाता है वह भी कुशलमूल ही है। यह निर्लोभ 
पुरुष लोभ के वश में न होकर, दूसरे को हानि न पहुँचाने की दृष्टि से दूसरों को वध, बन्धन आदि 
द्वारा अकारण दुःख नहीं पहुँचाता। उसका वह कर्म भी कुशल ही है। इस प्रकार इसके ये 
अलोभजन्य, अलोभकारणभूत, अलोभ से उत्पन्न एवं अलोभापेक्ष अनेक कुशल धर्म उद्धूत होते 
रहते हैं। 

“भिक्षुओ। यह जो अद्वेष (द्वेष का न होना) है यह भी कुशलमूल है। ऐसा द्वेषरहित पुरुष 
अपने काय वाक्‌ चित्त से...पूर्ववत्‌... अनेक कुशल धर्म उद्धृत होते रहते हैं। 

“'पिक्षुओ ! यह जो अमोह (मोह का अभाव) है यह भी कुशलमूल है। ऐंसा निर्मोह पुरुष 
अपने काय वाक्‌ चित्त से ...पूर्ववत्‌... अनेक कुशल धर्म प्रादुर्भूत होते रहते हैं। ऐसा पुदल, 
भिक्षुओ ! कालवादी भी, भूतवादी भी, अर्थवादी भी, धर्मवादी भी एवं विनयवादी भी कहलाता है। 

“क्यों, भिक्षुओ! ऐसा पुद्ल कालवादी... विनयवादी भी कहलाता है? क्योंकि, भिक्षुओ ! 


२६८ अद्भुत्तरिकायपालि 


बलवम्हि बलत्थो इति पि। भूतेन खो पन वुच्चमानो पटिजानाति नो अवजानाति; अभूतेन 
वुच्चमानो आतप्पं करोति तस्स निब्बेठनाय--इति पेत॑ अतच्छे, इतिपेतं अभूतं' ति। 
[8.205] तस्मा एवरूपो पुग्गलो वुच्चति कालवादी ति पि, अत्थवादी ति पि, धम्मवादी ति 
पि, विनयवादी ति पि। 

“*एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स लोभजा पापका अकुसला धम्मा पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डता आयतिं अनुप्पादधम्मा | दिद्वेव धम्मे सुखं विहरति 
अविघातं अनुपायासं अपरिव्ठाहं | दिद्ठेव धम्मे परिनिब्बायति। 

“दोसजा ...पे०... परिनिब्बायति। मोहजा ...पे०... परिनिब्बायति। सेय्यथापि 
भिक्‍्खवे, सालो वा धवो वा फन्दनो वा तीहि मालुवालताहि उद्धस्तो परियोनद्धो । अथ 
पुरिसो आगच्छेय्य कुदालपिटकं आदाय। सो त॑ मालुवालतं मूले छिन्देय्य, मूले छेत्वा 
पलिखणेय्य, पलिखणित्वा मूलानि उद्धरेय्य, अन्तमसो उसीरनात्ठिमत्तानि पि। सो त॑ 
मालुवालतं खण्डाखण्डिकं छिन्देय्य, खण्डाखण्डिक॑ छेत्वा फालेय्य, फालेत्वा सकलिकं 
सकलिकं करेय्य, सकलिकं सकलिकं करित्वा वातातपे विसोसेय्य, वातातपे विसोसेत्वा 
अग्गिना डहेय्य, अग्गिना डहित्वा मसिं करेय्य, मसिं करित्वा महावाते वा ओफुणेय्य नदिया 

[२.205] वा सीघसोताय पवाहेय्य। एवमस्स ता, भिकक्‍्खवे, मालुवालता उच्छिन्नमूला 
तालावत्थुकता अनभावड्ूता आयतिं अनुप्पादधम्मा। एबमेव खो, भिकखवे, एवरूपस्स 


ऐसा पुद्ठल दूसरों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से दूसरे को अकारण दुःख नहीं पहुँचाता, फिर भले ही 
उसका वध हो या बन्धन, हानि हो या निन्दा, प्रत्राजत हो या बलप्रयोग | सत्य बोलने वाले का वह 
सम्मान ही करता है, तिरस्कार नहीं; परन्तु असत्य बोलने वाले से बहस (वाद-निब्बेठन) करता 
है, और अन्त में निर्णय देता है कि तुम्हारा कथन असत्य है, मिथ्या है। अत: ऐसा पुरुष कालवादी... 
एवं धम्मवादी कहलाता है। 

““भिक्षुओ! ऐसे आचारवान्‌ पुरुष के (पूर्ववत्‌) लोभजनित पापमय अकुशल धर्म मूलतः 
ऐसे प्रहीण हो जाते हैं कि पुन: कभी उनका उत्पाद सम्भव ही नहीं होता | वह इस जन्म में विद्वेष, 
पश्चात्ताप एवं ईर्ष्या से रहित सुखमय आचरण करता है | सम्भवत: वह इसी जन्म में परिनिर्वाण भी 
प्राप्त कर लेता है। 

“'भिक्षुओ! ऐसे आचरणवान्‌ पुरुष के ...पूर्ववत्‌... द्वेष प्रहीण जाने से... पूर्ववत्‌... 
मोहजनित ...पूर्ववतत्‌... परिनिर्वाण प्राप्त कर लेता है । जैसे, भिक्षुओ ! कोई साल, खैर या स्पन्दन वृक्ष 
तीन मालुवा लताओं से घिर गया हो; बँन्ध गया हो | वहाँ कोई पुरुष कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आवे, 
आकर, उस लता को मूल से काट दे। उसकी जड़ को खोद डाले, खोद कर उसकी जड़ें निकाल 
दे। जड़ें निकाल कर उनको खण्ड खण्ड कर दे । खण्ड खण्ड कर फाड़ डाले। फाड़कर उनके भी 
टुकड़े कर दे। टुकड़े कर हवा या धूप में सुख़ा दे। सुखाकर उनको अग्नि से जला दे। जलाकर 
उसकी राख (भस्म) कर दे। उस राख को हवा में उड़ा दे या किसी वेगवती नदी में बहा दे। 
भिक्षुओ! इस तरह वह मालुवा लता कटी हुई, टुकड़े टुकड़े हुई, विनष्ट हुई पुन: उत्पन्न होने में 


३. तिकनिपातो २६९ 


पुग्गलस्स लोभजा पापका अकुसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
अनभावडूता आयतिं अनुप्पादधम्मा। दिट्वेव धम्मे सुखं विहरति अविघातं अनुपायासं 
अपरिव्ठाहं | दिद्देव धम्मे परिनिब्बायति। 

“*दोसजा ...पे०... मोहजा पापका अकुसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला [4.90] 
तालावत्थुकता अनभावड्डता आयतिं अनुप्पादधम्मा। दिद्ेव धम्मे सुखं विहरति अविघातं 
अनुपायासं अपरिव्ठाहं। दिद्वेव धम्मे परिनिब्बायति। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि 
कुसलमूलानी ''॥ (ख) ७ 

१०. उपोसथसूुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [8.206] 
पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। अथ खो विसाखा मिगारमाता तदहुपोसथे येन भगवा 
तेनुपसद्भूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो 
विसाखं मिगारमातरं भगवा एतदवोच--/'हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छसि दिवा 
दिवस्सा”' ति? 

*“उपोसथाहं, भन्ते, अज्ज उपवसामी '' ति। 

“'तयो खोमे, विसाखे, उपोसथा। कतमे तयो ? गोपालकुपोसथो, निगण्ठुपोसथो, 
अरियुपोसथो। कथं च, विसाखे, गोपालकुपोसथो होति ? सेय्यथापि, विसाखे, गोपालको 
सायन्हसमये सामिकानं गावो निय्यातेत्वा इति पटिसज्विक्खति--'अज्ज खो गावो 
अमुकस्मि च अमुस्मि च पदेसे चरिसु, अमुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे पानीयानि पिविंसु; 


असमर्थ हो जाती है। इसी तरह, भिक्षुओ ! उस पुद्ल के लोभजन्य पापमय अकुशल धर्म प्रहीण 
होकर, जड़ से नष्ट होकर, अभाव को प्राप्त होकर भविष्य में कभी उत्पन्न होने में असमर्थ ही रहेंगे। 
तब वह पुदुल भी विद्वेष पश्चात्ताप एवं परिदाहरहित सुखमय जीवन बितायेगा, तथा इसी जन्म में 
परिनिर्वाण प्राप्त कर लेगा। 

द्वेषजन्य... मोहजन्य पापमय अकुशल धर्म .प्रहीण होकर... पूर्ववत्‌... इसी जन्म में 
परिनिर्वाण प्राप्त कर लेगा॥ (ख) ७ 
१०. उपोसथसूत्र तीन उपोसथ 

ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती स्थित पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद में 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब, विशाखा मृगारमाता उपोसथ के दिन भगवान्‌ के दर्शनहेतु आयी। 
आकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गयी। बैठी हुई उस विशाखा को भगवान्‌ ने पूछा-- 
““विशाखे ! इस दोपहर के समय कहाँ से आ रही हो ?'' 

“' भन्‍्ते! आज उपोसथ ब्रत के कारण मेरा उपवास है।'' 

““विशाखे! ये तीन उपोसथ होते हैं। कौन से तीन? (क) गोपालक-उपोसथ, (ख) 
निर्ग्रनथ-उपोसथ, एवं (ग) आर्य उपोसथ। विशाखे ! इनमें गोपालक उपोसथ कौन कहलाता है ? 

““विशाखे ! जैसे कोई गोपालक सायड्डाल गौओं को स्वामी को सौंपते समय ऐसा विचार 
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स्वे दानि गावो अमुकस्मि च अमुकस्मि च पदेसे चरिस्सन्ति, अमुकस्मि च अमुकस्मि च 
पदेसे पानीयानि पिविस्सन्ती' ति; एवमेव खो, विसाखे, इधेकच्चो उपोसथिको इति 
[२.206] पटिसज्चिक्खति-- अहं ख्वज्ज इदं चिदं च खादनीयं खादिं, इदं चिदं च 
भोजनीयं भुझ्लिं; स्वे दानाहं इदं चिदं च खादनीयं खादिस्सामि, इदं चिदं च भोजनीयं 
भुज्िस्सामी' ति। सो तेन अभिज्ञासहगतेन चेतसा दिवस अतिनामेति। एवं विसाखे, 
गोपालकुपोसथो होति। एव उपवुत्थो खो, विसाखे, गोपालकुपोसथो न महप्फलो होति न 
महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो। 

“कथं च, विसाखे, निगण्ठुपोसथो होति? अत्थि, विसाखे, निगण्ठा नाम 
समणजातिका। ते सावकं एवं समादपेन्ति--' एहि त्वं, अम्भो पुरिस, ये पुरत्थिमाय दिसाय 
पाणा परं योजनसतं तेसु दण्ड निक्खिपाहि; ये पच्छिमाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु 
दण्डं निक्खिपाहि; ये उत्तराय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्ड निक्खिपाहि; ये 
[५ 94] दक्खिणाय दिसाय पाणा पर योजनसतं तेसु दण्ड निक्खिपाही ' ति। इति एकच्चानं 
पाणानं॑ अनुद्याय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चानं पाणानं नानुद्ययाय नानुकम्पाय 
समादपेन्ति। ते तदहुपोसथे सावक॑ एवं समादपेन्ति--' एहि त्वं, अम्भो पुरिस, सब्बचेलानि 
[8.207] निक्खिपित्वा एवं वदेहि--नाहं क्वचनि कस्सचि किज्चनतस्मि, न च मम क्वचनि 
कत्थचि किज्चनतत्थी ' ति। जानन्ति खो पनस्स मातापितरो--' अयं अम्हाकं पुत्तो ' ति; सो 
पि जानाति--' इमे मय्हं मातापितरो' ति। जानाति खो पनस्स पुत्तदारो--' अयं मय्हं भत्ता' 
8 कप नमक कप कम पे कर्क स्‍क न ल 
करता है--' आज इन गौओं ने इस इस प्रदेश में घास खाया, इस इस प्रदेश में जल पीया; कल इस 
इस प्रदेश में घास चरेंगी, जल पीयेंगी, '--इसी तरह, विशाखे ! यहाँ कोई उपोसथकर्ता यह विचार 
करे--' आज मैंने यह यह भोजन किया, कल यह यह भोजन करूँगा।' वह इस लोभसहगत चित्त 
से अपना समस्त दिन बिता दे। विशाखे ! यह कहलाता है--गोपालक-उपोसथ | विशाखे ! इस 
प्रकार के इस गोपालक-उपोसथ का न कोई महान्‌ फल होता है, न कोई विशेष माहात्म्य, न कोई 
इसका प्रभाव होता है, न कोई विस्तार। (१) 

“ और, विशाखे ! यह निर्ग्रन्थ-उपोसथ क्‍या होता है ? विशाखे ! ये निर्ग्रन्थ एक प्रकार के 
श्रमण ही होते हैं। वे अपने किसी शिष्य को (१) यों प्रेरित (उपदेश) करते हैं--' अरे पुरुष ! तुम 
पूर्वदिशा में सौ योजन तक... पश्चिम दिशा में सौ योजन तक... उत्तर दिशा में सौ योजन तक... 
दक्षिण दिशा में सौ योजन तक अपराध के दण्ड के रूप में किसी प्राणी पर हाथ न उठाना।' इस 
तरह की प्रेरणा (उपदेश) करते हुए कुछ प्राणियों पर (सौ योजन से बाहर वाले) प्राणियों पर दया 
का उपदेश नहीं करते। (२) फिर वे उपोसथ के दिन उस शिष्य को यों उपदेश करते हैं--' आओ, 
पुरुष! अपने शरीर के सब वस्त्र उतार कर फेंक दो, और कहो--मैं कहीं किसी का कुछ भी नहीं 
हूँ, न मेरा कहीं कोई कुछ भी है।' जबकि उसके माता पिता जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है, और 
वह भी जानता है कि ये मेरे माता पिता हैं। इसी तरह उसकी पत्नी जानती है कि यह मेरा भर्ता 
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ति; सो पि जानाति--' अयं मं पुत्तदारो ' ति। जानन्ति खो पनस्स दासकम्मकरपोरिसा-- 
*अयं अम्हाकं अय्यो' ति; सो पि जानाति--- इमे मय्हं दासकम्मकरपोरिसा ' ति। इति यस्मि 
समये सच्चे समादपेतब्बा मुसावादे तस्मि समये समादपेन्ति। इदं तस्स मुसावादस्मि 
वदामि। सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन भोगे अदिन्नं येव परिभुञ्जति। इदं तस्स अदिल्नादानस्मि 
वदामि। एवं खो, विसाखे, निगण्ठुपोसथो होति। एवं उपवुत्थो खो, विसाखे, निगण्ठु- 
पोसथो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो। ह 

“कथं च, विसाखे, अरियुपोसथो होति? उपक्किलिट्ठस्स, विसाखे, चित्तस्स 
उपक्कमेन परियोदपना होति। कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स [२.207] 
उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, विसाखे, अरियसावको तथागतं अनुस्सरति--'इति पि 
सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्त पसीदति, 
पामोज्जं॑ उप्पज्जति। ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, 
उपक्किलिट्टस्स सीसस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

“कर्थ च, विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स सीसस्स उपक्कमेन परियोदपना होति? 
कवकं च पटिच्च मत्तिकं च पटिच्च उदक॑ च पटिच्च पुरिसस्स च तज्जं वायाम॑ पटिच्च, एवं 


(पति) है, तथा वह भी जानता है कि यह मेरी पली है।इसके नौकर चाकर एवं कर्मचारी भी जानते 
हैं कि यह हमारा स्वामी है, तथा उनके विषय में यह भी जानता है कि यह मेंरे नौकर चाकर एवं 
कर्मचारी हैं। इस प्रकार जब ऐसे पवित्र दिन में सत्य पर निष्ठा रखना सिखाना चाहिये, वे (निर्ग्रन्थ ) 
अपने शिष्यों को असत्य पर, हिंसा पर प्रतिष्ठित करते हैं। यह तों उनका उपदेश असत्यपरक ही 
हुआ--ऐसा मैं मानता हूँ। फिर दूसरे दिन, उस रात्रि के व्यतीत होने पर, दाताओं द्वारा न दिया भोजन 
ग्रहण करता है। इसे मैं उसका ' अदत्तादान' (चौरी) ही मानता हूँ। इस तरह, विशाखे! यह ऐसा 
उपोसथ 'निर्ग्रन्थ उपोसथ' कहलाता है, जिसमें हिंसा, असत्य एवं चौरी--ये तीन बातें शिष्यों को 
सिखायी जाती हैं। अत: विशाखे! ऐसा उपोसथ न कोई महान्‌ फलप्रद होता है, न इसका कोई 
विशेष माहात्म्य ही होता है। न कोई इसका प्रभाव होता है, न इससे किसी पुण्य फल का विस्तार 
ही होता है। (२) 

“ और विशाखे। यह आर्य उपोसथ कया होता है ? विशाखे ! मलिन चित्त की किसी उपाय 
से शुद्धि की जाती है। कैसे, विशाखे! मलिन चित्त की किस उपाय से शुद्धि की जा सकती है ? 
यहाँ, विशाखे! कोई आर्यश्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है--'वे भगवान्‌ अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध... पूर्ववत्‌... बुद्ध भगवान्‌ हैं।' उसके द्वारा तथागत का इस प्रकार अनुस्मरण करने से 
उसका चित्त तथागत के प्रति श्रद्धालु होने लगता है, तब उसके चित्त में प्रमोद (हर्ष) उत्पन्न होता 
है।इस प्रमोद के प्रभाव से उसके चित्त में वर्तमान उपक्लेश (मुल) वैसे ही नष्ट होने लगते हैं जैसे, 
विशाखे ! मलिन शिर का मैल किसी उपाय से नष्ट किया जाता है। (३) 

“'विशाखे ! मैले शिर की शुद्धि (स्वच्छता) किस उपाय से होती है? मलशोधक कल्क 
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खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स सीसस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। एवमेव खो, 
विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति।'' 

[५.492]'' कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 
विसाखे, अरियसावको तथागतं अनुस्सरति--'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
[8.208] विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं 
बुद्धो भगवा' ति। तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपक्किलेसा ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे--' अरियसावको ब्रह्मपोसथं उपवसति, 
ब्रह्मना सद्धिं संवसति, ब्रह्म चस्स आरब्भ चित्तं पसीदति, पामोज्ज॑ उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपक्किलेसा ते पहीयन्ति!। एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्ठ॒स्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति। 

““उपक्किलिट्टस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। कथं च, 
विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति? इध, विसाखे, 
अरियसावको धम्मं अनुस्सरति--'स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिष्ठिको अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जूही' ति। तस्स धम्मं अनुस्सरतो चित्त 
[२.208] पसीदति, पामोज्जं॑ उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, 
विसाखे, उपक्किलिट्टस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति।'' 


(शिर का मैल हटाने के लिये लेपविशेष) क्षार, मृत्तिका एवं जल तथा मनुष्यकृत उद्योग--इन 
चारों के सहारे से शिर का मैल हटाया जा सकता है; उसी प्रकार, विशाखे | मलिन चित्त भी किसी 
उपायविशेष से शुद्ध किया जा सकता है। 

“कैसे विशाखे | उपाय से मलिनचित्त की शुद्धि होती है ? यहाँ विशाखे | कोई आर्यश्रावक 
भगवान्‌ बुद्ध (तथागत) का इस प्रकार अनुसरण करता है--'वे भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
विद्या एवं आचरण से सम्पन्न ...पूर्ववत्‌... बुद्ध भगवान्‌ हैं । इस प्रकार तथागत का अनुस्मरण करने 
से उसका चित्त प्रसन्न होता है| उस में प्रमोद उत्पन्न होता है। इस कारण, उसके चित्त के उपक्लेश 
प्रहीण हो जाते हैं। विशाखे |! इस उपाय को करने वाले उस आर्यश्रावक के विषय में लोग कहने 
लगते हैं--'यह आर्यश्रावक ब्राह्म उपोसथ पूर्ण कर रहा है, ब्रह्म के साथ इसकी सड़॒ति है, उसका 
चित्त ब्रह्म के प्रति श्रद्धालु है। इसी कारण इसका चित्त प्रमुदित रहता है, अतएव इनके चित्त के सभी 
उपक्लेश (मल) नष्ट होते जा रहे हैं।' इस तरह, विशाखे ! उपक्लिष्ट (मलिन) चित्त की शुद्धि होती 
है। (१) 

“विशाखे ! उपक्लिष्ट चित्त की, एक अन्य उपाय से भी शुद्धि हो सकती है | विशाखे ! वह 
कौन उपाय है जिससे चित्त की शुद्धि हो सकती है ? विशाखे ! यहाँ कोई आर्यश्रावक सद्धर्म का यों 
अनुस्मरण करता है--' भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्म स्वाख्यात है, वह प्रत्यक्ष फलदायक है, उसकी 
साधना में समय-सीमा का कोई बन्धन नहीं है, उसके लिये ही "आओ और साधना करके 
देखो '--यह कहा जाता है, वह धर्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है, तथा उसे प्रत्येक साधक साधना 
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*कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? सीत्ति 
च पटिच्च, चुण्णं च पटिच्च, उदकं च पटिच्च, पुरिसस्स च तज्जं वायाम॑ पटिच्च | एवं खो, 
विसाखे, उपक्किलिट्टस्स कायस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। एवमेव खो, विसाखे, 
उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

“कर्थं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 
विसाखे, अरियसावको धम्मं अनुस्सरति--'स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको 
अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जूही' ति। तस्स धरम्मं 
अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपिक्किलेसा ते पहीयन्ति। अय॑ 
वुच्चति, विसाखे, ' अरियसावको धम्मुपोस्थं उपवसति, धम्मेन सद्धिं संवसति, धम्मं चस्स 
आरब्भ चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति'। एवं 
खो, विसाखे, उपक्किलिट्ट॒स्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

*उपक्किलिट्टस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना [.93,8.209] 
होति। कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 


द्वारा जान सकता है।' उस धर्म का यों अनुस्मरण करते हुए साधक का चित्त उस धर्म के प्रति 
श्रद्धालु होता है, इस श्रद्धा से उसका चित्त प्रमुदित होता है। इस प्रमोद के प्रभाव से इस चित्त के 
वे सभी उपक्लेश उसी तरह प्रहीण हो जाते हैं जैसे मैले काय के मल किसी विशेष उपाय से दूर हो 
जाते हैं। 

“कैसे, विशाखे ! मलिन काया का मल किसी उपाय से दूर हो जाता है ? स्वस्ति (स्नान के 
साधन), स्नानीय चूर्ण एवं जल तथा तदर्थ पुरुष का प्रयास | इस प्रकार विशाखे! मलिन शरीर का 
मल दूर हो जाता है। इसी तरह, विशाखे! मलिन चित्त का मल भी किसी उपाय द्वारा नष्ट किया जा 
सकता है। | 

“कैसे, विशाखे! मलिन चित्त का मल किसी उपाय से दूर हो सकता है? यहाँ विशाखे ! 
कोई आर्यश्रावक धर्म का यों अनुस्मरण करता है-- भगवदुपदिष्ट यह धर्म अकालिक, सान्दृष्टिक, 
ऐहिपश्यिक, औपनयिक एवं विज्ञजनों द्वारा प्रत्येकशः ज्ञातव्य है।' उस श्रावक द्वारा इस प्रकार धर्म 
का सतत अनुस्मरण करने पर उसका चित्त धर्म के प्रति श्रद्धालु होता है, तथा इस श्रद्धा से वह 
प्रमुदित होता है। इस प्रमोद से उसके चित्त के सभी उपक्लेश प्रहीण हो जाते हैं। विशाखे ! ऐसा 
अनुस्मरण करने वाले साधक की प्रशंसा में साधारण जन यों कहने लगते हैं--/यह आर्यश्रावक 
धर्म-उपोसथ पूर्ण कर रहा है, धर्म के साथ इसकी सज्भति है, इसका चित्त धर्म के प्रति श्रद्धालु है। 
इसी कारण इसका चित्त प्रमुदित रहता है। इस प्रमोद के प्रभाव से ही इसके चित्त के सभी उपक्लेश 
प्रहीण हो रहे हैं।' ऐसे विशाखे! उपक्लिष्ट चित्त की शुद्धि होती है। (२) 

““विशाखे ! उपक्लिष्ट चित्त की शुद्धि किसी अन्य उपाय से भी हो सकती है। कैसे, विशाखे! 
उपक्लिष्ट चित्त की शुद्धि किसी अन्य उपाय से हो सकती है ? यहाँ, विशाखे! कोई आर्यश्रावक 
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विसाखे, अरियसावको सद्ठ अनुस्सरति--' सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसझ्ढी, उजुप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकड्ढो, जायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्भी, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसड्भी, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसड्ढो 
आहुनेय्यो पाहुनेय्यों दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुज्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। 
तस्स सड्डछं अनुस्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते 
पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

“'कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? उस्म॑ 
[२.209] च पटिच्च, खारं च पटिच्च गोमयं च पटिच्च, उदकं॑ च पटिच्च, पुरिसस्स च तज्जं 
वायाम॑ं पटिच्च | एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स वत्थस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 
एवमेव खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

“'कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 
विसाखे, अरियसावको सड्ठं अनुस्सरति--'सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्जो ...पे०... 


सड्ड का यों अनुस्मरण करता है--' भगवान्‌ का यह श्रावकसद्भझ भली प्रकार से धर्म मार्गरिढ़ है, 
सरलता (सहजता) से धर्ममार्गारूढ़ है, यह श्रावकसद्भ सुपथगामी है, उचित रीति से यह 
धर्ममार्गारूढ़ है '। इस सड्डढ में ये चार पुरुष युगल सम्मिलित माने जाते हैं-- 

१. (क) स्रोत आपत्ति मार्गरूढ़, (ख) स्रोत आपत्ति फलारूढ़; 

२. (क) सकृदागामी मार्गरूढ़, (ख) सकृदागामी फलारूढ़; 

३. (क) अनागामी मार्गरूढ़, (ख) अनागामी फलारूढ़; एवं 

४. (क) अर्हत्‌ मार्गरूढ़, (ख) अर्हत्फलारूढ़ | 

ये आठ पुरुष पुद्ल भी इसी सड्ढू के नाम से परिगणित होते हैं-- 

१. स्नोतआपतन्न मार्गरूढ़, २. सकृदागामी मार्गरूढ़, ३. अनागामी मार्गरूढ़, ४. अर्हतू- 
मार्गरूढ़; ५. स्रोतआपन्नफलारूढ़, ६. सकृदापन्न फलारूढ़, ७. अनागामी फलारूढ़, एवं 
८. अर्हत्फलारूढ़ | 

भगवान्‌ का यह श्रावकसड्डू आह्वानीय (बुलाकर सत्कार करने योग्य), प्राघुणेय ( आतिथ्य 
करने योग्य) दाक्षिणेय (दान दक्षिणा के योग्य), अजझ्ञलिकरणीय (प्रणाम करने योग्य) एवं लोक 
में अनुपम पुण्य की भूमि (स्थान) है।' ऐसे इस सद्ड का अनुस्मरण करने वाले साधक का चित्त 
(सलत्रय के प्रति) श्रद्धालु होता है, इस श्रद्धा से उसका चित्त प्रमुदित होता है । इस प्रमोद के प्रभाव 
से उस साधक के चित्त के सभी उपक्लेश उसी तरह प्रहीण हो जाते हैं, जैसे, विशाखे ! मलिन वस्त्र 
के सभी मैल उपाय से नष्ट हो जाते हैं। 

“कैसे, विशाखे! मलिन वस्त्र का मैल उपाय से नष्ट होता है ? खारी मिट्टी, गोबर एवं जल 
तथा पुरुष का प्रयास--इस तरह, विशाखे ! उस मलिन वस्त्र का मैल नष्ट होता है। इसी प्रकार, 
विशाखे! मलिन चित्त का मैल (विकार) भी उपाय द्वारा नष्ट होता है। 

“कैसे विशाखे ! मलिन चित्त का मल उपाय द्वारा नष्ट किया जाता है ? यहाँ, भिक्षुओ। कोई 
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अनुत्तरं पुज्जवखेत्तं लोकस्सा' ति। तस्स सड्डं अनुस्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्जं 
उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे, 'अरियसावको 
सद्भुपोसर्थ उपवसति, सद्लेन सद्धिं संवसति, सड्ढं चस्स आरब्भ चित्त पसीदति, पामोज्ज॑ 
उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति'। एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स 
चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

““उपक्किलिट्टस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। कर्थ॑ च, 
विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, विसाखे, अरिय- 
सावको अत्तनो सीलानि अनुस्सरति अखण्डानि अच्छिद्दनि असबलानि अकम्मासानि 
भुजिस्सानि विज्जुप्पसत्थानि अपरामट्टानि समाधिसंवत्तनिकानि। तस्स सील॑ [8.240] 
अनुस्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, 
सेय्यथापि, बिसाखे, उपक्किलिट्टस्स आदासस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। [4.94] 

““कर्थं च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स आदासस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? 
तेल॑ च पटिच्च, छारिक॑ च पटिच्च, बालण्डुपकं च पटिच्च, पुरिसस्स च तज्जं वायाम॑ 
पटिच्च | एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स आदासस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 
एवमेव खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

““कथं, च विसाखे, उपक्किलिट्स्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, 
८ लेक कफ मन उक पके 
आर्यश्रावक सद्झ का यों अनुस्मरण करता है--' भगवान्‌ का यह श्रावकसच्च सम्यक्ग्रकार से 
मार्गरूढ़ है... पूर्ववत्‌... यह लोक में अनुपम पुण्य क्षेत्र है।' उसके इस प्रकार सच का अनुस्मरण 
करने से चित्त (बुद्ध, धर्म एवं) सड्ड के प्रति श्रद्धालु होता है, श्रद्धा से प्रमुदित होता है, तथा इस 
प्रमोद के प्रभाव से उसके चित्तविकार नष्ट होने लगते हैं। विशाखे ! लोक में ऐसे उस आर्यश्रावक 
का यह यशः:शब्द फैलने लगता है--'यह आर्यश्रावक सद्भ-उपोसथ व्रत कर रहा है, सद्भू के साथ 
इसकी सज्गति हो चुकी है, सड्ढ के प्रति इस निष्ठा के कारण इसका चित्त उसके प्रति श्रद्धालु है। 
श्रद्धा के कारण उस का चित्त प्रमुदित होता है, तथा इस प्रमोद-प्रभाव से उसके चित्त से सम्बद्ध 
सभी विकार (मल) नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार, विशाखे, मलिन चित्त के समस्त मल इस उपक्रम 
से नष्ट हो जाते हैं।' (३) 

““विशाखे | उपक्लिष्ट चित्त की उपाय से शुद्धि हो पाती है। कैसे, विशाखे ! उपक्लिष्ट चित्त 
की शुद्धि हो पाती है? यहाँ, विशाखे! कोई आर्यश्रावक अखण्ड, अछिद्र, निष्कलड्ड, 'एकवर्ण 
वाले, स्वतन्त्र, विज्ञजनों द्वारा प्रशंसित अनिन्दित तथा साधना में सहायक अपने शीलों (सदाचारों) 
का अनुस्मरण करता है। इस प्रकार उसके द्वारा अपने सदाचारों का अनुस्मरण किये जाने पर उसका 
चित्त रलत्रय के प्रति श्रद्धालु हो जाता है। इस श्रद्धाबल से उसको प्रमोद होता है। तब इस प्रमोद 
के प्रभाव से उसके चित्त के सभी उपक्लेश प्रहीण होने लगते हैं। जैसे कोई मलिन दर्पण उपाय 
विशेष से शुद्ध (स्वच्छ) कर लिया जाता है। 

“कैसे, विशाखे, मलिन दर्पण की शुद्धि होती है ? तैल, क्षार मृत्तिका तथा बालों के गुच्छे 
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[२.240] विसाखे, अरियसावको अत्तनो सीलानि अनुस्सरति अखण्डानि ...पे०... समाधि- 
संवत्तनिकानि। तस्स सील॑ अनुस्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्ज॑ उप्पज्जन्ति, ये चित्तस्स 
उपक्किलेसा ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे, 'अरियसावको सीलुपोसथ्थं उपवसति, 
सीलेन सद्धिं संवसति, सील॑ चस्स आरब्भ चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स 
उपक्किलेसा ते पहीयन्ति'। एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति। 

“*उपक्किलिट्टस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। कथं च, 
विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति? इध विसाखे, 
अरियसावको देवता अनुस्सरति--'सन्ति देवा चातुमहाराजिका, सन्ति देवा तावतिसा, 
सन्ति देवा यामा, सन्ति देवा तुसिता, सन्ति देवा निम्मानरतिनो, सन्ति देवा परिनिम्मित- 
वसवत्तिनो, सन्ति देवा ब्रह्मकायिका, सन्ति देवा ततुत्तरि। यथारूपाय सद्धाय समन्नागता ता 
देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि तथारूपा सद्धा संविज्जति। यथारूपेन सीलेन समन्नागता 
ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्ह॑ पि तथारूपं सील॑ संविज्जति। यथारूपेन सुतेन 
समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्ह॑ पि तथारूपं सुतं संविज्जति। यथारूपेन 
चागेन समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्ह॑ं पि तथारूपो चागो 
[8.244] संविज्जति | यथारूपाय पञ्ञाय समन्नागता ता देवता इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि 
तथारूपा पज्ञा संविज्जती' ति। तस्स अत्तनो च तासं च देवतानं सद्धं च सील॑ च सुतं च 
चागं च पञ्जं च अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्ज॑ उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते 
[५.95] पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स जातरूपस्स उपक्कमेन 


'परियोदपना होति। 


(ब्रश) और पुरुष के प्रयास से। ऐसे विशाखे! मलिन दर्पण की शुद्धि हो पाती है। इसी प्रकार, 
विशाखे! मलिन चित्त की शुद्धि भी उपाय से होती है। 

“कैसे, विशाखे | मलिन चित्त की शुद्धि उपाय से होती है ? यहाँ, विशाखे! कोई आर्यश्रावक 
अपने अखण्ड, अहिद्र... पूर्ववत्‌.. साधना में सहायक सदाचारों का अनुस्मरण करता है... 
पूर्ववत्‌... उसके चित्त के सभी उपक्लेश प्रहीण हो जाते हैं। इस प्रकार विशाखे ! मलिन चित्त की 
विशुद्धि होती है। (४) 

“उपक्लिष्ट चित्त की उपाय से शुद्धि होती है। कैसे विशाखे ! उपक्लिष्ट चित्त की शुद्धि होती 
है ? यहीं, विशाखे | कोई आर्यश्रावक किसी देवता का अनुस्मरण करता है--' चातुर्महाराजिक देव 
हैं', 'त्रायस्त्रिंश देव हैं', 'ब्रह्मकायिक देव हैं', 'उनसे ऊपर भी देव हैं।' ये देवता जैसी श्रद्धा से यहाँ 
से च्युत होकर उन उन लोकों में उत्पन्न हुए हैं वही श्रद्धा मुझमें भी उत्पन्न हो। जैसे शील से... जैसे 
श्रुत (ज्ञान) से ...त्याग से ...जैसी प्रज्ञा से युक्त होकर यहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं वही 
प्रज्ञा मुझमें भी उत्पन्न हो।' इस प्रकार उसके द्वारा अपना तथा देवताओं की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग 
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““कथ्थ॑ च, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स जातरूपस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? 
उक्क॑ च पटिच्च, लोणं च पटिच्व, गेरुक॑ च पटिच्च, नाव्ठिकसण्डासं च पटिच्च, पुरिसस्स 
च तज्जं वायामं पटिच्च | एवं खो विसाखे, उपक्किलिट्ठस्स जातरूपस्स उपक्कमेन परियोदपना 
होति। एवमेव खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति। 

“कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्ठृस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना [२.244] 
होति ? इध, विसाखे, अरियसावको देवता अनुस्सरति--'सन्ति देवा चातुमहाराजिका, 
सन्ति देवा तावतिंसा ...पे०... सन्ति देवा ततुत्तरि। यथारूपाय सद्धाय समन्नागता ता देवता 
इतो चुता तत्थुपपन्ना, मय्हं पि तथारूपा सद्धा संविजति। यथारूपेन सीलेन ... सुतेन ... 
चागेन ... पञ्ञाय संविज्जती' ति। तस्स अत्तनो च तासं च देवतानं सद्धं च सील॑ च सुतं च 
चागं च पज्ञजं च अनुस्सरतो चित्तं पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा 
ते पहीयन्ति। अयं वुच्चति, विसाखे, 'अरियसावको देवतुपोसर्थ उपवसति, देवताहि सद्धिं 
संवसति, देवता आरब्भ चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति, ये चित्तस्स उपक्किलेसा ते 
पहीयन्ति '। एवं खो, विसाखे, उपक्किलिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति॥ 

“*स खो सो, विसाखे, अरियसावको इति पटिसज्चिक्खति--'यावजीवं अरहन्तो 
पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरता निहितदण्डा निहितसत्था लज्जी दयापत्ना, 
सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरन्ति; अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं पाणातिपातं पहाय 
पाणातिपाता पटिविरतो निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूत- [8.242] 


एवं प्रज्ञा का अनुस्मरण करने से उसका चित्त बुद्ध, धर्म, सड्ड के प्रति श्रद्धालु होता है, उस श्रद्धा 
से उसमें प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रमोद से उसके चित्तविकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि, विशाखे! 
मैली चाँदी का मल (खोट) उपाय से विनष्ट हो जाता है। 

“कैसे, विशाखे ! मैली चाँदी का मल (कीट) उपाय से विनष्ट होता है? उल्का (भट्टी), 
नमक, गेरु, नाली, सण्डसी एवं पुरुष का प्रयास। इन उपायों से मैली चान्दी का मैल विनष्ट होता 
है। इसी प्रकार, विशाखे! मलिन चित्त के विकार उपाय से विनष्ट हो जाया करते हैं। 

“कैसे विशाखे! मलिन चित्त के विकार उपाय से नष्ट हो जाया करते हैं? यहाँ, विशाखे! 
कोई आर्यश्रावक देवताओं का अनुस्मरण करता है... पूर्ववरत्‌... विकार नष्ट हो जाते हैं। तब लोग 
ऐसा कहते हैं--'यह आर्यश्रावक देवता-उपोसथ व्रत का पालन कर रहा है, यह देवताओं को 
सद्भति कर रहा है। देवताओं के प्रति इसका चित्त श्रद्धालु है। इस श्रद्धा से यह प्रमुदित है।इस प्रमोद 
के प्रभाव से इसके चित्तविकार प्रहीण हो रहे हैं।' इस तरह, विशाखे! मलिन चित्त के विकार नष्ट 
हो जाते हैं। (५) 

अष्टाड्रिक उपोसथ : ''विशाखे! यह आर्यश्रावक ऐसे चिन्तन करता है--' अर्हत्‌ जन 
जीवनपर्यन्त प्राणातिपात छोड़कर, प्राणातिपात से दूर रहकर, दण्ड एवं शस्त्र का परित्याग कर, बड़ों 
के प्रति लज्जा भाव एवं दीनों के प्रति दयाभाव स्वीकार कर, सब प्राणियों के प्रति हित एवं 
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हितानुकम्पी विहरामि। इमिना पि अड्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सति। 

'यावजीवं॑ अरहन्तो अदित्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरता दिलन्नादायी 
[५.496] दिन्नपाटिकड्डी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहरन्ति; अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च 
दिवसं अदिलन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो दिल्नादायी दिन्नपाटिकट्ली, अथेनेन 
सुचिभूतेन अत्तना विहरामि। इमिना पि अज्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सति। 

“यावजीवं अरहन्तो अनब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी विरता मेथुना 

गामधम्मा; अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं अब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी 
विरतो मेथुना गामधम्मा। इमिना पि अड्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सति। 
[२.242] 'यावजीवं अरहन्तो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरता सच्चवादी सच्चसन्धा थेता 
पच्चयिका अविसंवादका लोकस्स; अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं मुसावादं पहाय 
मुसावादा पटिविरतो सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स | इमिना 
पि अड्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थों भविस्सति। 

'यावजीवं॑ अरहन्तो सुरामेरयमज्जपमादट्टानं पहाय सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना 
पटिविरता; अहम्पज्ज इमं च रत्तिं इमं च दिवसं सुरामेरयमजपमादट्वानं पहाय सुरामेरय- 
मज्जपमादट्ठाना पटिविरतो | इमिना पि अज्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सति। 


अनुकम्पा की भावना रखते हुए साधना करते हैं; में भी आज के दिन से, आज की रात्रि से इसी 
उपर्युक्त भावना के सहारे साधना में लगूँगा। इस पद्धति के स्वीकार करने पर मैं अर्हतों का अनुयायी 
भी कहलाऊँगा तथा मेरा उपोसथ ब्रत भी पूर्ण हो जायगा। (१) 

“अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त अदत्तादान का त्याग कर, अदत्तादान से दूर रहकर, दिये हुए का ही 
उपभोग एवं आकांक्षा करते हैं। इस तरह वे अपना पवित्र आचरण रखते हुए साधनारत रहते हैं; मैं 
भी आज के दिन से... पूर्ववत्‌... पूर्ण हो जायगा। (२) 

“अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त अब्रह्मचर्य का त्याग कर, उससे दूर रहकर सर्वथा ब्रह्मचर्य एवं 
सदाचार का पालन करते हुए ग्रामधर्म मैथुन धर्म से विरत रहते हैं; मैं भी आज की रात्रि से आज 
के दिन से... पूर्ववत्‌... उपोसथ ब्रत भी पूर्ण हो जायगा। (३) 

*अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त मृषावाद (असत्यभाषण) का त्याग कर... सत्यवादी, विश्वसनीय 
एवं अजातशत्रु बनकर साधनारत रहते हैं; उसी तरह मैं भी आज की रात्रि से, आज के दिन से... 


पूर्ववत्‌... उपोसथ ब्रत भी पूर्ण हो जायगा। (४) 
' अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त सुरा, मैरैय, मदय आदि प्रमादोत्पादक वस्तुओं का उपभोग त्याग 
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“यावजीवं अरहन्तो एकभत्तिका रत्तूपरता विरता विकालभोजना; अहम्पज्ज इमं च 
रत्ति इमं च दिवसं एकभत्तिको रत्तूपरतो विरतो विकालभोजना। इमिना पि अड्भेन अरहतं 
अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो भविस्सति। 

“यावजीवं अरहन्तो नच्वगीतवादितविसूकदस्सनमालागन्धविलेपनधारणमण्डन- 
विभूसनट्टाना पटिविरता; अहम्पज्ज इमं च रत्ति इमं च दिवसं नच्चगीतवादितविसूकदस्सन- 
मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनट्टाना पटिविरतो। इमिना पि अद्भेन अरहत॑ [8.23] 
अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो भविस्सति। 

“यावजीवं अरहन्तो उच्चासयनमहासयनं पहाय उच्चासयनमहासयना पटिविरता 
नीचसेय्यं कप्पेन्ति मज्चके वा तिणसन्थारके वा; अहम्पज्ञ इमं च रत्तिं इमं च दिवसं 
उच्चासयनमहासयनं पहाय उच्चासयनमहासयना पटिविरतो नीचसेय्यं कप्पेन्ति मज्चवके वा 
तिणसन्थारके वा। इमिना पि अज्भेन अरहतं अनुकरोमि, उपोसथो च मे उपवुत्थो 
भविस्सती' ति। 

“* एवं खो, विसाखे, अरियुपोसथो होति। एवं उपवुत्थो खो, विसाखे, [.97] 
अरियुपोसथो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो ''। 

*“कीवमहप्फलो होति कीवमहानिसंसो कीवमहाजुतिको कीवमहाविप्फारों ? 

“सेय्यथापि, विसाखे, यो इमेसं सोव्ठसन्नं महाजनपदानं पहूतरत्तरतनान 
2 2 3 अप मय टन नम सम टन 
कर, उनसे दूर रहकर साधना करते हैं; मैं भी आज इस रात्रि से... आज इस दिन से... पूर्व... 
उपोसथ ब्रत भी पूर्ण हो जायगा। (५) 

* अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त एक समय भोजन करे हैं, रात्रि में नहीं करते तथा असमय में 
भोजन से विरत रहते हैं, मैं भी आज इस रात्रि से आज इस दिन से...पूर्ववत्‌... उपोसथ ब्रत भी पूर्ण 
हो जायगा। (६) 

* अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त नृत्य, गीत, वादित्र, नाटक आदि देखना, माला एवं गन्धविलेपन का 
धारण, शरीर का अलड्डूरण एवं विभूषण आदि से दूर रहते हैं। मैं भी आज रात्रि से आज दिन से... 
पूर्ववत्‌... मेरा उपोसथ त्रत भी पूर्ण हो जायगा। (७) 

* अर्हत्‌ जन जीवनपर्यन्त उच्चशयन एवं महाशयन का त्याग कर इनसे दूर रहते हुए मञ्ल या 
घास पर सोना ही व्यवहार में लाते हैं; मैं भी आज रात्रि से या आज दिन से ...पूर्ववत्‌... मेरा उपोसथ 
पूर्ण हो जायगा। (८) 

““विशाखे ! यह आर्य उपोसथ कहलाता है। इस प्रकार पूर्ण किया हुआ यह आर्य उपोसथ 
महान्‌ फलदायी, अतिशय माहात्म्य वाला, महती शोभा वाला तथा अत्यधिक कीर्ति फैलाने वाला 
होता है। 

उपोसथ का माहात्म्य : “कैसे यह महान्‌ फलदायी...पूर्ववत्‌... कैसे अतिशय कीर्ति 
फैलाने वाला होता है ? 
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॥२.243] इस्सरियाधिपच्च रज्जं कारेय्य, सेय्यथीदं--अड्रानं, मगधानं, कासीनं, कोसलानं, 
वज्जीनं, मल्लानं, चेतीनं, वड़ानं, कुरूनं, पञ्चालानं, मच्छानं, सूरसेनानं, अस्सकानं, 
अवन्तीनं, गन्धारानं, कम्बोजानं, अट्ठुड्डसमन्नागतस्स उपोसथस्स एतं कल॑ नाग्घति 
सोब्ठसिं। तं किस्स हेतु ? कपणं विसाखे, मानुसक॑ रज्ज॑ दिब्बं सुखं उपनिधाय। यानि, 
विसाखे, मानुसकानि पञ्ञास वस्सानि, चातुमहाराजिकानं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो। 
ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो | तेन संवच्छरेन दिब्बानि 
पञ्च वस्ससतानि चातुमहाराजिकान देवानं आयुप्पमाणं। ठानं खो पनेत॑, विसाखे, विज्जति य॑ 
इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अट्टड्गसमन्नागतं उपोसथथं उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य। इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं-- 
“कपणं मानुसकं रज्ज॑ दिब्बं सुखं उपनिधाय '। 
“'यं, विसाखे, मानुसकं॑ वस्ससतं, तावतिंसानं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो। 
[8.244] ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो | तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो | तेन संवच्छरेन 
दिब्बं वस्ससहस्सं तावतिंसानं देवानं आयुप्पमाणं। ठानं खो पनेत॑ं, विसाखे, विज्जति यं 
इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसा वा अट्ठड्गडसमन्नागतं उपोसथ्थं उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
तावतिंसानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य। इदं खो पनेत॑, विसाखे, सन्धाय भासितं--'कपणं 
मानुसकं रज्ज॑ दिब्बं सुखं उपनिधाय '। 


“'विशाखे! जैसे कोई प्रभूत महार्ध रत्नों से युक्त इन सोलह जनपदों का राज्य- (ऐश्वर्या- 
धिपत्य-)शासन प्राप्त कर ले; जैसे--अज्ग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी,, मह्ल, चेदि, वड़ा, कुरु, 
पद्ञाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्वक, अवन्ति, गन्धार, कम्बोज। इन सब राज्यों का ऐश्वर्यसुख मिलकर 
भी इस उपोसथ के माहात्म्य की एक कला के तुल्य नहीं है। वह किस कारण ? विशाखे। इस 
(उपोसथ के) दिव्य सुख के सामने यह मनुष्यों का राज्याधिपत्य तुच्छ (कृपण) ही है। क्योंकि, 
विशाखे ! मनुष्यों के पचास वर्ष चातुमंहाराजिक देवों के एक दिन-रात के समान होते हैं। उस रात्रि 
के मान से तीस रात्रि का एक मास होता है। उस मास से बारह मास का एक वर्ष होता है। उस वर्ष 
की गणना से पाँच सौ दिव्य वर्ष इन चातुर्महाराजिक देवों का आयु:प्रमाण होता है। विशाखे! यह 
सम्भव हो सकता है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अष्टाड़ उपोसथ व्रत पालन करता हुआ, इस देहपात 
के बाद, मरणानन्तर चातुर्महाराजिक देवों की मैत्री पा जाय | तथा वह वहीं जन्म ले। इस अभिप्राय 
से कहा गया है--' दिव्य सुख के सामने यह मनुष्यों का राज्याधिपत्य तुच्छ ही है।' (क) 

“फिर, विशाखे! जो मनुष्यों की सौ वर्ष की गणना है, त्रायर््निंश देवों का इस सौ वर्ष के 
बराबर एक दिन-रात होता है। वैसी तीस रात्रि मिलकर एक मास, वैसे बारह मासों को मिलाकर 
उनका एक वर्ष होता है। ऐसे दिव्य सहस््र वर्ष उन त्रायरित्रंश देवों का आयु:प्रमाण होता है। 
विशाखे। यह सम्भव है कि कोई स्त्री या पुरुष अष्टाड़् उपोसथ त्रत का पालन करता हुआ... 
त्रायस्त्रिंश देवों की मित्रता प्राप्त कर ले... । इसी अभिप्राय से कहा गया है--' दिव्य सुख के सामने 
यह मानव राज्यसुख तुच्छ ही है।' 
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“यानि, विसाखे, मानुसकानि द्वे वस्ससतानि, यामानं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो | 
ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो | तेन संवच्छरेन दिब्बानि 
द्वे वस्ससहस्सानि यामान॑ देवानं आयुप्पमाणं | ठानं खो पनेत॑ं, विसाखे, विज्जति यं इधेकच्चो 
इत्थी वा पुरिसो वा अट्ठुड़समन्नागतं उपोसथं उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा [५.498] 
यामानं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य। इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं--'कपणं 
मानुसकं रज्ज॑ दिब्बं सुखं उपनिधाय '। [२.244] 

“यानि, विसाखे, मानुसकानि चत्तारि वस्ससतानि, तुसितानं देवानं एसो एको 
रत्तिन्दिवों । ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन 
संवच्छरेन दिब्बानि चत्तारि वस्ससहस्सानि तुसितानं देवानं आयुप्पमाणं। ठानं खो पनेत॑, 
विसाखे, विज्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अट्टृड्गसमन्नागतं उपोसथ्थं उपवसित्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा तुसितान॑ देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य । इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय 
भासितं--' कपणं मानुसकं रज्ज॑ दिब्बं सुखं उपनिधाय '। 

“यानि, विसाखे, मानुसकानि अट्टु वस्ससतानि, निम्मानरतीनं देवानं एसो एको 
रत्तिन्दिवों। ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन 
संवच्छरेन दिब्बानि अट्ट वस्ससहस्सानि निम्मानरतीनं देवानं आयुप्पमाणं। ठानं खो पनेत॑, 
विसाखे, विज्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अट्टड्डसमन्नागतं उपोसर्थं उपवसित्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा निम्मानरतीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जेय्य | इदं खो पनेतं, [8.245] 
विसाखे, सन्धाय भासितं--कपणं मानुसकं रज्ज॑ दिब्बं सुखं उपनिधाय '। 

“यानि, विसाखे, मानुसकानि सोव्ठस वस्ससतानि, परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं 
एसो एको रत्तिन्दिवो। ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। 
तेन संवच्छरेन दिब्बानि सोव्ठस वस्ससहस्सानि परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं आयुप्पमाणं। 
ठान॑ खो पनेतं, विसाखे, विज्जति यं इधेकच्चो इत्थी वा पुरिसो वा अट्टुड़समन्नागतं 


“फिर, विशाखे ! मनुष्यों के दो सौ वर्ष याम देवों के एक रात दिन के बराबर होते हैं। ऐसी 
तीस रात्रि मिलाकर एक मास... पूर्ववत्‌ .. याम देवों की मित्रता प्राप्त कर ले... । इसी अभिप्राय से 
विशाखे !... मानव राज्यसुख तुच्छ है। 

“फिर, विशाखे ! मनुष्यों के चार सौ वर्षों के बराबर तुषित देवों का एक रात-दिन होता है। 
उस रात्रि से तीस रात्रि का एक मास... पूर्ववत्‌... तुषित देवों की मैत्री प्राप्त कर ले... ।इसी अभिप्राय 
से कहा गया है, विशाखे !... मानव्‌ राज्यसुख तुच्छ है। 

“'फिर, विशाखे ! मनुष्यों के आठ सौ वर्षों के बराबर निर्माणरति देवों का एक रात-दिन होता 
है। उस रात्रि से तीस रात्रि का एक मास... पूर्ववत्‌... निर्माणरति देवों की मित्रता प्राप्त कर ले... । इसी 
अभिप्राय से विशाखे !... मानव राज्यसुख तुच्छ है। 


शांखेओं “फिर, विशाखे | मनुष्यों के सोलह सौ वर्षों के बराबर परनिर्मितवशवर्ती देवों का एक रात- 
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उपोसथ्थ उपवसित्वा कायस्स भेदा परं मरणा परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहब्यतं 
उपपज्जेय्य | इदं खो पनेतं, विसाखे, सन्धाय भासितं--'कपणं मानुसकं रज्ज॑ दिब्बं सुखं 
उपनिधाया' ति। 
““चाणं न हज्जे न चदिन्नमादिये, मुसा न भासे न च मज्जपो सिया। 
(२.245] अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, रत्ति न भुज्जेय्य विकालभोजनं॥ 
[५.99['मालं न धारे न च गन्धमाचरे, मज्चे छमायं व सयेथ सन्थते। 
एतं हि अट्डड्धिकमाहुपोसथं, बुद्धेन दुक्खन्तगुना पकासितं॥ 
“चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, ओभासयं अनुपरियन्ति यावता। 
तमोनुदा ते पन अन्तलिक्खगा, नभे पभासन्ति दिसाविरोचना॥ 
“एतस्मिं यं विज्जति अन्तरे धनं, मुत्ता मणि वेछ्ुरियं च भद्दकं। 
सिड्भी सुवण्णं अथ वा पि कज्चनं, यं जातरूपं हटकं ति वुच्चति॥ 
[8.26] “' अट्डन्बुपेतस्स “उपोसथस्स, कल॑ पि ते नानुभवन्ति सोत्ठसिं। 
चन्दप्पणा तारगणा च  सब्बे॥ 
“तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा, अट्डब्भुपेत॑ उपवस्सुपोसर्थ। 
पुज्ञानि कत्वान सुखुद्रयानि, अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठानं'' ति॥ 
महावग्गो सत्तमो॥ ७ 


दिन होता है। उस रात्रि से तीस रात्रि का एक मास... पूर्ववत्‌... परनिर्मितवशवर्ती देवों की मित्रता 
प्राप्त हो जाय... । इसी अभिप्राय से... मानव राज्यसुख तुच्छ है। 

१. “(किसी का) प्राणघात नहीं करना चाहिये। २. ( किसी की) चौरी नहीं करनी चाहिये। 
३. असत्य नहीं बोलना चाहिये। ४. मद्यपान नहीं करना चाहिये। ५. मैथुनधर्मरूप अब्रह्मचर्य 
(परदारगमन) से विरत रहना चाहिये। ६. विकाल भोजन एवं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिये। 
७. माला, गन्धविलेपन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। तथा ८. बिछी हुई शय्या आदि का 
उपयोग न कर भूमिपर या घास के बिछौने पर ही सोना चाहिये। यह आठ अज्ों वाला उपोसथ ब्रत 
दुःखनिरोध का मार्ग जानने वाले भगवान्‌ बुद्ध ने बताया है॥ 

चन्द्रमा और सूर्य--दोनों ही अच्छे प्रकाश द्वारा मार्गदर्शक हैं। वे अन्तरिक्षचारी स्वयं दयोतित 
होते हुए जहाँ तक अपना प्रकाश फैलाते हैं वहाँ तक के क्षेत्र का अन्धकार विनष्ट हो जाता है। तथा 
ये दोनों आकाश में रहकर सभी दिशाओं में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं॥ 

“*इन चन्द्र-सूर्य द्वारा प्रकाशित क्षेत्र में दिखायी देने वाला जितना भी धन है, अच्छे अच्छे 
मुक्ता, मणि एवं बैदूर्य, उत्तम या साधारण सुवर्ण या चाँदी इत्यादि अन्य धातुएँ दिखायी देती हैं॥ 

“वे सब (मिलकर भी) इस (उपर्युक्त) अष्ट अड्ग वाले उपोसथ के सोलहवें अंश (कला) 
की समानता करने में समर्थ नहीं हैं। भले ही यह चन्द्रप्रभा हो या सभी तारागण हों॥ 

“अत: आचारवान्‌ नर या नारी को अष्टज्जिक उपोसथ ब्रत का पालन अवश्य करना 
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तत्सुद्दानं 
तित्थभयं च वेनागो, सरभो केसमुत्तिया। 
साव्व्हो चा पि कथावत्थु, तित्थियमूलुपोसथो ति॥ - ७ 


८. आनन्दवग्गो ह 
२. छन्नसुत्तं : एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे। अथ खो छज्नो परिब्बाजको येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्भमि, उपसड्डमित्वा 
आयस्मता आनन्देन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा [५.200] 
एकमन्तं निंसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो छन्नो परिब्बाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- 
“तुम्हे पि, आवुसो आनन्द, रागस्स पहानं पञ्ञापेथ, दोसस्स पहानं पञ्ञापेथ, मोहस्स 
पहान॑ पञ्ञापेथा ति। मयं खो, आयुसो, रागस्स पहान॑ पञ्ञापेम, दोसस्स पहान॑ [२.246] 
पञ्ञापेम, मोहस्स पहान॑ पञ्ञापेमा ति। किं पन तुम्हे, आवुसो, रागे आदीनवं दिस्वा रागस्स 
पहान॑ पज्ञापेथ, कि दोसे आदीनवं दिस्वा दोसस्स पहान॑ पञ्ञापेथ, कि मोहे आदीनवं 
दिस्वा मोहस्स पहान॑ पज्जापेथा'' ति? 
; “'रत्तो खो, आवुसो, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि [8.27] 
चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं 


चाहिये। ऐसे ब्रतधारी ही सुखवर्धक पुण्यकर्म करते हुए इस लोक में यशस्वी जीवन व्यतीत करते 

हुए मरणानन्तर स्वर्ग में स्थान पाते हैं॥ महावर्ग सप्तम सम्पन्न ॥ ७ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. तीर्थायतन सूत्र, २. भय सूत्र, ३. वेनागपुर सूत्र, ४. सरभ सूत्र, ५. केशमुक्ति सूत्र, ६. साढ 

सूत्र, ७. कथावस्तु सूत्र, ८. अन्यतीर्थिक सूत्र, ९. अकुशलमूल सूत्र एवं १०. उपोसथ सूत्र॥ ७ 


८. आनन्दवर्ग 

१. उन्नसूत्र उपदेश में भेद 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्तीस्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम में 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब छन्न नामक परित्राजक आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आया। वह कुशल 
मज्जल पूछकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उसने आयुष्पान्‌ आनन्द से यह पूछा-- 
आयुष्मन्‌ आनन्द! आप लोग भी राग, द्वेष, मोह के नाश का उपदेश करते हो; हम भी इनके 
प्रहाण का उपदेश करते हैं। आप लोग इन राग द्वेष एवं मोह में क्या दोष देखकर इनके नाश का 

उपदेश करते हो ?'! 
(क) 'रागवान्‌ पुरुष राग (आसक्ति) से अभिभूत होकर दूसरे का धन आत्मसात्‌ करने की 
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पटिसंवेदेति; रागे पहीने नेवत्तब्याबाधाय' पि चेतेति, न परब्याबाधाय पि चेतेति, न 
उभयब्याबाधाय पि चेतेति, न चेतसिकं दुकक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। रत्तो खो, आवुसो, 
रागेन अभिभूतो परियादिल्नचित्तो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा 
दुच्चरितं चरति; रागे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, न वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा 
दुच्चरितं चरति। रत्तो खो, आवुसो, रागेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूत॑ 
नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति; रागे पहीने 
अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूतं पजानाति। 
रागो खो, आवुसो अन्धकरणो अचक्खुकरणो अज्ञाणकरणो पज्ञानिरोधकों विघात- 
पक्खिको अनिब्बानसंवत्तनिको | 

“दुद्दो खो, आवुसो, दोसेन ...पे०... मूठठहो खो, आवुसो, मोहेन अभिभूतो 
परियादिन्नचित्तो अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि 
चेतेति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति; मोहे पहीने नेवत्तब्याबाधाय पि चेतेति, न 
परब्याबाधाय पि चेतेति, न उभयब्याबाधाय पि चेतेति, चेतसिकं पि दुकक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति | मूव्ठहो खो, आवुसो, मोहेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो कायेन दुच्चरितं चरति, 
वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति; मोहे पहीने नेव कायेन दुच्चरितं चरति, न 
वाचाय दुच्चरितं चरति, न मनसा दुच्चरितं चरति। मूठहहो खो, आवुसो, मोहेन अभिभूतो 
[५.204] परियादिल्नचित्तो अत्तत्थं पि यथाभूत॑ नप्पजानाति, परत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति, 
२.247] उभयत्थं पि यथाभूतं नप्पजानाति; मोहे पहीने अत्तत्थं पि यथाभूतं पजानाति, परत्थं 
पि यथाभूतं पजानाति, उभयत्थं पि यथाभूत॑ 'पजानाति। मोहो खो, आवुसो, अन्धकरणो 
अचक्खुकरणो अज्ञाणकरणो 'पञ्ञानिरोधको विघातपक्खिको अनिब्बानसंवत्तनिको। इदं 


दृष्टि से अपने को ...दूसरे को... या दोनों को हानि पहुँचाने की सोचता है तथा इस कारण स्वयं 
मानसिक दुःख अनुभव करता है। राग के प्रहीण होने पर न वह अपने को... न दूसरे को... न दोनों 
को हानि पहुँचाने की सोचता है, न इस कारण स्वयं मानसिक दुःख ही अनुभव करता है। 
(ख) रागवान्‌ पुरुष ...पूर्ववत्‌... काया से... वाणी से... मन से दुराचार करता है । राग के प्रहीण होने 
पर न वह काया से... न वाणी से... न मन से दुराचार करता है। (ग) रागवान्‌ पुरुष... न अपने लिये 
यथोचित सोच पाता है, न दूसरे के लिये, न आत्म एवं पर--दोनों के लिये यथोचित सोच पाता है। 
हाँ, राग प्रहीण होने पर अपने लिये भी, दूसरे के लिये भी तथा दोनों के लिये भी यथोचित सोच 
पाता है। आयुष्मन्‌! यह राग मनुष्य को अन्धा बना देता है, न देखने वाला बना देता है, अज्ञानी बना 
देता है, प्रज्ञा पर आवरण डाल देता है। यह रागी पुरुष विनाश की ओर बढ़ने लगता है, तथा इसकी 
निर्वाण की ओर प्रगति रुक जाती है। (१) 

“'ट्वेषवान्‌ पुरुष... पूर्ववत्‌... इसकी निर्वाण की ओर प्रगति रुक जाती है। (२) 

“मोहवान्‌ पुरुष ...पूर्ववत्‌... इसकी निर्वाण की ओर प्रगति रुक जाती है। (३) 
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खों मयं, आवुसो, रागे आदीनवं दिस्वा रागस्स पहान॑ पज्ञापेम | इदं दोसे आदीनवं [8.248] 
दिस्वा दोसस्स पहान॑ पञ्ञापेम। इदं मोहे आदीनवं दिस्वा मोहस्स पहान॑ पज्ञापेमा '' ति। 
अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया'' ति? 
अत्थावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स पहा- 
नाया!' ति। 
“कतमो पनावुसो मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया '' ति? 
“' अयमेव अरियो अट्टड्जिको मग्गो, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि ...पे०... सम्मासमाधि। 
अयं खो, आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स पहानाया'' ति। 
“' भदको खो, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाय। अलं च पनावुसो आनन्द, अप्पमादाया'' ति॥ छठ 
२. आजीवकसूुत्तं : एक समयं आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे। अथ खो अज्जतरो आजीवकसावको गहपति येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमि; 
उपसड्ूमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो 
आजीवकसावको गहपति आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- 


आयुष्मन्‌! हम राग में यह दोष देखकर, द्वेष में यह दोष देखकर, मोह में यह दोष देखकर 
उनके प्रहाण हेतु उपदेश करते हैं।'' 

“' आयुष्मन्‌! ऐसा कोई मार्ग या पद्धति है जिसका अनुसरण करने से इस राग, द्वेष एवं मोह 
का नाश हो सके ?”! 

“हाँ, आयुष्मन्‌! ऐसा मार्ग... भी है जिससे इस राग... का नाश हो सके।'! 

“' आयुष्मन्‌। वह कौन सा मार्ग... है जिससे इस राग... का नाश हो सके ?'! 

“' आयुष्मन्‌! यही आर्य अष्टाड्डिक मार्ग है; जैसे--सम्यग्दृष्टि ...पूर्ववत्‌... सम्यक्समाधि। 
आयुष्मन्‌! यह है वह मार्ग या पद्धति जिसका अनुसरण करने से राग, द्वेष एवं मोह का समूल नाश 
हो सकता है।'! 

“'आयुष्मन्‌! यह मार्ग या पद्धति तो बहुत मड्रलमय है; जिसका अनुसरण करने से राग, द्वेष 
एवं मोह का समूल नाश हो सकता है। अथ च, आयुष्मन्‌ आनन्द ! यह मार्ग मनुष्य को अप्रमाद की 
ओर बढ़ाने में भी पूर्णतः समर्थ है॥'' 

२. आजीवकसूत्र उपदेश में भेद 
एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब 

आजीवकों (नग्न साधुओं) का शिष्य कोई गृहपति आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आया और उनको 

प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। और उसने आयुष्मान्‌ आनन्द से यह जिज्ञासा प्रकट की-- 
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“केस नो, भन्‍्ते आनन्द, धम्मो स्वाक्खातो ? के लोके सुप्पटिपन्ना ? के लोके 
सुकता'' ति? 

“तेन हि, गहपति, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं 
ब्याकरेय्यासि। तं कि मज्जसि, गहपति ये रागस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय 
धम्म॑ देसेन्ति मोहस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो नो वा ? कथं वा ते एत्थ 
होती '' ति? 

[५.202, २:248] “ये, भन्‍्ते, रागस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति दोसस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति 
मोहस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो | एवं मे एत्थ होती '' ति। 

“तं कि मज्जसि, गहपति, ये रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय 
[8.249] पटिपन्ना मोहस्स पहानाय पटिपन्ना, ते लोके सुप्पटिपन्ना नो वा? कथं वा ते एत्थ 
होती '' ति? 

“ये, भनन्‍्ते, रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय पटिपन्ना मोहस्स पहानाय 
पटिपन्ना, ते लोके सुप्पटिपन्ना। एवं मे एत्थ होती '' ति। 

“तं कि मज्जसि, गहपति, येसं रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड़तो आयतिं अनुप्पादधम्मो, येसं दोसो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्ूतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, येसं मोहों पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्डतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, ते लोके सुकता नो वा ? कथं वा ते एत्थ होती '' ति ? 

“येसं, भन्‍्ते, रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्ूतो आयतिं 


“भन्ते आनन्द! किन शास्ताओं द्वारा उपदिष्ट धर्म स्वाख्यात है? कौन भली भाँति 
धर्ममार्गारूढ हैं ? तथा कौन सत्कर्म कर्ता हैं ?'' 

“ आयुष्मान्‌ आनन्द ने कहा--' गृहपत्ति ! यहाँ मैं तुमसे ही पूछता हूँ; तुमको जो उचित लगे 
उत्तर दो। तो क्‍या मानते हो, गृहपति ! जो रागप्रहाण का... द्वेषप्रहाण का.. मोहप्रहाण का धर्मोपदेश 
करते हैं उनका यह धर्मोपदेश स्वाख्यात नहीं है ?”' 

“मैं समझता हूँ भन्ते ! कि जो यहाँ राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाण हेतु धर्मोपदेश करते हैं, वही 
'स्वाख्यात' कहा जा सकता है।'' 

“तो क्‍या मानते हो, गृहपति ! जो राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाण हेतु मार्गरूढ हैं वे वस्तुत: 
मार्गारूढ हैं या नहीं ? तुम्हें इस विषय में कैसा लगता है ?'' 

“भन्ते! मुझको तो ऐसा ही लगता है कि जो साधक राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु 
धर्ममार्गारूढ हैं वे ही "वास्तविक मार्गारूढ' कहलाने योग्य हैं।'' 

“तो क्‍या मानते हो, गृहपति ! जिनका राग, द्वेष एवं मोह समूल नष्ट हो चुका है अभाव प्राप्त 
हो चुका है, पुनः (भविष्य में) उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं है, क्या वे इस लोक में शुभ कर्म- 
कर्ता नहीं माने जा सकते ! तुमको इस विषय में क्या समझ में आता है ?' 
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अनुप्पादधम्मो, येसं दोसो पहीनो ...पे०... येसं मोहो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्ूतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, ते लोके सुकता। एवं मे एत्थ होती '' ति। 

““इति खो, गहपति तयावेतं ब्याकतं--'ये भन्ते, रागस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति 
दोसस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति मोहस्स पहानाय धम्मं देसेन्ति, तेसं धम्मो स्वाक्खातो ' ति। 
तयावेतं ब्याकतं--' ये, भन्ते, रागस्स पहानाय पटिपन्ना दोसस्स पहानाय पटिपन्ना मोहस्स 
पहानाय पटिपन्ना, ते लोके सुप्पटिपन्ना' ति। तयावेतं ब्याकतं--' येसं, भनन्‍्ते, रागो पहीनो 
उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्डतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, येसं दोसो पहीनो 
...पे०... येसं मोहो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्डूतो आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मो, ते लोके सुकता' '' ति॥ 

“' अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते! न चेव नाम सधम्मुक्कंसना भविस्सति, न च 
परधम्मापसादना। आयतनेव धम्मदेसना, अत्थो च वुत्तो, अत्ता च अनुपनीतो | तुम्हे, भन्ते 
आनन्द, रागस्स पहानाय धम्मं देसेथ, दोसस्स ...पे०... मोहस्स पहनाय धम्मं [२.29] 
देसेथ | तुम्हाकं, भनन्‍्ते आनन्द, धम्मो स्वाक्खातो। तुम्हे, भन्‍ते आनन्द, [५.203, 8.220] 
रागस्स पहानाय पटिपन्ना, दोसस्स ...पे०... मोहस्स पहानाय पटिपन्ना। तुम्हे, भन्‍ते, लोके 
सुप्पटिपन्ना | तुम्हाकं, भन्‍्ते आनन्द, रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्डूतो 
आयतिं अनुप्पादधम्मो, तुम्हाक॑ दोसो पहीनो ...पे०... तुम्हाक॑ं मोहो पहीनो उच्छिन्नमूलो 
तालावत्थुकतो अनभावड्डतो आयतिं अनुप्पादधम्मो। तुम्हे लोके सुकता। 


“ भन्ते। जिनके राग, द्वेष एवं मोह समूल प्रहीण-हो चुके हैं, अभाव*प्राप्त हो चुके हैं, तथा 
पुनः (भविष्य में) उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे साधक ही इस लोक में सत्कर्मकर्ता माने 
जाने चाहिये--ऐसा मेरी समझ में आता है।'' 

“तो गृहपति ! तुमने भी यह मान लिया कि राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु उपदेश देनेवालों 
का धर्म ही स्वाख्यात है; तथा तुमने यह भी मान लिया कि जो राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु 
साधना में लगे हुए हैं वे ही सम्यक्‌ धर्मारूढ है; तथा तुमने यह भी मान लिया कि जिन साधकों का 
राग, द्वेष एवं मोह साधना करते करते मूलतः नष्ट हो चुका है, अभाव प्राप्त हो चुका है तथा पुनः 
(भविष्य में) उत्पन्न होनें की स्थिति में नहीं है वे ही इस लोक में सत्कर्मकर्ता हैं!'' 

* आश्चर्य है, भन्‍्ते। अद्भुत है, भन्‍्ते | आपंने न अपने धर्म की बड़ाई की, न दूसरों के धर्म को 
हीन बताया। फिर भी (सत्य एवं वास्तविकता बताकर) अपने धर्म की स्थापना भी कर दी, मेरे 
प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट कर दिया, और उत्तर देने में अपने को दूर भी रखा (मेरे मुख से ही कहलवा 
लिया) । भन्‍्ते आनन्द! आप लोग वस्तुत: राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु धर्मोपदेश करते हैं; अतः 
आपका धर्म ही स्वाख्यात है। आप लोग इन राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाण हेतु साधना में लगे हुए 
हैं अतः आप लोग ही सम्यग्मार्गारूढ हैं। पुनश्न, आप लोग अपने राग, द्वेष एवं मोह को समूल 
उच्छिन्न कर चुके हैं, उन को अभाव की स्थिति तक पहुँचा चुके हैं, यहाँ तक कि वे रागादि पुनः 
(भविष्य में कभी भी) उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं हैं, अत: आप लोग ही सत्कर्मकर्ता हैं। 
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“अभिककन्तं, भन्ते, अभिक्‍कन्तं, भन्ते! सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍्कुज्जितं वा 
उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ वा विवरेय्य, मूठ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकोरे वा 
तेलपज्जोतं॑ धारेय्य--“चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती' ति, एवमेवं अय्येन आनन्देन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो | एसाहं, भन्ते आनन्द, तं भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च 
भिक्खुसड्डं च। उपासक॑ मं अय्यो आनन्दो धारेतु, अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ ७ 

३. महानामसक्कसुत्तं : एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति 
कपिलवत्थुस्मिं निग्रोधारामे। तेन खो पन समयेन भगवा गिलानवुट्टितो होति अचिरवुद्ठितो 
गेलज्जा। अथ खो महानामो सक्‍को येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्ूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्‍को भगवतन्तं 
एतदवोच--' दीघरत्ताहं, भन्‍्ते, भगवता एवं धम्मं देसितं आजानामि--' समाहितस्स जाएं, 
नो असमाहितस्सा' ति। समाधि नु खो, भन्ते, पुब्बे, पच्छा जाणं; उदाहु जाणं पुब्बे, पच्छा 
समाधी ”' ति? अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि--'' भगवा खो गिलानवुट्ठितो 
अचिरवुट्टितो गेलब्जा। अयं च महानामो सक्‍को भगवन्तं अतिगम्भीरं पज्हं पुच्छति। 
यन्नूनाहं महानामं सक्‍क॑ एकमन्तं अपनेत्वा धम्मं देसेय्यं'' ति। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो महानामं सकक्‍क॑ बाहायं गहेत्वा एकमन्तं अपनेत्वा 
महानाम॑ सक्‍के एतदवोच--'' सेखं पि खो, महानाम, सील वुत्त भगवता, असेखं पि सील॑ 


“ भन्ते! आपने बहुत अच्छा कहा; भन्ते! बहुत उत्तम कहा। जैसे, भन्ते! कोई औंधे को 
सीधा कर दे, ढके हुए को खोल दे ...पूर्ववत्‌... भन्‍्ते आनन्द! भगवान्‌, धर्म एवं सद्डू की शरण में 
जाता हूँ। आर्य आनन्द! आज से मुझको जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समझें॥'” ७ 
३. महानामशाक्यसूत्र आनन्द का धर्मोपदेश 

ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाक्यों के प्रदेश में कपिलवस्तु स्थित 
न्यग्रोधाराम में साधना हेतु विराजमान थे। वे उस समय कुछ ही दिन पहले रोगमुक्त हुए थे। ऐसे ही 
समय में, महानाम शाक्य जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ पहुँच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर महानाम शाक्य ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की... ''भन्‍्ते | 
मैं बहुत समय से आपके श्रीमुख से सुनता आ रहा हूं कि समाहित साधक को ही ज्ञान होता है, 
असमाहित को नहीं। यहाँ मेरी जिज्ञासा यह है--' इनमें समाधि पहले होती है तब ज्ञान ? या ज्ञान 
पहले होता है तब समाधि ?'। (उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के समीप ही थे) आयुष्मान्‌ 
आनन्द को यह विचार हुआ--'' भगवान्‌ अभी अब रोगमुक्त हुए हैं, इधर इस महानाम शाक्य ने 
बहुत गम्भीर प्रश्न पूछ लिया। भगवान्‌ को बोलने में कष्ट होगा, अत क्यों न मैं ही, इस महानाम 
को एक ओर ले जाकर इसकी जिज्ञासा शान्त कर दू। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने, महानाम शाक्य की बाहु पकड़कर उसको एक ओर ले जाकर, 
उससे यों कहा--'' महानाम ! भगवान्‌ ने शैक्ष्य शील भी बताया है, अशैक्ष्य शील भी; शैक्ष्य समाधि 
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वुत्त भगवता, सेखो पि समाधि वुत्तो भगवता, असेखो पि समाधि वुत्तो भगवता; [२.220] 
सेखा पि पजञ्ञा वुत्ता भगवता, असेखा पि पञ्ञा वुत्ता भगवता। कतमं च, महानाम, [8.224] 
सेखं सील॑ ? इध, महानाम, भिक्खु सीलवा होति पातिमोक्खसंवरंसंवुतो विहरति ...पे०... 
समादाय सिक्‍्खति सिक्खापदेसु। एदं वुच्चति, महानाम, सेखं सील॑। [५.204] 

“कतमो च, महानाम, सेखो समाधि ? इद, महानाम, भिक्खु विविच्चेव कामेहि 
--पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, महानाम, सेखो समाधि। 

“'कतमा च, महानाम, सेखा पञ्ञा ? इध, महानाम, भिक्खु इदं दुक्खं ति यथाभूत॑ 
पजानाति ...पे०... अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति। अयं वुच्चति, 
महानाम, सेखा पञ्ञा। 

“'स खो सो, महानाम, अरियसावको एवं सीलसम्पन्नो एवं समाधिसम्पन्नो एवं 
पञ्ञासम्पन्नो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्ठेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। एवं खो, महानाम, सेखं पि सील वुत्तं भगवता, असेखं पि 
सील वुत्तं भगवता; सेखो पि समाधि वुत्तो भगवता, असेखो पि समाधि वुत्तो भगवता; सेखा 
पि पजञ्ञा वुत्ता भगवता, असेखा पि पज्ञा वुत्ता भगवता'' ति॥ ७ 

४. निगण्ठसुत्तं : एकं समयं आयस्मा आनन्दो वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं। अथ खो अभयो च लिच्छवि पण्डितकुमारको च लिच्छवि येनायस्मा 


भी बतायी है, अशैक्ष्य समाधि भी; शैक्ष्य प्रज्ञा भी बतायी है, अशैक्ष्य प्रज्ञा भी। महानाम! यहाँ 
अशैक्ष्य शील कौन सा होता है ? 

“यहाँ, महानाम ! कोई भिक्षु प्रातिमोक्षसंवर से युक्त शील से सम्पन्न होकर साधना करता 
है... पूर्ववत्‌... शिक्षापदों का आलम्बन करते हुए। यह कहलाता है महानाम ! शैक्ष्य शील। 

“फिर, महानाम ! शैक्ष्य समाधि क्या है ? यहाँ, महानाम ! कोई भिक्षु कामभोग एवं अकुशल 
धर्मों से दूर रहता हुआ ...पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है। यह कहलाती है 
शैक्ष्य समाधि। 

“फिर, महानाम ! शैक्ष्य प्रज्ञा क्या है? यहाँ, महानाम ! कोई भिक्षु 'यह दुःख है '--यह भली 
भाँति जानता है ...पूर्ववत्‌... “यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है'--यह भली भाँति जानता है--यह 
कहलाती है शैक्ष्य प्रज्ञा। 

““इस तरह, महानाम! वह आर्यश्रावक ऐसा शीलसम्पन्न, ऐसा समाधिसम्पन्न एवं ऐसा 
प्रज्ञासम्पन्न होता हुआ, अपने चित्तविकारों का क्षय कर अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को 
इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर, उपसम्पन्न होकर साधना करता है। यों, महानाम ! भगवान्‌ 
ने शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य शील , शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य समाधि तथा शैक्ष्य, अशैक्ष्य प्रज्ञा का निरूपण किया 
है॥'! 

४. निर्ग्रन्थसूत्र तीन निर्जरा विशुद्धियाँ 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वैशाली के महावन की कूयगारशाला में साधना कर रहे थे। 


२९० अद्भुत्तनिकायपालि 


आनन्दो तेनुपसड्डूमिसु; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। 
एकमन्तं निसिन्नो खो अभयो लिच्छवि आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--'' निगण्ठो, भन्ते, 
नाटपुत्तो सब्बज्जू सब्बदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं पटिजानाति--' चरतो च मे तिट्टतो च 
सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं जाणदस्सनं पच्चुपट्टितं ' ति। सो पुराणानं कम्मानं तपसा 
[२.224] ब्यन्तीभावं॑ पञ्ञापेति नवानं कम्मानं अकरणा सेतुघातं। इति कम्मक्खया 
दुक्खक्खयो, दुक्खक्खया वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं भविस्सति-- 
[8.222] एवमेतिस्सा सन्दिट्टिकाय निज्जराय विसुद्धिया समतिक्कमों होति। इध, भन्ते, 
भगवा किमाहा ' ति ? 

“'तिस्सो खो इमा, अभय, निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्‍्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दुक्ख- 
[५205] दोमनस्सानं अत्थड़माय जायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय। कतमा 
तिस्सो ? इध, अभय, भिक्खु सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो 
नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति। सन्दिट्टिका निज्जरा 
अकालिका एहिपस्सिका ओपनेस्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विज्जूही ति। (१) 

“सर खो सो, अभय, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो विविच्चेव कामेहि ...पे०... चतुत्थ॑ 
झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो नवं च कम्म॑ न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स 


तब अभय लिच्छवि एवं पण्डितकुमार लिच्छवि आनन्द के स्थान पर आये। आकर, उनको प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठा हुआ अभय लिच्छवि आयुष्मान्‌ आनन्द से यों बोला-- 
' बनते ! निर्ग्रन्थ नाटपुत्र सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एवं समस्त ज्ञानदर्शन के ज्ञाता हैं। वे कहते हैं--' चलते, 
बैठते, सोते, जागते सतत एवं सकल ज्ञानदर्शन उनको उपस्थित रहता है।' वे 'पूर्वकर्मों का नाश 
तपस्या से हो जाता है तथा न करने के कारण नये कर्म उद्धृत नहीं होते --ऐसा कहते हैं। इस प्रकार 
उनके मतानुसार कर्मक्षय से दुःखक्षय, दुःखक्षय से वेदनाक्षय, वेदनाक्षय से समस्त दु:ख निर्जीर्ण 
(नष्ट) हो जायँगे। इस तरह इस सान्दृष्टिक निर्जरा विशुद्धि का समतिक्रम (सीमोल्लड्डन) हो जाता 
है। भन्‍्ते ! इस प्रसड़ में आपका क्या मत है ?'' 

“ अभय ! उन भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध, ज्ञानी, सर्वदर्शी ने ये तीन निर्जरा विशुद्धियाँ सांसारिक 
शोक एवं परिंदेवों के समतिक्रमण हेतु, दुःख-दौर्मनस्यों के नाश हेतु, ज्ञेय की प्राप्ति हेतु तथा निर्वाण 
के साक्षात्कार हेतु बतायी है। कौन सी तीन? यहाँ, अभय ! साधक भिक्षु शीलवान्‌ होता है 
...पूर्ववत्‌... शिक्षापदों का आलम्बन लेता हुआ। इस प्रकार वह नये कर्म करता नहीं तथा पुराने 
कर्मों को इस साधना द्वारा पहचान पहचान कर नष्ट करता रहता है। यह निर्जरा सान्दृष्टिक 
(ऐहलौकिक), समयसीमारहित, ' आओ, देखो कहकर साक्षात्‌ किये जा सकने योग्य, निर्वाण के 
समीप पहुँचाने वाली तथा विज्ञों द्वारा व्यक्तित: ज्ञेय है। (१) 

“ अभय ! यों वह शीलसम्मन्न भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल धर्मों से दूर रहकर ...पूर्ववत्‌... 
चतुर्थ ध्यान प्राप्त साधना करता है | वह नये कर्म करता नहीं है तथा अपने पुराने कर्मों को इस साधना 
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ब्यन्तीकरोति। सन्दिद्टिका निज्जता अकालिका एहिपस्सिका ओपनेस्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा 
विज्जूही ति। (२) 

स खो सो, अभय, भिक्खु एवं समाधिसम्पन्नो आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिट्लेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। सो 
नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति। सन्दिट्टिका निज्जरा 
अकालिका एहिपस्सिका ओपनेस्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विज्जूही ति। (३) ह 

*'इमा खो, अभय, तिस्सो निज्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्‍्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिंदेवानं समतिक्रमाय दुक्ख- 
दोमनस्सानं अत्थड़माय जायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाया '' ति। 

एवं वुत्ते पण्डितकुमारको लिच्छवि अभयं लिच्छविं एतंदवोच--“किं पन त्वं, 
सम्म अभय, आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततो नाब्भनुमोदसी '' ति ? 

“'क्‍्याहं, सम्म पण्डितकुमारक, आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततो 
नाब्भनुमोदिस्सामि ! मुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं [२.222] 
सुभासिततो नाब्भनुमोदेय्या'' ति॥ ७ 

५. निवेसकसुत्तं। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डूम्रि; उपड्डमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्न॑ खो आयस्मन्तं आनन्द [8 223] 
भगवा एतदवोच-- 


द्वारा पहचान कर नष्ट करता रहता है। यह निर्जरा भी सान्दृष्टिक... विज्ञजनों द्वारा व्यक्तित: ज्ञेय है। 

(२) . ः हे 
“* अभय ! वह साधक भिक्षु यों समाधियुक्त होकर आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति 
प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्त कर स्वयं जान कर साक्षात्‌ करता हुआ साधना करता है। इस साधना के बल पर 
वह नये कर्म ...पूर्ववत्‌ .. विज्ञजनों द्वारा व्यक्तित: ज्ञेय है। (३) 

“अभय ये तीन निर्जराएँ उन भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने ...पूर्ववत्‌... निर्वाण के 
साक्षात्कार हेतु कही हैं।'' 

आयुष्मान्‌ आनन्द द्वारा ऐसा कहे जाने पर पण्डितकुमार लिच्छवि ने अभय लिच्छवि से 
पूछा--“' क्या सौम्य अभय! तुम आयुष्मान्‌ आनन्द के इस सुभाषित (उपदेश) का सुभाषित के 
रूप में अभ्यनुमोदन नहीं करोगे ?'! 

“'सौम्य पण्डितकुमार! क्या कह रहे हो! मैं आयुष्मान्‌ आनन्द के इस सुभाषित का सुभाषित 
के रूप में अभ्यनुमोदन क्यों नहीं करूँगा! जो आयुष्मान्‌ आनन्द के इस सुभाषित का सुभाषित के 
रूप में अभ्यनुमोदन नहीं करेगा, उसका शिर उसके शरीर से विभक्त हो जायगा॥'' ७ 
५. निर्देशकसूत्र ४ त्रिरल के प्रति श्रद्धा 

कभी आयुष्मान्‌ आनन्द साधनाहेतु विराजमान भगवान्‌ के दर्शनार्थ उनके सम्मुख गये। 


२९२ अद्भत्तनिकायपालि 


“ये, आनन्द, अनुकम्पेय्याथ ये च सोतब्बं मज्जेय्युं मित्ता वा अमच्चा वा जाती वा 
सालोहिता वा ते वो, आनन्द, तीसु ठानेसु समादपेतब्बा निवेसेतब्बा पतिट्ठापेतब्बा । कतमेसु 
[५.206] तीसु ? बुद्धे अवेच्चप्पसादे समादपेतब्बा निवेसेतब्बा पतिट्टापेतब्बा--' इति पि सो 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि; 
सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो भगवा' ति, धम्मे अवेच्चप्पसादे समादपेतब्बा निवेसेतब्बा 
पतिट्टापेतब्बा--'स्वाक्खातों भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेस्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जूही ' ति, सड्ढे अवेच्चप्पसादे समादपेतब्बा निवेसेतब्बा 
पतिट्ठापेतब्बा--' सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्डभ्ी उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसडझ्ढो 
जायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्डी सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्भो, यदिदं चत्तारि 
पुरिसयुगानि अटटू पुरिसपुग्गला--एस भगवतो सावकसड्डी आहुनेय्यो पाहुनेय्यो 
दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुज्जवखेत्तं लोकस्सा' ति। 

““सिया, आनन्द, चतुन्न॑ महाभूतानं अज्ञथत्तं--पथवीधातुया आपोधातुया तेजो- 
धातुया वायोधातुया, न त्वेव बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतस्स अरियसावकस्स सिया 
अज्जथत्तं तत्रिदं अज्जथत्तं। सो वतानन्द बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो अरियसावको 
निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा पेत्तिविसयं वा उपपज्जिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति। 

0२.223] “सिया, आनन्द, चतुन्नं महाभूतानं अज्जथत्तं--पथवीधातुया आपोधातुया 
तेजोधातुया वायोधातुया, न त्वेव धम्मे ...पे०... न त्वेव सद्ठे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतस्स 


उनको प्रणाम कर आयुष्मान्‌ आनन्द एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए उनको भगवान्‌ ने यह 
उपदेश किया-- 

“ आनन्द! जिन पर तुम अनुकम्पा करना चाहते हो, और जो तुम्हारी बात को गम्भीरता से 
सुनते हैं, फिर भले ही वे तुम्हारे सम्बन्धिजन या मित्र हो, अमात्य हों या रक्तसम्बद्ध हों, उनको, 
आनन्द | तीन स्थानों पर उत्साहित करना चाहिये, प्रवेश कराना चाहिये, स्थापित करना चाहिये। 
कौन से तीन स्थान ? (क) बुद्ध में दृढ़ श्रद्धा हेतु उत्साहित करना चाहिये, प्रतिष्ठित करना चाहिये, 
सन्निविष्ट करना चाहिये--'वे भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध, विदयाचरणसम्पन्न ...पूर्ववत्‌... 
देवमनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं'। (ख) धर्म में दृढ़ श्रद्धा के लिये उनको उत्साहित करना 
चाहिये ...--'यह धर्म स्वाख्यात है, सान्दृष्टिक है...पूर्ववत्‌... विज्ञजनों द्वारा प्रत्येकश: वेदितव्य 
है।' (ग) सट्डू में उनको दृढ़ श्रद्धा के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये...--'यह श्रावकसद्भ 
समीचनतया मार्गारूढ है, सरलता एवं सहजता से मार्गारूढ है ...पूर्ववत्‌... लोक में अद्वितीय 
पुण्यभूमि है।' 

“ आनन्द! जैसे पृथ्वीधातु, अब्धातु, तेजोधातु, वायुधातु में समय समय पर अन्यथात्व 
(विकार) आता रहता है, उस तरह बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले में कोई विकार नहीं आता | यह सम्भव 
नहीं है, आनन्द! कि बुद्ध में श्रद्धालु आर्यश्रावक कभी अपायभूत निरय में, या पशुपक्षियों की 
योनियों में, या प्रेतयोनि में कभी उत्पन्न हो। 


३. तिकनिपातो २९३ 


अरियसावकस्स सिया अज्जथत्तं तत्रिदं अज्जथत्तं। सो वतानन्द, सद्ढे अवेच्चप्प-[8.224] 
सादेन समन्नागतो अरियसावको निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा पेत्तिविसयं वा उपपज्जिस्सती 
ति नेतं ठान॑ विज्जति। 

“ये, आनन्द, अनुकम्पेय्याथ ये च सोतब्बं मज्जेय्युं मित्ता वा अमच्चा वा जाती वा 
सालोहिता वा ते वो, आनन्द, इमेसु तीसु ठानेसु समादपेतब्बा पतिट्टापेब्बा' ति।._ ७ 

६. पठमभवसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डमि 
उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--'' भवो भवो ति, भन्‍ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, भवो 
होती'' ति? 

“कामधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो कामभवो 
पञ्ञायेथा '' ति ? “नो हेतं, भन्ते''। [4.207] 

“*इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्ञाणं बीजं, तण्हा स्नेहो। अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं हीनाय धातुया विज्ञाणं पतिट्टितं एवं आयतिं पुनब्भवाभिनिब्बत्ति 
होति | ५ 

**रूपधातुवेपक्क॑ च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो रूपभवो पज्ञायेथा'' 
ति? “नो हेत॑, भन्ते'!। 

*इति खो आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्ञाणं बीजं, तण्हा स्नेहो। अविज्जानीवरणानं 


“ आनन्द, जैसे पृथ्वीधातु...पूर्ववत्‌... धर्म में श्रद्धा रखने वाला ...पूर्वव्त्‌... सट्ड में श्रद्धा 
रखने वाला... प्रेतयोनि में उत्पन्न हो। 

“अतः, आनन्द! जिन पर तुम अनुकम्पा करना चाहते हो...पूर्ववत्‌... उनको आनन्द! तीन 
स्थानों पर प्रोत्साहित करना चाहिये--१. बुद्ध के प्रति दृढ श्रद्धा में, २. धर्म के प्रति दृढ श्रद्धा में एवं 
३. सड्डू के प्रति दृढ श्रद्धा में प्रतिष्ठित करना चाहिये॥'' 

६. प्रथम भवसूत्र त्रिविध भव 

“तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से जिज्ञासा प्रकट की--' भन्ते! आप अपने उपदेश 
में ' भव' का नाम बार बार लेते रहते हैं, यह ' भव' कैसे होता है ?'' 

“ और, आनन्द! किसी पुरुष को कामधातु का फलविपाक भूतकर्म न भोगना होता तो 
उसको कामभव देखना पड़ता ?”! “नहीं, भन्‍्ते!”! 

“हाँ, आनन्द! यही बात है। यहाँ कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है तथा तृष्णा स्नेह (जल) है। 
यहाँ अविदयानीवरणों एवं तृष्णासंयोजनों से युक्त प्राणियों का विज्ञान अधोगति वाली धातुओं में 
प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसको पुनर्जन्म की प्रेरणा मिलती है। (१) 

“फिर, आनन्द! किसी पुरुष को रूपधातु का फलविपाक कर्म न भोगना होता तो क्या 
उसको रूपभव देखना पड़ता ?'! | “नहीं, भन्‍्ते!' 

“हाँ, आनन्द! यही बात है। यहाँ कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तथा तृष्णा स्नेह (जल) है। 


२९४ अद्भुत्तनिकायपालि 


सत्तानं तण्हासंयोजनानं मज्िमाय धातुया विज्ञाणं पतिट्टितं एवं आयतिं पुनब्भवाभि- 
निब्बत्ति होति। 

“अरूपधातुवेपक्क॑ च, आनन्द कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो अरूपभवो 
(२.224] पज्जायेथा '' ति? “नो हेत॑, भन्ते।'! 

“*इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्ञाणं बीजं, तण्हा स्नेहो। अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं पणीताय धातुया विज्ञाणं पतिट्वितं एवं आयतिं पुनब्भवाभिनिब्बत्ति 
होति। एवं खो, आनन्द, भवो होती '' ति॥ ७ 

७. दुतियभवसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डमि ...पे०... 
[8.225] आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--'' भवो भवो ति, भन्‍्ते, वुच्चति | कित्तावता 
नु खो, भन्‍्ते, भवो होती '' ति? 

“*कामधातुवेपक्क॑ च, आनन्द, कम्म॑ नाभविस्स, अपि नु खो कामभवों 
पजञ्ञायेथा'' ति? 

“'*इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्ञाणं बीजं, तण्हा स्नेहों। अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं हीनाय धातुया चेतना पतिट्टिता पत्थना पतिट्विता एवं आयतिं 
पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति।'' 

““रूपधातुवेपक्क॑ च, आनन्द, कम्मं नाभविस्स, अपि नु खो रूपभवो पज्जायेथा'' 
ति? “नो हेत॑, भन्ते ''। 
[५.208]''इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्ञाणं बीजं, तण्हा स्नेहों | अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं मज्झिमाय धातुया चेतना पतिट्टिता पत्थना पतिद्विता एवं आयतिं 
पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति।'' 


यहाँ अविददयानीवरण वाले एवं तृष्णासंयोजनों से युक्त प्राणियों का विज्ञान मध्यम गति वाली 
धातुओं में प्रतिष्ठित होता है, तब उसको पुनर्जन्म की प्रेरणा मिलती है। (२) 

“फिर, आनन्द! किसी पुरुष को अरूपधातु का फलविपाकभूत कर्म न भोगना पड़ता तो 
क्या उसको अरूपभव देखना पड़ता ?!! “नहीं, भन्ते!”! 

“हाँ, आनन्द! यही बात है। यहाँ कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तथा तृष्णा स्नेह (जल) है। 
यहाँ अविद्द्यानीवरणों एवं तृष्णासंयोजनों से युक्त पुरुषों का विज्ञान प्रणीत (उत्तम) गतिवाली 
धातुओं में प्रतिष्ठित होता है, तब उसको पुनर्जन्म की प्रेरणा मिलती है। इस तरह यह ' भव' होता 
है॥ ' (३) 

७, द्वितीय भवसूत्र ६; त्रिविध भव 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द... भगवान्‌ से पुनः यह जिज्ञासा प्रकट करने लगे--'' भनन्‍्ते। आप 
अपने धर्मोपदेशों में 'भव' ' भव' ऐसा कहते रहते हैं, भन्‍्ते! यह 'भव' क्या है ?'' ...पूर्ववत्‌... ॥ 

/ यह सूत्र भी पूर्ववत्‌ ही है। यहाँ अन्तर इतना ही है कि उक्त सूत्र में धातुओं में विज्ञान 
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“ अरूपधातुवेपक्कं च, आनन्द, कम्म॑ नाभविस्स, अपि नु खो अरूपभवो 
पज्ञायेथा '' ति? “नो हेतं, भन्ते।'! 

““इति खो, आनन्द, कम्मं खेत्तं, विज्ञाणं बीजं, तण्हा स्नेहों। अविज्जानीवरणानं 
सत्तानं तण्हासंयोजनानं पणीताय धातुया चेतना पतिदट्विता पत्थना पतिट्टिता एवं आयतिं 
पुनब्भवाभिनिब्बत्ति होति | एवं खो, आनन्द, भवो होती '' ति॥ ७ 

८. सीलब्बतसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डमि; [२.225] 
उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
आनन्दं भगवा एतदवोच--' 'सब्बं नु खो, आनन्द, सीलब्बतं जीवित ब्रह्मचरियं उपट्टानसारं 
सफलं'' ति ? 

“न ख्वेत्थ, भन्‍्ते, एकंसेना'' ति। 

“'तेन हानन्द, विभजस्सू'' ति। 

““यं हिस्स, भन्‍्ते, सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपट्टानसारं सेवतो अकुसला धम्मा 
अभिवड्डन्ति कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं [8.226] 
उपट्टानसारं अफलं। यं च ख्व्रास्स, भन्ते, सीलब्बतं जीवितं ब्रह्मचरियं उपट्टानसारं सेवतो 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डन्ति, एवरूपं सीलब्बतं जीवित 
ब्रह्मचरियं उपट्टानसारं सफलं'' ति। 

इदमवोच आयस्मा आनन्दो; समनुज्ञो सत्था अहोसि। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो “'समनुज्ञो मे सत्था'' ति, उट्डायासना भगवन्तं 


प्रतिष्ठित ' बताया गया था; यहाँ धातुओं में चेतना प्रतिशत ' बतायी गयी । शेष सब अलुवाद पूर्ववत्‌ 
ही समझें ।7 ७ 
८. शीलब्रतसूत्र शीलब्रत का सेवन 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द... । एक ओर बैठे आनन्द को भगवान्‌ ने यह पूछा--'' क्या 
आनन्द | सभी शीलब्रतों का जीवित धर्मसाधना के रूप में किये गये सेवाभाव का आचरण सफल 
होता है ?!! 

“नहीं, भन्‍्ते। यह एकान्तत: सफल नहीं होता।'' 

“तो, आनन्द! इसका विभाजन कर बताओ, कौन सफल होता है, कौन नहीं ?'' 

“ भन्ते | जिन शीलकब्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप में किये गये सेवाभाव से अकुशल धर्म 
बढ़ने लगें तथा कुशल धर्म क्षीण होने लगें, ऐसे शीलब्रत का सेवाभाव निष्फल होता है; तथा जिन 
शीलब्रतों के जीवित धर्मसाधना के रूप में किये गये सेवाभाव से अकुशल धर्म क्षीण होने लगें और 
कुशल धर्म बढ़ने लगें, ऐसे शीलब्रत का सेवाभाव सफल होता है।'' आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह 
कहा। भगवान्‌ ने आनन्द के इस कथन का अनुमोदन किया। 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह जानकर कि भगवान्‌ भी मेरे कथन का अनुमोदन कर रहे हैं, 
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अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पकक्‍कामि। अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे 
भिकक्‍्खू आमन्तेसि--'' सेखो, भिक्‍्खवे, आनन्दो; न च पनस्स सुलभरूपो समसमो 
पञ्ञाया'' ति। 

९. गन्धजातसुत्तं : अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- 

“'तीणिमानि, भन्‍्ते, गन्धजातानि, येसं अनुवातंयेव गन्धो गच्छति, नो पटिवातं। 
कतमानि तीणि ? मूलगन्धो सारगन्धो, पुप्फगन्धो--इमानि खो, भन्ते, तीणि गन्धजातानि, 
येसं अनुवातंयेव गन्धो गच्छति, नो पटिवातं। अत्थि नु खो, भनन्‍्ते किज्चि गन्धजातं यस्स 
अनुवातं पि गन्धो गच्छति, पटिवातं पि गन्धो गच्छति, अनुवातपटिवातं पि गन्धो गच्छती '' 
ति? 

“' अत्थानन्द, किज्चि गन्धजातं यस्स अनुवातं पि गन्धो गच्छति, पटिवातं पि गन्धो 
गच्छति, अनुवातपटिवातं पि गन्धो गच्छती '' ति। 

“*कतमं च पन, भन्‍्ते, गन्धजातं यस्स अनुवातं पि गन्धो गच्छति, पटिवातं पि गन्धो 
गच्छति, अनुवातपटिवातं पि गन्धो गच्छती '' ति ? 

““इधानन्द, यस्मि गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा बुद्धं सरणं गतो होति, धम्मं 
सरणं गतो होति, सट्छंं सरणं गतो होति, पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिलन्नादाना 
पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, 


वे आसन से उठकर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर चले गये। तब आयुष्मान्‌ आनन्द के जाने के 

कुछ ही क्षण बाद, भगवान्‌ ने वहाँ उपस्थित भिक्षुओं से कहा--'' भिश्षुओ ! यह आनन्द साधना की 

भूमिका में शैक्ष्य कोटि तक पहुँच चुका है। इसके समान प्रज्ञावान्‌ (मेरे सड्ड में) अन्य कोई भिश्चु 

सुलभ नहीं है॥'' ७ 

९. गन्धजातसूत्र शील-गन्ध की गति 
आयुष्मान्‌ आनन्द... । आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों पूछा-- 

“भन्ते | लोक में ये तीन प्रकार के गन्ध द्र॒व्यसमूह (सुने या देखे जाते) हैं जिनकी गन्ध वायु 
के अनुकूल ही फैलती है, प्रतिकूल होने पर नहीं। कौन से तीन ? मूलगन्ध (जिनकी जड़ें गन्ध 
वाली होती हैं), काष्टगन्थ (जिनकी लकड़ी गन्धमयी होती है), या पुष्पगन्ध (जिनके फूल 
गन्धमय होते हैं)। परन्तु क्या, भन्ते! ऐसा भी कोई गन्धद्रव्य है जिसकी गन्ध अनुकूल तथा 
प्रतिकूल वायु रहते हुए भी समानभाव से बहती रहती है?! 

“हाँ, आनन्द! ऐसा भी गन्धद्रव्य है जिसकी गन्ध वायु की अपेक्षा न कर सर्वत्र (सब ओर) 
बहती रहती है। '' भन्ते। वह ऐसा गन्धद्रव्य कौन सा है ?'! 

“ आनन्द! किसी ग्राम या निगम में कोई स्त्री या पुरुष बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, 
सट्ढ की शरण में आ गया हो; जो प्राणातिपात से, अदत्तादान से, कामभोगों में मिथ्याचार 
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सुरामेरयमज्जपमादद्ठाना पटिविरतो होति, सीलवा होति कल्याणधम्मो, विगतमतलमच्छेरेन 
चेतसा अगारं अज्ञावसति मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो, 
तस्स दिसासु समणगब्राह्मणा वण्णं भासन्ति--' अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा 
पुरिसो वा बुद्धं सरणं गतो होति, धम्म॑ सरणं गतो होति, सड्ढं सरणं गतो होति, पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, अदिलन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, 
मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमादद्वाना पटिविरतो होति, सीलवा होति 
कल्याणधम्मो, विगतमलमच्छेरेन चेतसा अगारं अज्ञावसति मुत्तचागों पयतपाणि 
वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो' ति। 

“' देवता पिस्स वण्णं भासन्ति--' अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो 
वा वृद्ध सरणं गतो होति, धम्म॑ सरणं गतो होति, सच्डू सरणं॑ गतो होति, पाणातिपाता 
पटिविरतो होति ...पे०... सुरामेरयमज्जपमादद्ाना पटिविरतो होति, सीलवा होति 
कल्याणधम्मो, विंगतमलमच्छेरेन चेतसा अगारं अज्ञावसति मुत्तचागों पयतपाणि 
वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो ' ति। इदं खो तं, आनन्द, गन्धजातं यस्स अनुवातं 
पि गन्धो गच्छति, पटिवातं पि गन्धो गच्छति, अनुवातपटिवातं पि गन्धो [५.240] 
गच्छती ति। 

“न पुप्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं तगरमल्लिका वा। 
सत॑ं च गन्धो पटिवातमेति, सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवायती '' ति॥ ७ 
[ध० प०, ५४ गा० ] 
१०. चूव्डनिकासुत्तं। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुप- [२.227] 


(व्यभिचार) से, मृषावाद से, सुरा मैरैय आदि मद्यजनक वस्तुओं से विरत रहता है; जो सदाचारी 
है, सत्कर्म ही करता है, निर्विकार निर्दोष चित्त से घर में रहता है, जो मुक्तहस्त से दान करता है, 
हाथों पैरों पर संयम रखता है, त्यागी स्वभाव वाला है, दानशील है, दानक्रिया में सतत दत्तचित्त 
रहता है। उसका सभी दिशाओं में श्रमण ब्राह्मणों द्वारा यों कीर्तिगान होने लगता है--' इस ग्राम या 
निगम में कोई स्त्री या पुरुष बुद्ध की शरण में ...पूर्ववत्‌ .. दानक्रिया में सतत दत्तचित्त रहता है।' 
** देवता भी इसका इसी प्रकार गुणगान करते हैं-- इस ग्राम या निगम में कोई स्त्री या पुरुष 
बुद्ध की शरण में ...पूर्ववत्‌... दान क्रिया में सतत दत्तचित्त रहता है।' आनन्द! यह ऐसा गन्धद्रव्य 
है जिसकी सुगन्ध, वायु के अनुकूल भी तथा वायु के प्रतिकूल भी, तथा अनुकूल-प्रतिकूल भी, 
“निरन्तर बहती रहती है। 
“साधारण पुष्पों की गन्ध वायु के विपरीत नहीं जाती, इसी तरह चन्दन, तगर या मल्लिका 
(जूही या चमेली ) की गन्ध भी वायु के प्रतिकूल नहीं जा पाती; परन्तु सज्जनों के गुणों की प्रशंसा- 
गन्ध वायु के प्रतिकूल जाने में भी समर्थ है। इस तरह सज्जन, अपने शील के कारण, सभी दिशाओं 


में व्याप्त रहकर, प्रशंसा प्राप्त करता है॥'” (ध० प०, पु० व०, ५४ गा०) ७ 
(-3॥) 
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सड्डूमि, उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--' ' सम्मुखामेतं, भन्‍्ते, भगवतो सुतं सम्मुखा [8.228] 
पटिग्गहितं-- भगवतो, आनन्द, सिखिस्स अभिभू नाम सावको ब्रह्मलोके ठितो 
सहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञापेसी ' ति। भगवा पन, भन्‍्ते अरहं सम्मासम्बुद्धो कीवत्क 
पहोति सरेन विज्ञापेतुं'' ति? 

“'सावको सो, आनन्द, अप्पमेय्या तथागता'' ति। 

दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--''सम्मुखा मेतं, भन्‍ते, 
भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं--' भगवतो, आनन्द, सिखिस्स अभिभू नाम सावको 
ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञाऐेसी' ति। भगवा पन, भन्‍्ते, अरहं 
सम्मासम्बुद्धो कीवतकं पहोति सरेन विज्ञापेतुं'' ति। 

“'सावको सो, आनन्द, अप्पमेय्या तथागता”' ति। 

ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--''सम्मुखा मेतं, भन्ते, 
भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं-- भगवतो, आनन्द, सिखिस्स अभिभू नाम सावको 
ब्रह्मतोके ठितो सहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञापेसी' ति। भगवा पन, भन्‍्ते, अरहं 
सम्मासम्बुद्धो कीवतकं पहोति सरेन विज्ञापेतुं'' ति? 

“सुता ते, आनन्द, सहस्सी चूव्ठनिका लोकधातू'' ति? 

““एतस्स, भगवा, कालो; एतस्स, सुगत, कालो ! यं भगवा भासेय्य | भगवतो सुत्वा 
भिक्खू धारेस्सन्ती '' ति। 

““तेनहानन्द, सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। “एवं, भन्‍्ते'' ति 


१०. चूड़निकासूत्र ४३ तथागत के स्वर की अप्रमेयता 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचे | पहुँचकर, भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया-- 
“' बनते | मैंने यह आपसे ही सुना है, आपसे सुंनकर स्मरण रखा है--' आनन्द! भगवान्‌ शिखी के 
अभिभू नामक श्रावक ने ब्रह्मलोक में बैठे हुए अपनी शब्द-ध्वनि से सहस्नों लोकधातुओं 
(ब्रह्माण्डों) को प्रतिध्वनित (गुझ्ायमान) कर दिया था।! भन्ते ! यहाँ मेरी जिज्ञासा यही है कि तब 
ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध का स्वर इससे अधिक कितनी दूर तक अन्य लोकधातुओं को प्रतिध्बनित 
करता है?! 

“ आनन्द! वह (अभिभू) शिष्य था, तथागत तो अप्रमेय (अतुलनीय) होते हैं।'' 

दूसरी बार भी... पूर्ववत्‌... तीसरी बार भी... पूर्ववत्‌... कितनी दूर तक अन्य लोकधातुओं 
को प्रतिध्वनित करता है ?!! 

“ आनन्द! तुमने चूड़निका लोकधातु का नाम सुना है ?'' 

“' भन्ते | इसका प्रसड़ है, सुगत ! यही उचित अवसर है कि भगवान्‌ इसके विषय में हमें कुछ 
बतावें। आपके श्रीमुख से सुनकर मैं और मेंरे ये साथी भिक्षु भी इसे स्मरण रखेंगे।'' 
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खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच--''यावतो, [४.244] 
आनन्द, चन्दिमसुरिया परिहरन्ति, दिसा भन्ति विरोचना, ताव सहस्सधा लोकों। तस्मिं 
सहस्सधा लोके सहस्सं चन्दानं, सहस्सं सुरियानं, सहस्सं सिनेरुपब्बतराजानं, सहस्सं 
जम्बुदीपानं, सहस्सं अपरगोयानानं, सहस्सं उत्तरकुरूनं, सहस्सं पुब्बविदेहानं, चत्तारि 
महासमुद्सहस्सानि, चत्तारि महाराजसहस्सानि, सहस्सं चातुमहाराजिकानं, सहस्सं, 
तावितंसानं, सहस्सं यामानं, सहस्सं तुसितानं, सहस्सं निम्मानरतीनं, सहस्सं [२.228] 
परनिम्मितवसवत्तीनं, सहस्सं ब्रह्मलोकानं-अयं वुच्चतानन्द, सहस्सी चूत्ठनिका 
लोकधातु। 

““यावतानन्द, सहस्सी चूल्ठनिका लोकधातु ताव सहस्सधा लोको। अयं [8.229] 
वुच्चतानन्द, द्विसहस्सी मज्झिमिका लोकधातु। 

“यावतानन्द, द्विसहस्सी मज्झिमिका लोकधातु ताव सहस्सधा लोको। अय॑ 
वुच्चतानन्द, तिसहस्सी मंहासहस्सी लोकधातु। 

“ आकड्जडमानो, आनन्द, तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञा- 
पेय्य, यावता पन आकलड्ड|य्या '' ति। 

“यथा कथं पन, भन्‍्ते, भगवा तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञापेय्य, 
यावता पन आकटड्डेय्या'' ति? 


“तो, आनन्द! सुनो, सुनकर मन में बैठा लो। मैं बताता हूँ।'' 

“अच्छा, भन्ते!” कहते हुए आनन्द ने उत्तर दिया। भगवान्‌ बोले-- 

“ आनन्द! जहाँ तक इस सूर्य और चन्द्रमा की पहुँच (गति) है, जहाँ तक ये सभी दिशाओं 
को आलोकित करते हैं, वहाँ तक 'सहखधा लोकधातु' कहलाती है। उस सहस्नधा लोक में सहस्रों 
चन्द्रमाओं की, सहस्रों सूर्यों की, सहस्रों सुमेरु पर्वतराजाओं की, सहस्रों जम्बूद्वीपों की, सहसौरों 
अपरगोयानों की, सहस््रों उत्तरकुरुओं की, सहसौोरं पूर्वविदेहों की, चार हजार महासमुद्र, चार हजार 
महाराज, एक हजार चातुर्महाराजिक, एक हजार त्रायस्त्रिश देव, सहख्न याम, सहख तुषित, सहर्न 
निर्माणरति, सहसत्र परिनिर्मितवशवर्ती, सहस्र ब्रह्मलोकों कौ--आनन्द! यह 'एक साहस्नी 
लोकधातु' चूड़निका कहलाती है। 

“ आनन्द! जैसी यह 'एक साहस्ली लोकधातु चूड़निका' है, ऐसी एक हजार चूड़निकायें 
मिलकर 'द्विसाहस्नी मध्यमिका लोकधातु' कहलाती है। 

“ और, आनन्द! जैसी यह एक 'द्विसाहस्नरी' मध्यमिका लोकधातु है ऐसी हजार द्विसाहस्री 
मध्यमिका मिलकर ' त्रिसाहस्री' या 'महासाहस्नी' लोकधातु कहलाती है। 

“' आनन्द! तथागत, जब जैसा चाहें, इस त्रिसाहल्ली महासाहत्ली लोकधातु को अपने स्वर से 
प्रतिध्वनित कर सकते हैं या वे तथागत जितना और आगे तक चाहें॥ 


३०० अद्भुत्तनिकायपालि 


“*इधानन्द, तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं ओभासेन फरेय्य। यदा ते 
सत्ता तं आलोकं सज्ञानेय्युं, अथ तथागतो घोसं करेय्य सद्मनुस्सावेय्य | एवं खो, आनन्द, 
तथागतो तिसहस्सिमहासहस्सिलोकधातुं सरेन विज्ञापेय्य, यावता पन आकल्लेय्या'' ति। 

एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--''लाभा वत मे, सुलद्धं 
वत मे, यस्स मे सत्था एवंमहिद्धिको एवंमहानुभावो'” ति। एवं वुत्ते आयस्मा उदायी 
आयस्मन्तं आनन्द एतदवोच--''किं तुय्हेत्थ, आवुसो आनन्द, यदि ते सत्था एवंमहिद्धिको 
एवंमहानुभावो '' ति ? एवं वुत्ते भगवा, आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--'' मा हेवं, उदायि, मा 
हेवं, उदायि। सचे, उदायि, आनन्दो अवीतरागो काल करेय्य, तेन चित्तप्पसादेन सत्तक्खत्तु 
देवेसु देवरज कारेय्य, सत्तक्खतुं इमस्मियेव जम्बुदीपे महारज्ज॑ कारेय्य। अपि च, उदायि, 


आनन्दो दिद्वेव धम्मे परिनिब्बायिस्सती '' ति॥ आनन्दवग्गो अद्मो ॥ ७ 
तत्सुद्दानं 
[५.242] छन्नो आजीवको सकक्‍को, निगण्ठो च निवेसको। 
दुवे भवा सीलब्बतं, गन्धजातं च चूब्ठनी ति॥ ७ 


विन नमन नन+-+--+-+++त-+++«--+++++न्‍ननन+--- 

“'भन्‍्ते! कैसे भगवान्‌ इस त्रिसाहस्नी महासाहस्नी लोकधातु को या जितना और अधिक वे 
चाहें अपने स्वर से प्रतिध्वनित करते हैं ?'' 

“आनन्द! तथागत पहले इस त्रिसाहस्नी महासाहस्नी लोकधातु को अपने दिव्य प्रकाश से 
आलोकित करते हैं। जब वहाँ के प्राणी इस प्रकाश से परिचित हो जाते हैं तब तथागत अपना स्वर 
शब्दों के माध्यम से उच्चारण करते हैं। इस तरह, आनन्द ! तथागत त्रिसाहस्नी महासाहस्री लोकधातु 
को या जितना दूर तक वे चाहें, अपने स्वर से प्रतिध्वनित करते हैं।'' 

भगवान्‌ द्वारा ऐसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ उदायि को यह कहा-- 
''मुझे बहुत लाभ हुआ, मैंने बहुत कुछ पा लिया कि मेरे शास्ता (गुरु) इतने ऋद्धिसम्पन्न है, इतने 
प्रतापशाली हैं !'' 

आनन्द द्वारा ऐसा कहे जाने पर आयुष्मान्‌ उदायी उनसे बोले--'' आयुष्मन्‌ आनन्द ! यदि 
तुम्हारे गुरु इतने ऋद्धिसम्पन्न हैं तो इसमें तुम्हारा क्या व्यक्तिगत लाभ है ?'” ऐसा कहे जाने पर, 
आयुष्मान्‌ उदायि को रोकते हुए भगवान्‌ ने कहा--'' ऐसा न कहो, उदायि ! ऐसा न कहो | उदायि ! 
यह आनन्द यदि वीतरागचित्त हुए विना ही मरणभाव को प्राप्त हो जाय तो, इसकी मेरे प्रति उपर्युक्त 
श्रद्धा के बल पर, यह सात बार देवलोक में जाकर देवताओं पर राज्य करेगा, तथा सात बार इस 
समस्त जम्बूद्वीप पर राज्य करेगा। और फिर, उदायि! यह आनन्द तो इसी जन्म में परिनिर्वाण प्राप्त 
करने वाला है॥'! ७ 

आननन्‍्दवर्ग अष्टम सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. छन्नसूत्र, २. आजीवक सूत्र, ३. महानाम शाक्य सूत्र, ४. निर्ग्रन्थ सूत्र, ५. निवेशक सूत्र, 
६. प्रथम भवसूत्र, ७. द्वितीय भवसूत्र, ८. शीलब्रत सूत्र, ९. गन्धजातसूत्र एवं १०. चूड़निका सूत्र ॥ 


| 


३. तिकनिपातो ३०१ 


९. समणवग्गो 

१. समणसुत्तं : “तीणिमानि, भिक्खवे, समणस्स समणियानि [8.230,२.229] 
समणकरणीयानि। कतमानि तीणि ? अधिसीलसिक्खासमादानं, अधिचित्तसिक्खासमादानं, 
अधिपज्ञासिक्खासमादानं--इमानि खो, भिक्खवे, तीणि समणस्स समणियानि समण- 
करणीयानि। 

“'तसमातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं--'तिब्बो नो छन्‍्दो भविस्सति अधि- 
सीलसिक्खासमादाने, तिब्बो नो छनन्‍्दो भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने, तिब्बो नो 
छन्‍्दो भविस्सति अधिपज्ञासिक्खासमादाने ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिव्खितब्बं'' ति॥ 

२. गद्गबभसुत्तं : '“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, गद्रभो गोगणं पिट्टितो पिट्टितो अनुबन्धो 
होति--' अहं पि दम्मो, अहं पि दम्मो ' ति। तस्स न तादिसो वण्णो होति सेय्यथापि गुन्नं, न 
तादिसो सरो होति सेय्यथापि गुन्नं, न तादिसं पदं होति सेय्यथापि गुन्नं। सो गोगणंयेव पिट्ठितो 
पिद्ठितो अनुबन्धो होति--' अहं पि दम्मो, अहं पि दम्मो' ति। 

“*एवमेव खो, भिक्‍्खवे, इधेकच्चो भिक्खु भिक्खुसड्ूं पिट्टितो पिट्टितो अनुबन्धो 
होति--“अहं पि भिक्‍्खु, अहं पि भिक्‍्खू' ति। तस्स न तादिसो छन्दो होति अधिसील- 
सिक्‍्खासमादाने सेय्यथापि अज्जेसं भिक्खूनं, न तादिसो छन्दो होति अधिचित्तसिक्खा- 
समादाने सेय्यथापि अज्जेसं भिक्खूनं, न तादिसो छन्‍्दो होति अधिपञ्ञासिक्खासमादाने 


९. भ्रमणवर्ग 
२. श्रमणसूत्र तीन श्रमण कर्तव्य 
“भिक्षुओ! ये तीन श्रमण के श्रमणभाव एवं श्रमणकर्तव्य होते हैं? कौन से तीन? 
(१) शीलविषयक शिक्षा का आचरण, (२) चित्तविषयक शिक्षा का आचरण एवं (३) 
प्रज्ञाविषयक शिक्षा का आचरण। भिक्षुओ! ये तीन श्रमण के श्रमणभाव श्रमणकर्तव्य होते हैं। 
अत: भिक्षुओ! तुम्हें यह सीखना चाहिये--'शीलविषयक शिक्षा के आचरण में हमारी 
अतिशय रुचि होनी चाहिये', “चित्तविषयक शिक्षा के आचरण में हमारी अतिशय रुचि होनी 
चाहिये ' तथा 'प्रज्ञाविषयक शिक्षा के आचरण में हमारी अतिशय रुचि होनी चाहिये।' भिक्षुओ ! 
तुम्हें यह सीखना चाहिये॥”'! ७ 
२. गर्दभसूत्र तीन उचित अनुकरण 
“' जैसे, भिक्षुओ! कोई गधा गौओं के पीछे पीछे लगा चल रहा हो--' मैं भी बछड़ा हूँ, मैं भी 
बछड़ा हू! (कहता हुआ) । परन्तु उसका न गौओं जैसा वर्ण हो, न गौओं जैसा स्वर (शब्द) हो 
न गौओं जैसे पैर हों। फिर भी वह यही कहता चले--'मैं भी बछड़ा हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। 
इसी प्रकार, भिक्षुओ! यहाँ कोई भिश्षुवेषधारी भिक्षुसड्ग के पीछे पीछे, यह कहता हुआ 
लगा रहे--' मैं भी भिक्षु हूँ, मैं भी भिश्लु हूँ" । परन्तु न उसकी शील के बढ़ाने में कोई तीव्र रुचि हो 
न चित्त (समाधि) बढ़ाने में अपनी कोई तीत्र रुचि हो, तथा उसकी अपनी प्रज्ञा के बढ़ाने में कोई 


३०२ अद्भुत्तरनिकायपालि 


सेय्यथापि अज्जेसं भिक्खूनं | सो भिक्खुसड्डंयेव पिट्टितो पिद्ठितो अनुबन्धो होति-- अहं पि 
भिकक्‍्खु, अहं पि भिक्खू' ति 

[8.234] ““तस्मातिह, भिक्‍्खवे, एवं सिक्खितब्बं--'तिब्बो नो छनन्‍्दो भविस्सति अधि- 
[५.243] सीलसिक्खासमादाने, ...तिब्बो नो छन्‍्दो भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने 
..-तिब्बो नो छन्‍दो भविस्सति अधिपज्ञासिक्खासमादाने' ति। एवं हि वो, भिक्‍्खवे, 
सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 

३. खेत्तसुत्त : ''“तीणिमानि, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स पुब्बे करणीयानि। 
कतमानि तीणि? इध, भिक्खवे, कस्सको गहपति पटिकच्चेव खेत्तं सुकट्टं करोति 
सुमतिकतं। पटिकच्चेव खेत्तं सुकट्टं करित्वा सुमतिकतं कालेन बीजानि पतिट्ठापेति। कालेन 
[२.230] बीजानि पतिट्टापेत्वा समयेन उदर्क अभिनेति पि अपनेति पि। इमानि खो, 
भिक्‍्खवे, तीणि कस्सकस्स गहपतिस्स पुब्बे करणीयानि। 

“*एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तीणिमानि भिव्खुस्स पुब्बे करणीयानि | कतमानि तीणि ? 
अधिसीलसिक्खासमादानं, अधिचित्तसिक्खासमादानं, अधिपज्ञासिक्खासमादानं--इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि भिक्खुस्स पुब्बे करणीयानि। 

“'तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं--' तिब्बो नो छन्‍दो भविस्सति अधि- 
सीलसिक्खासमादाने, तिब्बो नो छन्‍्दो भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने, तिब्बो नो 
छन्दो भविस्सति अधिपज्ञासिक्खासमादाने' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खि- 
तब्बं  ति॥ ७ 


तीव्र रुचि हो जैसी अन्य भिक्षुओं में होती है। फिर भी वह भिक्षुओ के पीछे पीछे यह कहता हुआ 
लगा रहे--' मैं भिश्षु हूँ, मैं भिश्षु हूँ।' 

“अत: भिक्षुओ।! तुम्हें ऐसा कुछ सीखना चाहिये कि तुम्हारी शीलविषयक शिक्षा की प्राप्ति 
में, चित्तविषयक शिक्षा की प्राप्ति में तथा प्रज्ञाविषयक शिक्षा की प्राप्ति में तीव्र रुचि हो | भिश्चुओ ! 
तुम्हें ऐसा ही कुछ सीखना चाहिये ॥'! ७ 
३. क्षेत्रसूत्र तीन पूर्वकृत्य 

“'भिक्षुओ! किसी कृषक (किसान गृहपति) के पूर्वकृत्य ये तीन होते हैं। कौन से तीन ? 
यहाँ कोई, भिक्षुओ ! गृहपति पहले ही अपने खेत को अपनी इच्छानुसार ठीक ढंग से जोत ले। इस 
तरह जोतकर पहले बीज बोवे बाद में उसे जल से सींचे । जल अधिक हो जाय तो उसे निकाल दे। 
इस तरह, भिक्षुओ ! किसी कृषक गृहपति के ये तीन पूर्वकृत्य हैं। 

“इसी तरह, भिक्षुओ! किसी भिश्षु साधक के ये तीन पूर्वकृत्य होते हैं। कौन से तीन ? 
(१) शील के विषय में, (२) चित्त के विषय में, (३) प्रज्ञा के विषय में उचित शिक्षा का 
अधिग्रहण। भिक्षुओ ! ये तीन किसी साधक भिक्षु के पूर्वकृत्य होते हैं। 

“इसलिये, भिक्षुओ! तुम्हें ये तीन कृत्य सीखने चाहिये--'शील के विषय में, चित्त के 
विषय में, प्रज्ञा के विषय में पहले हमारी तीव्र रुचि हो '--ऐसा हमें, भिश्षुओ ! सीखना चाहिये ॥' '७ 
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४. वज्जपुत्तसुत्त : एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं। 
अथ खो अज्जञतरो वज्जिपुत्तको भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो वज्जिपुत्तको भिक्‍्खु भगवलन्‍्तं 
एतदवोच--' ' साधिकमिदं, भन्ते, दियड्डसिक्खापदसतं अन्वद्धमासं उद्देसे आगच्छति। नाहंं, 
भन्‍्ते, एत्थ सक्‍्कोमि सिक्खितुं'' ति। [8.232] 

*' सक्खिस्ससि पन त्वं, भिक्‍्खु, तीसु सिक्खासु सिक्खितुं--अधिसीलसिक्खाय, 
अधिचित्तसिक्खाय अधिपज्ञासिक्खाया'' ति ? 

“'सक्कोमहं, भन्‍्ते, तीसु सिक्खासु सिक्खितुं--अधिसीलसिक्खाय, अधिचित्त- 
सिक्खाय, अधिचित्तसिक्खाय, अधिपज्ञासिक्खाया'' कति। 

“' तस्मातिह त्वं, भिक्खु, तीसु सिक्खासु सिक्खस्सु--अधिसीलसिक्खाय, अधि- 
चित्तसिक्खाय, अधिपज्ञासिक्खाय | यतो खो त्वं, भिक्खु, अधिसीलं पि सिक्खिस्ससि, 
अधिचित्तं पि सिक्खिस्ससि, अधिपज्जं पि सिक्खिस्ससि, तस्स तुय्ं भिक्खु अधिसीलं पि 
सिक्‍्खतो अधिचित्तं पि सिक्खतो अधिपज्ञं पि सिक्खतो रागो पहीयिस्सति, दोसो [५.244] 
पहीयिस्सति, मोहो पहीयिस्सति। सो त्वं रागस्स पहाना दोसस्स पहाना मोहस्स पहाना यं 
अकुसलं न त॑ करिस्ससि, य॑ पाप॑ न त॑ं सेविस्सी '' ति। 

अथ खो सो भिक्खु अपरेन समयेन अधिसीलं पि सिक्खि, अधिचित्तं पि सिक्खि, 
अधिपजञ्जं पि सिक्‍्खि। तस्स अधिसीलं पि सिक्खतो अधिचित्तं पि सिक्खतो [२.234] 


४. वज्निपुत्रसूत्र ५ तीन शिक्षाएं 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला में साधनाहेतु विराजमान 
थे | तब कोई वज्जिपुत्रक भिक्षु जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचा। और भगवान्‌ को प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षु ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' भन्‍्ते ! इन डेढ़ 
सौ शिक्षापदों का प्रति पन्द्रहवें दिन पाठ करना पड़ता है। यह मेरे लिये बहुत कठिन है। मैं इन्हें 
स्मरण नहीं रख सकता |”! 

“अच्छा, भिक्षु! तुम ये तीन शिक्षाएँ तो स्मरण रख सकते हो; जैसे--शील के विषय की, 
चित्त के विषय की, प्रज्ञा के विषय की शिक्षाएँ तो स्मरण रख सकते हो ?'' 

“हाँ, भन्‍्ते! ये तीन शिक्षाएँ तो स्मरण रख सकता हूँ।'' 

“तो, भिक्षु! तुमको ये तीन शिक्षाएँ ही स्मरण रखनी चाहिये-- १. शीलग्रहणविषयक शिक्षा, 
२. चित्तग्रहणविषयक शिक्षा एवं ३. प्रज्ञाग्रहरणविषयक शिक्षा। भिक्षु! यदि तूँ इन तीन शिक्षाओं 
स्मरण करता रहेगा तो तेरे द्वारा इन तीनों शिक्षाओं के स्मरण रखने से तेरे चित्त का राग भी प्रहीण 
हो जायगा, द्वेष भी... मोह भी प्रहीण हो जायगा। इस तरह, तेरे इस राग, द्वेष एवं मोह के प्रहीण होने 
से तेरे चित्तस्थित अकुशल धर्म विनष्ट हो जायँगे और तूँ पापकर्म से विरत हो जायगा।'' 

तब वह भिक्षु शील, चित्त एवं प्रज्ञा विषयक तीनों शिक्षाओं को स्मरण रखने लगा। इन तीनों 


३०४ अद्भुत्तनिकायपालि 


अधिपज्ज॑ पि सिक्‍्खतो रागो पहीयि, दोसो पहीयि, मोहो पहीयि। सो रागस्स पहाना 
दोसस्स पहाना मोहस्स पहाना यं अकुसलं तं नाकासि, यं पाप॑ त॑ न सेवी ति॥ ७ 
५. सेक्खसुत्त : अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डमि उपसड्मित्वा 
भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिवखु भगवन्तं 
एतदवोच-- 
“* “सेखो, सेखो' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, सेखो होती '' ति? 
“सिक्‍्खती ति खो, भिक्खु, तस्मा सेखो ति वुच्चति | किज्ध सिक्खति ? अधिसीलं 
पि सिक्‍्खति, अधिचित्तं पि सिक्खति, अधिपज्जं पि सिक्खति | सिक्खती ति खो भिक्खु, 
तस्मा सेखो ति वुच्चती ति। 
“सेखस्स सिक्‍्खमानस्स, उजुमग्गानुसारिनो । 
खयस्मिं पठमं जाणं, ततो अज्ञा अनन्तरा॥ 
“ततो अज्जा विमुत्तस्स, जाणं वे होति तादिनो। 
अकुप्पा मे विमुत्ती ति, भवसंयोजनक्खये '' ति॥ ७ 
[8.233 ६. पठमसिक्खासुत्तं : “साधिकमिदं, भिक्खवे, दियड्डसिक्खापदसतं 
अन्वद्धमासं उद्देसे आगच्छति, यत्थ अत्तकामा कुलपुत्ता सिक्खन्ति | तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, 
“कस नमन न मन ला 
शिक्षाओं के स्मरण रखने से उसका चित्तस्थित राग भी नष्ट होने लगा, द्वेष भी नष्ट होने लगा और 
मोह भी नष्ट होने लगा। इस तरह, वह इन राग, द्वेष एवं मोह के प्रहीण होने से अकुशल धर्मों में 
प्रवृत्त नहीं हुआ, और उधर न प्रवृत्त होने से वह पापकर्मों से विरत हो गया॥ ७ 
५. शैक्ष्यसूत्र तीन शिक्षाएँ 
तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचा | पहुँच कर उनको प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उसने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की-- 

“ भन्ते! आप अपने धर्मोपदेशों में प्रसड़ आने पर 'शैक्ष्य', 'शैक्ष्य'--ऐसा कहते हैं, यह 
शैक्ष्य कैसे होता है ?'' 

“भिक्षु! जो सीख लेता है वही 'शैक्ष्य” कहलाता है। क्या सीख लेता है ? वह शील के 
विषय में, चित्त के विषय में तथा प्रज्ञा के विषय में सीखता है। अत: जो सीखता है वही ' शैक्ष्य ' 
कहलाता है। 

“शिक्षा प्रात करने वाले, साधना के सरल मार्ग का अनुसरण करनेवाले साधक को (राग द्वेष 
मोह के) प्रहीण हो जाने पर प्रथम ज्ञान उद्धृत होता है। तदनन्तर आज्ञा अर्थात्‌ सार्वत्रिक ज्ञान । इस 
आज्ञा से विमुक्तिज्ञान होता है । ऐसे ज्ञानी को अन्त में ' मेरी यह विमुक्ति अकोप्य (स्थिर) हैं '--ऐसा 
ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान भवबन्धन के क्षय में अतिशय उपयोगी है॥'! ७ 
६. प्रथम शिक्षासूत्र :: शील, समाधि एवं प्रज्ञा में पूर्णता 

“भिक्षुओ! यह प्रति पन्द्रहवें दिन इन डेढ़ सौ से अधिक शिक्षापदों को स्मरण करना पड़ता 
है, जिसे जिज्ञासु कुलपुत्र सीखते हैं। अतः, भिक्षुओ ! ये तीन शिक्षाएँ हैं जिनमें वे सभी शिक्षापद 
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सिकक्‍खा यत्थेतं सब्बं समोधानं गच्छति। कतमा तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्‍खा अधिपज्ञासिक्खा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सिक्‍खा, यत्थेतं सब्बं॑ समोधानं 
गच्छति। 

*'इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं मत्तसों कारी पञ्ञाय 
मत्तसो कारी | सो यानि तानि खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि वुट्ठाति पि। 
तं॑ किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि सिक्‍्खापदानि 
आदिदब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि, तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो च, [|४५.245] 
समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो होति 
अविनिपातधम्मो नियत्तों सम्बोधिपरायणो। (२.232] 

““इध पन, भिक्‍्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं मत्तसो कारी 
पञ्ञाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि खुद्दनुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपजति पि 
बुद्ठाति पि। त॑ किस्स हेतु ? न हि मेत्थ भिक्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्‍्खापदानि आदिदल्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
च, समादाय सिक्‍्खति सिक्खापदेसु | सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता 
सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोक॑ आगनन्‍्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति। 

““इध पन, भिक्‍खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं परिपूरकारी 
पञ्ञाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपज्ञति पि 


समाहित हो जाते हैं। कौन सी तीन? (१) अधिशील शिक्षा, (२) अधिचित्त शिक्षा एवं 
(३) अधिप्रज्ञ शिक्षा-भिक्षुओ ! ये तीन शिक्षाएँ हैं, जहाँ वे सभी शिक्षापद समाहित हो जाते हैं। 

“'भिक्षुओ! कोई भिक्षु सर्वविध शीलों को पूर्ण करता है, परन्तु समाधि तथा प्रज्ञा को कुछ 
ही मात्रा में पूर्णता प्राप्त करता है। (इन्हें प्राप्त करने पर) जो छोटे या और छोटे शिक्षाप्रद है उन्हें 
साधक स्वीकार भी करता है, कभी छोड़ भी देता है। ऐसा क्यों ? क्योंकि मैंने ऐसा करने में कोई 
अभव्यता (अयोग्यता) नहीं बतायी है। परन्तु जो शिक्षापद धर्मसाधना के आदि, मध्य तथा अन्त 
में कल्याणकारक हैं, उनको सतत एवं स्थायी रूप से ग्रहण किये रहना आवश्यक है। ऐसा साधक 
तीन संयोजनों के क्षीण होने से स्नोतआपन्न हो जाता है। उसका साधना से पतन नहीं होता, अपितु 
वह सम्बोधि की ओर बढ़ता जाता है। 

यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु शीलत्रतों की पूर्णतः पूर्ति करता है, परन्तु समाधिभावना की तथा 
प्रज्ञाभावना की कुछ ही मात्रा में पूर्ति करने वाला होता है । वह इन या उन छोटे बहुत छोटे शिक्षापदों 
को...पूर्ववत्‌... । वह तीन संयोजनों का क्षय होनेसे तथा अपने राग द्वेष एवं मोह में अतिशय अल्पता 
आ जाने से सकृदागामी की भूमिका में पहुँच जाता है, और वह इस लोक में एक बार आकर साधना 
द्वारा अपने दुःखों का अन्त कर लेता है। 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई भिक्षु शीलब्रत... समाधि... प्रज्ञा भावना को पूर्णता तक पहुँचा देता है। 


३०६ अद्भुत्तनिकायपालि 


वुट्टाति पि। त॑ किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्‍्खापदानि आदिदब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
[8.234] च, समादाय सिक्‍्खति सिकक्‍्खापदेसु। सो पजञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मों तस्मा लोका। 

“इध पन भिकक्‍्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं परिपूरकारी 
पञ्ञाय परिपूरकारी। सो यानि तानि खुद्दनुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि 
वुट्टाति पि। तं॑ किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्‍्खापदानि आदिल्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
च, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु। सो आसवानं खया अनासबं चेतोविमुत्तिं 
पञ्ञाविमुत्तिं दिट्ठेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। 

*“इति खो, भिक्खवे, पदेसं पदेसकारी आराधेति परिपूरं परिपूरकारी। अवज्ञानि 
त्वेवाहं, भिक्खवे, सिक्खापदानि वदामी '” ति॥ ७ 
(4.26] ७. दुतियसिक्खासुत्तं : “साधिकमिदं, भिक्खवे, दियड्डसिक्खापदसतं 
[२.233] अन्वद्धमासं उद्देसे आगच्छति यत्थ अत्तकामा कुलपुत्ता सिक्खन्ति। तिस्सो इमा, 
भिक्‍्खवे, सिक्‍खा यत्थेतं सब्बं समोधानं गच्छति। कतमा तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, 
अधिचित्तसिक्खा, अधिपज्ञासिक्खा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सिक्‍खा यत्थेतं सब्बं 
समोधानं गच्छति। 

**इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं मत्तसों कारी पञ्ञाय 
मत्तसो कारी | सो यानि तानि खुद्दानुखुद्कानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि वुद्दाति पि। 
त॑ किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि सिक्‍्खापदानि 


वह इन या उन ...पूर्ववत्‌...। वह पाँचों अवरभागीय संयोजनों के पूर्णत: क्षय से औपपातिक 
(देवलोकवासी) होता है, वहीं परिनिर्वाण प्राप्त करता है। वह पुन: इस लोक में नहीं लौटता। 
(अनागामी हो जाता है) । 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई भिक्षु शीलब्रत... समाधि... प्रज्ञा भावना में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 
वह इन या उन ...पूर्ववत्‌... वह आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी 
जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर साधना करता है। (वह अर्हत्‌ हो जाता है।) 

“इस तरह, भिक्षुओ ! कोई भिश्चु भले ही किसी अंश में साधना करे या पूर्ण अंश में साधना 
करनेवाला हो, ये शिक्षापद तो अवध्य (अत्याज्य) ही रहेंगे--ऐसा मैं कहता हूँ॥'' ७ 
७. द्वितीय शिक्षासूत्र तीन शिक्षाएँ ह 

“'भिक्षुओ! यह प्रति पन्द्रहवें दिन ...पूर्ववत्‌... । कौन सी तीन ? अधिशील शिक्षा, अधिचित्त 
शिक्षा एवं अधिप्रज्ञ शिक्षा | भिक्षुओ ! ये तीन शिक्षाएँ हैं जहाँ सभी शिक्षापद समाहित हो जाते हैं। 

यहाँ, भिक्षुओ! भिक्षु शील... समाधि... प्रज्ञाभावना को पूर्णता तक पहुँचाता है। 


३. तिकनिपातो ३०७ 


आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो च, समादाय 


सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु। सो. तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सत्तक्खत्तुपमो होति। 
सत्तक्‍्खत्तुपरमं देवे च मनुस्से च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं करोति। सो तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया कोलड्डोलो होति, द्वे वा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा संसरित्वा 
दुक्‍्खस्सन्तं करोति। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया एकबीजी होति, एकंयेव [8.235] 
मानुसकं भवं निब्बत्तेत्वा दुक्खस्सन्तं करोति। सो तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोस- 
मोहानं तनुत्ता सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोक॑ आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति। 

'“इध पन, भिक्‍्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मि परिपूरकारी 
पञ्ञाय मत्तसो कारी। सो यानि तानि खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपजति पि 
वुट्ठाति पि। त॑ किस्स हेतु? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि 
सिक्‍्खापदानि आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो 
च, समादाय सिक्‍्खति सिकक्‍्खापदेसु। सो पज्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
उद्धंसोतो अकनिट्टगामी। सो पश्ञन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ससद्भार- 
परिनिब्बायी होति। सो प्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया असट्डारपरिनिब्बायी 
होति। सो पश्न्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया उपहच्चपरिनिब्बायी होति। सो 
पठ्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया अन्तरापरिनिब्बायी होति। 


...पूर्ववत्‌... । वह तीन संयोजनों के पूर्णतः क्षय के बाद अपनी जन्मपरम्परा को एक सीमा में बाँध 
लेता है। अर्थात्‌ उसका यहाँ केवल सात बार ही जन्म होता है--यह निश्चित हो जाता है । वह अपने 
सात जन्मों तक इस लोक या परलोक में देव या मनुष्य योनियों में जन्म लेता हुआ, साधना करता 
हुआ, अपने दुःखों का अन्त कर लेता है। या फिर वह तीन संयोजनों का क्षय होने से कोलझेल 
हो जाता है। अर्थात्‌ वह इस या उस दो तीन कुलों में जन्म लेकर (साधना करते हुए) अपने दुःखों 
का अन्त कर लेता है। अन्त में वह अपने तीन संयोजनों के पूर्णतः क्षय के कारण एकबीजी हो 
जाता है। एक ही मानवदेह पाकर वहीं साधना करता हुआ परिनिर्वाण प्राप्त कर लेता है। वह तीन 
संयोजनों के क्षय के कारण और राग द्वेष मोह के अल्प हो जाने के कारण 'सकृदागामी' होता है। 
तथा वह एक ही बार इस लोग में आकर साधना द्वारा अपने दुःखों का अन्त कर लेता है। (१) 

““प्िक्षुओ! यहाँ कोई भिक्षु शीलब्रत को, समाधिभावना पूर्ण कर लेता है एवं प्रज्ञाभावना को 
कुछ ही मात्रा में पूर्ण कर पाता है। वह इस उन शिक्षापदों को ...पूर्ववत्‌...। वह पाँच अवरभागीय 
संयोजनों के क्षय से ऊर्ध्वत्नोत अकनिष्ठगामी* होता है। वह पाँच अवरभागीय संयोजनों के क्षय से 


१. जो साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है और वह अविह ब्रह्मलोक से च्युत 
होकर अतप् ब्रह्मलोक को जाता है, अतप् से च्युत हो कर सुदस्स ब्रह्मलोक को जाता है, वहाँ से च्युत 
होकर सुदस्सी ब्रह्मलोक को जाता है और वहाँ से च्युत हो अकनिष्ठ ब्रह्मलोक में जा कर ऊपरी संयोजनों 
को नष्ट करने के लिये आर्यमार्ग उत्पन्न करता है, उसे 'उद्धंसोतो अकनिद्ठगामी' कहते हैं। 


३०८ अद्भुत्तरनिकायपालि 


(५.27] '“इध पन, भिक्खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं परिपूरकारी 
पञ्ञाय परिपूरकारी। सो यानि तानि खुद्दानुखुदकानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि 
[२.234] वुट्ठाति पि। त॑ किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो 
तानि सिक्‍्खापदानि आदिद्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति 
ठितसीलो च, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। सो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं 
पज्ञाविमुत्तिं दिद्ठेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। 

'*इति खो, भिक्‍्खवे, पदेसं पदेसकारी आराधेति, परिपूरं परिपूरकारी, अवज्ञानि 
त्वेवाहं, भिकखवे, सिक्खापदानि वदामी '' ति॥ ७ 

८. ततियसिक्खासुत्तं : “'साधिकमिदं, भिक्खवे, दियड्डसिक्खापदसतं अनवद्ध- 
मासं उद्देसं आगच्छिति यत्थ अत्तकामा कुलपुत्ता सिक्खन्ति | तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, सिक्‍्खा 
[8.236] यत्थेतं सब्बं समोधानं गच्छति। कतमा तिस्सो ? अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्‍्खा, अधिपज्ञासिक्खा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सों सिक्खा यत्थेतं सब्बं समोधानं 
गच्छति। 
+-वचरर>«9++_>++9++-----++स नरक अनन >> मपनन८--++८>++-++++ ८ 
ससंस्कारपरिनिर्वायी* ...असंस्कारपरिनिर्वायी* ...उपहत्यपरिनिर्वायी+ ...अन्तरापरिनिर्वायी* 
होता है। (२) 

“'भिक्षुओ! यहाँ कोई भिक्षु शीलब्रत को, समाधिभावना को, प्रज्ञाभावना को परिपूर्ण कर 
लेता है। वह इन उन शिक्षापदों को...पूर्ववत्‌... । वह आश्रवों के पूर्ण क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति 
एवं प्रज्ञाविमुक्ति इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर साधना करता रहता है। 

“इस तरह, भिक्षुओ! कोई भिक्षु, भले ही किसी अंश में साधना करे या उस साधना को 
पूर्णता तक पहुँचा दे ये शिक्षापद तो अवध्य (अत्याज्य) ही रहेंगे--ऐसा मैं कहता हूँ॥'! ७ 
८. तृतीय शिक्षासूत्र ः तीन शिक्षा 

“'भिक्षुओ! ये डेढ़ सौ से अधिक शिक्षापद प्रति पन्द्रहवें दिन स्मरण करने पड़ते हैं, जिन से 
आप्तकाम कुलपुत्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। भिश्षुओ! ये तीन शिक्षाएँ हैं, जहाँ उक्त सभी शिक्षापद 


१. जो साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है और वह बड़े दु:ख के साथ कठिनाई 
से ऊपरी संयोजनों को नष्ट करने के लिये आर्यमार्ग को उत्पन्न करता है, उसे ' ससझ्डारपरिनिब्बायी ' कहते 
हैं। 

२. जो साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है और अल्प प्रयत्न से ही ऊपरी संयोजनों 

को नष्ट करने के लिये आर्यमार्ग को उत्पन्न कर लेता है, उसे 'असट्डारपरिनिब्बायी ' कहते हैं। 

जो साधक अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो मध्य आयु के बीत जाने पर अथवा देहपात 

( मृत्यु) के समय ऊपरी संयोजनों को नष्ट करने के लिये आर्यमार्ग को उत्पन्न कर लेता है, उसे 'उपहच्च 
परिनिब्बायी ' कहते हैं। 

४. जो साधक पाँच अध: संयोजनों के नष्ट हो जाने पर अनागामी हो कर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने 
के बाद ही अथवा मध्य आयु से पूर्व ही ऊपरी संयोजनों को नष्ट करने के लिये आर्यमार्ग को उत्पन्न कर 
लेता है उसे 'अन्तरापरिनिब्बायी ' कहते हैं। 


श्प्ण 
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**इध, भिक्‍खवे, भिक्खु सीलेसु परिपूरकारी होति समाधिस्मिं परिपूरकारी पञ्ञाय 
परिपूरकारी | सो यानि तानि खुद्दानुखुद्कानि सिक्खापदानि तानि आपज्जति पि वुद्दाति पि। 
तं किस्स हेतु ? न हि मेत्थ, भिक्‍्खवे, अभब्बता वुत्ता। यानि च खो तानि सिक्खपदानि 
आदिब्रह्मचरियकानि ब्रह्मचरियसारुप्पानि तत्थ धुवसीलो च होति ठितसीलो च, समादाय 
सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु | सो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिट्लेव धम्मे 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। तं वा पन अनभिसम्भवं अप्पटिविज्झं 
पश्नन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया अन्तरापरिनिब्बायी होति। त॑ वा पन 
अनभिसम्भवं अप्पटिविज्ञ॑पशच्चन्न॑ ओरम्भागियान॑ संयोजनानं परिक्खया उपहच्च- 
परिनिब्बायी होति। तं वा पन अनभिसम्भवं अप्पटिविज्झं पद्चन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ससड्डारपरिनिब्बायी होति। त॑ वा पन अनभिसम्भवं अप्पटिविज्झ॑ पद्चन्नं 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया उद्धंसोतो होति अकनिट्टगामी | त॑ वा पन अनभि- 
सम्भवं अप्पटिविज्ञ॑ तिण्णं संयोजनानं परिक्खया, रागदोसमोहानं तनुत्ता [५.28] 
सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोक॑ आगनन्‍्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति। त॑ं वा पन [२.235] 
अनभिसम्भवं अप्पटिविज्झं तिण्णं संयोजनानं परिक्खया एकबीजी होति, एकंयेव मानुसकं 
भवं निब्बत्तेत्वा दुक्खस्सन्तं करोति। त॑ं वा पन अनभिसम्भवं अप्पटिविज्ञं तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया कोलड्डोलो होति, द्वे वा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा संसरित्वा 
दुक्खस्सन्तं करोति। त॑ वा पन अनभिसम्भवं अप्पटिविज्झं तिण्णं संयोजनानं परिक्खया 
सत्तक्खत्तुपरमो होति, सत्तक्खत्तुपरमं देवे च मनुस्से च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं 
करोति। 

““इति खो, भिक्खवे, परिपूरं परिपूरकारी आराधेति पदेसं पदेसकारी। अवज्ञानि 
त्वेवाहं, भिक्‍्खवे, सिक्खापदानि वदामी '' ति॥ ७ 


अन्तर्भूत हो जाते हैं। कौन सी तीन ? शीलविषयक शिक्षा, समाधिविषयक शिक्षा एवं प्रज्ञाविषयक 
शिक्षा | भिक्षुओ ! ये तीन शिक्षाएँ हैं जहाँ वे सभी शिक्षापद अन्तर्भूत (समाहित) हो जाते हैं। 

“यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिश्लु शीलाचार में... समाधिभावना में... प्रज्ञाभावना में पूर्णता प्राप्त 
करता है | वह इन उन ...पूर्ववत्‌... स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर साधना करता है । क्रमश: पूर्ण की गयी 
यह साधना सरलता एवं सहजता से प्राप्त एवं ज्ञात हो जाती है। इस साधना के कारण पाँच 
अवरभागीय संयोजनों का क्षय हो जाने से वह साधक अन्तरापरिनिर्वायी... उपहत्यपरिनिर्वायी... 
असंस्कारपरिनिर्वायी... ससंस्कारपरिनिर्वायी... ऊर्ध्वस्नोत अकनिष्ठगामी... सकृदागामी... 
एकबीजी... कोलड्डोल... सप्तकृत्वपरम होता है। अर्थात्‌ वह केवल सात बार देवलोक या 
मनुष्यलोक में जन्म लेकर साधना द्वारा अपने दुःखों का अन्त कर लेता है। 

“इस प्रकार, भिक्षुओ! ...पूर्वसूत्रवत्‌... मैं ऐसा मानता हूँ॥'' ७ 

(इस सूत्र के अविकल अनुवाद हेतु अनुपदपठित प्र्वसूत्र का सहारा लें] 
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[8.237] ९. पठमसिक्खत्तयसुत्तं : 'तिस्सो इमा, भिक्खवे, सिक्खा। कतमा तिस्सो ? 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपज्ञासिक्खा। 

““कतमा च, भिक्खवे, अधिसीलसिक्खा ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सीलवा होति 
...पे०... समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु | अयं वुच्चति, भिक्खवे, अधिसीलसिक्खा। 

“कतमा च, भिकक्‍्खवे, अधिचित्तसिक्खा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव 
कामेहि ...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अधिचित्त- 
सिक्‍खा। 

““कतमा च, भिक्खवे, अधिचित्तसिक्खा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 'इदं दुक्खं' ति 
यथाभूत॑ पजानाति ...पे०... ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ' ति यथाभूतं पजानाति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अधिचित्तसिक्खा। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सिक्‍्खा'' ति॥ ७ 

१०. दुतियसिक्खत्तयसुत्तं : “तिस्सो इमा, भिक्खवे, सिक्‍्खा। कतमा तिस्सो ? 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपज्ञासिक्खा | 

““कतमा च, भिक्खवे, अधिसीलसिक्खा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा होति 
..-पे०... समादाय सिक्खति सिक्‍्खापदेसु | अयं वुच्चति, भिक्खवे, अधिसीलसिक्खा। 
[५.249] “कतमा च, भिक्खवे, अधिचित्तसिक्खा ? इध, भिकखवे, भिक्खु विविच्चेव 
कामेहि ...पे०... चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ञज विहरति। अय॑ वुच्चति, भिकखवे, 


अधिचित्तसिक्खा। 


९. प्रथम शिक्षात्रयसूत्र शिक्षात्रय 
“भिक्षुओ! ये तीन शिक्षाएँ होती हैं। कौन सी तीन 2 (१) अधिशील शिक्षा, (२) अधिचित्त 


शिक्षा एवं (३) अधिप्रज्ञ शिक्षा। 

“'भिक्षुओ! इनमें अधिशील शिक्षा क्या होती है? यहाँ, भिश्षुओ ! कोई भिश्लु शीलवान्‌ 
होता है ...पूर्ववत्‌... शिक्षापदों को ग्रहण करता हुआ। भिक्षुओ! यह कहलाती है--अधिशील 
शिक्षा। (१) 

“पुनः, भिक्षुओ! अधिचित्त शिक्षा कया होती है ? भिश्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु कामभोगों से 
अकुशल धर्मों से पृथक्‌ रहकर ...पूर्ववत्‌.... चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है। यह 
कहलाती है--अधिचित्त शिक्षा। (२) 

“और, भिक्षुओ! अधिप्रज्ञ शिक्षा क्या होती है? भिक्षुओ! जो “यह दुःख है'--यह 
भलीभाँति जानता है, ...पूर्ववत्‌... 'यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है'--यह भलीभाँति जानता है। 
भिक्षुओ ! यह कहलाती है--अधिप्रज्ञ शिक्षा | भिक्षुओ ! इस प्रकार ये तीन शिक्षाएँ कहलाती हैं॥'' 
१०. द्वितीय शिक्षात्रयसूत्र शिक्षात्रय 

“भिक्षुओ! ये तीन शिक्षाएँ होती हैं।...पूर्वसूत्रवत्‌... । 

““भिक्षुओ।! अधिशील शिक्षा क्‍या होती है ? ...पूर्वसूत्रवत्‌...। 

““भिक्षुओ। अधिचित्त शिक्षा क्‍या होती है? ...पूर्वसूत्रवत्‌... | 
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““कतमा च, भिक्‍्खवे, अधिचित्तसिक्खा ? इध, भिक्खवे, भिवखुं आसवानं खया 
अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्तिं दिद्वेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज 
विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अधिपज्ञा सिक्खा। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो 
सिक्‍खा ति। 

“'अधिसीलं अधिचित्तं, अधिपज्ज॑ च विरियवा। 

थामवा धितिमा झायी, सतो गुत्तिन्द्रियो चरे॥ 
“यथा पुरे तथा पच्छा, यथा पच्छा तथा पुरे। 

यथा अधो तथा उद्धं, यथा उद्धं तथा अधो॥ 
“यथा दिवा तथा रक्ति, यथा रत्ति तथा दिवा। 

अभिभुय्य दिसा सब्बा, अप्पमाणसमाधिना॥ 
“तमाहु सेखं पटिपदं, अथो संसुद्धचारियं। 

तमाहु लोके सम्बुद्ध, धीर॑ पटिपदन्तगुं॥ 
““विज्ञाणस्स निरोधेन, तपण्हाक्खयविमुत्तिनो। 

पज्जोतस्सेव निब्बानं, विमोक्‍्खो होति चेतसो'' ति॥ ७ 

१९. सड्डवासुत्तं : एकं समय॑ भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्‍्खु- 
सब्लेन सद्धिं येन सड्डवा नाम कोसलानं निगमो तदवसरि। तत्र सुदं भगवा सड्डूवायं 


““भिक्षुओ! अधिप्रज्ञ शिक्षा क्या होती है? यहाँ, भिश्षुओ। कोई भिक्षु आश्रवों के क्षय से 
अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति को प्राप्त कर इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर साधना 
करता है। यह कहलाती है, भिक्षुओ! अधिप्रज्ञ शिक्षा । भिश्षुओ ये होती हैं तीन शिक्षाएँ। 

““साधक को शील, चित्त एवं प्रज्ञा के विषय में वीर्यवान्‌, सामर्थ्यवानू, धृतिमान्‌ एवं ध्यानी, 
स्मृतिसम्पन्न एवं इन्द्रियों पर संयम रखते हुए लोक में विचरण करना चाहिये॥ 

“'जैसे आगे वैसे ही पीछे, जैसे पीछे वैसे ही आगे; जैसे नीचे वैसे ही ऊपर, जैसे ऊपर वैसे 
ही नीचे; जैसे दिन वैसे ही रात्रि, या जैसे रात्रि वैसे ही दिन में सभी दिशाओं को अप्रमाण समाधि 
द्वारा अपने अधीन कर जो विचरण करता है॥ 

उसे शैक्ष्य, मार्गरूढ एवं पवित्र आचरण वाला कहते हैं। उसी को लोक में पूर्ण 
साधनासम्पन्न, मार्ग के अन्तिम लक्ष्य (निर्वाण) तक पहुँचा हुआ पूर्ण ज्ञानी कहां जाता है॥ 

“विज्ञान के निरोध से तृष्णाक्षय के कारण विमुक्तिप्राप् भिक्षु के सम्मुख ही निर्वाण का 
आलोक प्रकट होता है। उसी का चित्त सांसारिक विकारों से युक्त (विमुक्तिज्ञानयुक्त) माना 
जाता है॥'' रे 
११. सक्ञतासूतर के शिक्षाकाम भिक्षु 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोसल प्रदेश में चारिका करते हुए विशाल भिश्षुसड्ड के साथ 
सड्डूवा नामक कोसल क्षत्रियों के किसी निगम में पधारे। उस समय कोई काश्यपगोत्र नामक भिश्षु 
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विहरति। तेन खो पन समयेन कस्सपगोत्तो नाम भिक्खु सड्भवायं आवासिको होति। तत्र 
सुदं भगवा सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहंसेति। अथ खो कस्सपगोत्तस्स भिक्खुनो भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया 
कथाय भिक्खू सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुंदेव अक्खन्ति अहु 
अप्पच्चयो--' अधिसल्लिखतेवायं समणो”' ति। अथ खो भगवा सड्डवायं यथाभिरन्तं 
विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं॑ पकक्‍कामि। अनुपुब्बेन चारिक॑ चरमानो येन राजगहं 
[२.237] तदवसरि। तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति। 

[५220] अथ खो कस्सपगोत्तस्स भिक्‍्खुनो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो अहुदेव कुक्कुच्चं 
[8.239] अह॒ विप्पटिसारो--'' अलाभा वत मे, न वत मे लाभा; दुल्लद्धं वत मे, न वत मे 
सुलद्धं; यस्स मे भगवति सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्‍खू सन्दस्सेन्ते 
समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुंदेव अक्खन्ति अहु अप्पचयो--' अधिसल्लिखतेवायं 
समणो' ति। यन्नूनाहं येन भगवा तेनुपसड्डमेय्यं; उपसड्डमित्वा भगवतो सन्तिके अच्चयं 
अच्चयतो देसेय्यं '” ति। अथ खो कस्सपगोत्तो भिक्‍्खु सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन राजगहं तेन पक्‍्कामि। अनुपुब्बेन येन राजगहं येन गिज्झकूटो पब्बतो येन भगवा 
तेनुपसड्भमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो 
कस्सपगोत्तो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- 

“* एकमिदं, भन्‍्ते, समयं भगवा सड्डवाय विहरति, सड्डवा नाम कोसलानं निगमो। 
तत्र, भन्‍्ते, भगवा सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेसि समादपेसि 
कक सन न सन +-न सनम <न<-- >> 
वहाँ आवासिक (भिक्षु-आवास का प्रबन्धक) था। वहाँ भगवान्‌ ने शिक्षापदों के विस्तृत निरूपण 
के साथ धार्मिक कथा से उपस्थित भिक्षुओं को समुत्तेजित, सम्प्रहर्षित एवं आप्लावित किया। परन्तु 
वह काश्यपगोत्र आवासिक भिक्षु इस कथा को सुनकर बहुत असन्तुष्ट एवं अविश्वस्त होता हुआ 
भगवान्‌ के विषय में सोच बैठा--' यह श्रमण तो हमें कठोर तपश्चर्या की ओर ढकेल रहा है !'' तब 
भगवान्‌ उस सड्डूवा ग्राम में कुछ समय ठहर कर साधना के बाद वहाँ से चारिका करते हुए राजगृह 
की ओर निकल पड़े और राजगृह पहुँचकर वहाँ साधनारत हो गये। 

परन्तु भगवान्‌ के पधारने के कुछ समय बाद ही उस काश्यपगोत्र भिक्षु को यह पश्चात्ताप एवं 
प्रायश्चित्त होने लगा--' अरे! मैंने तो बहुत अपुण्य का सञ्जय कर लिया, इससे मेरी हानि ही होगी; 
क्योंकि अशुभ संग्रह का फल अशुभ ही हुआ करता है। मैंने बहुत अनुचित किया कि मैं धार्मिक 
कथा करते हुए भगवान्‌ को यह कह बैठा कि यह श्रमण तो हमें कठोर तपस्या की ओर ढकेल रहा 
है। ऐसा पापमय वचन मुझे नहीं कहना चाहिये था। अत: क्‍यों न मैं अब भगवान्‌ के सम्मुख 
पहुँचकर इस दुर्वचन की क्षमा माँग लूँ!” यह विचार कर वह भिश्षु... राजगृह के गृप्रकूट पर्वत पर 
आया, तथा भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचकर प्रणाम कर उनसे यों निवेदन करने लगा-- 

“ भन्ते | एक समय भगवान्‌ सड्डूवा नाम कौशल ग्राम में साधनाहेतु विराजमान थे | वहाँ आप 
ने भिक्षुओं को शिक्षापदों का निरूपण करते हुए धार्मिक कथा से धर्मपालनहेतु समुत्तेजित, 
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समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। तस्स मय्हं भगवति सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिवखू 
सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुंदेव अक्खन्ति अहु अपचयो-- 
' अधिसल्लिखतेवायं समणो' ति। अथ खो भगवा सड्डृवायं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन 
राजगहं तेन चारिक॑ पकक्‍्कामि। तस्स मय्हं, भन्‍्ते, अचिरपक्कन्तस्थ भगवतो अहुदेव 
कुक्कुच्च॑ अहु विष्पटिसारो--' अलाभा वत मे, न वत मे लाभा; दुल्लद्धं वत मे, न वत मे 
सुलद्धं; यस्स मे भगवति सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेन्ते 
समाददपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुंदेव अक्खन्ति अहु अपचयो--' अधिसल्लिखिते- 
वायं समणो ' ति। यन्नूनाहं येन भगवा तेनुपसड्डमेय्यं; उपसड्डमित्वा भगवतो सन्तिके अचयं 
अच्चयतो देसेय्य' ति। अच्चयो मं, भन्ते, अच्चगमा यथाबालं यथामूलहँ [२.238] 
यंथाअकुसलं यस्स मे भगवति सिक्‍्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेन्ते 
समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते सम्पहंसेन्ते अहुदेव अक्खन्ति अहु अपचयो--' अधिसल्लिखतेवायं 
समणो' ति। तस्स मे, भन्‍्ते, भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिग्गण्हातु, आयतिं [8.30] 
संवराया '' ति। 

““तग्घ तं, कस्सप, अच्चयो अच्चगमा यथाबालं यथामूत्व्हं यथाअकुसलं, यस्स ते 
मयि सिक्खापदपटिसंयुत्ताय धम्मिया कथाय भिक्खू सन्दस्सेन्ते समादपेन्ते समुत्तेजेन्ते 
सम्पहंसेन्ते अहुंदेव अक्खन्ति अहु अपच्चयो--'अधिसल्लिखतेवायं समणो' [|५.224] 
ति। यतो च खो त्वं, कस्सप, अचयं अचयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, त॑ ते मय 
पटिग्गण्हाम | बुद्धि हेसा, कस्सप, अरियस्स विनये यो अचयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं 
पटिकरोति, आयतिं संवरं आपज्जति। 

“थेरों चे पि, कस्सप, भिक्खु होति न सिक्खाकामो न सिक्‍्खासमादानस्स 
वण्णवादी, ये चज्जे भिक्‍्खू न सिक्‍्खाकामा ते च न सिक्खाया समादपेति, ये चज्जे भिक्खू 
सम्प्रहर्षित एवं प्रोत्साहित किया। परन्तु उसे सुनकर मैंने ये कुवबचन कह दिये--'यह श्रमण हमें 
कठोर तपस्या की ओर ढकेल रहा है।' ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिये था। बाद में मुझे, मेरे इस 
कुकृत्य पर, बहुत पश्चात्ताप हुआ... । मैंने निश्चय किया कि मैं भगवान्‌ के सम्मुख जाकर स्वयं अपने 

इस कुकृत्य की क्षमायाचना करूँ। एतदर्थ अब मैं श्रीचरणों में उपस्थित हुआ हूँ। कृपाकर मुझे उक्त 
अपराधहेतु क्षमा करें। भविष्य में, मैं ऐसा प्रमाद कभी नहीं करूँगा।'' 

““काश्यप! तुमने ऐसा प्रमाद कर बहुत बड़ा अपराध किया है कि मेरी धार्मिक कथा पर 
मिथ्या धारणा प्रकट की; परन्तु तूँ अब शुद्ध हृदय से अपने उस कुकृत्य की, प्रायश्चित्तस्वरूप, 
क्षमायाच्ञा भी कर रहा है। अत: हम उसे क्षमा करते हैं; क्योंकि हमारे आर्यविनय के अनुसार, ऐसा 
करने से धर्म में वृद्धि ही होती है, तथा भविष्य में दृढ़ अनुशासन में यह कार्य सार्थक होता है। 

“'काश्यप! कोई स्थविर स्वयं न शिक्षा का इच्छुक होता है न शिक्षाग्रहण की प्रशंसा ही 
करता है, तथा दूसरे जो भिक्षु शिक्षा के इच्छुक नहीं होते उनको भी शिक्षाग्रहण हेतु प्रोत्साहित नहीं 


करता; अपितु दूसरे ऐसे भिक्षु जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, उनकी भी प्रशंसा नहीं करता, ऐसे 
(-32) 
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सिक्‍्खाकामा तेसं च न वण्णं भणति भूतं तच्छ॑ कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, थेरस्स 
भिक्खुनो वण्णं भणामि। तं किस्स हेतु ? सत्था हिस्स वण्णं भणती ति अज्जे न॑ भिक्‍्खू 
भजेय्युं, ये नं भजेय्युं त्यास्स दिद्ानुगतिं आपज्जेय्युं, य्यास्स दिद्ठानुगतिं आपण्जेय्युं तेसं त॑ 
अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति। तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स थेरस्स भिवखुनो न वण्णं 
भणामि। 

“मज्झिमो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति ...पे०... नवो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति 

न सिक्‍्खाकामो न सिक्‍्खासमादानस्स वण्णवादी, ये चज्जे भिक्खू न सिक्खाकामा ते च न 
सिक्‍्खाया समादपेति, ये चज्जे भिक्खू सिक्‍्खाकामा तेसं च न वण्णं भणति भूतं तच्छ 
कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, नवस्स भिव्खुनो न वण्णं भणामि। तं किस्स हेतु ? सत्था 
[२.239] हिस्स वण्णं भणती ति अज्जे नं भिक्खू भजेय्युं, ये नं भजेय्युं त्यास्स दिद्वानुगतिं 
आपज्जेय्युं, य्यास्स दिट्वानुगतिं आपज्जेय्युं तेसं तं अस्स दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति। 
तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स नवस्स भिव्खुनो न वण्णं भणामि। 
[8.244] “' थेरो चे पि, कस्सप, भिक्खु होति सिक्खाकामों सिक्खासमादानस्स वण्णवादी, 
ये चज्जे भिक्खू न सिक्खाकामा ते च सिक्‍्खाय समादपेति, ये चज्जे भिक्खू सिक्खाकामा 
तेसं च वण्णं भणति भूतं तच्छ॑ कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, थेरस्स भिक्खुनो वण्णं 
भणामि। तं किस्स हेतु ? सत्था हिस्स वण्णं भणती ति अज्जे नं भिक्खू भजेय्युं, ये नं भजेय्यु 
त्यास्स दिद्वानुगतिं आपज्जेय्युं, य्यास्स दिट्वानुगतिं आपज्जेय्युं तेसं तं अस्स दीघरत्तं हिताय 
सुखाया ति। तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स थेरस्स भिक्खुनो वण्णं भणामि॥ 

“मज्झमो चे पि, कस्सप, भिव्खु होति सिक्‍्खाकामो ...पे०... नवो चे पि, कस्सप, 
[५.222] भिक्‍्खु होति सिक्खाकामों सिक्खासमादानस्स वण्णवादी, ये चज्ञे भिक्‍्खू न 
सिक्‍्खाकामा ते च सिक्खाय समादपेति, यो चज्जे भिक्खू सिक्खाकामा तेसं च वण्णं भणति 
भूतं तच्छ कालेन, एवरूपस्साहं, कस्सप, नवस्स भिक्खुनो वण्णं भणामि। त॑ किस्स हेतु ? 
सत्था हिस्स वण्णं भणती ति अज्जे नं भिक्‍खू भजेय्युं, ये नं भजेय्युं त्यास्स दिद्दानुगतिं 
"है । कि 5 मलट लीन नस जलन नम कमल कदम धन कलम म मी आरतआ॥ तह भी 
भिक्षु की मैं प्रशंसा नहीं करता । वह किसलिये ? वह इसलिये कि शास्ता जब इस भिक्षु का महत्त्व 
बता रहे हैं तो अन्य भिक्षु इसको अपनायेंगे ही । जो नहीं अपनायेंगे उनका भविष्य में दीर्घकाल तक 
अहित होगा ही। इस दृष्टि से, काश्यप! मैं इस स्थविर भिक्षु की प्रशंसा नहीं करता। 

“'काश्यप! कोई मध्यम भिक्षु...पूर्ववत्‌... कोई नवक भिक्षु भी स्वयं न शिक्षा का इच्छुक 
होता है, न शिक्षा ग्रहण की प्रशंसा करता है ...पूर्ववत्‌... इस नवक भिक्षु की प्रशंसा नहीं करता॥ 

“काश्यप! कोई स्थविर भिक्षु जो स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता है दूसरे शिक्षा ग्रहण करने 
वालों की प्रशंसा करता है ...पूर्ववत्‌... ऐसे स्थविर की मैं प्रशंसा करता हूँ। 

“काश्यप! कोई मध्यम भिक्ु जो स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता है...पूर्ववत्‌...। कोई नवक 
भिश्षु जो स्वयं शिक्षा का इच्छुक होता है, दूसरों द्वारा शिक्षाग्रहण की प्रशंसा करता है... -पूर्ववत्‌ .. वह 


३. तिकनिपातो ३१५ 
आपज्जेय्युं, य्यास्स दिटद्ठानुगतिं आपज्जेय्युं तेसं तं अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया ति। 


तस्माहं, कस्सप, एवरूपस्स नवस्स भिक्खुनो वण्णं भणामी '' ति॥ छ 
समणववग्गो नवमो॥ 
तत्सुद्दानं 
समणो गद्गरभो खेत्तं, वज्जिपुत्तो च सेक्खकं। 
तयो च सिक्खना वुत्ता, द्वे सिक्खा सड्डूवाय चा ति॥ ७ 


१०. लोणकपल्लवग्गो 

२. अच्चायिकसुत्तं : “तीणिमानि, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स 
अच्चायिकानि करणीयानि। कतमानि तीणि ? इध, भिकखवे, कस्सको गहपति सीधघं सीघ॑ 
खेत्तं सुकट्टं करोति सुमतिकतं। सीघं सीघं खेत्तं सुकट्टं करित्वा सुमतिकतं सीघं सीध॑ 
बीजानि पतिद्दापेति। सीघं सीघं बीजानि पतिट्टापेत्वा सीघं सीघं उद्क॑ अभिनेति [8.242] 
पि अपनेति पि। इमानि, खो भिक्खवे, तीणि कस्सकस्स गहपतिस्स [२.240] 
अच्चायिकानि करणीयानि | तस्स खो, तं, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स नत्थि सा इद्धि 
वा आनुभावो वा--' अज्जेव मे धज्जानि जायन्तु, स्वेव गब्भीनि होन्तु, उत्तरस्वेव पच्चन्तू' 


दीर्घकाल तक उनको हितकर एवं सुखप्रद होगा, इसलिये मैं इस नवक भिक्षु की प्रशंसा करता 

हूँ॥! श्रमणवर्ग नवम सम्पन्न ॥ ७ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. श्रमणसूत्र, २. गर्दभसूत्र, ३. क्षेत्रसूत्र, ४. वजिबपुत्रसूत्र, ५. शैक्ष्यसूत्र, ६. प्रथम शिक्षासूत्र, 

७. द्वितीय शिक्षासूत्र, ८. तृतीय शिक्षासूत्र, ९. प्रथम शिक्षात्रयसूत्र, १०. द्वितीय शिक्षात्रय सूत्र एवं 

११. सड्ढवासूत्र ॥ ७ 


१०, लवणकपालवर्ग 

२. आत्ययिक सूत्र तीन शीघ्र करणीय कर्म 

““भिक्षुओ! किसी कृषक गृहपति के ये तीन शीघ्र करणीय कर्म होते हैं। कौन से तीन ? 
(१) भिक्षुओ ! यहाँ कोई कृषक गृहपति अपने खेत को शीघ्रता से इच्छानुसार जोतता है; (२) उस 
खेत को ठीक से जोतकर उसमें शीघ्रता से बीज बोता है; (३) फिर उसमें बीज बोकर शीघ्रता से 
उसको जल से सींचता है, तथा अधिक हो जाय तो उसमें से कुछ निकाल देता है। भिश्षुओ | उस 
गृहपति के ये तीन शीघ्र करणीय कर्म हैं। यद्यपि उस कृषक गृहपति के पास ऐसी कोई दिव्य ऋद्धि 
या अलौकिक चमत्कार तो है नहीं कि जिसके सहारे से वह यह कर सके--' आज ही मेरे खेत में 
धान्य उग आवें, कल उनमें दाने पड़ जाय, परसों वे दाने पक जायँ।' भिक्षुओ ! इसमें तो समय की 
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ति। अथ खो, भिक्‍्खवे, होति सो समयो यं तस्स कस्सकस्स गहपतिस्स तानि धज्ञानि 
उतुपरिणामीनि जायन्ति पि गब्भीनि पि होन्ति पच्चन्ति पि। 

“*एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तीणिमानि भिक्खुस्स अच्चायिकानि करणीयानि। 
कतमानि तीणि? अधिसीलसिक्खासमादानं, अधिचित्तसिक्खासमादानं, अधिपज्ञा- 
सिक्‍्खासमादानं--इमानि खो, भिवखवे, तीणि भिक्खुस्स अच्चायिकानि करणीयानि | तस्स 
खो तं, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो नत्थि सा इद्धि वा आनुभावो वा--'अज्जेव मे अनुपादाय 
(4.223] आसवेहि चित्त विमुच्चतु स्वे वा उत्तरस्वे वा' ति। अथ खो, भिक्‍्खवे, होति सो 
समयो य॑ तस्स भिक्खुनो अधिसीलं पि सिक्खतो अधिचित्तं पि सिक्खतो अधिपज्ञं पि 
सिक्‍्खतो अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्चति। 

 तस्मातिह, भिकक्‍्खवे, एवं सिव्खितब्बं--' तिब्बो नो छन्‍्दों भविस्सति अधिसील- 
सिक्खासमादाने, तिब्बो छन्‍्दों भविस्सति अधिचित्तसिक्खासमादाने, तिब्बो ऋन्दो 
भविस्सति अधिपज्ञासिक्खासमादाने ' ति। एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 

२. पविवेकसुत्तं : तीणिमानि, भिक्‍्खवे, अज्ञजतित्थिया परिब्बाजका पविवेकानि 
पञ्ञापेन्ति। कतमानि तीणि 2? चीवरपविवेकं, पिण्डपातपविवेकं, सेनासनपविवेकं। 

“तत्रिदं, भिकखवे, अज्ञजतित्थिया परिब्बाजका चीवरपविवेकस्मि पज्ञापेन्ति, 
अल मल जलन आकलन नम बल ब मल मडब सिम विलीदि 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि उस कृषक गृहपति के खेत में क्रमश:, ऋतु के अनुसार, धान का अंकुर 
फूटे, फिर वह अंकुर क्रमश: बढ़े, फिर कभी क्रमश: उसमें दाने पड़ें, फिर वे पकें। 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ! भिश्षु के भी तीन शीघ्र करणीय कर्म होते हैं। कौन से तीन? 
(१) अधिशील शिक्षा का ग्रहण, (२) अधिचित्त शिक्षा का ग्रहण एवं (३) अधिप्रज्ञ शिक्षा का 
ग्रहण | भिश्चुओ ! ये तीन भिश्लु के भी शीघ्र करणीय कर्म होते हैं। भिक्षुओ | उस भिक्षु के पास कोई 
ऐसी ऋद्धि या अलौकिक चमत्कार तो है नहीं कि वह विचारने लगे--' आज या कल या परसों तक 
मेरा चित सभी विकारों से मुक्त हो जाय ।' भिक्षुओ ! इसमें समय लगता है; उस भिक्षु द्वारा शील, 
चित्त एवं प्रज्ञा के विषय में ग्रहण की गयी शिक्षा के बाद साधना करते करते समय आने पर ही 
आश्रवों से चित्त विमुक्त हो पायगा। 

““इसलिये, भिक्षुओ! यह सीखना चाहिये--'शीलविषयक शिक्षा के ग्रहण में, चित्त 
विषयक शिक्षा के ग्रहण में तथा प्रज्ञाविषयक शिक्षा के विषय में हमारा तीत्र अभिलाष हो ।' 


भिक्षुओ! ऐसा तुम्हें सीखना चाहिये ॥'' ७ 
२. प्रविवेक सूत्र तीन प्रविवेक ( एकान्त ) 


“भिक्षुओ! अन्य सम्प्रदायों के परित्राजक इन तीन प्रविवेकों का प्रज्ञापन (उपदेश) करते 
हैं। कौन से तीन? (१) चीवर (वस्त्र) प्रविवेक, (२) पिण्डपात (भोजन) प्रविवेक, एवं 


(३) शयनासन प्रविवेक | 
यहाँ, भिक्षुओ ! दूसरे सम्प्रदायों के परित्राजक चीवरप्रविवेक में यह प्रज्ञत्त करते हैं। वे साण 
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साणानि पि धारेन्ति, मसाणानि पि धारेन्ति, छवदुस्सानि पि धारेन्ति, पंसुकूलानि पि धारेन्ति, 
तिरीटानि पि धारेन्ति, अजिनं पि धारेन्ति, अजिनक्खिपं पि धारेन्ति, कुसचीरं पि धारेन्ति, 
वाकचीरं पि धारेन्ति, फलकचीरं पि धारेन्ति, केसकम्बलं पि धारेन्ति, वाव्ठकम्बलं पि 
धारेन्ति, उलूकपक्खिकं पि धारेन्ति। इदं खो, भिक्खवे, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका 
चीवरपविवेकस्मि पज्ञापेन्ति। [8.243, 8.244] 

““तत्रिदं, भिक्खवे, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका पिण्डपातपविवेकस्मि पज्जापेन्ति। 
साकभवक्खा पि होन्ति, सामाकभक्खा पि होन्ति, नीवारभक्खा पि होन्ति, दहुलभक्खा पि 
होन्ति, हटभक्खा पि होन्ति, कणभकक्‍्खा पि होन्ति, आचामभक्‍्खा पि होन्ति, पिज्जाक- 
भक्‍्खा पि होन्ति, तिणभक्खा पि होन्ति, गोमयभक्खा पि होन्ति, वममूलफलाहारा यापेन्ति 
पवत्तफलभोजी। इदं खो, भिक्खवे, अज्जतित्थिया परिब्बाजका पिण्डपातपविवेकस्मि 
पजञ्ञापेन्ति। 

““तत्रिदं, भिकक्‍्खवे, अज्ञजतित्थिया परिब्बाजका सेनासनपविवेकस्मि पज्जापेन्ति 
अरज्ञं रुक्खमूलं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुझं भुसागारं। इदं खो, भिक्खवे, 
अज्ञ तित्थिया परिब्बाजका सेनासनपविवेकस्मि पज्ञापेन्ति। इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि 
अज्जतित्थिया परिब्बाजका पविवेकानि पज्ञापेन्ति। 

“तीणि खो पनिमानि, भिक्‍्खवे, इमस्मि धम्मविनये भिक्खुनो [४.224] 
पविवेकानि। कतमानि तीणि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा च होति, दुस्सील्यं चस्स 


(सन के वस्त्र) भी, मसाण (मसृण-चिकने वस्त्र) भी, शवपर उढाया गया दुशाला भी, पांशुकूल 
भी, तिरीट (वृक्ष की छाल के बने वस्त्र) भी, अजिन (चर्म) के वस्त्र भी, कुश के वृक्षों की 
त्वचाओं से बने वस्त्र भी, (१) फटे हुए वस्त्र भी, केशों से बने कम्बल भी, बालों से बने कम्बल 
भी, उल्लू के पंखों से बने वरत्र भी धारण करते हैं। भिक्षुओ ! अन्य तीर्थिक परित्राजकों का चीवर 
धारण के विषय में यह उपदेश है। (१) 

“'भिक्षुओ। पिण्डपात के विषय में अन्य सम्प्रदायों के परित्राजकों की यह धारणा है--वे 
शाक भी, श्यामाक भी, नीवार भी, दर्दुर (एक प्रकार का चावल) भी, हट (कूटा हुआ धान) भी, 
कण भी, आचाम (उबले चावलों का मांड) भी, पिण्याक (तैल निकालने के बाद बची हुई तिल 
आदि की खली) भी, गोबर भी, वन में उत्पन्न कन्दमूल फल भी या वृक्षों से गिरि हुए फल ही खाते 
हैं। भिक्षुओ ! अन्य सम्प्रदायों के परित्राजकों का भोजन इस प्रकार का होता है। (२) 

“'भिक्षुओ। दूसरे सम्प्रदायों के परित्राजक शयनासन के विषय में अपना यह मत रखते हैं-- 
वे अरण्यों के एकात्त में, वृक्षों के नीचे, श्मशान में, जंगलों में, या कहीं भी आकाश (खुले स्थान) 
में, या पलाल बिछाकर या भूसे के ढेर (राशि) पर सोने का उपदेश करते हैं। भिक्षुओ। दूसरे 
सम्प्रदायों के परित्राजक शयनासन के विषय में यह उपदेश करते हैं। (३) 

“भिक्षुओ। अन्य सम्प्रदायों के परित्राजक इन तीन मतों का-उपदेश करते हैं। (क) 

“'भिक्षुओ! हमारे आर्यविनय (धर्म) में भिक्षुओं को ये तीन प्रविवेक (एकान्तत: त्याग) 
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पहीन॑ होति, तेन च विवित्तो होति; सम्मादिट्टिको च होति, मिच्छादिट्टि चस्स पहीना होति, 
ताय च विवित्तो होति; खीणासवो च होति, आसवा चस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तो 
होति। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा होति, दुस्सील्यं चस्स पहीनं होति, तेन च 
विवित्तो होति; सम्मादिट्टिको च होति, मिच्छादिद्ठि चस्स पहीना होति, ताय च विवित्तो 
होति; खीणासवो च होति, आसवा चस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तो होति। अय॑ 
वुच्चति, भिक्‍्खवे, 'भिक्खु अग्गप्त्तो सारप्पत्तो सुद्धों सारे पतिद्वितो '। 

“'सेय्यथापि, भिक्खवे, कस्सकस्स गहपतिस्स सम्पन्नं सालिक्खेत्तं। तमेनं कस्सको 
[8.244] गहपति सीघं सीघं लवापेय्य | सीघ॑ सीघं लवापेत्वा सीघ॑ सीघं सद्भूरापेय्य। सीघं 
[२.242] सीघं सद्डूरापेत्वा सीघं सीघं उब्बहापेय्य। सीघं सीघं उब्बहापेत्वा सीघं सीघं पुज्जं 
कारापेय्य। सीघं सीघं पुझं कारापेत्वा सीघं सीघं मद्ापेय्य | सीघं सीघं मद्दापेत्वा सीघ॑ सीध॑ 
पलालानि उद्धरापेय्य। सीघं सीघं भुसिकं उद्धरापेत्वा सीघं सीघं ओपुनापेय्य | सीघं सीघ॑ 
ओपुनापेत्वा सीघ॑ं सीघं अतिहरापेय्य | सीघं सीघं अतिहरापेत्वा सीघं सीघं कोट्टापेय्य | सीघ॑ 
सीघं कोट्टापेत्वा सीघं सीघं थुसानि उद्धरापेय्य। एवमस्सु तानि, भिक्खवे, कस्सकस्स 
गहपतिस्स धज्ञानि अग्गपत्तानि सारप्पत्तानि सुद्धानि सारे पतिट्टितानि। 

“*एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यतो भिक्खु सीलवा च होति, दुस्सील्यं चस्स पहीन॑ होति, 
तेन च विवित्तो होति; सम्मादिट्टिको च होति, मिच्छादिट्टि चस्स पहीना होति, ताय च 
विवित्तो होति; खीणासवो च होति, आसवा चस्स पहीना होन्ति, तेहि च विवित्तो होति। 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 'भिक्खु अग्गप्पत्तो सारप्पत्तो सुद्धों सारे पतिट्वितो '''ति॥ ७ 


बताये जाते हैं। कौन से तीन ? (१) यहाँ भिक्षुओ | कोई भिक्षु शीलवान्‌ होता है, उसका दुराचार 
प्रहीण हो चुका होता है, उससे यह सर्वथा दूर हो जाता है। (२) यह सम्यग्द्ृष्टि होता है, इसकी 
मिथ्यादृष्टि प्रहीण हो चुकी होती है, उससे यह सर्वथा दूर रहता है। तथा (३) यह क्षीणाश्रव हो 
जाता है। क्योंकि, भिक्षुओ ! भिक्षु शीलवान्‌ ...पूर्ववत्‌... सम्यग्दृष्टि... क्षीणाश्रव... हो जाता है, अतः 
अब यह समाज में अग्रस्थान प्राप्त, सर्वधा बलशाली, तन मन वचन से शुद्ध एवं तत्त्व में प्रतिष्ठित 
कहलाता है। 

“जैसे, भिक्षुओ! किसी कृषक गृहपति का धान से भरपूर कोई शालिक्षेत्र हो । उस खेत को 
यह गृहपति जल्दी जल्दी कटवावे। कटवा कर जल्दी जल्दी पूलियों (समूहों) में एकत्र करावे। 
जल्दी जल्दी एकत्र कराकर घर के सामने समग्र रूप से एकत्र करावे। यहाँ भी समग्र रूप से एकत्र 
कराकर उसकी छोटी छोटी राशि बनाकर मर्दन करावे | मर्दन कराकर उसमें से जल्दी जल्दी पुआल 
को पृथक्‌ करवावे | पुआल को पृथक्‌ कराकर उसका भुस बनावे। भुस को पृथक्‌ कर जल्दी जल्दी 
उसको बरसवावे | जल्दी जल्दी बरसवा कर पुन: उस (धान) को एकत्र करावे। एकत्र कर जल्दी 
जल्दी कुटवावे । कुटवाकर जल्दी जल्दी उस धान को तुष से पृथक्‌ कर दे। तब उस कृषक गृहपति 
का वह धान (चावल) श्रेष्ठ, उत्तम, शुद्ध एवं तत्त्व प्रतिष्ठित कहलाता है। 

“*इसी तरह, भिक्षुओ! जब भिक्षु शीलवान्‌... सम्यग्दृष्टि... एवं क्षीणाश्रव हो जाता है, इसके 


३. तिकनिपातो ॥ ३१९ 


३. सरदसुत्तं : “सेय्यथापि, भिक्खवे, सरदसमये विद्धे विगतवलाहके देवे 
आदिच्चो नभं अब्भुस्सक्कमानो सब्बं॑ आकासगतं तमगतं अभिविहच्च भासते च तपते च 
विरोचति च; एवमेव खो, भिक्खवे, यतो अरियसावकस्स विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं 
उप्पज्जति, सहदस्सनुप्पादा, भिक्खवे, अरियसावकस्स तीणि संयोजनानि पहीयन्ति-- 
सकक्‍कायदिदट्टि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो | [५.225] 

“ अथापरं द्वीहि धम्मेहि निय्याति अभिज्ञाय च ब्यापादेन च। सो विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क॑ सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम॑ झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरति। तस्मि चे, भिक्खवे, समये अरियसावको काल करेय्य, नत्थि [8.245] 
त॑ संयोजन येन संयोजनेन संयुत्तो अरियसावको पुन इमं लोक॑ आगच्छेय्या''ति॥ ७ 

४. परिसासुत्तं : “तिस्सो इमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा तिस्सो ? अग्गवती 
परिसा, वग्गा परिसा, समग्गा परिसा। 

““कतमा च, भिक्‍्खवे, अग्गवती परिसा ? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं [२.243] 
थेरा भिक्‍्खू न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, ओक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके पुब्बद्मा, 


आश्रव नष्ट हो जाते हैं, इससे दूर हो जाते हैं; तब वह भिक्षु भी श्रेष्ठ, उत्तम, शुद्ध एवं तत्त्वप्रतिष्ठित 
कहलाता है॥'' ७ 
३. शरद सूत्र हे; तीन संयोजनों का प्रहाण 

“भिक्षुओ | जैसे शरद्‌ ऋतु के समय, जब आकाश में बादल बिखर गये हों, या सर्वथा न रह 
गये हों, वर्षा का समय समाप्त हो चुका हो, देदीप्यमान सूर्य समस्त अन्धकार को दूर कर खुले 
आकाश में प्रकाशमान होता है, तपता है, देखने में अच्छा लगता है; इसी तरह, भिक्षुओ! साधक 
भिक्षु के भी जब ये तीन संयोजन-- १. मिथ्यादृष्टि, २. विचिकित्सा एवं ३. मिथ्या शीलत्तों के प्रति 
आकर्षण (सीलब्बतपरामास) नष्ट हो जाते हैं तो यह भिश्षु भी समाज में शोभित होता है तथा देखने 
वालों को अच्छा लगता है। 

““फिर कुछ समय साधना करते हुए यह भिक्षु इन दो अकुशल धर्मों से भी दूर हो जाता है-- 
१. अभिध्या एवं २. व्यापाद से। इस प्रकार वह भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल धर्मों से दूर रहता 
हुआ वितर्क विचार सहित विवेकजनित प्रीतिसुख को प्राप्त कर प्रथम ध्यान की साधना करता है। 
इस साधनाकाल में, भिक्षुओ ! उस आर्यश्रावक का यदि देहपात हो जाय तो उस समय इसके चित्त 
में कोई संयोजन नहीं रहता कि जिस संयोजन के वश में होकर वह पुन: इस लोक में आकर जन्म 
ग्रहण करे॥'! ७ 
४. परिषत्सूत्र : तीन परिषद्‌ ( सभा ) 

““भिक्षुओ! ये तीन परिषद्‌ होती हैं। कौन सी तीन? (१) अग्रवती परिषद्‌, (२) वर्ग 
परिषद्‌, (३) समग्र परिषद्‌ । 

“'भिक्षुओ | इनमें अग्रवती परिषद्‌ कौन कहलाती है? यहाँ, भिष्ुओ ! जिस परिषद्‌ मैं बैठे 
हुए भिक्षु परिग्रही न हों, न अपने साधनाकर्म में शिथिल हों, सांसारिक कार्यों में प्रवेश के अनिच्छुक 


३२० अद्भुत्तनिकायपालि 


विरियं आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाय, तेसं पच्छिमा जनता दिद्वानुगतिं आपज्जति। सा पि होति न बाहुलिका न 
साथलिका ओक्कमने निविखत्तधुरा पविवेके पुब्बड़मा, विरियं आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स -अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
अग्गवती परिसा। 

“कतमा च, भिक्खवे, वग्गा परिसा? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्‍्खू 
भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ञमज्ज॑ मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति; अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, वग्गा परिसा। 

“कतमा च, भिक्खवे, समग्गा परिसा? इध, भिक्खवे, यस्सं परिसायं भिक्खू 
समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अज्ञमज्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता 
विहरन्ति; अय॑ वुच्चति, भिक्खवे, समग्गा परिसा। 

“'यस्मि, भिक्खवे, समये भिक्‍्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता 
अज्ञमज्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, बहुं, भिक्खवे, भिक्खू तस्मि समये पुजू्जं 
पसवन्ति। ब्रह्मं, भिक्खवे, विहारं तस्मि समये भिक्खू विहरन्ति, यदिदं मुदिताय 
चेतोविमुत्तिया। पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख 
वेदियति, सुखिनो चित्त समाधियति। 

“'सेय्यथापि, भिक्खवे, उपरिपब्बते थुल्लफुसितके देवे वस्सन्ते त॑ उदक॑ यथानिन्नं 
(4.226, 8.246] पवत्तमानं पब्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरेति, पब्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरा 


हों (निश्षिप्तधू: ), प्रविवेक (एकान्तवास) में आगे रहनेवाले हों, अप्राप्त की प्राप्ति एवं अनधिगति 
के अधिगमन (ज्ञान) के लिये, असाक्षात्कृत के साक्षात्कार के लिये सतत प्रयासरत हों। उनका 
आगे आनेवाली जनता भी अनुकरण करती है, उसको भी ये सब उपर्युक्त लाभ, अनायास मिल 
जाते हैं। भिक्षुओ ! यह कहलाती है अग्रवती परिषद्‌। (१) 

“भिक्षुओ! वर्ग परिषद्‌ कौन कहलाती है ? जहाँ, भिक्षुओ! जिस परिषद्‌ में बैठे हुए भिश्षु 
कलह करते हों, विवाद करते हों, परस्पर एक दूसरे पर कठोर वचनों का प्रयोग करते हों, ऐसी 
परिषद्‌, भिक्षुओ! वर्ग परिषद्‌ कहलाती है। (२) 

“भिक्षुओ! समग्र परिषद्‌ कौन कहलाती है? जहाँ, भिक्षुओ। एकत्र हुए भिक्षु परस्पर 
प्रसन्नतापूर्वक संवाद करते हैं, परस्पर व्यवहार में दूध एवं जल की तरह मिले रहते हैं, परस्पर एक 
दूसरे को प्रेममय दृष्टि से देखते हैं, इस पारस्परिक व्यवहार के साथ सतत साधनारत रहते हैं; 
भिक्षुओ! ऐसे भिक्षु बहुत पुण्य का सञ्जय करते हैं। वह इस मुदिता चेतोविमुक्ति के साथ ब्राह्म 
साधना (विहार) में रत रहते हैं। इस मोद से उनकी आध्यात्मिक प्रीति (श्रद्धा) बढ़ती है। ऐसे 
श्रद्धालु का काय शान्त (गम्भीर) रहता है। तथा ऐसे प्रश्नब्थ साधक को सुखानुभव होता है, तथा 
वैसे सुखी का चित्त समाधि में रत रहता है। (३) 

दृष्टान्त : जैसे भिक्षुओ! किसी पर्वत पर घनघोर वर्षा हो, तब वह वर्षा का जल एकत्र होकर 


३. तिकनिपातो ३२९ 


कुसोब्भे परिपूरेन्ति, कुसोब्भा परिपूरा महासोब्भे परिपूरेन्ति, महासोब्भा परिपूरा कुन्नदियों 
परिपूरेन्ति, कुन्नदियों परिपूरा महानदियो परिपूरेन्ति, महानदियों परिपूरा समुद्दं परिपूरेन्ति; 
एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्मि समये भिक्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना [२.244] 
खीरोदकी भूता अज्ञमज्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, बहुं, भिक्खवे, भिक्खू तस्मि 
समये पुञ्ञ॑ पसवन्ति। ब्रह्मं, भिक्खवे, विहारं तस्मि समये भिक्खू विहरन्ति, यदिदं मुदिताय 
चेतोविमुतिया | पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं 
वेदियति, सुखिनो चित्तं समाधियति। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो परिसा'' ति॥ ७ 

५. पठमआजानीयसूुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे, अज्भेहि समन्नागतो रज्जो भद्रो 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्जो अड़ं तेव सह्डुद्यं गच्छन्ति । कतमेहि तीहि ? 
इध, भिकक्‍खवे, रज्ञजो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्मन्नो 
च । इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अड्भेहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति 
राजभोग्गो, रज्जो अड़ं तेव सल्जुद्यं गच्छति | एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुज्ञजवखेत्तं 
लोकस्स | कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च 
जवसम्पन्नो च। 

““कथं च, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा 


बहता हुआ नीचे आकर उस पर्वत की कन्दराओं एवं गड्ढों को भर दें। उन कन्दराओं तथा गड्डों में 
भरा हुआ जल आगे बहता हुआ छोटे तालाबों, (हदों>-को भर दे। उन भरे हुए तालाबों से बहता 
हुआ जल बड़ी झीलों में पहुँच कर उन्हें पूर्ण करता हुआ छोटी नदियों में जा मिले तथा उन छोटी 
नदियों से आगे बढ़कर बड़ी नदियों में जा मिले। अन्त में, वे नदियाँ भरी हुई आगे बढ़कर समुद्र में 
जा मिलें। इसी तरह, भिक्षुओ! जिस समय भिक्षु एकत्र होकर प्रसन्नतापूर्वक संवादरत रहते हुए, 
परस्पर कलहरहित एवं दूध जल की तरह मिले हुए, परस्पर प्रेममय दृष्टि से देखते हुए साधनारत 
रहते हैं; उस समय भिक्षुओ ! वे भिक्षु अपने लिये अतिशय पुण्य का सञ्जय करते हैं। भिक्षुओ। उस 
समय वे ब्राह्म विहार में रत रहते हैं। ...पूर्ववत्‌... वैसे सुखी साधक का चित्त समाधिरत रहता है। 
भिक्षुओ! ये तीन परिषद्‌ कहलाती हैं॥'' 
७५. प्रथम आजानेय सूत्र तीन श्रेष्ठ धर्म 
“भिक्षुओ! तीन अड्डों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ही राजाओं के योग्य एवं राजाओं का भोग्य हो 
पाता है, वह राजा (की सेना) का एक अड्भ कहलाता है। किन तीन अड्ों से ? यहाँ, भिक्षुओ | राजा 
का वह श्रेष्ठ जाति का अश्व वर्णसम्मन्न (अच्छे वर्णवाला), बलशाली एवं सामर्थ्य (वेग) युक्त 
होता है, अत: वह राजाओं के ही रखने योग्य एवं राजाओं द्वारा ही भोगने योग्य होता है। इसी तरह, 
भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त कोई भिक्षु भी सबके लिये आह्ानीय, प्राघुणेय (आतिथ्ययोग्य) 
दक्षिणेय, प्रणम्य तथा लोक में अद्वितीय पुण्यभूमि है। किन तीन अ्ों से युक्त ? यहाँ, भिक्षुओ | वह 
भिक्षु १. वर्णसम्पन्न, २. बलसम्पन्न एवं ३. जवसम्पन्न होता है। 


३२२ अद्भुत्तनिकायपालि 


होति, पातिमोक्खसंवरसंव॒ुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्‍्खति सिक्खापदेसु | एवं खो, भिक्खवे, भिव्खु वण्णसम्पन्नो होति। 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पन्नो होति? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खु 
आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय थामवा 
[8.247] दव्वहपरक्कमो अनिव्खित्तधुरों कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिव्खु 
बलसम्पन्नो होति। 

“*कथ॑ं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु जवसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 'इदं दुक्खं' 
ति यथाभूतं पजानाति; ' अय॑ं दुक्खसमुदयो ' ति यथाभूतं पजानाति; ' अयं दुक्खनिरोधो' ति 
[५.227, ?२.245] यथाभूतं॑ पजानाति; 'अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत॑ 
पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति | इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो दक्‍्खिणेय्यो अब्जलिकरणीयो अनुत्तरं 
पुञ्जवखेत्तं लोकस्सा'' ति॥ ७ 

६. दुतियआजानीयसुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे, अड्भेहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्जो अड्भ तेव सल्ुय्ंं गच्छन्ति | कतमेहि तीहि ? 

इध, भिक्खवे, रज्जो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पन्नो 


“कैसे, भिक्षुओ! वह भिक्षु वर्णसम्पन्न कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! वह भिक्षु शीलवान्‌ 
होता है, प्रातिमोक्षसंवर से संवृत (संयत) होता है, आचार से सम्पन्न होता है, छोटे से छोटे (अणु) 
पापकर्म से भय माननेवाला तथा शिक्षापदों के ग्रहण (पालन) में सतत तत्पर रहता है। भिक्षुओ ! 
ऐसा भिक्षु 'वर्णसम्पन्न' कहलाता है। (१) 

“कैसे, भिक्षुओ! वह भिश्लु बलसम्पन्न कहलाता है ? यहाँ, भिश्षुओ ! वह भिश्चु अकुशल 
धर्मों के प्रहाण में, तथा कुशल धर्मों के उत्पाद में अपनी शक्ति (बल) लगाना आरम्भ करता है, 
सामर्थ्यवान्‌ (स्थामवान्‌) होता है, दृढ़ पराक्रम वाला होता है, कुशल (शुभ) कर्मों को आरम्भ 
करने में उत्साह एवं साहस नहीं त्यागता। ऐसा भिक्षुओ ! भिश्लु 'बलसम्पन्न' कहलाता है। (२) 

“कैसे, भिक्षुओ! भिक्षु जवसम्पन्न कहलाता है? यहाँ भिक्षुओ! कोई भिक्षु 'यह दुःख 
है '-- ऐसा जानता है, 'यह दुःखसमुदय है '--ऐसा जानता है, ' यह दुःखनिरोध है '--ऐसा जानता 
है, 'यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है '--ऐसा जानता है। इस तरह, भिक्षुओ ! वह भिक्षु 'जवसम्पन्न' 
कहलाता है। (३) 

“भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त ऐसा भिक्षु समाज (लोक) के लिये घर में सत्कारयोग्य, 
आतिषथ्ययोग्य दान करने योग्य, तथा इस लोक में अद्वितीय पुण्य क्षेत्र है॥'' ७ 
६. द्वितीय आजानेय सूत्र तीन श्रेष्ठ धर्म 

“भिक्षुओ! तीन अड़लों से युक्त श्रेष्ठ जाति का अश्व ही राजाओं के योग्य ...पूर्ववत्‌... । ऐसा, 
भिक्षुओ! भिक्षु 'बलसम्पन्न' कहलाता है। (१, २) 

भिक्षुओ! कैसा भिक्षु जवसम्पन्न कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु पाँच अवरभागीय 


. ञ्“न्‍च३इॉइाक८ल्‍क्‍प-ल स्अभफझ षझधझझझपननसचसससससखचािडसिससत जलकर - घन सनक मम कप 
३. तिकनिपातो ३२३ 


च। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अज्जेहि समन्नागतो रज्जो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति 
राजभोग्गो, रज्जो अड्डे तेव सह्ल॒च्यं गच्छति। एवमेव खो, भिवखवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्‍्खु आहुनेय्यो होति ...पे०... अनुत्तरं पुज्जक्खेत्तं लोकस्स। कतमेहि तीहि? इध, 
भिक्‍्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पन्नो च। 

““कथं च, भिक्खवे, भिवखु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिकक्‍्खु सीलवा 
होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो 
होति। 

““कथं च, भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पन्नो होति? इध, भिक्खवे, भिव्खु आरद्ध- 
विरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय थामवा 
दव्व्हपरक्कमो अनिक्खित्तधुरों कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु बल- 
सम्पन्नो होति। 

““कथं च, भिवखवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु पज्चन्नं 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी [8.248] - 
अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति। इमेहि खो, 
भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति ...पे०... अनुत्तरं पुञ्जवखेत्तं 
लोकस्सा'' ति॥ ७ 

७. ततियआजानीयसुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे, अद्भेह्ि समन्नागतो रज्जो भद्रो 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्जो अडढंं तेव सह्डु्यं गच्छति। कतमेहि तीहि ? 
इध, भिक्‍्खवे, रञ्जो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च [२246] 
जवसम्पन्नो च। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि अड्जेहि समन्नागतो रञ्ञजो भद्रों अस्साजानीयो 
राजारहो होति राजभोग्गो, रज्जो अड्भ तेव सह्लु्यं गच्छति। एवमेव खो, भिक्खवे, तीहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहुनेय्यो दव्खिणेय्यो अज्जलि- [५228] 
करणीयो अनुत्तरं पुज्जवखेत्तं लोकस्स। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खु वण्णसम्मन्नो 
च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पन्नो च। 


संयोजनों के परिक्षय से वह औपपातिक (देवलोक में उत्पन्न) होकर वहीं परिनिर्वाण प्राप्त करता 
है। वह इस लोक में पुनः (लौटकर) नहीं आता। (वह 'अनागामी' कहलाता है।) ऐसा भिक्षु 
भिक्षुओ! “जवसम्मन्न' कहलाता है। (३) 

“इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु गृहस्थों द्वारा अपने घरों में बुलाने योग्य ...पूर्ववत्‌... लोक के 
लिये अद्वितीय पुण्य क्षेत्र है॥' ७ 
७. तृतीय आजानेय सूत्र ४ तीन श्रेष्ठ धर्म 

“'भिक्षुओ! तीन श्रेष्ठ अड्डों से युक्त उत्तम जाति का अश्व ही राजाओं के योग्य ...पूर्वव्त्‌...। 
ऐसा, भिक्षुओ ! भिक्षु "बलसम्पन्न' कहलाता है। (२) 


३२४ अद्भुत्तरनिकायपालि 


“कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्खु वण्णसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा 
होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु | एवं खो, भिक्‍्खवे, भिव्खु वण्णसम्पन्नो होति। 

“कथं च, भिकक्‍्खवे, भिक्खु बलसम्पन्नो होति? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु 
आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय थामवा 
दब्हपरक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु बलसम्पन्नो 
होति। 

“कथं च, भिक्‍खवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु आसवानं 
खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिट्लेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति। एवं खो, भिकखवे, भिक्खु जवसम्पन्नो होति | इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि 
समतन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति ...पे०... अनुत्तरं पुज्जवखेत्तं लोकस्सा''ति। ७ 
[8.249] ८. पोत्थकसुत्तं : '“ नवो पि, भिक्‍्खवे, पोत्थको दुब्बण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो 
च अप्पग्घो च; मज्झिमो पि, भिक्खवे, पोत्थको दुब्बण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो च 
अप्पग्घो च; जिण्णो पि, भिक्‍्खवे, पोत्थको दुब्बण्णो च होति दुक्खसम्फस्सो च अप्पग्घो 
च। जिण्णं पि, भिक्‍्खवे, पोत्थकं उकखलिपरिमज्जनं वा करोन्ति सड्भ्गारकूटे वा न॑ छड्ेन्ति। 

“*एवमेव खो, भिक्‍्खवे, नवो चे पि भिक्खु होति दुस्सीलो पापधम्मो। इदमस्स 
[२.247] दुब्बण्णताय वदामि। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, पोत्थको दुब्बणो तथूपमाहं, 

भिक्‍्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिद्ठानुगतिं 
आपजजन्ति, तेसं तं होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय। इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय वदामि। 


“भिक्षुओ! कैसा भिक्षु जवसम्पन्न कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु आश्रवों का 
क्षय होने से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर 
साधना करता है। भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु 'जवसम्पन्न' कहलाता है। (३) 

“'भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु ...पूर्ववत्‌... लोक के लिये अद्वितीय पुण्यक्षेत्र है ॥'' 
८. पुस्तक सूत्र तीन धर्म 

“'भिक्षुओ! नयी पुस्तक (का कागज) दुर्वर्ण (बदरंग) होती है, उसको कठिनता से 
(सावधानीपूर्वक) स्पर्श किया जाता है, एवं उसका मूल्य भी कम होता है। मध्यम (न नयी न 
पुरानी) पुस्तक भी... जीर्ण (पुरानी) पुस्तक भी दुर्वर्ण, दुःस्पर्श एवं अल्प मूल्य वाली होती है। 
भिक्षुओ! जीर्ण पुस्तक की तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग उसको ऊखल में कूटकर 
कुछ नया बना लेते हैं या उसे कूड़ाखाने में फेंक देते हैं। 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ! (क) नया भिक्षु भी यदि दुःशील एवं पापधर्मा है तो वह दुर्वर्ण ही 
है--ऐसा मैं कहता हूँ। जैसे, भिक्षुओ ! वह पुस्तक दुर्वर्ण होती है वैसे ही इस (दुःशील) भिश्ु को 
भी मैं 'दुर्वर्ण' ही कहता हूँ। (ख) जो ऐसे भिक्षु की सेवा, परिचर्या या उपासना करते हैं वे अपने 
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सेय्यथापि सो, भिक्खवे, पोत्थको दुक्खसम्फस्सो तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। 
येसं खो पन सो पटिग्गण्हाति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्वभेसज्जपरिक्खारं, [५.229] 
तेसे त॑ न महप्फलं होति न महानिसंसं। इदमस्स अप्पग्धताय वदामि। सेय्यथापि सो, 
भिक्‍खवे पोत्थको अप्पग्घो तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। मज्िमो चे पि, 
भिक्‍्खवे, भिक्खु होति ...पे०... थेरो चे पि, भिक्खवे, भिवखु होति दुस्सीलो पापधम्मो, 
इदमस्स दुब्बण्णताय वदामि। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, पोत्थको दुब्बण्णो तथूपमाहं, 
भिक्‍खवे, इमं पुग्गलं वदामि। ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिद्ठानुगतिं 
आपज्जन्ति, तेसं तं होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय। इदमस्स दुक्खसम्फस्सताय वदामि। 
सेय्यथापि सो, भिकक्‍्खवे, पोत्थको दुक्खसम्फस्सो तथूपमाहं, भिक्‍्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। 
येसं खो पन सो पटिग्गण्हाति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिव्खारं, तेसं तं 
न महप्फलं होति न महानिसंसं। इदमस्स अप्पग्घताय वदामि। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, 
पोत्थको अप्पग्घो तथूपमाहं, भिक्‍्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। 

“एवरूपो चायं, भिक्खवे, थेरो भिक्‍्खु सद्भमज्मझे भणति। तमेनं भिक्‍्खू 
एवमाहंसु--' कि नु खो तुय्हं बालस्स अब्यत्तस्स भणितेन, त्वं पि नाम भणितब्बं मज्जसी ' 
तिं! सो कुपितो अनत्तमनो तथारूपिं वाचं निच्छारेति यथारूपाय वाचाय सद्भो [8.250] 
त॑ं उक्खिपति, सड्भारकूटे व न॑ पोत्थकं। 

“'नवं पि, भिक्‍्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुखसम्फस्सं च महग्घं च; 
मज्मझिमं पि, भिक्‍्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुखसम्फस्सं च महम्घं ॥२.248] 


कर्मानुरूप ही फल भोगते हैं, जो उनके लिये चिरकाल तक अहितकर एवं दुःखद ही होता है। जैसे, 
भिक्षुओ ! वह पुस्तक दुर्वर्ण, दुःस्पर्श होती है; ऐसे ही, भिक्षुओ! यह पुद्रल समझा जाना चाहिये। 
(ग) जिनका दिया हुआ वह चीवर, पिण्डपात आदि ग्रहण करता है उनको भी कोई विशेष पुण्य 
फल या माहात्म्य नहीं होता। जैसे, भिक्षुओ! वह पुस्तक अल्प मूल्य वाली होती है; वैसे ही, 
भिक्षुओ! इस भिश्लु का भी सामाजिक मूल्य कम ही है--ऐसा मेरा कथन है। 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! मध्यम भिक्षु भी यदि ...पूर्ववत्‌... स्थविर भिश्षु भी यदि ...पूर्ववत्‌... 
वैसे ही, भिक्षुओ! इस स्थविर भिक्षु का भी सामाजिक मूल्य कम ही है--ऐसा मेरा मानना है। 

““भिक्षुओ! ऐसा स्थविर यदि कभी सद्डू में कुछ बोलता है तो अन्य भिक्षु उसे कहने लगते 
हैं--' अरे! तुझ मूर्ख एवं मन्दगति के बोलने का क्या महत्त्व है, तूँ भी अपने को सभा में बोलने 
वाला मानता है!” यह सुनकर वह सद्डू पर कुपित होता है तथा सद्ड के लिये निरर्थक अपशब्द 
बोलने लगता है। इसके परिणामस्वरूप सद्डू इस स्थविर भिश्वु को भिश्वुसड्ड से निकाल देता है। 
सद्ठ का यह निष्कासन ऐसा ही हुआ, जैसे किसी जीर्ण पुस्तक को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाय। 
(१) 

/*भिक्षुओ! काशी का बना हुआ नया वख्र वर्णवान्‌ (सुरूप) भी होता है, तथा सुखेन 
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च; जिण्णं पि, भिक्‍्खवे, कासिकं वत्थं वण्णवन्तं चेव होति सुखसम्फस्सं च महग्घं च। 
जिण्णं पि, भिक्‍्खवे, कासिक॑ वत्थं रतनपलिवेठनं वा करोति गन्धकरण्डके वा न॑ 
पक्खिपन्ति। एवमेव खो, भिक्खवे, नवो चे पि भिक्खु होति सीलवा कल्याणधम्मो, 
इदमस्स सुवण्णताय वदामि। सेय्यथापि तं, भिक्‍्खवे, कासिक॑ वत्थं वण्णवन्तं तथूपमाहं, 
भिक्‍खवे, इमं पुग्गलं वदामि। ये खो पनस्स सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति दिद्ठानुगतिं 
आपज्नन्ति, तेसं त॑ होति दीघरत्तं हिताय सुखाय। इदमस्स सुखसम्फस्सताय वदामि। 
सेय्यथापि तं, भिक्खवे, कासिक॑ वत्थं सुखसम्फस्सं तथूपमाहं, भिक्‍्खवे, इमं पुग्गलं 
[५.230] वदामि। येसं खो पन सो पटिग्गण्हातिं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारं, तेसं तं महप्फलं होति महानिसंसं | इदमस्स महग्घताय वदामि। सेय्यथापि 
तं, भिक्‍्खवे, कासिकं वत्थं महग्घं तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि | मज्िमो चे पि, 
भिक्‍खवे, भिक्खु होति ...पे०... थेरो चे पि, भिकक्‍्खवे, भिक्खु होति ...पे०... पुग्गलं 
वदामि। 

[२.249] “एवरूपो चायं, भिक्खवे, थेरो भिकक्‍्खु सद्भमज्झे भणति। तमेनं भिक्खू 
एवमाहंसु--' अप्पसद्द आयस्मन्तो होथ, थेरो भिक्खु धम्म॑ं च विनयं च भणती' ति। 
तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं--'कासिकवत्थूपमा भविस्साम, न पोत्थकूपमा' ति। 
एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ ७ 


स्पर्शयोग्य होता है एवं महार्घ (अधिक मूल्य वाला) होता है; काशी का बना हुआ मध्यम वस्त्र भी 
...पूर्ववत्‌... काशिकेय जीर्ण वस्त्र भी वर्णवान्‌ू, सुखसंस्पर्श एवं महार्घ होता है। लोगों द्वारा या तो 
इस जीर्ण वस्त्र में रतन लपेट दिये जाते हैं या फिर इत्र फुलेल आदि की शीशियाँ इसमें लपेट देते हैं। 
घर में भी इसे उधर उधर निरर्थक समझ कर नहीं फेंका जाता, कूड़ेखाने पर फेंकना तो बहुत दूर की 
बात है! 

“इसी प्रकार भिक्षुओ! (क) कोई नया भिक्षु भी यदि शीलवान्‌ है, कल्याणधर्मा है, इसकी 
यही सुवर्णता है--ऐसा मेरा मानना है। और भिक्षुओ ! जैसा वह नया काशिकेय वस्त्र सुरूप होता 
है वैसा मैं इस नवभिक्षु को भी मानता हूँ। (ख) जो उपासक ऐसे नवभिकश्षु की सेवा, परिचर्या एवं 
उपासना करते हैं, या साधना में उसका अनुकरण करते हैं, वे कर्म उन लोगों के चिरकाल तक 
हितकर एवं सुखद होते हैं। यही इस भिक्षु की सुखसंस्पर्शता है। जैसे, भिक्षुओ ! वह काशिकेय 
वस्त्र सुखस्पर्श वाला होता है वैसा ही मैं इस भिक्षु को भी मानता हूँ। (ग) और यह भिक्षु जिन 
उपासकों द्वारा प्रदत्त चीवर, पिण्डपात आदि ग्रहण करता है वह भी अतिशय पुण्यप्रद एवं माहात्म्य 
वाला होता है। मैं यही इसकी महार्घता मानता हूँ। जैसे, भिक्षुओ ! काशिकेय वस्त्र महार्घ (महँगा) 
होता है उसी के समान मैं इस पुद्ल को कहता हूँ। (२) 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! मध्यम भिश्चु भी यदि ...पूर्ववत्‌... स्थविर भिक्षु भी यदि ...पूर्ववत्‌...। 

“ऐसा स्थविर भिश्षु यदि सड्ढ में कभी बोलना आरम्भ करता है तो इसके लिये भिक्षु अन्य 
भिक्षुओं से कहने लगते हैं--' आप लोग शान्त रहिये, उच्च स्वर से न बोलिये। स्थविर भिक्षु धर्म 
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९. लोणकपल्लसुत्तं : “यो, भिक्खवे, एवं वदेय्य--'यथा यथायं पुरिसो कम्मं 
करोति तथा तथा तं पटिसंवेदियती' ति, एवं सन्‍्तं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियवासो न होति, 
ओकासो न पज्ञायति सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय। यो च खो, भिक्खवे, एवं [8.254] 
वदेय्य--'यथा यथा वेदनीयं अयं॑ पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तस्स विपाक॑ 
पटिसंवेदियती ' ति, एवं सन्‍्तं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियवासो होति, ओकासो पज्ञायति सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाय | इध, भिक्खवे, एकच्स्स पुग्गलस्स अप्पमत्तक॑ पि पापकम्मं कतं 
तमेनं निरयं उपनेति। इध पन, भिक्खवे, एकच्स्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ 
पापकम्मं कतं दिट्ठ॒धम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव! 

“'कथंरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तक॑ पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं 
उपनेति ? इध पन, भिकक्‍्खवे, एकच्चों पुग्गलो अभावितकायो होति अभावितसीलो 
अभावितचित्तो अभावितपज्ञजो परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी | एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुग्गलस्स अप्पमत्तक॑ पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। 

““कथंरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पापकम्म॑ कत॑ 
दिट्ठधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 


एवं विनय पर कुछ कहना आरम्भ कर रहे हैं।' इसलिये, भिश्चुओ ! तुम्हें यह सीखना चाहिये-- 

हम काशिकेय वस्त्रों के समान वर्णसम्पन्न, सुखसंस्पर्श एवं महार्घ बनेंगे, पुस्तकों के समान नहीं ।' 
भिक्षुओ। तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिये।'” (३) ७ 
९. लवणकपालसूत्र अल्पमात्र पापकर्म 

“जो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु ऐसा कहे--'जो पुरुष जैसा जैसा कर्म करता है, उसको वैसा 
वैसा कर्म भोगना ही पड़ता है।' यह बात मान लेने पर, भिक्षुओ ! समस्त धर्मसाधना निरर्थक ही 
होगी; क्योंकि वैसी स्थिति में दुःख का अन्त करने के लिये कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। तथा, 
भिक्षुओ ! कोई भिक्षु यदि यह कहता है--' यह पुरुष जैसा जैसा वेदनीय ( अनुभवनीय) कर्म करता 
है वैसा ही उस कर्म का विपाक (परिणाम-फल) होता है।' तब, भिक्षुओ! धर्मसाधना भी 
प्रयोजनवती (सफल) होगी और दुःखों का अन्त करने के लिये कभी समय भी मिलेगा। (क्योंकि 
यहाँ दो स्थितियाँ बनती हैं-- ) यहाँ, भिक्षुओ ! कभी किसी पुद्डल का अल्पमात्र पापकर्म भी उसको 
नरक में पहुँचा देता है तथा भिक्षुओ! कभी किसी अन्य पुद्ठल द्वारा वैसा ही अल्पमात्र पापकर्म 
समग्र रूप से यहीं भोग लिया जाता है, उसमें अणुमात्र भी कम नहीं होता; बहुत की तो बात ही 
बहुत दूर है! 

“भिक्षुओ! कैसे पुद्ल का अल्पमात्र पापकर्म उसको नरक में पहुँचा देता है? यहाँ, 
भिक्षुओ | जो पुद्ल काय, शील, चित्त एवं प्रज्ञा से समाहित नहीं है, तुच्छ है, दुर्बल हृदय है, एवं 
थोड़ी सी दुःखमय साधना करनेवाला है; ऐसे पुद्ल द्वारा कृत अल्पमात्र पापकर्म उसको नरक में 
पहुँचा देता है। 

“और, भिक्षुओ! उतना ही अल्प पापकर्म कौन पुद्ल यहीं भोग लेता है? जो पुद्ल काय, 


३२८ अद्भुत्तनिकायपालि 


[५.234] भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्ञो अपरित्तो महत्तो 
अप्पमाणविहारी | एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पापकम्मं कतं 
दिट्टधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव। 

“ सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो लोणकपल्लं परित्ते उठककपल्लके पक्खिपेय्य। 
२.250] तं कि मज्जथ, भिक्खवे, अपि नु तं परित्तं उदकं अमुना लोणकपल्लेन लोणं अस्स 
अपेय्यं '' ति? ““एवं, भन्‍्ते ”। “तं किस्स हेतु" ? 

“अदु हि, भन्‍्ते, परित्त उदककपल्लके उदकं, तं॑ अमुना लोणकपल्लेन लोणं अस्स 
अपेय्यं'' ति। 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो लोणकपल्लकं गड्जाय नदिया पक्खिपेय्य। तं कि 

मज्ञथ, भिक्‍्खवे, अपि नु सा गड़ा नदी अमुना लोणकपल्लेन लोणा अस्स अपेय्या'' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते!'। “तं किस्स हेतु'' ? 

* असु हि, भन्‍्ते, गड़ाय नदिया महा उदकक्खन्धो सो अमुना लोणकपल्लेन लोणो 
न अस्स अपेय्यो'' ति। 

““एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तक॑ पि पापकम्मं कत॑ तमेन॑ 
[8.252] निरयं उपनेति। इध, भिक्‍्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक 
पापकम्मं कतं दिट्धम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव! 

“कथंरूपस्स, भिक्‍्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं॑ कतं तमेनं निरयं 
उपनेति? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो अभावितकायो होति अभावितसीलो 


शील, चित्त एवं प्रज्ञा से समाहित है, गम्भीर है तथा अप्रमाण साधना करने वाला है, ऐसे पुद्ल द्वारा 
वह अल्पमात्र पापकर्म यहीं (इसी जन्म में) भोग लिया जाता है। 

“जैसे, भिक्षुओ! छोटा सा नमक का टुकड़ा थोड़े से जल में डाल दिया जाय तो वह जल 
खारा होगा कि नहीं ?'' “अवश्य हो जायगा, भन्‍्ते!' 

“वह क्‍यों?! “वह इसलिये, भन्ते! वह जल अल्पमात्रा में है अत: वह छोटा सा 
नमक का टुकड़ा भी उसको क्षारमय करने में समर्थ है।'' 

“इसी तरह, भिक्षुओ! कोई पुरुष उस नमक के टुकड़े (डली) को गड्ढा नदी में डाल दे तो 
उसका जल खारा होगा कि नहीं ?!' “नहीं, भन्ते।!! 

“वह क्‍यों ?!! “वह इसलिये कि वह छोटा नमक का टुकड़ा इतने अपरिमित गड्ढा 
नदी के जल को खारा या अपेय (न पीने योग्य) करने की सामर्थ्य नहीं रखता।'' 

“इसी तरह, भिक्षुओ! किसी पुद्ल का अल्पमात्र पाप भी उसको नरक में पहुँचा देता है; 
और, भिक्षुओ! कोई पुरुष अपने अल्पमात्र पाप को यहीं भोगने की सामर्थ्य रखता है।किस पुद्ल 
का अल्पमात्र पाप उसको नरक में ...पूर्ववत्‌... अल्पमात्र पापकर्म यहीं ( इसी जन्म में) भोग लिया 
जाता है। उसमें अल्पमात्रा भी कम नहीं होता, बहुत की तो बात ही बहुत दूर है! (१) 


३. तिकनिपातो ३२९ 


अभावितचित्तो अभावितपज्जो परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी। एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुग्गलस्स अप्पमत्तक॑ पि पापकम्मं कतं तमेनं निरय॑ उपनेति। 

“कर्थरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक पापकम्म॑ कतं॑ 
दिट्टधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्ञो अपरित्तो महत्तो [4.232] 
अप्पमाणविहारी | एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पापकम्म॑ कत॑ 
दिट्ट॒धम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव। 

““इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो अड्डकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन [२.254] 
पि बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति। इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
अड्डकहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि 
न बन्धनं निगच्छति। 

“कथंरूपो, भिक्खवे, अड्डकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि बन्धनं 
निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो दलिद्दो होति 
अप्पस्सको अप्पभोगो। एवरूपो, भिक्‍्खवे, अड्डकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कहापणेन 
पि बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि बन्धनं निगच्छति। 

“कथंरूपो, भिकखवे, अड्डकहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणेन पि न 
बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो अड्डे 
होति महद्धनो महाभोगो। एवरूपो, भिक्‍्खवे, अड्डकहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, 


“भिक्षुओ! यहाँ कोई पुरुष आधे कार्षापण, एक कार्षापण या सौ कार्षापणों के प्रलोभन में 
फँस जाता है; अथ च कोई आधे कार्षापण, एक कार्षापण या सौ कार्षाषणों के प्रलोभन में भी नहीं 
फसता। 

“भिक्षुओ! ऐसा कौन पुरुष है जो आधे कार्षापण... या सौ कार्षापणों के प्रलोभन में फँस 
जाता है ? जो पुरुष अत्यधिक दरिद्र, निर्धन एवं अल्पतम आय (भोग) वाला है। ऐसा पुरुष आधे 
कार्षापण के प्रलोभन में भी फँस जाता है। 

“फिर, भिक्षुओ! ऐसा कौन पुरुष है जो आधे, एक या सौ कार्षापणों के प्रलोभन में भी नहीं 
'फँस पाता ? जो पुरुष, भिक्षुओ! आढ्य हो, अत्यधिक धन तथा आय वाला एवं अतिशय साधन- 
सम्पन्न हो। इसी तरह, भिक्षुओ ! किसी पुरुष ने अल्पमात्र ही पाप किया हो, वह पाप उसको नरक 
में पहुँचा देता है। कोई पुरुष, भिक्षुओ! उस अल्पमात्र पापकर्म को इसी जन्म में भोग लेता है। 
इसके लिये उसको नरक में नहीं जान पड़ता। यद्यपि वह पाप कुछ भी क्षीण नहीं होता, बढ़ने की 
तो बात ही बहुत दूर है। 

“कैसे, भिक्षुओ! पुरुष का अल्प ही पापकर्म उसको नरक में पहुँचा देता है ? जो पुरुष 


काय, शील, चित्त ...पूर्ववत्‌ .. बढ़ने की तो बात बहुत दूर है। (२) 
(4-33) 


३३० अद्भुत्तनिकायपालि 


कहापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति। एवमेव खो, 
भिक्खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पापकम्मं कतं। तमेनं निरयं उपनेति। इध, 
[8.253]) भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पापकम्म॑ कत॑ 
दिद्दुधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव। 

““कर्थरूपस्स, भिवखवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तक॑ पापकम्मं॑ कतं, तमेनं निरयं 
उपनेति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों पुग्गलो अभावितकायो. होति अभावितसीलो 
अभावितचित्तो अभावितपञ्ञो परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी | एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्म॑ कतं तमेनं निरय॑ उपनेति। 

““क्थंरूपस्स, भिक्‍्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पापकम्मं॑ कतं 
दिद्ठधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
[५.233] भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञज्ञो अपरित्तो महत्तो 
अप्पमाणविहारी | एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तकं पापकम्मं कत॑ 
दिट्ठधम्मबेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ! 

“*इध, भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो 
भावितपञ्ञो अपरित्तो महत्तो अप्पमाणविहारी | एवरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव 
अप्पमत्तक॑ पापकम्मं कतं दिट्ठधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, किं बहुदेव ! सेय्यथापि, 
॥२.252] भिव्खवे, ओरब्भिको वा उरब्भघातको वा अप्पेकच्च॑ उरब्भं अदिन्नं आदियमानं 
पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं, अप्पेकच्च॑ उरब्भं अदिन्नं 
आदियमानं नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं। 

“कथंरूप, भिकखवे, ओरब्भिको वा उरब्भधातको वा उरब्भ॑ अदिन्नं आदियमानं 


““भिक्षुओ! जैसे कोई औरभ्रिक या उरभ्रघातक (भेड़ों का व्यापारी, भेड़ों को काटने वाला 
कसाई) किसी भेड़ को किसी के दिये विना ही ले (चौरी कर) सकता है, उसको मार सकता है, 
बाँध सकता है, उसका लोभ कर सकता है, या उसका कुछ भी कर सकता है; और दूसरा कोई 
किसी भेड़ को ...पूर्ववत्‌... या उसका कुछ भी नहीं करता। 

“कैसा औरभ्रिक या उरभ्रघातक न दी हुई भेड़ कौन ले सकता है ? ...पूर्ववत्‌.. ? भिक्षुओ! 
यहाँ जो औरभ्रिक... निर्धन, दरिद्र, अल्प आय वाला हो, ...पूर्ववत्‌... कुछ भी कर सकता है। 

“कैसा औरभििक या उरभ्रघातक न दी हुई भेड़ को नहीं ले सकता...पूर्ववत्‌... ? भिक्षुओ। 
यहाँ जो... आढ्य, धनवान्‌ एवं अत्यधिक भोग सम्पन्न हो, जैसे राजा या राजमहामात्य। ऐसा 
पुरुष... न दी हुई भेड़ को नहीं ले सकता... कुछ भी नहीं करता | अपितु उससे लोग हाथ जोड़ स्वयं 
याच्ञा करते हैं--' स्वामिन्‌! मुझे एक भेड़ या उसको खरीदने योग्य धन देने की कृपा करें।' इसी 
तरह, भिक्षुओ! किसी पुरुष का अल्पमात्र पाप उसे नरक में पहुँचा देता है, तथा कोई पुरुष उस 
अल्पतम पाप को इसी जन्म में भोग लेता है ...पूर्वव्त्‌...। 
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'पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं ? इध भिक्खवे, एकच्चो दलिद्दो . 
होति अप्पस्सको अप्पभोगो। एवरूपं, भिक्‍्खवे, ओरब्भिको वा उरब्भघातको वा उरबअ्भं 
अदिन्न॑ं आदियमानं पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं। 

““कथ्थरूपं, भिक्खवे, ओरब्भिको वा उरब्भघातको वा उरब्भं अदिन्नं आदियमानं 
नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा यथापच्चयं वा कातुं। इध, भिक्खवे, एकच्चो अड्ढ 
होति महद्धनो महाभोगो राजा वा राजमहामत्तो वा। एवरूपं, भिक्खवे, ओरब्भिको [8.254] 
वा उरब्भघातको वा उरब्भं अदिन्नं आदियमानं नप्पहोति हन्तुं वा बन्धितुं वा जापेतुं वा 
यथापच्चयं वा कातुं। अज्जद॒त्थु पञज्जलिको नं याचति--' देहि मे, मारिस, उरब्भं वा 
उरब्भधनं वा' ति। एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पि 
पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। इध पन, भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स तादिसंयेव 
अप्पमत्तक॑ पापकम्मं कतं दिट्वधम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव! 

““कथंरूपस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेन॑ निरयं 
उपनेति ? इध, भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो अभावितकायो होति अभावितसीलो [.234] 
अभावितचित्तो अभावितपज्ञो परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी | एवरूपस्स, भिक्खवे, 
पुग्गलस्स अप्पमत्तकं पि पापकम्मं कतं तमेनं निरयं उपनेति। २.253] 

“कथंरूपस्स, भिक्‍्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पापकम्मं कतं दिट्ठ- 
धम्मवेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
भावितकायो होति भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्ञो अपरित्तो महत्तो अप्पमाण- 
विहारी | एवरूपस्स, भिक्‍्खवे, पुग्गलस्स तादिसंयेव अप्पमत्तक॑ पापकम्मं कतं दिद्वुधम्म- 
वेदनीयं होति, नाणु पि खायति, कि बहुदेव ! 

“यो भिक्‍खवे, एवं वदेय्य--'यथा यथायं पुरिसो कम्मं॑ करोति तथा तथा त॑ 
पटिसंवेदेती ' ति, एवं सन्‍्तं, भिक्‍खवे, ब्रह्मचरियवासो न होति, ओकासो न पज्ञायति सम्मा 
दुक्खस्स अन्तकिरियाय। यो च खो, भिक्खवे, एवं वदेय्य--'यथा यथा वेदनीयं अय॑ 
पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तस्स विपाक॑ पटिसंवेदेती' ति, एवं सन्त, भिक्खवे, 
ब्रह्मचरियवासो होति, ओकासो पज्ञायति सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया'' ति॥ ७ 


“'भिक्षुओ! कैसे पुरुष को वह अल्पमात्रक पाप नरक में पहुँचा देता है? जिसका शरीर, 
शील... पूर्ववत्‌... उसे नरक में पहुँचा देता है। 

“भिक्षुओ! कैसा पुरुष उस अल्पमात्र पाप को यहीं भोग लेता है ? जिसकी काया, शील... 
पूर्ववत्‌... समाहित है तथा जो अप्रमाण साधना का सतत साधक है। (३) 

“' अत: भिक्षुओ! जो विद्वान्‌ यह कहता है--' जो पुरुष जैसा कर्म करता है उसको वह कर्म 
भोगना ही पड़ता है।' उसकी यह बात मान लेने पर, भिक्षुओ ! भिक्षु यदि धर्मसाधना निरर्थक ही हो 
जायगी | उसको अपने दुःखों का अन्त करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। परन्तु, भिक्षुओ! यदि 
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[8.255] १०. पंसुधोवकसुत्तं : ““सन्ति, भिक्खवे, जातरूपस्स ओव्ठारिका उपक्किलेसा 
पंसुवालुका सक्खरकठला। तमेन॑ पंसुधोवको वा पंसुधोवकन्तेवासी वा दोणियं आकिरित्वा 
धोवति सन्धोवति निद्धोवति। तस्मिं पहीने तस्मिं ब्यन्तीकते सन्ति जातरूपस्स 
मज्झिमसहगता उपक्किलेसा सुखुमसक्खरा थूलवालुका। तमेनं पंसुधोवको वा 
पंसुधोवकन्तेवासी वा धोवति सन्धोवति निद्धोवति। तस्मिं पहीने तस्मिं ब्यन्तीकते सन्ति 
जातरूपस्स सुखुमसहगता उपक्किलेसा सुखुमवालुका काव्ठजल्लिका। तमेनं पंसुधोवको 
वा पंसुधोवकन्तेवासी वा धोवति सन्धोवति निद्धोवति। तस्मिं पहीने तस्मिं ब्यन्तीकते 
अथापरं सुवण्णसिकतावसिस्सन्ति। तमेनं सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा जातरूपं 
मूसायं पक्खिपित्वा धमति सन्धमति निद्धमति। तं होति जातरूपं धन्तं सन्धन्तं निद्धन्तं 
अनिद्धन्तकसावं, न चेव मुदुं होति न च कम्मनियं, न च पभस्सरं पभज्भु च, न च सम्मा 
उपेति कम्माय। होति सो, भिकक्‍्खवे, समयो यं सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा त॑ 
[॥५.235] जातरूपं धमति सन्धमति निद्धमति। तं॑ होति जातरूप॑ धन्तं सन्धन्तं निद्धन्तं 
निद्धन्तकसावं, मुदुंच होति कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभड़गु, सम्मा उपेति कम्माय। 
यस्सा यस्सा च पिलन्धनविकतिया आकछ्भुति--यदि पट्टिकाय, यदि कुण्डलाय, यदि 
गीवेय्यकेन, यदि सुवण्णमालाय--तं चस्स अत्थं अनुभोति। 

“एवमेव खो, भिकक्‍्खवे, सन्ति अधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्खुनो ओव्ठारिका 


कोई विद्वान्‌ यह कहता है--'जो पुरुष जैसा जैसा वेदनीय (अनुभवनीय) कर्म करता है वैसा वैसा 
ही उसका कर्मविपाक होता है' | तब भिक्षुओ! उसकी धर्मसाधना भी फलवती हो सकती है, तथा 
अवसर आने पर कभी वह अपने समस्त दुःखों का अन्त भी कर लेगा ही ॥'! 
१०. पांशुधोवकसूत्र : सुवर्ण के तीन दोष ( विकार ) 
““भिक्षुओ! सुवर्ण (जातरूप) के कुछ ऊपरी मैल होते हैं, जैसे-- धूल के छोटे कण। उसे 
सुनार या सुनार का कोई सहकारी किसी कटोरी (नाद) में डालकर जल से धोवे, स्वच्छ करे, 
निखारे। उस ऊपरी मैल के नष्ट होने पर, दूर किये जाने पर भी उस सुवर्ण पर मध्यम स्थिति का मैल 
(अपेक्षाकृत सूक्ष्म धूल) रह जाता है, उसे भी वह सुनार या सुनार का सहायक धोता है, स्वच्छ 
करता है, निखारता है। तब उस मैल के भी नष्ट होने पर, दूर किये जाने पर उस सुवर्ण पर सूक्ष्म 
स्थिति का मैल (सूक्ष्म धूल) रह जाता है, उसको भी वह सुनार या सुनार का सहायक धोता है, 
स्वच्छ करता है, निखारता है। इतना करने पर भी उस सुवर्ण में कुछ आन्तरिक विकार अवशिष्ट रह 
जाता है। उसको भी हटाने के लिये वह सुनार मूषा ( धातु पिघलाने की घरिया) में डालकर तपाता 
है, गलाता है, पिघलाता है। तब उस सुवर्ण की विकृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। परन्तु वह अभी ऐसा मूदु 
नहीं होता कि उससे आभूषण आदि बनाये जा सकें। न उसमें निखार ही आता है। इसके लिये वह 
सुनार या उसका सहायक पुनः उसको भट्टी पर चढ़ाता है, तपाता है, कूटता पीटता है। इस क्रिया 
से वह सुवर्ण अपने वास्तविक रंग में आ जाता है, वह मृदु हो जाता है, उसमें वास्तविक कान्ति 
(चमक) आ जाती है। परन्तु वह इतना लचीला भी नहीं होता कि वह जब चाहे तब टूट जाय । अब 
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उपक्किलेसा कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं, तमेनं सचेतसो भिक्खु दब्बजातिको 
'पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। तस्मिं पहीने तस्मिं ब्यन्तीकते सन्ति 
अधिचित्तमनुयुत्तस्स भिक्‍्खुनो मज्मिमसहगता उपक्किलेसा कामवितक्को व्यापाद- 
वितक्को विहिंसावितकको, तमेनं सचेतसो भिक्खु दब्बजातिको पजहति विनोदेति 
ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। तस्मिं पहीने तस्मिं ब्यन्तीकते सन्ति अधिचित्त- [8.256] 
मनुयुत्तस्स भिक्‍्खुनो सुखुमसहगता उपक्किलेसा जातिवितकको जनपदवितक्को 
अनवज्जत्तिपटिसंयुत्तो वितक्को, तमेनं सचतेसो भिक्खु दब्बजातिको पजहति विनोदेति 
ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। तस्मिं पहीने तस्मिं ब्यन्तीकते अथापरं धम्मवितक्ो- 
वसिस्सति। सो होति समाधि न चेव सन्‍तो न च पणाीतो नप्पटिणस्सद्धिलद्वो न 
एकोदिभावाधिगतो ससड्डारनिग्गय्हवारितगतो होति। सो, भिक्खवे, समयो य॑ त॑ चित्त 
अज्ञ त्तंयेव सन्तिट्ठति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति। सो होति समाधि सनन्‍्तो पणीतो 
पटिप्पस्सद्धिलद्धो एकोदिभावाधिगतो न ससहझ्डारनिग्गय्हवारितगतो। येस्स यस्स च 
अभिज्ञासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्त अभिनिन्नामेति अभिसज्ञासच्छि- [२.255] 
किरियाय तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 

“सो सचे आकड्भृति--'अनेकविहितं इद्धिविध॑ पच्चनुभवेय्यं--एको पि हुत्वा 


उससे जो भी आभूषण बनाना चाहें, जैसे-पट्टिका, कानों के कुण्डल, गले का हार या 
सुवर्णमाला--सब कुछ बनाया जा सकता है। ु 
““इसी प्रकार, भिक्षुओ! चित्त की एकाग्रता के लिये साधना करने वाले साधक के सम्मुख 
उसके कुछ स्थूल चित्तविकार कठिनाइयाँ उपस्थित करते हैं; जैसे--कायदुराचार, वाग्दुराचार या 
मनोदुराचार। इन दुराचारों के प्रति सावधान समझदार साधक इनका त्याग करता है, नाश करता है, 
इन्हें दूर करता है। उनके दूर होने पर, उस साधक के सम्मुख चित्त के मध्यम विकार, जैसे- 
कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसावितर्क आते हैं। इनको दूर करने, नष्ट करने में वह सचेत 
साधक तत्पर होता है। तथा साधना द्वारा उनको नष्ट कर देता है, दूर कर देता है। इनके प्रहीण होने 
पर उस साधक के कुछ सूक्ष्म चित्तविकार ही शेष रह जाते हैं; जैसे--ज्ञातिवितर्क, जनपदवितर्क, 
तथा अनवज्ञप्तियुक्त वितर्क। इन वितर्कों को भी वह सावधान साधक क्रमश: नष्ट कर लेता है। 
उनके नष्ट होने पर केवल धर्मवितर्क शेष बचता है। तब उसको समाधि (चिंत्त की एकाग्रता) 
लगती है; परन्तु यह समाधि भी शान्त, उत्तम, गम्भीर शान्ति से प्राप्त, एकाग्रतायुक्त नहीं होती, अपितु 
ससंस्कारनिगृह्य वारित ही होती है। 

“परन्तु, भिक्षुओ! एक समय आ जाता है, जब उस साधक का चित्त अध्यात्म में स्थित हो 
जाता है, ठहर जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। उसकी वह समाधि शान्त, 
उत्तम, गाम्भीर्य प्राप्त, एकाग्रताप्राप्त हो जाती है और वह ससंस्कारनिगृह्य वारित नहीं होती। उस 
समय उसका चित्त जिस जिस अभिन्ञा से साक्षात्करणीय धर्म की ओर झुकता है, प्रवृत्त होता है वह 
उस साक्षात्करणीय क्रिया से वहाँ वहाँ साक्षी की योग्यता को प्राप्त कर लेता है स्मृत्यायतन होने पर । 


३३४ अद्भुत्तरनिकायपालि 


बहुधा अस्सं, बहुधा पि हुत्वा एको अस्सं; आविभावं, तिरोभावं; तिरोकुडं तिरोपाकारं 
तिरोपब्बतं असज्जमानो गच्छेय्यं, सेय्यथापि आकासे; पथविया पि उम्मुज्जनिमुज्ज करेय्यं, 
[५.236] सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमानो गच्छेय्यं, सेय्यथापि पथवियं; आकासे पि 
पललड्लेन कमेय्यं, सेय्यथापि पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके 
एवंमहानुभावे पाणिना परिमसेय्यं परिमज्जेय्यं; याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं' ति, 
तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 

[8.257] “सो सचे आकड्ढडति--' परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानेय्यं-- 
सरागं वा चित्तं सरागं चित्त ति पजानेय्यं, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्त ति पजानेय्यं; 
सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानेययं; 
समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्त ति पजानेय्यं; 
स्ित्तं वा चित्त ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति पजानेय्यं; महग्गतं वा 
चित्तं महग्गतं चित्तं ति पजानेय्यं, अमहग्गतं वा चित्त अमहग्गतं चित्त ति पजानेय्यं; सउत्तरं 
वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्त ति पजानेय्यं; समाहित वा 
चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानेय्यं, असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्त ति पजानेय्यं; विमुत्तं 
वा चित्त विमुत्तं चित्त ति पजानेय्यं, अविमुत्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्त ति पजानेय्यं ' ति, तत्र 
तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 

“सो सचे आक्डुति--' अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्यं, सेय्यथीदं--एक॑ पि 
जातिं द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि 
जातियो वीसं पि जातियो तिंसं पि जातियो चत्तालीसं पि जातियो पञ्ञासं पि जातियो 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संक्‍ट्टकप्पे अनेके पि विबट्टकप्पे 
अनेके पि संवट्टविवट्टकप्पे--अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुख- 
[५.237] दुक्‍्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादिं; तत्रापासि 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एबमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो इधूपपन्नो ति, इति साकारं सउद्देसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव 
सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 


वह यदि चाहता है--' अनेक प्रकार की ऋद्धियों (अलौकिक-चमत्कारों) का मैं अनुभव 
करूँ--एक हो कर भी बहुत हो जाऊँ... पूर्ववत्‌.... चन्द्रमा एवं सूर्य को भी हाथ से छू सकूँ, ब्रह्म 
लोक तक इसी शरीर से जा सकूँ तो वह वहाँ वहाँ उस साक्षात्कार का साक्षी बन सकता है।' 

“वह यदि चाहता है--दिव्य, विशुद्ध एवं मनुष्योत्तर श्रोत्र धातु से दूसरों के शब्द सुनूँ-- 
--पूर्ववत्‌... साक्षी बन सकता है। ह 

*“वह यदि चाहता है--' दूसरे प्राणियों के, दूसरे पुरुषों के चित्त को स्वचित्त से जान लूँ- 
--पूर्ववत्‌ .. साक्षी बन सकता है।' 
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“सो सचे आकछ्डति--'दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेव अतिक्षन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानेय्यं--इमे वत भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्वरितिन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिट्टिका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्मादिद्टिका सम्मादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति 
सग्गं लोक॑ उपपन्ना ति, इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्वन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं ' 
ति, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने। 

“सो सचे आकल्लुति--' आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति दिट्ठेव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उयसम्पज्ज विहरेय्य॑' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति 
सति सतिआयतलने '' ति॥ 

११. निमित्तसुत्त : “अधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्खवे, भिक्खुना तीणि निमित्तानि 
कालेन कालं मनसि कातब्बानि--कालेन कालं समाधिनिमित्तं मनसि कातब्बं, कालेन 
कालं॑ पग्गहनिमित्तं मनसि कातब्बं, कालेन कालं उपेक्खानिमित्तं मनसि कातब्बं। सचे, 
भिक्खवे, अधिचित्तिमनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं समाधिनिमित्तंयेव मनसि करेय्य, ठान॑ त॑ चित्त 
कोसज्ञाय संवत्तेय्य। सचे, भिक्‍्खवे, अधिचित्तभनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं पग्गहनिमित्तंयेव 
मनसि करेय्य, ठान॑ त॑ चित्त उद्धच्चाय संवत्तेय्य । सचे, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो [२.257] 
भिक्खु एकन्तं उपेक्खानिमित्तंयेव मनसि करेय्य, ठानं .त॑ चित्त न सम्मा समाधियेय्य 
आसवानं खयाय | यतो च खो, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिकखु कालेन काल॑ समाधि- 
निमित्तं मनसि करोति, कालेन कालं॑ पग्गहनिमित्तं मनसि करोति, कालेन काल॑ [४.238] 


““वह यदि चाहता है--अपने अनेक पूर्वजन्मों का अनुस्मरण करूँ ...पूर्ववत्‌... साक्षी बन 
सकता है। 

““वह यदि चाहता है--मैं अपने दिव्य चक्षुओं से दूसरे प्राणियों के, दूसरे पुरुषों के पूर्व जन्मों 
के विषय में... पूर्ववरत्‌.. साक्षी बन सकता है। 

““वह यदि चाहता है--' आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति इसी जन्म में 
जानकर साक्षात्कार कर साधना करूँ तो वह अपने स्मृत्यायतन के सहारे से इसका भी साक्षी बन 
सकता है॥'' ७ 
१९. निमित्तसूत्र तीन निमित्त 

““चित्त के विषय में, भिक्षुओ! साधना करते हुए साधक भिक्षु को समय समय पर इन तीन 
निमित्तों पर विचार करना चाहिये-- (१) समय समय पर तद्विषयक समाधि पर, (२) समय समय 
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उपेक्खानिमित्तं मनसि करोति, तं होति चित्त मुदुं च कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभड्जु, 
सम्मा समाधियति आसवानं खयाय। 

“सेय्यथापि, भिक्खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा उक्क॑ बन्धेय्य, 
उकक॑ बन्धित्वा उक्कामुखं आलिम्पेय्य, उक्कामुखं आलिस्पेत्वा सण्डासेन जातरूपं गहेत्वा 
उक्कामुखे पक्खिपेय्य, उक्कामुखे पक्खिपित्वा कालेन कालं अभिधमति, कालेन कालं 
उदकेन परिप्फोसेति, कालेन कालं अज्ञुपेक्वति। सचे, भिक्खवे, सुवण्णकारो वा 
सुवण्णकारन्तेवासी वा तं॑ जातरूपं एकन्तं अभिधमेय्य, ठान॑ तं॑ जातरूपं डहेय्य। सचे, 
भिक्‍खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं जातरूपं एकन्तं उदकेन परिप्फोसेय्य, 
ठान॑ त॑ जातरूप॑ निब्बापेय्य। सचे, भिक्‍्खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं॑ 
जातरूप॑ एकन्तं अज्ञुपेक्खेय्य, ठान॑ तं जातरूपं न सम्मा परिपाकं गच्छेय्य । यतो च खो, 
भिवखवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा तं॑ जातरूपं कालेन काल॑ अभिधमति, 
कालेन काल॑ उदकेन परिष्फोसेति, कालेन कालं अज्ञुपेक्खति, तं होति जातरूपं मुदुं च 
कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभज्जू, सम्मा उपेति कम्माय। यस्सा यस्सा च 
पिलद्धनविकतिया आकल्भुति--यदि पट्टिकाय, यदि कुण्डलाय, यदि गीवेय्यकेन, यदि 
सुवण्णमालाय--तं चस्स अत्थ॑ अनुभोति। 

**एवमेव खो, भिकक्‍्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तेन भिक्खुना तीणि निमित्तानि कालेन 
काल॑ मनसि कातब्बानि--कालेन कालं समाधिनिमित्तं मनसि कातब्बं, कालेन कालं 
पग्गहनिमित्तं मनसि कातब्बं, कालेन काल॑ उपेक्खानिमित्तं मनसि कातब्बं । सचे, भिक्खवे, 
न पा मम नमन 5 
पर उसके निग्रह पर, (३) समय समय पर उसकी उपेक्षा पर--इन तीन निमित्तों पर विचार करना 
चाहिये। 

“यदि, भिक्षुओ ! चित्तविषयक साधना करने वाला भिक्षु एकान्तत: समाधि भावना ही करता 
रहे तो, हो सकता है, उसका चित्त आलस्य मानने लगे। या वह भिक्षु एकान्ततः चित्तनिग्रहहेतु ही 
प्रयत्त करता रह जाय तो उसका चित्त औद्धत्य (उद्ण्डता) की ओर झुकने लगे। या वह भिक्षु चित्त 
के प्रति उपेक्षा निमित्त को ही एकान्ततः प्रयुक्त करने लगे तो हो सकता है, उसका चित्त 
समाधिभावना में निरन्तर न लगा रह सके। अत: यदि वह भिक्षु चित्तविषयक साधना करते समय 
समाधिनिमित्त, प्रग्रहनिमित्त एवं उपेक्षानिमित्त पर समय समय पर विचार करता रहे तो उसका 
चित्त मृदु (सहज, सरल) एवं कार्य करने योग्य तथा प्रभास्वर (उत्साहसम्पन्न) बना रहेगा, वह 
चझ्जल (प्रभड्ठ) नहीं होगा। वह आश्रवक्षयहेतु भलीभाँति समाधिरत रहेगा। तब वह साधक जिस 
जिस अभिन्ञा के साक्षात्करणीय धर्म का साक्षात्कार करने के हेतु चित्त को जिधर झुकायगा, वह 
उधर ही सरलता से तदर्थ प्रवृत्त होने लगेगा और उसका साक्षात्कार, स्मृत्यायतन के रहते, कर ही 
लेगा। 

“यदि, भिक्षुओ! वह साधक अनेकविध ऋद्धियों का अनुभव करना चाहेगा तो वैसा करने 
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अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं समाधिनिमित्तंयेव मनसि करेय्य, ठान॑ तं चित्त [२.238] 
कोसज्जाय संवत्तेय्य। सचे, भिक्‍्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं पग्गहनिमित्तंयेव 
मनसि करेय्य, ठानं तं चित्तं उद्धच्चाय संवेत्तेय्य । सचे, भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु 
एकन्तं उपेक्खानिमित्तंयेव मनसि करेय्य, ठानं॑ तं चित्त न सम्मा समाधियेय्य आसवानं 
खयाय। यतो च खो, भिकक्‍्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु कालेन कालं॑ समाधिनिमित्तं 
मनसि करोति, कालेन कालं पग्गहनिमित्तं मनसि करोति, कालेन काल॑ [४.239] 
उपेक्खानिमित्तं मनसि करोति, तं होति चित्त मुदुं च कम्मनियं च पभस्सरं च, न च पभज्जु, 
सम्मा समाधियति आसवानं खयाय। यस्स यस्स च अभिज्ञासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स 
चित्त अभिनिन्नामेति अभिज्ञासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति 
सतिआयतने। 
“सो सचे आकछ्लति-- अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभवेय्यं ...पे०... [8.260] 
(छ अशथिज्जा वित्थारेतब्बा) आसवानं खया ...पे०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं ' 
ति, तत्रेव सक्खिभब्बतं पापुणाति सति सतिआयतने '' ति॥ ७ 
लोणकपकल्लवग्गो दसमो ॥ 
तस्सुद्दानं 

अच्चायिकं पविवेकं, सरदो परिसा तयो। 

आजीनीया पोत्थको च, लोणं धोवति निमित्तानी ति॥ 
दुतियो पण्णासको सममो॥ 


में भी समर्थ होगा। ...पूर्ववत्‌... । / यहाँ छहों अभिज्ञाओं का विस्तार कर लें।] आश्रवों के क्षय के 


लिये ...पूर्ववत्‌... साक्षात्कार कर सकेगा॥ ७ 
लवणकपालवर्ग दशम सम्पन्न॥ 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. आत्ययिक सूत्र, २. प्रविवेक सूत्र, ३. शरद सूत्र, ४. परिषत्सूत्र, ५. प्रथम आजानेय सूत्र, 
६. द्वितीय आजानेय सूत्र, ७. तृतीय आजानेय सूत्र, ८. पुस्तक सूत्र, ९. लवणकपालसूत्र, 
१०. पांशुधोवक सूत्र एवं ११. निमित्तसूत्र ॥ ७ 
द्वितीय पश्चाशत्क सम्पन्न ॥ 
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१९. सम्बोधवग्गो 

ततिय पण्णासको 
[8.264] १. पुब्बेवसम्बोधसुत्त : “पुब्बेव मे, भिक्‍्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि--' को नु खो लोके अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं' 
ति? तस्स मय्हं, भिकखवे, एतदहोसि--'यं खो लोक॑ पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, 
अयं लोके अस्सादो | यं लोको अनिच्चो दुक्खो विपरिणामधम्मो, अयं लोके आदीनवो | यो 
लोके छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं लोके निस्सरणं' ति। यावकीवज्जाहं, भिक्खवे, 
[२.259] एवं लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च 
निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भज्ञासिं, नेव तावाहं, भिक्खबे, सदेवके लोके समारके सन्रह्मके 
सस्समणमब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय “अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो' ति 
पच्चज्ञासिं। यतो च ख्वाहं, भिक्‍्खवे, एवं लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च 
(५.240] आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भज्ञासिं, अथाहं, भिक्‍खवे, 
सदेवके लोके समारके सन्रह्मके सस्समणक्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 'अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चञ्ञासिं। जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि--' अकुप्पा 


में विमुत्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो '”' ति॥ ७ 
१९. सम्बोध बर्ग 
तृतीय पद्माशत्क 

१. सम्बोधपूर्बसूत्र ६: बोधिपूर्व के तीन चिन्तन 


_'भिक्षुओ! सम्बोधिप्रात्ति से पूर्व, जब मैं बोधिसत्त्व ही था, मुझे बोधिप्रापति नहीं हुई थी, मैं 
इस प्रकार चिन्तन करने लगा--'इन लौकिक कामभोगों में क्या आस्वाद (रस) है? क्यों आदीनव 
(दोष, कमी) है? तथा इनसे निःसरण ( छूटने) का क्‍या उपाय है ? चिन्तन करते हुए मैं इस निश्चय 
पर पहुँचा--' लोक की अपेक्षा कर उत्पन्न होने बाला सुख एवं सौमनस्य ही इन कामभोगों का 
लोक में आस्वाद है; यह लोक अनित्य, दुःखमय विपाकस्वभाव वाला है--यही लोक में आदीनव 
का या कमी) है; तथा लोक में स्वच्छन्द आसक्ति का निरोध ही इस लोक से मुक्ति (नि:सरण) 

। 

“'भिक्षुओ! जब तक मैं इस लौकिक आस्वाद को आस्वाद के रूप में, लोक के आदीनव 
को आदीनव के रूप में; तथा इससे नि:सरण को नि:सरण के रूप में नहीं जान पाया, तब तक, 
भिक्षुओ! मैने देवता, ब्रह्मा, मार एवं श्रमण-ब्राह्मण सहित्त प्रजा (जनता) वाले इस लोक में देव- 
मनुष्यों सहित जनता के सम्मुख यह घोषणा नहीं की--' मैं अप्वितीय सम्यक्सम्बोधि (पूर्ण ज्ञान) 
तक पहुँच चुका हूँ।' तथा जब, भिक्षुओ। मैंने लोक के इस आस्वाद को आस्वाद के रूप में, 
आदीनव को आदीनव के रूप में तथा नि:सरण को नि:सरण के रूप में जान लिया तब मैने 
भिक्षुओ! ...पूर्ववत्‌... देव मनुष्यों सहित प्रजा (जनता) के सम्मुख यह घोषणा कर दी--' मैं 
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२. पठमअस्सादसुत्तं : “लोकस्साहं, भिक्‍्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो 
लोके अस्सादो तदज्झगमं | यावतको लोके अस्सादो, पञ्ञाय मे सो सुदिट्टो | लोकस्साहं, 
भिक्‍्खवे, आदीनवपरियेसनं अचरिं। यो लोके आदीनवो तदज्झगमं। यावतको [8.262] 
लोके आदीनवो, पज्ञाय मे सो सुदिट्टो । लोकस्साहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरि। 
यं॑ लोक निस्सरणं तदज्ञगमं। यावतकं लोके निस्सरणं, पञ्ञाय मे त॑ सुदिट्ठ। 
यावकीवज्जाहं, भिक्‍खवे, लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो 
निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भज्ञासिं, नेव तावाहं, भिक्‍्खवे, सदेवके लोके 
समारके सन्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय “अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं 
अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चज्ञासिं। यतो च ख्वाहं, भिक्खवे, लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो 
आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भज्ञासिं, अथाहं, भिक्खवे, 
सदेवके लोके समारके सतब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय 'अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चज्ञासिं। जाणं च पन मे दस्समं उदपादि-- अकुप्पा 
मे विमुत्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो ''' ति॥ ७ 

३. दुतियअस्सादसुत्तं : “'नो चेदं, भिक्खवे, लोके अस्सादो अभविस्स, [२.260] 
नयिदं सत्ता लोके सारणज्जेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि लोके अस्सादो, तस्मा सत्ता 
लोके सारज्जन्ति। नो चेदं, भिक्‍्खवे, लोके आदीनवो अभविस्स, नयिदं सत्ता लोके 
निब्बिन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्खूवे, अत्थि लोके आदीनवो, तस्मा सत्ता लोके निब्बिन्द- 
न्ति। नो चेदं, भिक्खवे, लोके निस्सरणं अभविस्स, नयिदं सत्ता लोकम्हा निस्सरेय्युं। यस्मा 


अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि तक पहुँच चुका हूँ'। तब मुझे इस ज्ञान का साक्षात्कार भी हो गया--' मेरी 
यह (संसार से) विमुक्ति अकोप्य (स्थिर-अचश्वल) है। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं हो सकता ॥'' ७ 
२. प्रथम आस्वाद सूत्र ४ तीम अड्गों की गवेषणा 
“'भिक्षुओ! मैंने लोक के इस आस्वाद की पर्येषणा (खोज) आरम्भ की। जो लोक में 
आस्वाद है, उसको मैंने यथार्थत: जान लिया, लोक में जितना भी आस्वाद है उसको सर्वांशत: जान 
लिया। या लोक में जो आदीनव है, जितना आदीनव है उसकी भी पर्येषणां की, तथा वह सब मैंने 
जान लिया। तथा लोक से जिस प्रकार सहजतया जहाँ तक जितना भी निःसरण हो सकता है, 
उसकी भी मैने पर्येषणा की और उसके विषय में सब कुछ जान लिया। भिक्षुओ! जब तक मैने 
लोक के आस्वाद, आदीनव एवं नि:सरण को भली भाँति न जान लिया तब तक ...पूर्ववतत्‌... 
सम्बोधि तक पहुँच चुका हूँ। परन्तु, भिक्षुओ! जब मैने लोक के इस आस्वाद को आस्वाद के रूप 
में ...पूर्ववत्‌... पहुँच चुका हूँ। तब मुझे इस ज्ञान का भी ...पूर्वक्त्‌... पुनर्जन्म नहीं होगा॥'' ७ 
३. द्वितीय आस्वाद सूत्र तीन अड्ढ 
““भिक्षुओ! लोक में यदि आस्वाद न होता तो ये लौकिक प्राणी इसमें इतने अधिक आसक्त 
न होते। क्योंकि भिक्षुओ! लोक में कोई आस्वाद है इसीलिये प्राणी इसकी ओर आकृष्ट होते हैं। 
भिक्षुओ! लोक में यदि कोई आदीनव (दोष) न होता तो प्राणी कभी न कभी इससे ग्लानि ही क्यों 
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[५.244] च खो, भिकक्‍्खवे, अत्थि लोके निस्सरणं, तस्मा सत्ता लोकम्हा निस्सरन्ति। 
यावकीवज्च, भिक्खवे, सत्ता लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो 
निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत॑ं नाब्भज्जासुं, नेव ताव, भिक्‍्खवे, सत्ता सदेवका लोका 
समारका सन्रह्मका सस्समणगब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता 
विमरियादीकतेन चेतसा विहरिंसु। यतो च खो, भिक्खवे, सत्ता लोकस्स अस्सादं च 
[8.263] अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भज्जासूं, 
अथ, भिकखवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सत्रह्मका सस्समणगब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय निस्सटा विसंयुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा विहरन्ती '' ति॥ ७ 
४. समणब्राह्मंणसुत्तं : “ये केचि, भिक्‍खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा लोकस्स 
अस्सादं॑ च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत॑ 
नप्पजानन्ति, न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता ब्राह्मणेसु 
वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्तो सामज्जत्थं वा त्रह्मज्जत्थं वा दिद्वेव धम्मे सय॑ 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति | ये च खो केचि, भिक्‍्खवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा लोकस्स अस्सादं च अस्सादतो आदीनवं च आदीनवतो निस्सरणं च निस्सरणतो 
यथाभूतं पजानन्ति, ते खो, भिक्‍्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा समणसम्मता 
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, ते च पनायस्मन्तो सामज्जत्थं च ब्रह्मज्जत्थं च दिट्ेव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ती '' ति॥ ७ 
अं  । 5 रा. 
मानते! क्योंकि, भिक्षुओ! लोक में कोई (विशेष) आदीनव है कि लोक इससे एक न एक दिन 
ग्लानि मान बैठते हैं। इसी प्रकार, भिक्षुओ! लोक से निःसरण का कोई उपाय न होता तो कोई भी 
प्राणी इससे मुक्ति नहीं पा सका होता ! परन्तु, क्योंकि लोक से मुक्ति का कोई उपाय (नि:सरण) है, 
इसीलिये कोई प्राणी कभी न कभी इससे मुक्ति पा ही जाता है। 

“'भिक्षुओ! जब तक प्राणी लोक के आस्वाद को आस्वाद के रूप में, आदीनव को आदीनव 
के रूप में या इससे निःसरण को नि:सरण के रूप में यथार्थत: न जान लेंगे तब तक प्राणी मार ब्रह्मा 
एवं श्रमण ब्राह्मणों सहित साधारण जनता से, तथा देवमनुष्यों सहित लोक से पृथक्‌ होकर, 
असम्बद्ध होकर, मुक्त होकर नि:सीम (अप्रमाण) चित्त से साधना नहीं कर पायँगे। हाँ, जब प्राणी 
लोक के आदीनव को आदीनव के रूप में... यथार्थत: जान लेंगे, तभी ये प्राणी .. पूर्ववत्‌... 
अप्रमाण चित्त से साधना करने में समर्थ हो सकेंगे॥ ७ 
४. श्रमणब्राह्मणसूत्र ६ तीनों अड़ें की साधना 

““भिक्षुओ! जो भी कोई श्रमण ब्राह्मण लोक के आस्वाद को आस्वाद के रूप में, आदीनव 
को आदीनव के रूप में, उसके नि:ःसरण को नि:सरण के रूप में यथार्थत: नहीं पहचानते, मेरी दृष्टि 
में, वे श्रमण या ब्राह्मण श्रमणों में श्रमण कहलाने योग्य या ब्राह्मणों में ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं 
हैं। तथा वे श्रामण्य या ब्राह्मण्य के लिये इसी जन्म में जानकर साक्षात्‌ कर साधना के योग्य नहीं हैं। 
परन्तु जो कोई, भिक्षुओ | भिक्षु लोक के आस्वाद को आस्वाद के रूप में, आदीनव को आदीनव 


>> 
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५. रुण्णसुत्तं : “'रुण्णमिदं, भिक्खवे, अरियस्स विनये यदिदं गीत॑ं | उम्मत्तकमिदं, 
भिक्‍्खवे, अरियस्स विनये यदिदं नच्चं | कोमारकमिदं, भिक्खवे, अरियस्स विनये [२.264] 
यदिदं अतिवेलं दनन्‍्तविदंसकहसितं। तस्मातिह, भिक्खवे, सेतुघातो गीते, सेतुघातो नच्चे, 
अलं वो धम्मप्पमोदितानं सतं सितं सितमत्ताया'' ति॥ ७ 

६. अतित्तिसुत्तं : ““तिण्णं, भिक्खवे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति। कतमेसं तिण्णं ? 
सोप्पस्स, भिकक्‍्खवे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति। सुरामेरयपानस्स, भिक्खवे, पटिसेवनाय 
नत्थि तित्ति। मेथुनधम्मसमापत्तिया, भिक्खवे, पटिसेवनाय नत्थि तित्ति। [५.242, 8.264] 
इमेसं, भिक्खवे, तिण्णं पटिसेवनाय नत्थि तित्ती '' ति॥ ७ 

७. अरक्खितसुत्तं : अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसड्डूमि; 
उपसझ्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नं खो अनाथपिण्डिक॑ 
गहपतिं भगवा एतदवोच--'' चित्ते, गहपति, अरक्खिते कायकम्म॑ पि अरक्खितं होति, 
वचीकम्मं पि अरक्खितं होति, मनोकम्म॑ पि अरक्खितं होति। तस्स अरक्खितकाय- 
कम्मन्तस्स अरक्खितवचीकम्मन्तस्स अरक्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्म॑ पि अवस्सुत 

होति, वचीकम्म॑ पि अवस्सुतं होति, मनोकम्म॑ पि अवस्सुतं होति। तस्स 
अवस्सुतकायकम्मन्तस्स अवस्सुतवचीकम्मन्तस्स अवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्म॑ पि 


के रूप में, निःसरण को नि:सरण के रूप में यथार्थत: पहचान चुके हैं, वेही श्रमण या ब्राह्मणों में 
श्रमण एवं ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। तथा वहीं श्रामण्य या ब्राह्मण्य के लिये इसी जन्म में जानकर 
साक्षात्‌ कर साधना के अधिकारी हैं॥'' ७ 
५. रुण्ण सूत्र 42 गीत तथा अट्टहास निषिद्ध 
“'भिक्षुओ ! हमारे इस आर्यविनय में वह कृत्य 'रुदन' ही कहलाता है जो श्रमण होकर भी 
लौकिक गीत गाये | और यह भी “उन्माद' ही कहलाता है जो भिक्षु दाँत दिखाता हुआ मुक्त हास्य 
हँसे। अत: भिक्षुओ ! यह समझो कि भिक्ु का लौकिक गान से तथा मुक्त हास एवं परिहास से भी 
मर्यादाभड़ होता है। अत: भिक्षु को स्मितहास्य ही करना चाहिये॥'' 
६. अतृप्ति सूत्र तीनों कर्मो से तृप्ति नहीं 
“'भिक्षुओ! लोक में पृथग्जनों को तीन कार्यों में तृप्ति (सन्तोष) नहीं होती। कौन तीन ? 
१. उनको शयन से तृप्ति नहीं होती। २. मद्यपान से तृप्ति नहीं होती। ३. मैथुन धर्म (व्यभिचार) से 
तृप्ति नहीं होती । भिक्षुओ! इन तीन कुकृत्यों के सेवन से उनको तृप्ति नहीं होती॥'' ७ 
७. अरक्षित सूत्र तीन कर्म अरक्षित 
तब अनाथपिण्डिक गृहपति कभी भगवान्‌ (बुद्ध) के सम्मुख पहुँचा । पहुँचकर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। तब उसको भगवान्‌ ने यह कहा--''गृहपति! चित्त के अरक्षित 
( अनियन्त्रित) रहने पर उस मनुष्य का कायिक कर्म भी, वाचसिक कर्म भी तथा मानसिक कर्म भी 
आरक्षित ही कहलाता है। ऐसे अरक्षित काय-वाक्‌ू-मनः कर्मवाले के कायकर्म, वाक्कर्म एवं 
मनःकर्म भी तृष्णायुक्त ही होते हैं। इस ऐसे तृष्णायुक्त त्रिविध कर्मवाले का कायकर्म भी, वाकर्म 
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पूतिकं होति, वचीकम्मं पि पूतिकं होति, मनोकम्मं पि पूतिक॑ होति। तस्स पूतिकाय- 
कम्मन्तस्स पूतिवचीकम्मन्तस्स पूतिमनोकम्मन्तस्स न भद्दक॑ मरणं होति, न भद्दिका 
कालड्िरिया। 

“सेय्यथापि, गहपति, कूटागारे दुच्छन्ने कू्टं पि अरक्खितं होति, गोपानसियो पि 

अरक्खिता होन्ति, भित्ति पि अरक्खिता होति; कूटं पि अवस्सुतं होति, गोपानसियो पि 
अवस्सुता होन्ति, भित्ति पि अवस्सुता होति; कूटट पि पूतिकं होति, गोपानसियो पि पूतिका 
[२.262] होन्ति, भित्ति पि पूतिका होति। एवमेव खो, गहपति, चित्ते अरक्खिते कायकम्मं 
पि अरक्खितं होति, वचीकम्मं पि अरक्खितं होति, मनोकम्मं पि अरक्खितं होति। तस्स 
अरक्खितकायकम्मन्तस्स अरक्खितवचीकम्मन्तस्स अरक्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं 
पि अवस्सुतं होति, बचीकम्मं॑ पि अवस्सुतं होति, मनोकम्मं॑ पि अवस्सुतं होति। तस्स 
अवस्सुतकायकम्मन्तस्स अवस्सुतवचीकम्मन्तस्स अवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि 
पूतिक॑ होति, वचीकम्मं पि पूतिकं होति, मनोकम्मं पि पूतिकं होति। तस्स पूतिकाय- 
कम्मन्तस्स पूतिवचीकम्मन्तस्स पूतिमनोकम्मन्तस्स न भद्दक॑ मरणं होति, न भद्दिका 
कालड्डिरिया। 
[8.265] “'चित्ते, गहपति, रक्खिते कायकम्मं पि रव्खितं होति, वचीकम्मं पि रविखतं होति, 
[५.243] मनोकम्मं पि रक्खितं होति। तस्स रक्खितकायकम्मन्तस्स रव्खितवचीकम्मन्तस्स 
रक्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं पि अनवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि अनवस्सुतं होति, 
मनोकम्म॑ पि अनवस्सुतं होति। तस्स अनवस्सुतकायकम्मन्तस्स अनवस्सुतवचीकम्मन्तस्स 
अनवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं॑ पि अपूर्तिकं होति, वचीकम्मं पि अपूतिकं होति, 
मनोकम्म॑ पि अपूर्तिक होति। तस्स अपूर्तिकायकम्मन्तस्स अपू्तिवचीकम्मन्तस्स 
अपूतिमनोकम्मन्तस्स भद्दक॑ मरणं होति, भद्दिका कालझ्डिरिया। 

“सेय्यथापि, गहपति, कूटागारे सुच्छन्ने कूटं पि रक्खितं होति, गोपानसियो पि 


एवं मनःकर्म भी पूतियुक्त (दुर्गन्धियुक्त-सड़ा हुआ) ही होता है। यहाँ अन्त में ऐसे पूति कर्मवाले 
का मरणकाल भी सुखमय नहीं होता, और न उसकी मृत्यु ही उसके लिये मड्रलमय होती है। 

“'जैसे, गृहपति ! किसी पुराने या सम्यक्‌ रीति से अनिर्मित ऊँचे शिखर वाले भवन का कूट 
(धरण), गोपानसी (बहल्लियाँ), दीवार सभी कुछ अरक्षित एवं जीर्णोद्धार (मरम्मत) चाहनेवाले 
होते हैं; इसी तरह, गृहपति ! चित्त के अरक्षित होने पर उस मनुष्य का न मरणकाल और न उसकी 
मृत्यु ही मड्रलमय होती है। 

“'गृहपति। (इसके विपरीत) चित्त के रक्षित (नियन्त्रित) होने पर उस पुरुष का कायकर्म, 
वाक्कर्म एवं मनःकर्म भी रक्षित ही माना जाता है। ऐसे रक्षित काय-वाक्‌ू-मन:कर्म वाले पुरुष का 
कायकर्म, वाक्कर्म या मनःकर्म भी तृष्णाविहीन (अनवश्रुत) ही होते हैं। इस ऐसे तृष्णा- 
विहीन पुरुष द्वारा कृत काय, वाक्‌ एवं मन द्वारा निहित कर्म अपूतिक (सुगन्धमय-सुफलदायी ) 
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रक्खिता होन्ति, भित्ति पि रक्खिता होति; कूटं पि अनवस्सुतं होति, गोपानसियो पि 
अनवस्सुता होन्ति, भित्ति पि अनवस्सुता होति; कूटं पि अपूर्तिकं होति, गोपानसियो पि 
अपूतिका होन्ति, भित्ति पि अपूतिका होति। एवमेव खो, गहपति, चित्ते रक्खिते कायकम्मं 
पि रक्खितं होति, वचीकम्मं पि रक्खितं होति, मनोकम्मं॑ पि रक्खितं होति। तस्स 
रक्खितकायम्मन्तस्स रक्खितवचीकम्मन्तस्स रक्खितमनोकम्मन्तस्स कायकम्म॑ पि 
अनवस्सुतं होति, वचीकम्मं पि अनवस्सुतं होति, मनोकम्म॑ पि अनवस्सुतं होति। तस्स 
अनवस्सुतकायकम्मन्तस्स अनवस्सुतवचीकम्मन्तस्स अनवस्सुतमनोकम्मन्तस्स कायकम्मं 
पि अपूतिकं होति, वचीकम्मं पि अपूर्तिक होति, मनोकम्मं पि अपूर्तिक होति। तस्स 
अपूर्तिकायकम्मन्तस्स अपूतिवचीकम्मन्तस्स अपूर्तिमनोकम्मन्तस्स भद्दक॑ मरणं होति, 
भद्दिका कालज्लिरिया'ति॥ ७ 
८. ब्यापन्नसुत्त : एकमन्तं निसिन्नं खो अनाथपिण्डिकं गहपतिं भगवा एतदवोच-- 
““चित्ते, गहपति, ब्यापन्ने कायकम्मं पि ब्यापन्नं होति, वचीकम्मं पि ब्यापन्नं होति, मनोकम्मं 
पि ब्यापन्नं होति। तस्सं ब्यापन्नकायकम्मन्तस्स ब्यापन्नवचीकम्मन्तस्स ब्यापन्नमनो- 
कम्मन्तस्स न भद्दक॑ मरणं होति, न भद्दिका कालड्डिरिया। सेय्यथापि, गहपति, कूटागारे 
दुच्छन्ने कूटं पि ब्यापन्नं होति, गोपानसियो पि ब्यापन्ना होन्ति, भित्ति पि ब्यापन्ना [२.263] 
होति; एवमेव खो, गहपति, चित्ते ब्यापन्ने कायकम्मं पि ब्यापन्नं होति, वचीकम्मं पि [8.266] 
ब्यापन्नं होति, मनोकम्मं पि ब्यापन्नं होति। तस्स ब्यापन्नकायकम्मन्तस्स ब्यापन्नवची- 
कम्मन्तस्स ब्यापन्नमनोकम्मन्तस्स न भद्दक॑ मरणं होति, न भद्दिका कालड्वडिरिया। 


होता है। तथा ऐसे अपूर्तिक कर्म वाले पुरुष मरणकाल भी सुखमय एवं उसकी मृत्यु भी सुखमय 
होती है। 

“जैसे, गृहपति ! किसी नवीन एवं सम्यक्‌ रीति से निर्मित ऊँचे शिखर वाले भवन का कूट 
( धरण), गोपानसी (बल्लियाँ), दीवार--सभी कुछ सुरक्षित (सुव्यवस्थित) होते हैं, तथा ये कूट 
आदि कोई जीर्णोद्धार कर्म नहीं चाहते, क्योंकि इस भवन के ये कूट आदि सब कुछ नवीन होते हैं; 
इसी प्रकार, गृहपति! चित्त के रक्षित (निगृहीत) होने पर ऐसे पुरुष के काय, वाक्‌ एवं मन के कर्म 
भी सुव्यवस्थित एवं तृष्णाविहीन ही होते हैं। ऐसे तृष्णाविहीन पुरुष का मरणकाल एवं उसकी मृत्यु 
भी सुखमय ही होती है॥'' 
८. व्यापन्नसूत्र ब्रिविध कर्म 

एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति को भगवान्‌ ने यह उपदेश किया--''चित्त 

के मार्गभ्रष्ट (व्यापन्न) होने पर कायकर्म, वाक़र्म एवं मन:कर्म भी मार्गभ्रष्टा की ओर ही अग्रसर 
होते हैं। ऐसे व्यापन्न काय-वाकू-मनःकर्म का न मरणकाल शुभ होता है, न उसकी मृत्यु ही। 

“'जैसे, गृहपति ! दुश्छन्न कूटागार में लगे कूट आदि सभी उपकरण भी दुश्छत्र होते हैं; उसी 
तरह व्यापन्नचित्त पुरुष के कायिक आदि त्रिविध कर्म भी मार्गभ्रष्टा की ओर ही ले जानेवाले होते 
हैं। तथा न उसका मृत्युकाल शुभ होता है, न उसकी मृत्यु ही। 


३४डड अद्भुत्तनिकायपालि 


[५.244] “चित्ते, गहपति, अब्यापन्ने कायकम्मं पि अब्यापन्नं होति, वचीकम्म॑ पि अब्यापन्नं 
होति, मनोकम्मं पि अब्यापन्नं होति। तस्स अब्यापन्नकायकम्मन्तस्स अब्यापन्नवचीकम्म- 
न्तस्स अब्यापन्नमनोकम्मन्तस्स भदक॑ मरणं होति, भद्दिका काल्डिरिया। सेय्यथापि 
गहपति, कूटागारे सुच्छन्ने कूट पि अब्यापन्नं होति, गोपानसियो पि अब्यापन्ना होन्ति, भित्ति 
[२.264] पि अब्यापन्ना होति; एवमेव खो, गहपति, चित्ते अब्यापन्ने कायकम्म पि अब्यापन्नं 
होति, वचीकम्मं पि अब्यापन्नं होति, मनोकम्मं पि अब्यापन्नं होति। तस्स अब्यापन्नकाय- 
कम्मन्तस्स ...पे०... अब्यापन्नमनोकम्मन्तस्स भद्दक॑ मरणं होति, भद्दिका कालज्लिरिया'' 
ति॥ ७ 

९. पठमनिदानसुत्तं : “'तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। 
कतमानि तीणि? लोभो निदान कम्मानं समुदयाय, दोसो निदान कम्मानं समुदयाय, मोहो 
निदानं कम्मानं समुदयाय | यं, भिक्खवे, लोभपकतं कम्म॑ लोभजं लोभनिदानं लोभसमुदयं 
त॑ कम्म॑ अकुसलं तं कम्मं सावज्जं तं कम्मं दुक्खविपाकं, त॑ कर्म्म कम्मसमुदयाय संवत्तति 
न त॑ कम्म॑ कम्मनिरोधाय संवत्तति। यं, भिकखवे, दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं 
दोससमुदयं, त॑ कम्म॑ अकुसलं तं कम्मं॑ सावज्जं तं कम्मं दुक्खविपाक्कं, त॑ कम्मं 
कम्मसमुदयाय संवत्तति, न तं कम्म॑ कम्मनिरोधाय संवत्तति। यं, भिक्खवे, मोहपकतं कम्मं 
मोहजं मोहनिदानं मोहसमुदयं, तं कम्मं अकुसलं तं कम्मं सावज्जं तं कम्मं दुक्खविपाकं, त॑ 
कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति, न तं कम्म॑ कम्मनिरोधाय संवत्तति। इमानि खो, भिक्‍्खवे, 
तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाय। 


“परन्तु, गृहपति, चित्त के मार्गरूढ ( अव्यापन्न) होने पर उसके कायिक आदि त्रिविध कर्म 
भी मार्गसम्पन्न ही होते हैं। ऐसे मार्गारूढ पुरुष का, गृहपति, मरण काल शुभ ही होता है, तथा 
उसकी मृत्यु भी सुखमय होगी । जैसे, गृहपति ! किसी भलीभाँति निर्मित किसी कूटागार में लगे हुए 
कूट, गोपानसी एवं भित्ति--सभी कुछ व्यवस्थित होता है, उसी प्रकार, गृहपति ! मार्गरूढ पुरुष के 
कायिक आदि त्रिविध कर्म भी अव्यापन्न (सुव्यवस्थित) ही होते हैं। उस सुव्यवस्थित त्रिविध 
पुरुष का मरणकाल एवं मृत्यु भी--दोनों ही सुखमय कर्मों से शुद्ध होंगे॥ 

९. प्रथम निदान सूत्र कर्मोत्पत्ति के तीन निदान 

“भिक्षुओ। कर्मोत्पत्ति के ये तीन कारण होते हैं। कौन से तीन ? (१) लोभ कर्मोत्पत्ति का 
कारण होता है। (२) द्वेष कर्मोत्पत्ति में कारण होता है। (३) मोह कर्मोत्पत्ति में कारण होता है। 

भिक्षुओ! जो कर्म लोभप्रकृतिक, लोभजन्य एवं लोभनिदान तथा लोभोत्पन्न है, वह कर्म 
अकुशल, सदोष एवं दुःखमय फल ही देनेवाला होता है। वह कर्म ऐसी ही कर्मोत्पत्ति में कारण 
बनेगा, कर्मनिरोध में नहीं। तथा, भिक्षुओ ! जो कर्म द्वेषप्रकृतिक, द्वेषजन्य, द्वेषनिदान एवं द्वेषोत्पन्न 
है, वह कर्म भी अकुशल, सदोष तथा दुःखमय फल ही देनेवाला होता है। वह कर्म भी ऐसी ही 
उत्पत्ति में कारण बनेगा, कर्मनिरोध में नहीं। और, भिक्षुओ! जो कर्म मोहप्रकृतिक, मोहजन्य, 
मोहनिदान एवं मोहोत्पन्न है वह कर्म भी अकुशल, सदोष एवं दुःखमय फल देनेवाला होता है। वह 


३. तिकनिपातो ३४५ 


“तीणिमानि, भिकक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। कतमानि तीणि ? अलोभो 
निदानं कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं 
समुदयाय | यं, भिक्खवे, अलोभपकतं कम्म॑ं अलोभजं अलोभनिदानं अलोभसमुदयं, त॑ 
कम्मं कुसलं तं कम्मं अनवज्जं तं कम्मं सुखविपाकं, तं कम्मं कम्मनिरोधाय [8.267] 
संवत्तति, न तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति। यं, भिक्खवे, अदोसपकतं कम्मं अदोसजं 
अदोसनिदानं अदोससमुदयं, तं कम्मं कुसलं तं कम्मं अनवज्जं तं कम्मं सुखविपाकं, त॑ 
कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति, न तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति। यं, भिकखवे, [४.245] 
अमोहपकतं कम्मं अमोहजं अमोहसमुदयं, त॑ कम्मं कुसलं तं कम्म॑ अनवज्जं तं कम्मं 
सुखविपाकं, तं कम्मं कम्मनिरोधाय संवत्तति, न तं कम्मं कम्मसमुदयाय संवत्तति। इमानि 
खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया '' ति॥ ७ 

१०. दुतियनिदानसुत्तं : “'तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय। 
कतमानि तीणि ? अतीते, भिक्खवे, छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्दो जायति; अनागते, 
भिक्‍्खवे, छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्दो जायति; पच्चुप्पन्ने, भिक्खवे, छन्दरागट्टानिये 
धम्मे आरब्भ छन्दो जायति। कथं च, भिक्खवे, अतीते छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्दो 
जायति ? अतीते, भिक्खवे, छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्केति 
अनुविचारेति। तस्स अतीते छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्कयतो 


कर्म भी ऐसी ही उत्पत्ति में कारण बनेगा, दुःखनिरोध में नहीं। इस प्रकार, भिक्षुओ ! ये तीन कारण 
होते हैं कर्मों की उत्पत्ति में। 

““भिक्षुओ ! कर्मोत्पत्ति में ये तीन कारण भी होते हैं। कौन से तीन ? (१) अलोभ कर्मोत्पत्ति 
में कारण होता है, (२) अद्वेष कर्मोत्पत्ति में कारण होता है, (३) एवं अमोह कर्मोत्पत्ति में कारण 
होता है। 

“'प्रिक्षुओ! जो कर्म अलोभप्रकृतिक, अलोभनिदान एवं अलौभोत्पन्न है वह कर्म कुशल, 
निर्दोष एवं सुखमय फल देनेवाला होता है। वह कर्म ऐसी ही कर्मनिरोधोत्पत्ति में कारण बनेगा, 
कर्मोत्पत्ति में नहीं | भिक्षुओ ! जो कर्म अद्वेषप्रकृतिक, अद्वेषनिदान एवं अद्वेषोत्पन्न है, वह कर्म भी 
कुशल है, निर्दोष है एवं सुखमय फल देनेवाला है। वह कर्म भी ऐसी ही कर्मनिरोधोत्पत्ति में कारण 
बनेगा, न कि कर्मोत्पत्ति में | तथा, भिक्षुओ ! जो कर्म अमोहप्रकृतिक, अमोहनिदान एवं अमोहोत्पन्न 
है, वह कर्म भी कुशल है, निर्दोष है एवं सुखभय फलदायी है। वह कर्म भी ऐसी ही 
कर्मनिरोधोत्पत्ति में कारण बनेगा, न कि कर्मोत्पत्ति में। इस प्रकार, भिक्षुओ ! कर्मोत्पत्ति में ये तीन 
कारण होते हैं॥/'' ७ 
१०. द्वितीय निदान सूत्र कर्मोत्पत्ति के तीन निदान 

“'भिक्षुओ। कर्मोत्पत्ति में ये तीन कारण होते हैं | कौन से तीन ? (१) भिक्षुओ | किसी अतीत 
(विगत) छन्दरागस्थानीय धर्म के विषय में छन्द (प्राप्ति की इच्छा) उत्पन्न होता है; (२) अनागत 


( भविष्य) ..., (३) प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द उत्पन्न होता है। 
(-34) 


३४६ अद्भुत्तनिकायपालि 


अनुविचारयतो छन्दो जायति। छन्दजातो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति। एतमहं, भिक्‍्खवे, 
संयोजन वदामि यो चेतसो सारागो | एवं खो, भिक्खवे, अतीते छन्दरागद्ठानिये धम्मे आरब्भ 
छन्‍्दो जायति। 

“कथं च, भिक्खवे, पच्चुप्पन्ने छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्दो जायति? 
पच्चुप्पन्ने, भिक्खवे, छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति। 
[8.268] तस्स पच्चुप्पन्ने छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ चेतसा अनुवितक्कयतो 
अनुविचारयतो छन्‍्दो जायति। छन्दरागतो तेहि धम्मेहि संयुत्तो होति। एतमहं, भिक्खवे, 
संयोजन वदामि यो चेतसो सारागो। एवं खो, भिक्खवे, पच्चुप्पन्ने छन्दरागट्ठानिये धम्मे 
[५.246] आरब्भ छन्‍्दो जायति। इमानि खो, भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदायाय। 
[२.265] “'तीणिमानि, भिक्‍्खवे, निदानानि कम्मानं समुदयाय | कतमानि तीणि ? अतीते, 
भिक्‍्खवे, छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्‍्दो न जायति; अनागते भिक्खवे, छन्‍्दरागट्टानिये 
धम्मे आरब्भ छन्‍्दो न जायति; पच्चुप्पन्ने, भिक्खवे, छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न 
जायति। कथं च, भिक्खवे, अतीते छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्‍्दो न जायति? 
अतीतानं, भिक्‍्खवे, छन्दरागट्टानियानं धम्मानं आयतिं विपाकं पजानाति। आयतिं विपाक॑ 
विदित्वा तदभिनिवत्तेति। तदभिनिवत्तेत्वा चेतसा अभिनिविज्झित्वा पज्ञाय अतिविज्ञ 
पस्सति। एवं खो, भिक्खवे, अतीते छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छनन्‍्दो न जायति। 

“कथं च, भिकक्‍्खवे, अनागते छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्‍्दो न जायति?2 
(बज बल का कवनल हजवीक नल मिकक आल मम विद लि मकम लि मत व तमकित आल 
कैसे, भिक्षुओ ! अतीत छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द उत्पन्न होता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु अतीत 
छन्दरागस्थानीय धर्मों में चित्त से तर्क (मनन) करता है, विचार करता है। इस तरह तर्क एवं विचार 
करते हुए उसको उनमें छन्द उत्पन्न होता है। छन्द उत्पन्न होने पर वह उन धर्मों ले सम्पृक्त (बद्ध ) 
हो जाता है। भिक्षुओ ! इस चित्त की आसक्ति को ही मैं 'संयोजन' (बन्धन) कहता हूँ। इस तरह, 
भिक्षुओ! अतीत के छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द उत्पन्न होता है। 

“कैसे, भिश्लुओ! अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मों में ...पूर्ववत्‌..। इस तरह, भिक्षुओ। 
अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द उत्पन्न होता है। 

“कैसे, भिक्षुओ! प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द उत्पन्न होता है ? भिक्षुओ! भिश्चु 
प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मों में चित्त से तर्क... विचार करता है। इस तरह तर्क एवं विचार करते 
हुए उसको प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द उत्पन्न हो जाता है। छन्द उत्पन्न होने पर वह उन 
धर्मों से सम्बद्ध हो जाता है। चित्त की इस आसक्ति को ही मैं संयोजन (बन्धन) कहता हूँ। इस 
तरह, भिक्षुओ! प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) छन्दरागस्थानीय धर्मों में छन्द उत्पन्न होता है। (१) 

“भिक्षुओ।! कर्मोत्पत्ति के ये तीन कारण हैं। कौन से तीन ? (१) भिक्षुओ ! अतीत छन्दराग- 
स्थानीय धर्मों के कारण चित्त में छन्द उत्पन्न नहीं होता; (२) अनागत छन्दरागस्थानीय धर्मों के 
कारण...; (३) प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मों के कारण चित्त में छन्द उत्पन्न नहीं होता। 

“कैसे, भिक्षुओ। अतीत छन्दरागस्थानीय स्थानीय धर्मों के कारण चित्त में छन्द उत्पन्न नहीं 
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अनागतानं, भिक्खवे, छन्दरागट्वानियानं धम्मानं आयतिं विपाक॑ पजानाति । आयतिं विपाक॑ 
विदित्वा तदभिनिवत्तेति। तदभिनित्तेत्वा चेतसा अभिनिविज्झित्वा पञ्ञाय अतिविज्ञ 
पस्सति। एवं खो, भिक्‍्खवे, अनागते हन्दरागट्वानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न जायति। 
““कथं च, भिवखवे, पच्चुप्पन्ने छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न जायति? 
पच्चुप्पन्नानं, भिक्‍्खवे, छन्दरागट्टानियानं धम्मानं आयतिं विपाक॑ पजानाति, आयतिं विपाक॑ 
विदित्वा तदभिनिवत्तेति, तदभिनिवत्तेत्वा चेतसा अभिनिविज्ञत्वा अज्ञाय अतिविज्ञ 
पस्सति। एवं खो, भिक्खवे, पक्तुप्पन्ने छन्दरागट्टानिये धम्मे आरब्भ छन्दो न जायति। इमानि 


खो भिक्खवे, तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया'” ति॥ ७ 
सम्बोधवग्गो एकादसमो॥ 
तत्सुद्दानं 
पुब्बेव दुवे अस्सादा, समणो रुण्णपञ्चमं। -..[8.269] 
अत्ित्ति द्वे च वुत्तानि, निदानानि अपरे दुवे ति॥ छ 
१२. आपायिकवग्गो 


(५.247] १. आपायिकसूुत्तं : “तयोमे, भिव्खवे, आपायिका नेरयिका इदमप्पहाय। कतमे 


होता ? क्योंकि, भिश्षुओ! वह साधक अतीत छन्दरागस्थानीय धर्मों का भावी परिणाम जानता है, 
भावी परिणाम जानकर उनसे विरक्त होता है। विरक्त होकर चित्त से उनपर मनन करते हुए प्रज्ञा से 
सूक्ष्म विचार करता है। इस तरह, भिक्षुओ! अतीत छन्दरागस्थानीय धर्मों में उस साधक का छन्द 
उत्पन्न नहीं होता। 
“कैसे, भिक्षुओ! अनागत हंन्दरागस्थानीय धर्मों में उसका छन्द उत्पन्न नहीं होता? 
---पूर्ववत्‌ ..। 
“कैसे, भिक्षुओ! प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मों में उसका छन्द उत्पन्न नहीं होता? 
---पूर्ववत्‌ .. ।इस तरह, भिक्षुओ! प्रत्युत्पन्न छन्दरागस्थानीय धर्मों को लेकर उन्द उत्पन्न नहीं होता। 
भिक्षुओ! ये तीन कर्मों की उत्पत्ति में कारण हैं. सम्बोधवर्ग एकादश सम्पन्न॥ ७ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. पूर्व एवं सम्बोधसूत्र, २. प्रथम आस्वादसूत्र, ३. द्वितीय आस्वादसूत्र, ४. श्रमण- 
ब्राह्मणसूत्र, ५. रुण्णसूत्र, ६. अतृप्तिसूत्र, ७. अरक्षितसूत्र, ८. व्यापन्नसूत्र, ९. प्रथम निदानसूत्र, १०. 
द्वितीय निदानसूत्र ॥ ७ 


१२. आपायिक वर्ग 
१. आपायिकसूत्र तीन आपायिक धर्म 
““भिक्षुओ! ये तीन बातें अपाय (नाश) एवं नरक की ओर ले जाने वाली हैं। कौन सी तीन ? 
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तयो ? यो च अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिज्ञो, यो च सुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्तं अमूलकेन अन्रह्म- 
॥२.266] चरियेन अनुद्धंसेति, यो चायं एवंवादी एवंदिट्वि--'नत्थि कामेसु दोसो' ति, सो 
ताय कामेसु पातब्यतं आपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, तयो आपायिका नेरयिका 
इदमप्पहाया ' ति॥ ७छ 

२. दुल्लभसुत्तं : “'तिण्णं, भिक्खवे, पातुभावों दुल्लभो लोकस्मिं। कतमेसं 
तिण्णं ? तथागतस्स, भिक्‍्खवे, अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि, 
तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स देसेता पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि, कतज्जू कतवेदी 
पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि। इमेसं खो, भिक्खवे, तिण्णं पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि'' ति॥ 

३. अप्पमेय्यसुत्तं : ““तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 
कतमे तयो ? सुप्पमेय्यो, दुष्पमेय्यो, अप्पमेय्यो | कतमो च, भिक्खवे, पुग्गलो सुप्पमेय्यो ? 
इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो उद्धतो होति उन्नव्ठो चपलो मुखरो विकिण्णवाचो मुट्ठुस्सति 
असम्पजानो असमाहितो विब्भन्तचित्तो पाकतिन्द्रियो। अयं वुच्चति, भिकक्‍्खवे, पुग्गलो 
सुप्पमेय्यो । 

“कतमो च, भिक्‍खवे, पुग्गलो दुष्पमेय्यो? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
[8.270] अनुद्धतो होति अनुन्नव्गो अचपलो अमुखरो अविकिण्णवाचो उपडट्वितस्सति 
सम्पजानो समाहितो एकग्गचित्तो संवुतिन्द्रियो | अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, पुग्गलो दुष्पमेय्यो। 


(१) जो धर्मसाधक न होता हुआ भी धर्मसाधना की डींग हाँकता है। (२) जो शुद्ध धर्मसाधना 
करते हुए को निर्मूल धर्मसाधना से ध्वस्त (नष्ट) करता है। (३) तथा जो अपना यह मत प्रदर्शित 
करता है--'कामभोगों में कोई दोष नहीं है' यह कहकर उनको उपभोग करने की प्रेरणा करता है। 
भिक्षुओ! ये तीन बातें अपाय (नाश) एवं नरक की ओर ले जानेवाली होती हैं॥'' ७ 
२. दुल्लभसूत्र तीन उत्पादों की दुर्लभता 

“भिक्षुओ! लोक में ये तीन उत्पाद (प्रादुर्भाव) दुर्लभ माने जाते हैं। कौन से तीन? 
(१) भिक्षुओ! अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध तथागत का उत्पाद लोक में दुर्लभ है। (२) तथागतोपदिष्ट 
धर्मविनय के उपदेशक का उत्पाद भी लोक में दुर्लभ है। (३) कृतज्ञ एवं अपने पर किये हुए किसी 
के उपकार को स्मरण रखनेवाला पुरुष दुर्लभ होता है | भिक्षुओ ! ये तीन उत्पाद लोक में दुर्लभ होता 
है। ७ 
३. अप्रमेयसूत्र तीन का प्रमाण ( तुलना ) नहीं 

“भिक्षुओ! लोक में ये तीन पुदल होते हैं। कौन तीन ? (१) सुप्रमेय, (२) दुष्प्रमेय एवं 
(३) अप्रमेय | भिक्षुओ ! इनमें सुप्रमेय (सरलता से पहचाना जा सकने योग्य) कौन होता है ? यहाँ 
जो उद्ण्ड, अभिमानी, चपल, मुखर (बकवादी) बिखरी बिखरी बातें करनेवाला, स्मृतिग्रष्ट, 
नासमझ (मूर्ख) असमाहितचित्त वाला, भ्रान्तचित्त एवं प्राकृतेन्द्रिय (मन्दगति) पुरुष सुप्रमेय 
होता है। (१) 

“'भिक्षुओ! दुष्प्रमेय पुरुष कौन होता है ? जो उद्ण्ड, अभिमानी, चपल, मुखर, विकीर्ण 
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““कतमो च भिकक्‍खवे, पुग्गलो अप्पमेय्यो ? इध, भिक्खवे, भिवखु अरहं होति 
खीणासवो | अयं वुच्चति, भिक्‍खवे, पुग्गलो अप्पमेय्यो। इमे खो, भिक्खवे, तयो पुग्गला 
सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ ७ 

४. आनेञझ्सुत्तं : “'तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकरस्मि। कतमे 
तयो ? इध, भिवखवे, एकच्चो पुग्गलो सब्बसो रूपसज्ञानं समतिक्कमा [२.267] 
पटिघसज्ञानं अत्थड्रमा नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा 'अनन्तो आकासो' ति [4.248] 
आकासानज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति। सो तदस्सादेति तं निकामेति तेन च वित्तिं 
आपज्जति, तत्र ठितो तदधिमुत्तो तब्बहुलविहारी अपरिहीनो काल॑ कुरुमानो 
आकासानज्चायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपज्जति। आकासानज्चायतनूपगानं, भिक्खवे, 
देवानं वीसति कप्पसहस्सानि आयुप्पमाणं। तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुष्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि गच्छति पेत्तिविसयं 
पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतक तेसं देवानं आयुप्पमाणं त॑ 
सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिब्बायति। अय॑ खो, भिक्‍्खवे, विसेसो अय॑ अधिप्पयासो 
इदं नानाकरणं सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया। 


वाक्‌, स्मृतिभष्ट, मूर्ख, असमाहितचित्त न हो अपितु एकाग्रचित्त एवं संयतेन्धिय हो। भिक्षुओ! ऐसा 
पुरुष दुष्प्रमेय (कठिनता से पहचाना जा सकनेवाला) होता है। (२) 

''भिक्षुओ ! यहाँ अप्रमेय कौन होता है ? जो अर्हत्‌ एवं क्षीणाश्रव हो चुका हो। यह अप्रमेय 
(अतुलनीय) पुरुष कहा जाता है। (३) 

“भिक्षुओ! लोक में ये तीन पुदल होते हैं॥'' (३) ७ 
डे. आनेज्ज्यसूत्र त्रिविध पुद्ल 

““भिक्षुओ! लोक में ये त्रिविध पुदल होते हैं। कौन से तीन ? यहाँ, भिक्ुओ ! कोई पुद्ल सब 
ओर की रूप संज्ञाओं का अतिक्रमण कर, प्रतिघ संज्ञाओं के अस्त (नष्ट) हो जाने से, नानात्म 
संज्ञाओं को चित्त में न लाकर, 'यह आकाश अनन्त है'--इस प्रकार आकाशानन्त्यायतन की साधना 
करता है। वह उस में रस लेता है, उससे प्रीति ( श्रद्धा) अनुभव करता है, वहाँ स्थित रहकर, उसके 
वश में होकर, अधिकता से उसकी ही साधना करता हुआ, साधना से च्युत न होता हुआ, यहाँ 
प्रारब्ध कर्मों का भोग कर देहपात के बाद मरणानन्तर आकाशानन्त्यायतन तक पहुँचे हुए देवताओं 
की सड्भति में जा पहुँचता है। भिक्षुओ! इन आकाशानन्त्यायतन तक पहुँचे हुए देवताओं का 
आयु:प्रमाण बीस हजार कल्प होता है। वहाँ कोई पृथगजन अपनी समस्त आयु बिताकर अर्थात्‌ 
जितना उन आकाशानन्त्यायतनोपग देवताओं का आयु:प्रमाण है, वह सब वहां समाप्त कर, पुन 
वहाँ से नरक में भी जा सकता है, पशु-पक्षियोनि में भी जा सकता है या प्रेतयोनि में भी जा सकता 
है; परन्तु भगवान्‌ (बुद्ध) का शिष्य वहाँ आयु:पर्यन्त ठहर कर... वहीं परिनिर्वुत्त हो जाता है। 
भिक्षुओ! यह गति एवं उत्पत्ति का भेद ही पृथग्जन से दिद्वान्‌ बुद्धश्रावक की विशेषता एवं 
विविधता माना जाता है। (१) 


३५७० अद्भुत्तरनिकायपालि 


“पुन च परं, भिकक्‍्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो सब्बसो आकासानज्चायतनं 
समतिक्कम्म ' अनन्तं विज्ञाणं ' ति विज्ञाणज्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति | सो तदस्सादेति 
तं निकामेति तेन च वित्ति आपज्ञति, तत्र ठितो तदधिमुत्तो तब्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं 
कुरुमानो विज्ञाणज्चायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपज्जति। विज्ञाणज्चायतनूपगानं, . 
[8.27] भिक्‍खवे, देवानं चत्तारीसं कप्पसहस्सानि आयुष्पमाणं। तत्थं पुथुज्जनो यावतायुकं 
ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि 
गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुक॑ ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिब्बायति। अयं खो, भिक्खवे, 
[२.268] विसेसो अयं अधिप्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतों अरियसावकस्स अस्सुतवता 
पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया। 

“पुन च पर, भिक्‍खवे, इधेकच्चो पुग्गलो सब्बसो विज्ञाणज्चायतनं समतिक्कम्म 
'*नत्थि किज्ची' ति आकिज्चज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। सो तदस्सादेति तं निकामेति 
[4.249] तेन च वित्ति आपज्जति, तत्र ठितो तदधिमुत्तो तब्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं 
कुरुमानो आकिज्चज्ञायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपज्जति। आकिज्चज्ञायतनूपगानं, 
भिक्खवे, देवानं सट्टि कप्पसहस्सानि आयुप्पमाणं। तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा 
यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि 
गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिब्बायति। अय॑ खो, भिक्खवे, 
विसेसो, अयं अधिष्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, 
यदिदं गतिया उपपत्तिया। 

“*इमे खो, भिक्‍्खवे, तयो पुग्गला सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ ७ 


“फिर, भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्ल उस आकाशानन्त्यायतन भूमि का भी सर्वथा अतिक्रमण 
कर “विज्ञान अनन्त है'--इस प्रकार विज्ञानानन्त्यायन की साधना करता है। ...पूर्ववत्‌... 
विज्ञानाननत्यायतन तक पहुँचे हुए देवताओं की सड्ति में जा पहुँचता है। इन देवताओं का आयु: 
प्रमाण चालीस हजार कल्प होता है ...पूर्ववत्‌... वहीं परिनिर्वत्त हो जाता है । भिक्षुओ ! यह गति एवं 
उत्पत्ति का भेद ही किसी पृथग्जन से दिद्वान्‌ बुद्धश्रावक की विशेषता एवं विविधता माना जाता है। 
(२) 

““फिर, भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुद्डल उस विज्ञानानन्त्यायतन का भी अतिक्रमण कर ' कुछ भी 
नहीं है'--इस प्रकार आकिद्जन्यायतन की साधना करता है। ...पूर्ववत्‌... आकिड्जन्यायतन भूमि 
तक पहुँचे देवताओं की सऊ्गति में जा पहुँचता है। ...पूर्ववत्‌... । इन आकिञ्न्यायतन देवताओं का 
आयु:प्रमाण साठ हजार कल्प होता है | ...पूर्ववत्‌... विद्वान्‌ बुद्धश्नावक की विशेषता एवं विविधता 
माना जाता है। (३) 


३. तिकनिपातो . ३५१ 


५. विपत्ति-सम्पदासुत्तं : ““तिस्सो इमा, भिकक्‍्खवे, विपत्तियो। कतमा तिस्सो ? 
सीलविपत्ति, चित्तविपत्ति, दिट्टिविपत्ति। कतमा च, भिक्‍्खवे, सीलविपत्ति ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, 
पिसुणवाचो होति, फरुसवाचो होति, सम्फप्पलापी होति। अयं वुच्चति, भिकक्‍्खवे 
सीलविपत्ति। 

“कतमा च, भिक्खवे, चित्तविपत्ति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो अभिज्ञालु होति 
ब्यापन्नचित्तो । अयं वुच्चति, भिवकखवे, चित्तविपत्ति। ह 

“कतमा च, भिक्‍्खवे, दिद्विविपत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो मिच्छादिट्टिको होति 
विपरीतदस्सनो--'नत्थि दिल्नं, नत्थि यिट्ठं, नत्थि हुतं, नत्यि सुकतदुक्कटान [8.272] 
कम्मानं फलं॑ विपाको, नत्थि अय॑ लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि माता, नत्थि 
पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समणन्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना [२.269] 
ये इमं च लोकं परं च लोक॑ सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं वुच्चंति, 
भिक्‍खवे, दिट्टिविपत्ति। सीलविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा अपार 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति; चित्तविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा अपाय॑ दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति; दिट्टिविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिप्रातं निरयं उपपज्जन्ति। इमा खो, [4.250] 
भिक्‍खवे, तिस्सो विपत्तियो ति। (क) 


““भिक्षुओ! इस प्रकार लोक में ये त्रिविध पुदूल होते हैं। ७ 
(५. विपत्तिसम्पदासूत्र तीन विपत्तियाँ, तीन सम्पदाएं 

*+भिक्षुओ! ये तीन विपत्तियाँ होती हैं। कौन तीन ? (१) शीलविपत्ति, (२) चित्तविपत्ति 
एवं (३) दृष्टिविपत्ति। 

““इनमें, भिक्षुओ! शीलविपत्ति क्या होती है? भिक्षुओ! यहाँ कोई पुरुष प्राणातिपाती हो, 
चौर हो, व्यभिचारी हो, असत्यवादी हो, चुगलखोर हो, कठोर वाणी बोलनेवाला हो, बकवादी हो। 
भिक्षुओ। यह शीलविपत्ति (आचरणविपत्ति) होती है। (१) 

““इनमें, भिक्षुओ! चित्तविपत्ति क्या होती है? भिक्षुओ! यहाँ कोई पुरुष अभिध्यालु 
(लोभी) हो, मन में द्वेष रखता हो, भिक्षुओ! यह चित्तविपत्ति होती है। (२) 

“फिर, भिक्षुओ। दृष्टिविपत्ति क्या होती है? यहाँ कोई पुदल ऐसा मिथ्यादृष्टि हो, ऐसे 
विपरीत मत वाला हो--'न दान है, न यज्ञकर्म है, न हवन है न सुकृत या दुष्कृत कर्म तथा उन कर्मों 
का कोई फल नहीं होता, न यह लोक है न परलोक, न कोई माता है न कोई पिता, न कोई अयोनिज 
प्राणी (देवता) ही है, न लोक में कोई ऐसे सम्यगाचरण वाले या मार्गरूढ श्रमण ब्राह्मण हैं जो इस 
लोक या परलोक को स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर तत्त्व अधिगत कर चुके हों।' भिक्षुओ! यह 
कहलाती है--दृष्टिविपत्ति।.( ३) 


३५२ अद्भुत्तनिकायपालि 


“'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, सम्पदा। कतमा तिस्सो ? सीलसम्पदा, चित्तसम्पदा, 
दिट्विसम्पदा। कतमा च, भिक्खवे, सीलसम्पदा ? इध, भिक्‍खवे, एकच्चो पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, अदिल्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, 
मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो 
होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सीलसम्पदा। 

““कतमा च, भिक्खवे, चित्तसम्पदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों अनभिज्झालु होति 
अब्यापन्नचित्तो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, चित्तसम्पदा। 

'“कतमा च, भिक्‍्खवे, दिट्विसम्पदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो सम्मादिट्टिको होति 
अविपरीतदस्सनो--' अत्थि दिन्नं, अत्थि यिट्ठं, अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं 
फल विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता 
ओपपातिका, अत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च 
लोक॑ सय॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दिट्विसम्पदा। 
(२.270] सीलसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
[8.273] उपपज्जन्ति; चित्तसम्पदाहेतु वा, भिक्‍्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सरग्ग॑ लोक॑ उपपज्जन्ति; दिट्टिसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सग्ग॑ लोक॑ उपपज्जन्ति। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सम्पदा'” ति॥ (ख) ७ 
सकंननननततर न नननत«++++ओंन«++५क्‍न्‍>++++न+त० 


''भिक्षुओ! इस शीलविपत्ति..., चित्तविपत्ति..., दृष्टिविपत्ति के कारण प्राणी देहपात के बाद, 
मरणानन्तर अपायभूत, नाशमय, पतन के अन्तिम स्थान नरक में जाकर गिरते हैं। भिक्षुओ! इस 
प्रकार ये तीन विपत्तियाँ होती हैं॥ (क) 

“और, भिक्षुओ! ये तीन सम्पदा (सम्पत्ति) होती है। कौन सी तीन ? (१) शीलसम्पदा, 
(२) चित्तसम्पदा, एवं (३) दृष्टिसम्पदा। 

''भिक्षुओ! इनमें शीलसम्पदा क्‍या होती है? यहाँ कोई पुरुष प्राणातिपात्र से, चोरी से, 
व्यभिचार से, असत्य भाषण से, चुगलखोरी (पिशुनता) से, कठोर वाणी बोलने से, प्रलाप 
(बकवाद) से दूर रहता है। पुरुष का यह आचरण कहलाता है--शीलसम्पदा। (१) 

* चित्तसम्पदा, भिक्षुओ! क्या होती है ? पुरुष का चित्त लोभरहित एवं द्वेघरहित हो--यह 
कहलाती है--चित्तसम्पदा। (२) 

“'दृष्टिसम्पदा क्या कहलाती है? कोई पुरुष सम्यग्दृष्टि होता है, तथा उसका मत भी 
सम्यग्दृष्टियुक्त ही होता है; जैसे--' दान देना, यज्ञ एवं हवन करना, सुकृत एवं दुष्कृत कर्मों का फल 
या परिणाम का होना, लोक परलोक की सत्ता मानना, माता पिता में पूज्यभाव मानना, अयोनिज 
देवताओं की उत्पत्ति स्वीकार करना। तथा यह मानना कि इस लोक में ऐसे सम्यग्दृष्टिसम्पन्न एवं 
मार्गरूढ श्रमण ब्राह्मण भी होते हैं जो इस लोक परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर तत्त्व 
अधिगत कर चुके हों।.(३) 

“इस शीलसम्पदा, चित्तसम्पदा एवं दृष्टिसम्पदा के कारण, भिक्षुओ! प्राणी इस देह- 


३. तिकनिपातो ३५३ 


६. अपण्णकसुत्तं : “तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, विपत्तियो। कतमा तिस्सो? 
सीलविपत्ति, चित्तविपत्ति, दिट्टिविपत्ति। कतमा च, भिवखवे, सीलविपत्ति ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पाणातिपाती होति ...पे०... सम्फप्पलापी होति। अय॑ वुच्चति, भिक्खवे, 
सीलविपत्ति। 

“कतमा च, भिक्‍्खवे, चित्तविपत्ति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो अभिज्झालु ; 
ब्यापन्नचित्तो। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, चित्तविपत्ति। । 

*कतमा च, भिक्‍्खवे, दिट्टिविपत्ति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो मिच्छा- [4.254] 
दिद्विको होति विपरीतदस्सनो--'नत्थि दिल्नं, नत्थि यिट्टूं ...पे०... ये इमं च लोक परं च 
लोक॑ सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं वुच्वति, भिक्खवे, दिद्ठिविपत्ति। 
सीलविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, ...पे०... दिट्विविपत्तिहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा पर | 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति। सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, अपण्णको मणि 
उद्ध॑ं खित्तो येन येनेव पतिद्ठाति सुप्पतिट्टितंयेव पतिट्वाति; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, 
सीलविपत्तिहेतु वा सत्ता ...पे०... उपपज्जन्ति। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो विपत्तियो ति॥ 

“तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, सम्पदा। कतमा तिस्सो? सीलसम्पदा, चित्तसम्पदा, 
दिद्विसम्पदा। कतमा च, भिकक्‍्खवे, सीलसम्पदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो 'पाणातिपाता 
पटिविरतो होति ...पे०... अयं वुच्चति, भिक्खवे, सीलसम्पदा। 

“कतमा च, भिक्खवे, चित्तसम्पदा? इध, भिक्खवे, एकच्चो अनभिज्झालु होति 
अब्यापन्नचित्तो । अयं वुच्चति, भिक्खवे, चित्तसम्पदा। । 

*“कतमा च, भिक्खवे, दिद्टिसम्पदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो सम्मादिट्टिको होति | 
अविपरीतदस्सनो--' अत्थि दिल्नं, अत्थि यिट्टू, ...पे०... ये इमं च लोक परं च लोक सरय॑ 
अभिज्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ' ति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, दिट्विसम्पदा। सीलसम्पदाहेतु 
वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। चित्तसम्पदाहेतु | 
वा ...पे०... दिट्टिसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता कायस्स भेदापरं मरणा सुगतिं सग्ग॑ [8.274] । 


च्युति के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में ही पहुँचते हैं। भिश्ुओ! ये होती हैं तीन 
सम्पदा॥'” (ख) ७ 
६. अपर्णकसूत्र ६ तीन विपत्ति एवं तीन सम्पत्ति 

“'भिक्षुओ! ये तीन विपत्ति होती हैं...पूर्वसूत्रवत्‌...। 

“'भ्िक्षुओ! शीलविपत्ति के, चित्तविपत्ति के, दृष्टिविपत्ति के कारण ...पूर्ववत्‌... नरक में 
उत्पन्न होते हैं। जैसे, भिक्षुओ! अपर्णक (सच्चा, निर्दोष) मणिरल ऊपर फेंके जाने पर वह जहाँ भी 
गिरता है पूर्णतः एक स्थान पर ही गिरता है उसी तरह शीलविपत्ति के कारण प्राणी का पतन नरक | 
में ही होता है। भिक्षुओ! ये तीन विपत्तियाँ होती हैं। (क) 

। 


“'पभिक्षुओ, ये तीन सम्पत्ति होती हैं...पूर्वसूत्रवत्‌... ये तीन सम्पत्ति होती हैं।'' (ख) 
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लोक॑ उपपज्जन्ति। सेय्यथापि, भिक्खवे, अपण्णको मणि उद्धं खित्तो येन येनेव पतिट्टाति 
सुप्पतिट्टितंयेव पतिट्टाति; एबमेव खो, भिकखवे, सीलसम्पदाहेतु वा सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति, चित्तसम्पदाहेतु वा सत्ता ...पे०.. दिद्विसम्पदाहेतु वा 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो 
सम्पदा'' ति॥ ७छ 

७. कम्मन्तसुत्त : “'तिस्सो इमा, भिक्खवे, विपत्तियो | कतमा तिस्सों ? कम्मन्त- 
[५.252] विपत्ति, आजीवविपत्ति, दिट्टविविपत्ति। कतमा च, भिक्खवे, कम्मन्तविपत्ति ? इध, 
भिक्‍्खवे, एकच्चो पाणातिपाती होति ...पे०... सम्फप्पलापी होति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
कम्मन्तविपत्ति। 

“कतमा च, भिक्खवे, आजीवविपत्ति ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो मिच्छाआजीवो 

होति, मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्पेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, आजीवविपत्ति। 
[8.27] ' कतमा च, भिक्खवे, दिद्टिविपत्ति ? इध, भिकक्‍्खवे, एकच्चो मिच्छादिट्टिको होति 
विपरीतदस्सनो--' नत्थि दिन्नं, नत्थि यिट्ठं ...पे०... ये इमं च लोक॑ परं च लोकं सं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे दिट्टिविपत्ति। इमा खो, 
भिक्खवे, तिस्सो विपत्तियो ति। (क) 

“'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, सम्पदा। कतमा तिस्सो ? कम्मन्तसम्पदा, आजीवसम्पदा 
दिट्विसम्पदा। कतमा च, भिक्खवे, कम्मन्तसम्पदा ? इध, भिक्खवे एकच्चो पाणातिपाता 
पटिविरतो होति ...पे०... सम्फप्पलापा पटिविरतो होति। अय॑ वुच्चति, भिक्खवे, 
कम्मन्तसम्पदा। 
अं ननरननननकमप+++- ८ न +-«++--+++- न प- -- ि 

(इस सूत्र के पाठ का अनुवाद विगत ढोनें सूत्रों में यथास्थान किया जा चुका है; इसे वहाँ 

देखें।। 
७. कर्मान्तसूत्र विपत्तित्रय एवं सम्पत्तित्रय 

“भिक्षुओ! ये तीन विपत्तियाँ है । कौन सी तीन ? (१) कर्मान्तविपत्ति, (२) आजीवविपत्ति 
एवं (३) दृष्टिविपत्ति। कौन सी कर्मान्तविपत्ति है? यहाँ, भिक्षुओ! कोई प्राणातिपाती है... 
सम्प्रलापी (बकवादी) है। यह कर्मान्तविपत्ति है। (१) 

“भिक्षुओ! आजीवविपत्ति क्‍या है? यहाँ, भिक्षुओ! कोई मिथ्याआजीव होता है जो 
मिथ्याआजीव (जीविका के अनुचित साधनों) से अपना जीवनयापन करता है। यह मिथ्याआजीव 
कहलाता है। (२) 

“'भिक्षुओ। दृष्टिविपत्ति क्या है ? भिक्षुओ ! कोई मिथ्यादृष्टि एवं मिथ्यामतानुयायी होता है; 
जैसे--'कोई दान नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है ...पूर्ववत्‌... इस लोक परलोक को स्वयं जानकर 
साक्षात्कार कर तत्त्व अधिगत कर लेते हैं।' भिक्षुओ! यह हुई दृष्टिविपत्ति। भिक्षुओ। ये तीन 
विपत्तियाँ होतीं हैं। (३)(क) 
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““कतमा च, भिक्खवे, आजीवसम्पदा ? इध, भिक्खवे, एकच्चों सम्माआजीवो 
होति, सम्माआजीवेन जीविकं कप्पेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, आजीवसम्पदा। 

“कतमा च, भिक्‍्खवे, दिट्टिसम्पदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो सम्मादिट्टिको होति 
अविपरीतदस्सनो--' अत्थि दिन्नं, अत्थि यिद्टूं ...पे०... ये इमं च लोकं परं च लोक॑ [8.275] 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, दिदट्विसम्पदा। इमा खो, 
भिवखवे, तिस्सो सम्पदा'' ति॥ (ख) ७ 

८. पठमसोचेय्यसुत्तं : ““तीणिमानि, भिक्‍्खवे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणि? 
कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं। कतमं च, भिक्खवे, कायसोचेय्यं ? इध, 
भिक्‍्खवे, एकच्चो पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिल्नादाना पटिविर्तो होति, 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कायसोचेय्यं। 

“कतमं च, भिक्खवे, वचीसोचेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो मुसावादा पटिविरतो 
होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, [४.253] 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति। इदं वुच्चति भिक्खवे, वचीसोचेय्यं। 

“कतमं च, भिक्‍्खवे, मनोसोचेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चों अनभिज्ञालु होति 
अब्यापन्नचित्तो सम्मादिट्टिको। इदं वुच्चति, भिक्खवे, मनोसोचेय्यं। इमानि खो, [२.272] 
भिक्‍खवे, तीणि सोचेय्यानी '' ति॥ ७ 


“भिक्षुओ! ये तीन सम्पत्तियाँ होती हैं। कौन सी तीन? (१) कर्मान्तसम्पत्ति, (२) 
आजीवसम्पत्ति, (३) एवं दृष्टिसम्पत्ति। 

““पभिक्षुओ! कर्मान्तसम्पत्ति क्या है? प्राणातिपात आदि से विरत रहना कर्मान्‍्तसम्पत्ति है। 

“'भिक्षुओ! आजीवसम्पत्ति क्या है? जो सम्यग्‌ आजीविका से जीवन यापन करने वाला 
होता है। 

“'भिक्षुओ! दृष्टिसम्पत्ति क्या है? जो सम्यग्दृष्टि एवं सम्यड्मतानुयायी (अविपरीतदर्शन) 
है; जैसे--'यह दान है, यह यज्ञ है ...पूर्ववत्‌... साक्षात्कार कर तत्त्व अधिगत कर लेते हैं। 
भिक्षुओ ! यह हुई सम्यग्दृष्टि। भिक्षुओ! ये तीन दृष्टिसम्पत्ति कहलाती हैं॥'' (ख) ७ 
८. प्रथम शुचितासूत्र तीन शुद्धियाँ 

“भिक्षुओ! ये तीन शुचिताएँ (शुद्धियाँ) होती हैं। कौन सी तीन? (१) कायशुचिता, 
(२) वाक्शुचिता, एवं (३) मनःशुचिता। 

“'भिक्षुओ! यहाँ कोई काया से शुद्ध (शुचि) होता है; जैसे--वह प्राणातिपाती नहीं होता, 
चौर नहीं होता, व्यभिचार से दूर रहता है। यह हुई उसकी कायशुचिता। 

““भिक्षुओ! यहाँ कोई वाणी से शुद्ध रहता है; जैसे--वह असत्य नहीं बोलता, किसी को 
कठोर वचन नहीं बोलता, किसी की चुगली नहीं करता, बकवाद नहीं करता, यह वाक्शुचचिता 
कहलाती है। 

“'भिक्षुओ! मनःशुचिता क्या होती है? यहाँ कोई अभिध्यालु (लोभी) नहीं होता, उसके 

/ 
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९. दुतियसोचेय्यसुत्तं : “'तीणिमानि, भिक्खवे, सोचेय्यानि। कतमानि तीणि? 
कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं। कतमं॑ च, भिक्खवे, कायसोचेय्यं ? इध, 
भिक्‍खवे, भिक्खु पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिल्नादाना पटिविरतो होति, अब्रह्मचरिया 
'पटिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कायसोचेय्यं। 

“कतमं च, भिक्‍्खवे, वचीसोचेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु मुसावादा पटिविरतो 
होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा 
पटिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, वचीसोचेय्यं। 

“कतमं. च, भिक्‍्खवे, मनोसोचेय्यं ? इध, भिकखवे, भिक्खु सन्‍्तं वा अज्जञत्तं 
कामच्छन्दं--अत्थि मे अज्ज्त्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति; असन्तं वा अज्ज्त्तं 
कामच्छन्दं-- नत्थि मे अज्ञत्तं कामच्छन्दो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पसन्नस्स 

[8.276] कामच्छन्दस्स उप्पादो होति, तं॑ च पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स 
पहानं होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयतिं अनुप्पादो होति, त॑ 
च पजानाति; सन्तं वा अज्ज्त्त ब्यापादं--' अत्थि मे अज्ज्त्तं ब्यापादो' ति पजानाति; असन्तं 
वा अज्जत्त ब्यापादं--'नत्थि मे अज्ज्त्तं ब्यापादो' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स 
ब्यापादस्स उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उपपन्नस्स ब्यापादस्स पहान॑ होति, तं च 
पजानाति; यथा च पहीनस्स ब्यापादस्स आयतिं अनुप्पादो होति, त॑ च पजानाति; सन्त वा 
अज्जञत्तं थीनमिद्धं--'अत्थि मे अज्ज्त्तं थीनमिद्धं' ति पजानाति; असन्त॑ वा अज्ज्त्त 
हहनलके बल मम ८ नन-++-तपन-+नर रन कं «न +क++++०-+न«++-++++++ ५-० 
चित्त में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता--ऐसे कर्म मन की शुद्धि कहलाते हैं। भिक्षुओ! ये हुई त्रिविध 
शुद्धियाँ॥/! ७ 
९. द्वितीय शुचितासूत्र तीन शुद्धियाँ 

“'भिक्षुओ! ये तीन शुचिताएँ हैं। कौन सी तीन ? (१) कायशुचिता, (२) वाक्शुचिता, एवं 
(३) मनःशुचिता। इनमें, भिक्षुओ! कौन सी कायशुचिता होती है? जो प्राणातिपात, चौरी, 
व्यभिचार आदि से विरत रहता है--यह कायशुचि कहलाता है। (१) 

“'भिक्षुओ! वाक्शुचि कौन होता है ? जो असत्यभाषण, परुष वाक्‌ एवं पिशुन वाक्‌ आदि 
नहीं बोलता वह वाव्शुचि कहलाता है। (२) 

“भिक्षुओ! मनःशुचिता क्या होती है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु विद्यमान आध्यात्मिक 
कामच्छन्द को “मुझमें कामच्छन्द है'--ऐसा जानता है, अविदमान कामच्छन्द को 'मुझमें 
कामच्छन्द नहीं है'--ऐसा जानता है, अनुत्पन्न कामच्छन्द के उत्पाद को जानता है, उत्पन्न 
कामच्छन्द के नाश (प्रहाण) को जानता है; प्रहीण (विनष्ट) कामच्छन्द की भविष्य में अनुत्पत्ति 
को भी जानता है। 

विद्यमान आध्यात्मिक द्वेष को ' मुझमें द्वेष है '--ऐसा जानता है, अविद्यमान आध्यात्मिक 
द्वेष को “मुझमें आध्यात्मिक द्वेष नहीं है '--ऐसा जानता है, तथा अनुत्पन्न द्वेष का उत्पाद जानता है, 


३. तिकनिपातो ३५७ 


थीनमिद्धं--'नत्थि मे अज्ज्त्तं थीनमिद्धं' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स 
उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहान॑ होति, त॑ च पजानाति; 
यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स आयतिं अनुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्त वा [4.254] 
अज्ज्तत्तं उद्धच्चकुक्कुचं--' अत्थि मे अज्ज्त्तं उद्धचकुक्कुच्च॑' ति पजानाति; असन्तं वा 
अज्ज्त्तं उद्धच्चकुक्कुच्बं--' नत्थि मे अज्ज्त्तं उद्धच्चकुक्कुच्च' ति पजानाति; यथा [२.273] 
च अनुप्पन्नस्स उद्धच्वकुक्कुच्वस्स उप्पादो होति, तं च पजानाति; यथा च उपन्नस्स 
उद्धच्चकुक्कुच्वस्स पहानं होति, त॑ च पजानाति; यथा च पहीनस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स 
आयतिं अनुप्पादो होति, तं च पजानाति; सन्तं वा अज्ज्त्त विचिकिच्छं--'' अत्थि मे अज्ज्त्तं 
विचिकिच्छा' ति पजानाति; असन्तं वा अज्ज्त्तं विचिकिच्छे-- नत्थि मे अज्जत्तं 
विचिकिच्छा' ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादों होति, त॑ च 
पजानाति; यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहानं होति, तं च पजानाति; यथा च पहीनाय 
विचिकिच्छाय आयतिं अनुप्पादों होति, तं च पजानाति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, 
मनोसोचेय्यं । इमानि खो, भिक्खवे, तीणि सोचेय्यानी ति। 
“कायसुचिं वचीसुचिं, चेतोसुचिं अनासवं। 

सुचिं सोचेय्यसम्पन्नं, आहु निन्‍्हातपापकं'' ति॥ ७ 
__ $ - ढ | भा! म शिया कि न मा नननिनि पता मनन 
उत्पन्न द्वेष के नाश ( प्रहाण) को जानता है तथा जैसे विनष्ट द्वेष का भविष्य में उत्पाद नहीं होगा-- 
यह भी जानता है। 

“विद्यमान आध्यात्मिक आलस्य (स्त्यानमृद्ध) को “मुझमें आध्यात्मिक आलस्य नहीं 
है '--ऐसा जानता है; अविद्यमान आलस्य को “मुझमें आध्यात्मिक आलस्य नहीं है'-ऐसा 
जानता है; अनुत्पन्न आलस्य का उत्पाद जानता है, उत्पन्न आलस्य का नाश जानता है, विनष्ट 
आलस्य का भविष्य में अनुत्पाद भी जानता है। 

“विद्यमान आध्यात्मिक औद्धत्य कौकृत्य (उद्दण्डता) को “मुझमें आध्यात्मिक औद्धत्य 
कौकृत्य है'--ऐसा जानता है; अविद्यमान आध्यात्मिक औद्धत्य कौकृत्य को “मुझमें आध्यात्मिक 
औद्धत्य कौकृत्य नहीं है'--ऐसा जानता है, अनुत्पन्न औद्धत्य कौकृत्य का उत्पाद जानता है; उत्पन्न 
औद्धत्य कौकृत्य का नाश जानता है, तथा जैसे प्रहीण औद्धत्य कौकृत्य का भविष्य में अनुत्पाद भी 
जानता है। 

““विद्यमान आध्यात्मिक विचिकत्सा (संशय) को “मुझमें आध्यात्मिक विचिकित्सा है'-- 
ऐसा जानता है; अविद्यमान आध्यात्मिक विचिकित्सा को भी “मुझमें आध्यात्मिक विचिकित्सा 
नहीं है '--ऐसा जानता है; अनुत्पन्न विचिकित्सा का उत्पाद जानता है, उत्पन्न विचिकित्सा का नाश 
भी जानता है, जैसे प्रहीण विचिकित्सा का भविष्य में उत्पाद नहीं होगा--यह भी जानता है। 
भिक्षुओ! यह होती है मन:शुचिता। इस तरह भिक्षुओ! ये तीन शुचिताएँ होती हैं। (३) 

“कायशुद्ध, वावशुद्ध एवं मनःशुद्ध-ऐसे निर्दोष शुचितात्रय-सम्पन्न साधक भिक्षु को 
विद्वज्जन 'पापमल से स्नात' (पाप पड्ढू से रहित) कहते हैं॥'' ७ 


३५८ अद्'ुत्तरनिकायपालि 


१०. मोनेय्यसुत्तं : “तीणिमानि, भिक्खवे, मोनेय्यानि। कतमानि तीणि? 
कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं। कतमं च, भिक्‍्खवे, कायमोनेय्यं ? इध, भिक्खवे, 
[8.277] भिक्खु पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, अन्रह्मचरिया 
'पटिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कायमोनेय्यं। 

““कतमं च, भिक्खवे, वचीमोनेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु मुसावादा पटिविरतो 
होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, सम्फप्पलापा 
पटिविरतो होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, वचीमोनेय्यं। 

““कतमं च, भिवखवे, मनोमोनेय्यं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्तिं दिट्ेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। इदं 
वुच्चति, भिकखवे, मनोमोनेय्यं | इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि मोनेय्यानी ति। 

[५.255] “कायमुनिं वचीमुनिं, चेतोमुनिं अनासवं। 


मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सब्बप्पहायिनं'' ति॥ ७ 
आपायिकगग्गो द्वादसमो॥ 
तस्सुद्दानं 
आपायिको दुल्लभो अप्मेय्यं, आनेझ्विपत्तिसम्पदा। 
अपण्णको च कममन्तो, द्वे सोचेय्यानि मोनेय्यं ति॥ ७ 
१०. मौनेयसूत्र तीन मौनेय 


'“भिक्षुओ! ये तीन मौनेय (मुनिकर्म) होते हैं। कौन से तीन? (१) कायमौनेय 
(२) वाड्मौनेय एवं (३) मनोमौनेय। इनमें कायमौनेय क्या होता है? भिक्षुओ! यहाँ जो 
भिक्षु प्राणातिपात, चौर्य एवं व्यभिचार से विरत रहता है, उसके ये कर्म ही 'कायमौनेय' 
कहलाते हैं। (१) 
“फिर, भिक्षुओ! वाड्गमौनेय क्या होता है ? जो भिश्लु असत्यभाषण, चुगलखोरी, कठोर 
वाणी एवं प्रलाप आदि कर्मों से विरत रहता है उसके ये कर्म ही 'वाड्मौनेय' कहलाते हैं। (२) 
“फिर, भिक्षुओ |! मनोमौनैय क्या कहलाता है ? भिक्षुओ ! जो साधक आश्रवों के क्षय होने 
से अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्कार, साधना करता 
है। भिक्षुओ! उस भिक्षु का यह कर्म “मनोमौनेय' कहलाता है। (३) 
“इस तरह, भिक्षुओ! ये तीन 'मौनेय' कहलाते हैं॥'' ७ 
““कायमौन, वाड्मौन एवं अनाश्रव चेतोविमुक्तियुक्त मनोमौन वाले एवं साधना द्वारा 
सर्वदोषनाश करने वाले साधक को ही मौनेययुक्त 'मुनि' कहते हैं॥'' 
आपायिकवर्ग द्वादश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. आपायिक सूत्र, २. दुर्लभसूत्र, ३. अप्रमेय सूत्र, ४. आनेज्ज्य सूत्र, ५. विपत्तिसम्पदा सूत्र, 
६. अपर्णक सूत्र, ७. कर्मान्त सूत्र, ८. प्रथम शुचिता सूत्र, ९. द्वितीय शुचिता सूत्र, १०. मौनेय सूत्र ॥ 
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१३. कुसिनारवग्गो 

२. कुसिनाससुत्तं : एकं समयं भगवा कुसिनारायं विहरति बलिहरणे वन- [२.274] 
सण्डे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--''भिक्खवो '! ति। ''भदन्ते'” ति ते भिक्‍्खू 
भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

“*इध, भिकक्‍्खवे, भिक्खु अज्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति। तमेन॑ 
गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसड्डमित्वा स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति। [8.270] 
आकड्डमानो, भिक्‍्खवे, भिक्खु अधिवासेति। सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसनं 
तेनुपसड्डमति; उपसड्डुमित्वा पज्जत्ते आसने निसीदति | तमेन॑ सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा 
पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति सम्पवारेति। तस्स एवं होति-- साधु वत 
म्यायं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति 
सम्पवारेती ' ति। एवं पिस्स होति--' अहो वत म्यायं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा आयतिं पि 
एवरूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेय्य सम्पवारेय्या' ति! सो त॑ 
पिण्डपातं गथितो मुच्छितो अज्झोपन्नो अनादीनवदस्सावी अनिस्सरणपजञ्जों परिभुज्जति। 
सो तत्थ कामवितक्क पि वितक्केति, ब्यापदवितक्क पि वितक्केति, विहिंसावितक्क॑ पि 


१३. कुसिनारवर्ग 

२. कुसिनारसूत्र 5 भोजनदान का फल 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कुशीनगर (कुसिनारा) के वलिहरण नामक वनषण्ड में साधना 

हेतु विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को 'भिक्षुओ' शब्द से सम्बोधित कर बुलाया | भिश्चुजन 

भी “ भन्ते।'” कहकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए। भगवान्‌ ने उनको यह देशना कौ-- 

“यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु किसी ग्राम या निगम का सहारा लेकर साधना करता है।उसको 
वहाँ का कोई गृहपति या गृहपतिपुत्र दूसरे दिन भोजन के लिये निमन्त्रित करता है। भिक्षु यदि 
चाहता है तो वह निमन्त्रण स्वीकार कर लेता है। वह, उस रात्रि के बीतने पर प्रातःकाल, वस्त्र 
व्यवस्थित कर, पात्र एवं चीवर लेकर उस गृहपति या गृहपतिपुत्र के घर जाता है । जाकर, वहाँ प्रज्ञप 
आसन पर बैठता है। तब उसको वह गृहपति या गृहपतिपुत्र उत्तम रुचिकर भोजन अपने हाथ से 
परोस कर तृप्त एवं सन्तुष्ट करता है। तब उस भिक्षु को यह विचार होता है--' यह गृहपति या 
गृहपतिपुत्र मुझको स्वयं अपने हाथ से उत्तम एवं रुचिकर भोजन, तृप्त करने के लिये परोसता रहे ।' 
तदनन्तर उसको यह विचार भी होता है--' क्या ही अच्छा हो कि यह गृहपति या गृहपतिपुत्र 
भविष्य में भी इसी प्रकार उत्तम एवं रुचिकर भोजन अपने हाथ से परोसता हुआ मुझको तृप्त एवं 
सन्तुष्ट करता रहे।' इस तरह, वह भिक्षु उस भोजन के राग (आसक्ति) में बद्ध एवं मुग्ध होकर, 
उसमें कोई दोष न देखता हुआ, उससे मुक्त होने की कोई इच्छा न रखता हुआ उसको ग्रहण करता 
है। वह वहाँ उत्पन्न हुए कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसा (कष्ट) वितर्क में उलझ जाता है। 
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वितक्केति | एवरूपस्साहं, भिक्खवे, भिक्खुनो दिन्न॑ न महप्फलं ति वदामि। त॑ किस्स हेतु ? 
'पमत्तो हि, भिक्‍्खवे, भिक्खु विहरति। 
[५.256] ““इध, पन भिक्खवे, भिक्खु अज्जतरं गाम॑ वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति। 
तमेनं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा उपसड्डमित्वा स्वातनाय भत्तेन निमन्तेति। आकड्डुमानो, 
भिक्खवे, भिक्खु अधिवासेति। सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन तस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा निवेसनं तेनुपसड्डूमति; 
उपसड्डूमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदति। तमेनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति सम्पवारेति | तस्स न एवं होति--' साधु वत म्यायं 
[२.275] गहपति वा गहपतिपुत्तो वा पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेति 
सम्पवारेती ' ति। एवं पिस्स न होति--' अहो वत म्यायं गहपति वा गहपतिपुत्तो वा आयतिं 
पि एवरूपेन पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेय्य सम्पवारेय्या' ति! सो त॑ 
पिण्डपातं अगथितो अमुच्छितो अनज्ञोपन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुज्ञजति। 
[8.279] सो तत्थ नेक्खम्मवितक्क॑ पि वितक्केति, अब्यापादवितक्क॑ पि वितक्केति, 
अविहिंसावितक्क॑ पि वितक्केति। एवरूपस्साहं, भिक्खवे, भिक्खुनो दिन्नं महप्फलं ति 
वदामि। त॑ किस्स हेतु ? अप्पमत्तो हि, भिक्‍्खवे, भिक्खु विहरती '' ति॥ ७ 
२. भण्डनसुत्तं : “यस्सं, भिक्‍्खवे, दिसायं भिक्‍्खू भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना अञ्ञमज्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, मनसि कातुं पि मे एसा, भिक्‍्खवे, 
दिसा न फासु होति, पगेव गन्तुं! निट्ठमेत्थ गच्छामि--' अद्धा ते आयस्मन्तो तयो धम्मे 


भिक्षुओ। ऐसे भिक्षु को भोजनदान का फल बहुत अच्छा नहीं होता--ऐसी मेरी मान्यता है। वह 
किसलिये ? इसलिये कि वह भिश्षु प्रमादपूर्वक साधना कर रहा है। 

“परन्तु, भिक्षुओ।! यहाँ कोई दूसरा भिक्षु किसी ग्राम या निगम में...पूर्ववत्‌... गृहपतिपुत्र 
उसको अपने हाथ से उत्तम एवं रुचिकर भोजन परोस कर तृप्त एवं सन्तुष्ट करता है । तब उसको यह 
विचार नहीं होता--'यह गृहपति या गृहपतिपुत्र मुझको अपने हाथ से ...पूर्ववत्‌... सन्तुष्ट करता 
रहे।' इस तरह वह (भिक्षु) उस भोजन के राग (आसक्ति) में बद्ध एवं मुग्ध न होकर, उसमें दोष 
देखता हुआ, उससे निकलने की इच्छा रखता हुआ ही इस भोजन को ग्रहण करता है। वह वहाँ 
उत्पन्न हुए नैष्काम्यवितर्क, अव्यापादवितर्क एवं अविहिंसावितर्क की ही तर्कगा (विचार) करता 
है। भिक्षुओ ! ऐसे भिक्षु को दिया हुआ भोजनदान ही अतिशय फलदायक होता है--ऐसा मैं मानता 
हूँ। वह किसलिये ? इसलिये कि वह भिक्षु अप्रमत्त (सावधान) होकर साधना कर रहा है॥'! ७ 
२. भण्डनसूत्र तीन धर्म 

“'भिक्षुओ! जहाँ रहकर भिक्षु परस्पर झगड़ा (वाग्युद्ध), कलह एवं विवाद करते हों, एक 
दूसरे को अपशब्द एवं व्यड्रय वचन कहते हों उस दिशा को मन में लाने की बात भी मैं नहीं 
सोचता, उधर जाना तो बहुत दूर की बात है! वहाँ मुझे यह निश्चय हो जाता है कि उन भिक्षुओं ने 
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पजहिंसु, तयो धम्मे बहुलमकंसु। कतमे तयो धम्मे पजहिंसु ? नेक्खम्मवितक्कं, 
अब्यापादवितक्कं, अविहिंसावितक्कं-इमे तयो धम्मे पजहिंसु। कतमे तयो धम्मे 
बहुलमकंसु ? कामवितक्कं, ब्यापादवितक्कं, विहिंसावितक्कं--इमे तयो धम्मे 
बहुलमकंसु'। यस्सं, भिक्‍्खवे, दिसायं भिक्खू भण्डनजाता कलहजाता विवादापत्ना 
अज्ञमज्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, मनसि कातुं पि मे एसा, भिक्‍्खवे, दिसा न 
'फासु होति, पगेव गन्तु ! निट्ठमेत्थ गच्छामि--' अद्धा ते आयस्मन्तो इमे तयो धम्मे पजहिंसु.. 
इमे तयो धम्मे बहुलमकंसु '। 

_ यस्सं पन, भिक्‍्खवे, दिसायं भिक्‍्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना [५.257] 
खीरोदकी भूता अज्ञमज्जं पिथचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, गन्तुं पि मे एसा, भिक्खवे, 
दिसा फासु होति, पगेव मनसि कातुं! निट्ठमेत्थ गच्छामि--' अद्धा ते आयस्मन्तो तयो धम्मे 
पजहिंसु, तयो धम्मे बहुलमकंसु। कतमे तयो धम्मे पजहिंसु ? कामवितक्कं, ॥२.276] 
ब्यापादवितक्कं, विहिंसावितक्‍्कं--इमे तयो धम्मे पजहिंसु । कतमे तयो धम्मे बहुलमकंसु ? 
नेक्खम्मवितक्कं, अब्यापादवितक्कं, अविहिंसावितक्‍्कं--इमे तयो धम्मे बहुलमकंसु '। 
यस्सं, भिक्‍्खवे, दिसायं भिक्खू समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता 
अज्ञमज्जं॑ पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति, गन्तुं पि मे एसा, भिक्‍्खवे, दिसा फासु 
होति, पगेव मनसि कातुं! निट्ठमेत्थ गच्छाति--'अद्भधा ते आयस्मन्तो इमे तयो धम्मे 
पजहिंसु, इमे तयो धम्मे बहुलमकंसू''' ति॥ ७ 

३. गोतमकचेतियसुत्तं : एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति गोतमके [8.280] 


तीन (उचित) धर्मों का त्याग कर दिया और तीन ( अनुचित) धर्मों का ग्रहण कर लिया। किन तीन 
धर्मों का त्याग कर दिया ? नैष्काम्यवितर्क, अव्यापादवितर्क एवं अविहिंसावितर्क--इन तीन धर्मों 
का त्याग कर दिया। तथा किन तीन धर्मों को ग्रहण किया ? कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं 
विहिंसावितर्क--इन तीन धर्मों का ग्रहण किया। अत: मैं कहता हूँ--'जिस दिशा में रहकर भिक्षु 
परस्पर झगड़ा, कलह एवं विवाद करते हों ...पूर्वव्॒त्‌... तीन धर्मों का ग्रहण कर लिया।' 

“परन्तु, भिक्षुओ ! जहाँ रहते हुए भिक्षु एकत्र होकर प्रसन्न रहते हुए, विवाद न करते हुए, दूध 
एवं जल की तरह मिले हुए, परस्पर एक दूसरे से स्नेहमयी दृष्टि से देखते हुए साधना करते हों वहाँ 
जाने के लिये मैं मन में सोच कर ही नहीं रह जाता; अपितु वहाँ मेरा जाना अत्यावश्यक हो जाता 
है। उनके विषय में मेरा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इन आयुष्मानों ने अवश्य ही तीन धर्मों का त्याग 
कर दिया है, तथा तीन धर्मों का ग्रहण कर लिया है। किन तीन धर्मों का त्याग कर दिया है? 
कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसावितर्क। और किन तीन धर्मों का अतिशय ग्रहण कर लिया 
है ? नैष्काम्यवितर्क, अव्यापादवितर्क एवं अविहिंसावितर्क--इन तीन धर्मों का अतिशय ग्रहण 
किया। भिक्षुओ ! जहाँ रहते हुए भिक्षुओं ने एकत्र होकर ...पूर्ववत्‌ .. इन तीन धर्मों का अत्यधिक 
ग्रहण किया ॥/! छः 
(-35) 


द है 
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[8.280] चेतिये। तत्र खो भगवा भिक्खूं आमन्तेसि--''भिक्खवो '' ति। ''भदन्ते'' ति ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच--'' अभिज्ञायाहं, भिक्खवे, धम्मं देसेमि, 
नो अनभिज्ञाय। सनिदानाहं, भिक्‍्खवे, धम्मं देसेमि, नो अनिदानं। सप्पाटिहारियाहं, 
भिक्‍्खवे, धम्मं देसेमि, नो अप्पाटिहारियं | तस्स मय्हं, भिकखवे, अभिज्ञाय, सनिदानं धम्मं 
देसयतो नो अनिदानं, सप्पाटिहारियं धम्म॑ देसयतो नो अप्पाटिहारियं, करणीयो ओवादो, 
करणीया अनुसासनी। अलं च पन वो, भिकखवे, तुट्टिया, अलं अत्तमनताय, अलं 
सोमनस्साय--' सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वावखातो धम्मो, सुप्पटिपन्नो सड्भो ''' ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति। इमस्मि च पन 
वेय्याकरणस्मि भज्जमाने सहस्सी लोकधातु अकम्पित्था ति॥ ७ 

४. भरण्डुकालामसुत्तं : एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिक॑ चरमानो येन 
कपिलवत्थु तदवसरि। अस्सोसि खो महानामो सक्‍्को--''भगवा किर कपिलवत्थु 
[५.258] अनुणत्तो '” ति। अथ खो महानामो सक्‍को येन भगवा तेनुपसड्डभूमि; उपसड्रमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। एकमन्तं ठित॑ खो महानाम॑ सक्‍के॑ भगवा 
एतदवोच-- 

““गच्छ, महानाम, कपिलवत्थुस्मि, तथारूपं आवसथं जान यत्थज्ज मय॑ एकरत्ति 


३. गौतमकचेत्यसूत्र : धर्मदेशना के तीन प्रकार 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के गौतमक चैत्य में साधनाहेतु विराजमान थे।... 
भगवान्‌ बोले--''भिश्षुओ! मैं अपना सर्वविध धर्मोपदेश (१) पहले स्वयं भलीभाँति जानकर ही 
करता हूँ, न कि विना भलीभाँति जाने हुए; (२) कारण बताते हुए ही करता हूँ, न कि विना कारण 
बताये; (३) चमत्कारपूर्ण पद्धति से ही धर्मोपदेश करता हूँ, न कि विना चमत्कारपूर्ण पद्धति के। 
इस तरह, भिक्षुओ ! इन तीनों पद्धतियों से युक्त होकर धर्मोपदेश करते हुए मेरा तुमको आज्ञापालन 
करना चाहिये, अनुशासन मानना चाहिये । तुम्हारे सन्‍्तोष एवं सौमनस्य के लिये क्या यह पर्याप्त नहीं 
है कि मैं सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ तुम्हारा धर्मोपदेष्ट हूँ, मेरे द्वारा उपदिष्ट यह धर्म भी स्वाख्यात 
(स्पष्ट) है तथा इसका पालन करने वाला सद्ठू भी भलीभाँति मार्गरूढ है।'' 

भगवान्‌ ने यह कहा। इससे सन्तुष्ट भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन किया। इस । 
अवसर पर, जब भगवान्‌ भिक्षुओं को यह आश्वासन दे रहे थे, यह भूलोक (पृथ्वी) भी, हर्षाधिक्य 


के कारण, काँप उठा॥ ७ 


४. भरण्डुकालाम सूत्र 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशल जनपद में चारिका करते हुए कपिलवस्तु में साधना हेतु 


पहुँचे। उस अवसर पर महानाम शाक्य ने सुना--'' भगवान्‌ कपिलवस्तु में पधारे हैं। तब महानाम 
शाक्य भगवान्‌ के पास आये। उनको प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खडे हुए महानाम 
शाक्य को भगवान्‌ ने आदेश दिया--''महानाम ! कपिलवस्तु में जाओ, और देखो कि वहाँ कोई 
ऐसा स्थान है जहाँ एक रात ठहर कर हम साधना कर सकें।'' “अच्छा, भन्‍्ते!'” कहकर महानाम 


० 
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विहरेय्यामा '” ति। “एवं, भन्ते'' ति खो महानामो सक्‍को भगवतो पटिस्सुत्वा [२.277] 
कपिलवत्थुं पविसित्वा केवलकप्पं कपिलवत्थुं अन्वाहिण्डन्तो नाइस कपिलवत्थुस्मि 
तथारूपं आवसथ्थ॑ यत्थज्ज भगवा एकरत्ति विहरेय्य। अथ खो महानामो सक्‍्को येन भगवा 
तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं एतदवोच--' नत्थि, भन्ते, कपिलव॒त्थुस्मि तथारूपो 
आवसथो यत्थज्ज भगवा एकरत्तिं विहरेय्य। अयं, भन्ते, भरण्डु कालामो भगवतो [8.284] 
पुराणसब्रह्मचारी | तस्सज्ज भगवा अस्समे एकरत्तिं विहरतू'' ति। 

“'गच्छ, महानाम, सन्थरं पजञ्ञापेही '' ति। 

“एवं, भन्‍्ते,'” ति खो महानामो सक्‍को भगवतो पटिस्सुत्वा येन भरण्डुस्स 
कालामस्स अस्समो तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा सन्थरं पज्ञापेत्वा उदकं ठपेत्वा पादानं 
धोवनाय येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं एतदवोच--''सन्थतो, भन्ते, 
सन्थारो, उदक॑ ठपितं पादानं धोवनाय। यस्सदानि, भन्‍्ते, भगवा काल॑ मज्जती '' ति। 

अथ खो भगवा येन भरण्डुस्स कालामस्स अस्समो तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा 
'पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा पादे पक्खालेसि। अथ खो महानामस्स 
सकक्‍कस्स एतदहोसि--'' अकालो खो अज्ज भगवन्तं पयिरुपासितुं। किलन्तो भगवा। स्वे 
दानाहं भगवन्तं पयिरुपासिस्सामी '' ति भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्‍्खिणं कत्वा पक्‍्कामि। 

अथ खो महानामो सक्‍को तस्सा रत्तिया अच्चयेन येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसडूमित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्न॑ खो महानाम॑ सक्‍के॑ भगवा एतदवोच-- 


शाक्य कपिलवस्तु में जाकर ऐसा स्थान इधर उधर खोजने लगे। परन्तु उनको, सम्पूर्ण कपिलवस्तु 
में बहुत खोजने पर भी, ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। अतः वे पुनः लौटकर भगवान्‌ से यों निवेदन 
करने लगे--'' भन्ते ! कपिलवस्तु में तो ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ एक रात्रि ठहर कर आप 
साधना कर सकें; परन्तु भन्‍्ते। यहाँ आपका एक पुराना साथी भरण्डु कालाम है, उसके आश्रम में 
आप एक रात्रि ठहरकर साधना कर सकते हैं।'' 

““तो जाओ, वहीं हमारा आसन बिछाओ।/' 

“ अच्छा, भन्‍्ते!'” कहकर, महानांम शाक्य भरण्डुकालाम के आश्रम में गया, वहाँ आसन 
बिछाकर, पैर धोने के लिये जल का घड़ा रखकर, पुन: लौटकर उसने भगवान्‌ से निवेदन किया-- 
“ भन्ते। आसन बिछा दिया है, पैर धोमे के लिये जल भी रख दिया है। अब आप जैसा उचित 
समझें।”! 

तब भगवान्‌ भरण्डु कालाम के आश्रम में गये तथा वहाँ प्रज्ञम आसन पर विराजे। विराजकर 
पैर धोये। उस समय महानाम-शाक्य को यह विचार हुआ--' आज भगवान्‌ से सत्सड़ करने का 
समय नहीं रह गया। कुसमय हो गया है, भगवान्‌ भी थक गये हैं। अब कल ही सत्सड़ हो 
पायगा।”” यह सोचकर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर वह चला गया। 

तदनन्तर, महानाम शाक्य, उस रात्रि के बीतने के बाद, भगवान्‌ की सेवा में आया। वहाँ आये 
उसको भगवान्‌ ने पूछा--“महानाम ! इस लोक में तीन प्रकार के शास्ता (धर्माचार्य) हैं। कौन से 
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“तयो खोमे, महानाम, सत्थारो सन्‍तो संविज्जमाना लोकस्मि | कतमे तयो ? इध, महानाम, 
एकच्चो सत्था कामान॑ परिज्ञं पञ्ञापेति; न रूपानं परिज्ञं पञ्ञापेति, न वेदनानं परिज्जं 
[२.278] पञ्ञापेति। इध पन, महानाम, एकच्चो सत्था कामान॑ परिज्जं पञ्ञापेति, रूपान॑ 
परिज्जं पञ्ञापेति; न वेदनानं परिज्जं पञ्ञापेति । इध पन, महानाम, एकच्चो सत्था कामान॑ 
[५.259] परिज्जं पजञ्ञापेति, रूपानं परिज्ञं पञ्ञापेति, वेदनानं परिज्ञं पञ्ञापेति। इमे खो, 
महानाम, तयो सत्थारो सन्‍्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 

“'इमेसं, महानाम, तिण्णं सत्थारानं एका निद्टा उदाहु पुथु निट्ठा'” ति? एवं वुत्ते 
भरण्डु कालामो महानामं सक्‍क॑ एतदवोच--'' एका ति, महानाम, वदेही '' ति। एवं वुत्ते 
भगवा महानामं सक्‍क॑ एतदवोच--'' नाना ति, महानाम, वदेही '' ति। दुतियं पि खो भरण्डु 
कालामो महानामं सकक्‍क॑ एतदवोच--''नाना ति, महानाम, वदेही'' ति। दुतियं पि खो 
भरण्डु कालामो महानामं सक्‍क॑ एतदवोच--''एका ति, महानाम, वदेही '' ति। दुतियं पि 
खो भगवा महानामं सक्‍क॑ एतदवोच--''नाना ति, महानाम, वदेही '' ति। ततियं पि खो 
भरण्डु कालामो महानामं सक्‍क॑ एतदवोच--''एका ति, महानाम, वदेही'' ति। ततियं 
[8.282] पि खो भगवा महानामं सक्‍के॑ एतदवोच--'' नाना ति, महानाम, वदेही, '' ति। 

अथ खो भरण्डुकालामस्स एतदहोसि--''महेसक्खस्स वतम्हि महानामस्स 
सकक्‍्कस्स सम्मुखा समणेन गोतमेन यावततियं अपसादितो। यजन्नूनाहं कपिलवत्थुम्हा 
पक्‍कमेय्यं '” ति। अथ खो भरण्डु कालामो कपिलवत्थुम्हा पक्‍कामि। यं कपिलवत्थुम्हा 
पकक्‍कामि तथा पक्‍्कन्तो व अहोसि न पुन पच्चागच्छी ति॥ | 


तीन? (१) यहाँ, महानाम ! कुछ शास्ता कामभोगों की परिज्ञा का ही उपदेश करते हैं, रूप एवं 
वेदनाओं की परिज्ञा का उपदेश नहीं करते। (२) कुछ शास्ता, महानाम कामभोग एवं रूपों की 
परिज्ञा का तो उपदेश करते हैं; परन्तु वेदनाओं की परिज्ञा का उपदेश नहीं करते। (३) और, 
महानाम ! कुछ शास्ता काम, रूप एवं वेदना--तीनों की परिज्ञा बताते हैं। इस प्रकोर, महानाम ! 
लोक में ये तीन तरह के शास्ता हैं। 

“तो क्‍या, महानाम! इन तीनों ही शास्ताओं की एक ही प्रकार की निष्ठा (सार) है या भिन्न 
भिन्न ?”' ऐसा पूछे जाने पर भरण्डु कालाम ने महानाम शाक्य से कहा--' महानाम ! एक ही निष्ठा 
बताओ ''। ऐसा कहे जाने पर भगवान्‌ ने कहा--'' नहीं, महानाम ! एक नहीं, विविध बताओ ।'' 
दूसरी बार भी... तीसरी बार भी भरण्डु कालाम ने महानाम को एक निष्ठा की ओर सड्ढलेत किया तो 
भगवान्‌ ने पुन: द्विविध निष्ठा पर ही बल दिया। 

तब भरण्डु कालाम के मन में यह विचार आया--“इस अतिशय समर्थ महानाम शाक्य के 
सम्मुख भगवान्‌ ने मुझको तीन बार निगृहीत कर दिया। मुझे अब यह कपिलवस्तु छोड़ देना 
चाहिये। मेरा अब यहाँ ससम्मान रहना सम्भव नहीं है।'” तब वह भरण्डु कालाम अपने आश्रम को 
ऐसा छोड़ गया कि फिर कभी उस आश्रम में लौटकर ही नहीं आया। ७ 
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५. हत्थकसुत्तं : एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे। अथ खो हत्थको देवपुत्तो अभिककन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णो केवलकपं 
जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा--' भगवतो पुरतो ठस्सामी '' ति 
ओसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सक्‍कोति सण्ठातुं। सेय्यथापि नाम सप्पि वा तेलं वा 
वालुकाय आसित्तं ओसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सण्ठाति; एवमेव हत्थको देवपुत्तो- 
“ भगवतो पुरतो ठस्सामी'' ति ओसीदतिमेव संसीदतिमेव, न सक्कोति सण्ठातुं। 

अथ खो भगवा हत्थकं देवपुत्तं एतदवोच--''ओब्ठारिकं, हत्थक, अत्तभाव॑ 
अभिनिम्मिनाही '' ति। “एवं, भन्‍्ते'' ति, खो हत्थको देवपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा [२.279] 
ओव्ठरिकं अत्तभावं अभिनिम्मिनित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। [$.260] 
एकमन्तं ठितं खो हत्थकं देवपुत्तं भगवा एतदवोच-- 

“ये ते, हत्थक, धम्मा पुब्बे मनुस्सभूतस्स पवत्तिनो अहेसुं, अपि नु ते ते धम्मा 
एतरहि पवत्तिनो ' ति ? 

“ये च मे, भन्‍्ते, धम्मा पुब्बे मनुस्सभूतस्स पवत्तिनो अहेसुं, ते च मे धम्मा एतरहि 
पवत्तिनो; ये च मे, भन्‍्ते, धम्मा पुब्बे मनुस्सभूतस्स नप्पवत्तिनो अहेसुं, ते च मे धम्मा एतरहि 
पवत्तिनो। सेय्यथापि, भन्‍्ते, भगवा एतरहि आकिण्णो विहरति भिक्खूहि [8.283] 
छः ऋ  ऋ  --------+++- 3 5 2 मनन अप 
५. हस्तक सूत्र १ तीन धर्मों में अतृप्ति 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती स्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठ द्वारा निर्मापित जेतवनविहार में 
साधना हेतु विराजमान थे। तब उत्तम रूप वाला हस्तक नामक देवपुत्र किसी चाँदनी रात्रि में समस्त 
जेतवन को आलोकित करता हुआ, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ, पहुँचा। पहुँचकर उसने 
विचारा--'' मैं भगवान्‌ के सम्मुख खड़ा होऊँगा ।'' परन्तु वह ऐसा नहीं कर पाया; अपितु वह कभी 
इधर लुढ़क जाता था या कभी उधर गिर पड़ता था और भगवान्‌ के सम्मुख नहीं खड़ा हो पाता था। 
जैसे बालु (रेत) में डाला हुआ तैल या घृत बालु पर नहीं ठहर पाता है, नीचे बालु में ही समा जाता 
है; इसी प्रकार हस्तक देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख खड़े होने का सड्डूल्प करके भी खड़ा न हो पाता 
था अपितु कभी इधर लुढ़क जाता था, कभी उधर। 

तब भगवान्‌ ने हस्तक देवपुत्र को आदेश दिया--हस्तक! अपने स्थूल (वास्तविक) 
व्यक्तित्व (आत्मभाव) में आओ।'' “अच्छा, भन्ते!'” कहकर उस हस्तक देवपुत्र ने अपने 
वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण किया तथा भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर खड़ा हो गया। एक 
ओर खड़े हुए उस देवपुत्र से भगवान्‌ यों बोले- 

““हत्थक! तुम्हारे मनुष्यभाव के समय जो धर्म प्रवृत्त होते थे, क्या वे धर्म आज भी तुम्हारे 
सम्मुख आते हैं ?'' 

“ भन्ते ! जो धर्म मेरे मनुष्यभाव के समय मेरे सम्मुख प्रकट होते थे वे ही आज भी प्रवृत्त हो 
रहे हैं। भन्‍्ते | जैसे भगवान्‌ (आप) इस समय भिक्षु-भिक्षुणियों, उपासक-उपासिकाओं, राजाओं, 
मन्त्रियों, अन्य सम्प्रदाय के साधुओं, उनके शिष्यों से घिरे रहते हैं; उसी तरह मैं भी, भन्ते! देवपुत्रों 
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भिकक्‍्खुनीहि उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि; 
एवमेव खो अहं, भन्‍्ते, आकिण्णो विहरामि देवपुत्तेहि | दूरतो पि, भन्‍्ते, देवपुत्ता आगच्छन्ति 
हत्थकस्स देवपुत्तस्स सन्तिके “'धम्मं सोस्सामा' ति। तिण्णाहं, भन्ते, धम्मानं अतित्तो 
अप्पटिवानो कालड्ूतो। कतमेसं तिण्णं? भगवतो अहं, भन्ते, दस्सनस्स अतित्तो 
अप्पटिवानो कालड्डतो; सद्धम्मसवनस्साहं, भन्‍्ते, अतित्तो अप्पटिवानो कालड्डतो; 
सद्डस्साहं, भन्‍्ते, उपट्ठानस्स अतित्तो अप्पटिवानो कालडूडतो | इमेसं खो अहं, भन्‍्ते, तिण्णं 
धम्मानं अतित्तो अप्पटिवानो कालडूतो ति। 
“नाहं भगवतो दस्सनस्स, तित्तिमज्ञगा कुदाचनं। 
सटड्डस्स उपट्टानस्स, सद्धम्मसवनस्स च॥ 
“अधिसीलं सिक्‍्खमानो, सद्धम्मसवने रतो। 
तिण्णं धम्मानं अतित्तो, हत्थको अविहं गतो '' ति॥ ७ 
६. कटुवियसुत्तं : एकं समयं भगवा बाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये। अथ 
[२.280] खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय बाराणसिं पिण्डाय पाविसि। 
अहसा खो भगवा गोयोगपिलक्खस्मि पिण्डाय चरमानो अज्जतरं भिक्खुं तित्तस्सादं 
बाहिरस्सादं मुट्स्सतिं असम्पजानं असमाहितं विब्भन्तचित्तं पाकतिन्द्रियं । दिस्वा तं भिक्खूं 
एतदवोच-- 
[५.26] “ मा खो त्वं, भिक्‍्खु अत्तानं कटुवियमकासि। तं वत भिक्खु कटुवियकतं अत्तानं 


से घिरा रहता हूँ । अनेक देवपुत्र मेरे पास दूर दूर से भी इसलिये आते हैं कि वे मुझसे धर्मोपदेश सुनें । 
परन्तु, भन्‍्ते | आज मैं तीन बातें न होने से अतृप्त एवं न मिलने से असन्तुष्ट रहता हूँ। किन तीन बातों 
से? आज (१) भगवान्‌ के दर्शन न होने से, (२) सद्धर्म का सतत श्रवण न होने से, तथा (३) 
सड्ढू की सेवा-परिचर्या से दूर रहने के कारण मैं अतृप्त एवं असन्तुष्ट रहता हूँ। इन्हीं तीन बातों से 
असन्तुष्ट एवं अतृप्त रहते हुए ही मेरी मृत्यु (यहाँ से देहच्युति) भी हो गयी। 

(१) “मैं उस समय भगवान्‌ के दर्शन से कभी तृप्त नहीं हुआ। 

(२) सद्धर्म के श्रवण एवं सड्ड की सेवा करने से कभी तृप्त नहीं हुआ। 

(३) सद्धर्म के श्रवण में लगा हुआ शीलविषयक शिक्षा ग्रहण करता हुआ भी मैं इन तीन 
धर्मों से अतृप्त एवं असन्तुष्ट रहता हुआ ही अविह देवलोक चला गया॥ ७ 
६. कटुइवसूत्र तीन धर्म : त्याग एवं योग 

एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में साधना हेतु विराजमान थे। 
तब भगवान्‌ कभी प्रात:काल, वस्त्रों को व्यवस्थित कर, पात्र चीवर लेकर भिक्षाकर्म हेतु वाराणसी 
में प्रविष्ट हुए। उस समय भगवान्‌ ने गोयोगप्लक्ष (जहाँ बैलहट्टे में एक पाकड़ का वृक्ष था) में 
भिक्षाकर्म करते हुए एक भिक्षु को देखा, उसकी चाल ढाल से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी 
उपासना से निराश हो, बाह्य सुख में ही तृप्त हो, स्मृतिभ्रष्ट हो, असमाहित एवं भ्रान्तचित्त हो! मानो 
जिसकी इन्द्रियाँ बाह्य जगत्‌ में ही व्यापृत हों । उसे देखकर भगवान्‌ यह बोले-- 
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आमगन्धेन अवस्सुतं मक्खिका नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, नेतं ठान॑ विज्जती 
ति। अथ खो सो भिक्खु भगवता इमिना ओवादेन ओवदितो संवेगमापादि। अथ खो भगवा 
बाराणसियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो भिवखू आमन्तेसि--'इधाहं, 
भिवखवे, पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय बाराणसियं पिण्डाय पाविसिं। अहसं 
खो अहं, भिक्खवे, गोयोगपिलक्खस्मि पिण्डाय चरमानो अज्ञतरं भिक्‍्खुं [8.284] 
रित्तस्सादं बाहिरस्सादं मुद्दुस्सतिं असम्पजानं असमाहितं बिब्भन्तचित्तं पाकतिन्द्रियं। दिस्वा 
त॑ भिक्खुं एतदवोचं--'मा खो त्वं, भिक्खु, अत्तानं कटुवियमकासि। त॑ं वत भिक्खु 
कटुवियकतं अत्तानं आमगन्धेन अवस्सुतं मक्खिका नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, 
नेत॑ ठान॑ विज्जती' ति। अथ खो, भिक्‍्खवे, सो भिव्खु मया इमिना ओवादेन ओवदितो 
संवेगमापादी '' ति। एवं वुत्ते अज्जतरो भिक्‍्खु भगवन्तं एतदवोच--' कि नु खो, भने 
कटुवियं ? को आमगन्धो ? का मक्खिका'' ति? 3 लिलिकलल ह २ ध 
*' अभिज्ञा खो, भिक्खु, कटुवियं; ब्यापादों आमगन्धो; पापका वितक्का 
मक्खिका। तं वतं, भिक्खु, कटुवियकतं अत्तान॑ आमगन्धेन अवस्सुतं मक्खिका 
नानुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्ती ति, नेतं ठान॑ विज्जती ति।' 
“अगुत्त चक्खुसोतस्मिं, इन्द्रियिसे असंबुतं। ... ९2७] 
मक्खिकानुपतिस्सन्ति, सद्डूप्पा रागनिस्सिता॥ 
सनम सननन मनन नल नस 

“'मिश्षु! तूँ अपना इतना अधःपतन न कर। यदि तूँ अपने आपको ऐसा न करेगा तो यह. * 
सम्भव नहीं है कि ये शवों पर भिनभिनाने वाली मक्खियाँ तुझ पर भिनभिनायें या तुझको कारें 
ही ।”” भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर उस भिक्षु को बाह्य विषयों से वैराग्य हुआ। 

तब भगवान्‌ ने वाराणसी में भिक्षाचर्या कर भोजन से निवृत्त होकर भिक्षुओं को अपने 
सम्मुख बुलाया तथा बताया--''भिश्लुओ! आज मैं प्रातःकाल ...पूर्ववत्‌... उस भिश्वु को बाह्य 
विषयों से वैराग्य हुआ।'' भगवान्‌ द्वारा ऐसा कहे जाने पर, वहाँ एक भिश्ष ने भगवान्‌ से जिज्ञासा 
प्रकट की--'' भन्ते! इस प्रकरण में आप द्वारा बोले गये इन तीन शब्दों का क्या अर्थ है-( १) कट 
इव, (२) आमगन्ध एवं (३) मक्षिका।'' 

““भिक्षु) अभिध्या (लोभ) ही यहाँ 'कटु इव' (जूठन या अधःपतन) कहा गया है। (१) 

““व्यापाद (द्वेष) को 'श्मशान गन्ध! (आमगन्ध) कहा गया है। (२) 

“पापमय अकुशल धर्मों को 'मक्षिका' कहा गया है। (३) 

“चूर्ण वाक्य का अर्थ हुआ--' भिश्षु ूँ अपने जीवन को लोभाभिभूत होकर इतना कट 
(अधःपतित) न बना कि तेरा यह समस्त जीवन द्वेषमय होकर श्मशान गन्ध के समान दुर्गन्ध देने 
लगे और तब पापमय अकुशल धर्मरूप मक्खियाँ तुझपर मँडराने लगें, भिनभिनाने लगें। यह तेरे 
लिये उचित नहीं है।' 

*“जिसका चक्षुद्वार साधना द्वारा रक्षित नहीं हैं, जिसकी अन्य इन्द्रियाँ भी असंयत हैं; ऐसे 
साधक पर रागनिःसृत सड्डूल्परूप मक्खियाँ भिनभिनायगीं ही॥ | 
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“कटुवियकतो भिक्खु, आमगन्धे अवस्सुतो। 
आरका होति निब्बाना, विघातस्सेव भागवा॥ 
“गामे वा यदि वारू|जओे, अलद्धासमथमत्तनो। 
चरेति बालो दुम्मेधो, मक्खिकाहि पुरकखतो॥ 
“ये च सीलेन सम्पन्ना, पञज्ञायुपसमे रता। 
उपसन्ता सुखं सेन्ति, नासयित्वान मक्खिका '' ति॥ ७ 

७. पठमअनुरुद्धसुत्त : अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; 
उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
[५.262] अनुरुद्धो भगवन्तं॑ एतदवोच--“'इधाहं, भन्‍्ते, दिबव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
[8.285] अतिक्कन्तमानुसकेन येभुय्येन पस्सामि मातुगामं॑ कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपज्ञमानं। कतीहि नु खो, भन्‍्ते, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जती '”' ति? 

““तीहि खो, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजजति | कतमेहि तीहि ? इध, अनुरुद्ध, मातुगामो पुब्बण्हसमयं 
मच्छेरमलपरियुट्टितिन चेतसा अगारं अज्ञावसति, मज्झन्हिकसमयं इस्सापरियुद्दितेन चेतसा 
अगारं अज्ञञावसति, सायन्हसमयं कामरागपरियुट्दितेन चेतसा अगारं अज्ञावसति। इमेहि 
खो, अनुरुद्ध, तीहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ ७ 


“जिस साधक भिक्षु ने अपना जीवन हीन बना लिया तो वह निर्वाण से दूर ही समझा जाता 
है तथा वह विनाश का भागी है॥ 

“जिसने आत्मशान्ति नहीं प्राप्त की है वह मूर्ख ग्राम में रहे या अरण्य में, रागनिःसृत सड्डल्प 
रूप मक्षिकाएँ ही उसके आगे पीछे भिनभिनाती चलती हैं॥ 

“जो शीलसम्मन्न हैं, प्रज्ञा द्वारा साधनारत हैं, वे ही अपने सड्डल्परूप मक्षिकाओं को नष्टकर 
सुखपूर्वक सोते हैं ॥'! 
७. प्रथम अनुरुद्ध सूत्र 2 नारी की दुर्गति 

तब कभी आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ पहुँचे | पहुँच कर प्रणाम कर 
एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की--' भन्ते ! मैं मानवर्दुर्लभ 
दिव्यचश्चु से पललोकगत ख़त्रियों पर दृष्टिपात करता हूँ तो वे प्रायः मुझे अपायभूत नरक में ही गिरी 
हुई दिखायी देती हैं। भन्ते! कितने कारणों से ये स्त्रियाँ अपायभूत नरक में जा गिरती हैं ?'' 

“ अनुरुद्ध! तीन धर्मों से युक्त ख््रियाँ अपायभूत नरक में जा गिरती हैं। किन तीन धर्मों से ? 
(१) यहाँ कोई स््री प्रात: मात्सर्य-मलयुक्त चित्त से घर में प्रवेश करती है, मध्याह में ईर्ष्या- 
मलयुक्त चित्त से... तथा सायड्डाल कामरागयुक्त चित्त से घर में प्रवेश करती है। इन तीन धर्मों से 
युक्त कोई भी ख्री, इस देहपात के बाद मरणानन्तर, अपायभूत नरक में ही जा गिरती है॥'' ७ 
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८. दुतिआनुरुद्धसुत्त : अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो येनायस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ॑ [२.282] 
सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा अनुरुद्धो 
आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच--''इधाहं, आवुसो सारिपुत्त, दिब्बेन चकखुना विसुद्धेन 
अतिकक्‍कन्तमानुसकेन सहस्सं लोक॑ ओलोकेमि। आरद्धं खो पन मे विरियं असल्लीनं, 
उपट्टविता सति असम्मुट्ठा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहित चित्त एकग्गं। अथ च पन मे 
नानुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्चती ' ति। 

“यं खो ते, आवुसो अनुरुद्ध, एवं होति--'अहं दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सहस्सं लोकं॑ वोलोकेमी' ति, इदं ते मानस्मिं। यं पि ते, आवुसो 
अनुरुद्ध, एवं होति--' आरद्धं खो पन मे विरियं असल्लीनं, उपट्ठिता सति असम्मुद्ठा, पस्सद्धो 
कायो असारद्धो, समाहित चित्त एकग्गं' ति, इदं ते उद्धच्वस्मिं । यं पि ते, आवुसो अनुरुद्ध, 
एवं होति--' अथ च पन मे नानुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्चती ' ति, इदं ते कुव्कुच्चस्मिं। 
साधु वतायस्मा अनुरुद्धो इमे तयो धम्मे पहाय, इमे तयो धम्मे अमनसिकरित्वा [4.263] 
अमताय धातुया चित्त उपसंहरतू'' ति। [8.286] 

अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो अपरेन समयेन इमे तयो धम्मे पहाय, इमे तयो धम्मे 
अमनसिकरित्वा अमताय धातुया चित्त उपसंहरि। अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो एको 
वूपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव 
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८. द्वितीय अनुरुद्धसूत्र 3 तीन धर्मों से रहित चित्त 

...तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास गये तथा उनसे कुशल मंगल 
प्रश्नानन्‍्तर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यह पूछा-'' यहाँ मैं, 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र! मैं मनुष्यों से अतिक्रान्त दिव्यचक्षु से इस समस्त लोक को देखने का सामर्थ्य 
रखता हूँ। परन्तु मेरे द्वारा आरब्धवीर्य ऐकान्तिक नहीं होता, उपस्थित स्मृति भी न भूलने वाली होती 
है, मेरा प्रश्रब्ध काय भी अनुत्तेजित लगता है और समाहित चित्त एकाग्र रहता है । फिर भी मेरा चित्त 
विना विचार किये आश्रवों से विमुक्त नहीं रहता है ?'' 

“ आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध! तुम्हारा यह विचार--' मनुष्यों से अतिक्रान्त दिव्य चक्षु से मैं इस 
समस्त लोक को देखने में समर्थ हूँ"--तुम्हारा अभिमानमात्र है। और तुम्हें यह जो विचार होता 
है--' मेरे द्वारा आरब्ध वीर्य ऐकान्तिक नहीं होता...चित्त एकाग्र होता है '--यह तुम्हारा औद्धत्यमात्र 
है। और फिर, आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध! तुम्हारा विचार--' मेरा चित्त विना विचार किये ही आश्रवों से 
मुक्त हो जाता है' यह कौकृत्यमात्र है। अच्छा हो, आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध! कि तुम इन तीनों धर्मों को 
छोड़कर, इन तीनों धर्मों को मन में स्थान न देकर अमृत धातु में अपने चित्त का उपसंहार 
(एकाग्रता) करो ।'! 

तदनन्तर, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने कुछ समय तक इन (उपर्युक्त) तीनों धर्मों को छोड़कर, तीनों 
धर्मों को मन में न कर अमृत धातु के द्वारा चित्त का निग्रह किया। तब आयुष्मन्‌ अनुरुद्ध एकाकी, 


३७० अद्भुत्तनिकायपालि 


अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति, तदनुत्तं--ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्वेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि। ““खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ' ति अब्भज्ञासि। अज्ञतरो च पनायस्मा अनुरुद्धो अरहतं अहोसी ति। ७ 
९. पटिच्छन्नसुत्त : “तीणिमानि, भिक्‍्खवे, पटिच्छन्नानि आवहन्ति, नो विवटानि। 
कतमानि तीणि ? मातुगामो, भिक्‍्खवे, पटिच्छन्नो आवहति, नो विवटो; ब्राह्मणानं, भिक्‍्खवे, 
[२.283] मन्ता पटिच्छन्ना आवहन्ति, नो विवटा; मिच्छादिद्ठि, भिक्खवे, पटिच्छन्ना आवहति, 
नो विवटा। इमानि खो, भिक्‍खवे, तीणि पटिच्छन्नानि आवहन्ति, नो विवटानि। 
““तीणिमानि, भिक्‍्खवे, विवटानि विरोचन्ति, नो पटिच्छन्नानि। कतमानि तीणि? 
चन्दमण्डलं, भिक्‍्खवे, विवर्ट विरोचति, नो पटिच्छन्नं; सुरियमण्डलं, भिक्खवे, विवर्ट 
विरोचति, नो पटिच्छन्नं; तथागतप्पवेदितो धम्मविनयो, भिक्‍्खवे, विवटो विरोचति, नो 
पटिच्छन्नो । इमानि खो, भिक्‍्खवे, तीणि विवटानि विरोचन्ति, नो पटिच्छन्नानी '” ति। ७ 
१०. लेखसुत्तं : “तयोमे, भिक्खवे, पुग्गला सनन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं। कतमे 
तयो ? पासाणलेखूपमो पुग्गलो, पथविलेखूपमो पुग्गलो, उदकलेखूपमो पुग्गलो। 
कतमो च, भिक्खवे, पासाणलेखूपमो पुग्गलो ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो 


सबसे पृथक्‌ रहते हुए, सावधान एवं प्रयत्न करते हुए शुद्ध चित्त से साधना करने लगे। और शीघ्र 
ही--जिसके लिये कुलपुत्र घर छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं, उस अद्वितीय धर्मसाधना को उसी 
जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर साधना करते हैं। तब उनको यह ज्ञान हो गया कि मेरी 
भवपरम्परा क्षीण हो चुकी है, धर्मसाधना पूर्ण हो चुकी है, मेरा कर्तव्य भी पूर्ण हो चुका है, तथा अब 
आगे कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है। कुछ ही काल बीतने के बाद, साधना करते हुए वे आयुष्मान्‌ 
अनुरुद्ध वर्तमान अर्हतों में एक हो गये॥'! ७ 
९. प्रतिच्छन्न सूत्र की तीन धर्म प्रतिच्छन्न ही शुभ 

“'भिक्षुओ! ये तीनों धर्म गुप्त रखने पर ही शुभ फल देते हैं, स्वतन्त्र (खुला) रखने पर नहीं। 
कौन से तीन? (१) स्त्रियाँ गुप्त रखने पर शुभ फल देती हैं, उन्हें स्वतन्त्र रखने पर नहीं। 
(२) ब्राह्मणों के मन्त्र भी गुप्त रहने पर ही शुभ फल देते हैं, प्रकट करने पर फल नहीं देते। (३) 
मिथ्यादृष्टि (अशुभ विचार) भी गुप्त रहने पर ही यथेष्ट फल देती है, प्रकट करने पर नहीं | भिक्षुओ ! 
ये तीन धर्म गुप्त रखने पर ही शुभ फल देते हैं। 

“इसी प्रकार, भिक्चुओ ! ये तीन धर्म प्रकट रखने पर ही अच्छा फल देते हैं, गुप्त (डका हुआ) 
रखने पर नहीं। १. चन्द्रमा खुला रहने पर ही अच्छा फल देता है मेघ आदि से ढके रहने पर नहीं। 
२. सूर्य ...पूर्ववत्‌... ३. धर्मोपदेश खुला रहने पर ही अच्छा फल देता है, गुप्त रखने पर नहीं। 
भिक्षुओ! ये तीन धर्म, प्रकट रहने पर ही, शुभ फल देते हैं॥' ७ 
१२०, लेख सूत्र ४६ तीन धर्म 

“'भिक्षुओ! लोक में तीन तरह के लोग हैं। कौन से तीन ? (१) पत्थर पर रेखा के समान, 
(२) पृथ्वी पर रेखा के समान, एवं (३) जल पर रेखा के समान--ये तीन पुद्गल होते हैं। 


॥ 


३. तिकनिपातो ३७१ 


अभिष्हं कुज्ञति। सो च ख्वस्स कोधो दीघरत्तं अनुसेति। सेय्यथापि, भिक्खवे, [8.287] 
पासाणे लेखा न खिप्पं लुजजति वातेन वा उदकेन वा, चिरद्दितिका होति; एवमेव खो, 
भिक्‍्खवे, इदेकच्चो पुग्गलो अभिण्हं कुज्ञति। सो च ख्वस्स कोधो दीघरत्तं अनुसेति। अय॑ 
वुच्चति, भिक्‍्खवे, पासाणलेखूपमो पुग्गलो। (१) [५.264] 

““कतमो च, भिकक्‍्खवे, पथविलेखूपमो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो-पुग्गलो 
अभिष्हं कुज्ञति। सो च ख्वस्स कोधो न दीघरत्तं अनुसेति। सेय्यथापि, भिक्खवे, पथविया 
लेखा खिप्पं लुज्जति वातेन वा उदकेन वा, न चिरद्वितिका होति; एवमेव खो, भिक्खवे, 
इधेकच्चो पुग्गलो अभिष्हं कुज्झति। सो च ख्वस्स कोधो न दीघरत्तं अनुसेति। अयं॑ वुच्चति, 
भिक्‍खवे, पथविलेखूपमो पुग्गलो। (२)... 

“कतमो च, भिक्खवे, उदकलेखूपमो पुग्गलो? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
आगाव्व्हेन पि वुच्चमानो फरुसेन पि वुच्चमानो अमनापेन पि वुच्चमानो [२.284] 
सन्धियतिमेव संसन्दतिमेव सम्मोदतिमेव। सेय्यथापि, भिक्खवे, उदके लेखा खिपंयेव 
पटिविगच्छति, न चिरद्टितिका होति; एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो आगाब्हहेन 
पि वुच्वमानो फरुसेन पि वुच्चमानो अमनापेन पि वुच्चमानो सन्धियतिमेव संसन्दतिमेव 
सम्मोदतिमेव। अयं वुच्वति, भिव्खवे, उदकलेखूपमो पुग्गलो। इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुग्गला सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मिं'' ति॥ (३) कुसिनारवग्गो तेरसमो॥ ७ 


** पत्थर पर लेख (रेखा-या लिखे हुए) के समान पुद्ल कौन होता है ? यहाँ, भिश्षुओ! कोई 
पुदल निरन्तर क्रुद्ध होता रहता है, यह क्रोध दिन रात उसके साथ रहता है। जैसे, भिक्षुओ! पाषाण 
(पत्थर) पर खिंची हुई रेखा वायु या जल से नहीं मिटती, स्थायी रूप से बनी ही रहती है, वैसे ही 
जो पुद्ठल निरन्तर क्रुद्ध रहता है, उसका यह क्रोध दिन रात उसके पीछे लगा रहता है। भिक्षुओ! 
ऐसा पुद्ल पाषाणरेखोपम कहलाता है। (१) 

““चृथ्वी पर लेख के समान, भिक्षुओ! कौन पुद्ल होता है ? जैसे, भिशुओ! कोई पुद्ल बहुत 
अधिक क्रोध करता है, परन्तु उसका वह क्रोध बहुत काल तक नहीं रहता। जैसे, भिक्षुओ! पृथ्वी 
पर खिंची हुई रेखा बहुत काल तक नहीं ठहरती, वह (रेखा) जल या वायु से कुछ काल बाद मिट 
जाती है; वैसे ही कोई पुद्ल अधिक क्रुद्ध होता रहता हो, परन्तु उसका वह क्रोध बहुत काल तक 

नहीं ठहरता; ऐसा पुदल पृथ्वीरेखोषम कहलाता है। (२) 

“जल पर रेखा के समान, भिक्षुओ! कौन पुद्ल होता है? यहाँ, भिक्षुओ। कोई पुदल 
कठोरता तथा रूक्षता से या अप्रसन्नता से बोले जाने पर भी बोलने वाले से सन्धि ही रखना चाहता 
है, मेल ही रखना चाहता है, प्रेमभाव ही रखना चाहता है। जैसे, भिक्ुओ! जल में खिंची हुई रेखा 
तत्काल नष्ट हो जाती है, स्थिर नहीं रहती; वैसे ही भिश्षुओ। कोई पुदल कठोरता से ...पूर्वव्त्‌... 
प्रेमभाव ही रखना चाहता है। भिक्षुओ ! ऐसा पुद्ल जलरेखोषम कहलाता है। (३) 

““भिक्षुओ! लोक में ये तीन प्रकार के पुद्रल मिलते हैं।'! | 

कुसिनारवर्ग त्रयोदश सम्पन्न॥ 


३७२ अद्भुत्तनिकायपालि 


तस्सुद्दानं 
कुसिनारभण्डना चेव, गोतमभरण्डुहत्थको। 
कटुवियं द्वे अनुरुद्धा, पटिच्छन्न॑ लेखेन ते दसा ति॥ ७ 


१४. योधाजीववग्गो 

१. योधाजीवसुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे, अड्भेहि समन्नागतो योधाजीवो राजारहो 
होति राजभोग्गो, रज्जो अड़ं तेव सह्लुध्ं गच्छति। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, 
[8.288] योधाजीवो दूरे पाती च होति अक्खणवेधी च महतो च कायस्स पदालेता। इमेहि, 
खो, भिक्खवे, तीहि अड्जेहि समन्नागतो योधाजीवो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्जो अड्ूं 
तेव सह्लुद्यं गच्छति | एबमेव खो, भिक्खवे, तीहि अड्भेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
५.264] ...पे०... अनुत्तरं पुञ्जवखेत्तं लोकस्स | कतमेहि तीहि ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु दूरे 
पाती च होति अक्खणवेधी च महतो च कायस्स पदालेता। 

* कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु दूरे पाती होति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु यं किद्चि रूप॑ 
अतीतानागतपन्षुप्पन्न॑ अज्त्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीन॑ वा पणीतं वा य॑ 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. कुशिनार सूत्र, २. भण्डन सूत्र, ३. गौतमक चैत्य सूत्र, ४. भरण्डुकालाम सूत्र, ५. हस्तक 
सूत्र, ६. कठुवत्‌ सूत्र, ७. प्रथम अनुरुद्ध सूत्र, ८. द्वितीय अनुरुद्ध सूत्र, ९. प्रतिच्छन्न सूत्र एवं 
१०. लेख सूत्र॥ ७ 


१४. योधाजीववर्ग 

१. योधाजीव सूत्र तीन अड़ों से युक्त योद्धा 

“भिक्षुओ! तीन अड्डों से युक्त कोई योद्धा ही राजाओं के योग्य तथा राजाओं के लिये 
उपयुक्त होता है; तथा वही राजा का अड्ढ (सैनिक) कहलाता है। किन तीन अड्ों से ? यहाँ, 
भिक्षुओ! कोई योद्धा (सैनिक)--(१) दूर तक लक्ष्य भेद सकता है तथा (२) लक्ष्यभेद में 
विलम्ब नहीं लगाता, और (३) युद्ध में बहुसब्बु््यक लोगों को मार सकता है। भिक्षुओ ! इन तीन 
अज्जों से युक्त कोई सैनिक ही ...पूर्ववत्‌... कहलाता है। इसी प्रकार, भिक्ुओ ! तीन अड़ों से युक्त 
साधक भिक्षु ही गृहस्थों द्वारा अपने घरों में बुलाने योग्य ...पूर्ववत्‌... लोक के लिये यह अद्वितीय 
पुण्यभूमि होता है। कौन से तीन ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई साधक भिश्लु साधना में दूर तक का 
लक्ष्यवेधी होता है, तत्काल लक्ष्यभेदी होता है तथा शारीरिक शिथिलता को पूर्णतः नष्ट कर देनेवाला 
होता है। 

“कैसे, भिक्षुओ! कोई साधक भिक्षु दूर तक लक्ष्यभेदी होता है ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई 
भिक्षु अतीत अनागत एवं वर्तमान, आभ्यन्तर या बाह्य, स्थूल या सूक्ष्म, छोटे या बड़े, दूरस्थ या 
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दूरे सन्तिके वा, सब्बं रूपं--'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ 
सम्मप्पञज्ञाय पस्सति। या काचि वेदना अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्ज्त्ता वा बहिद्धा वा 
ओव्ठारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा या दूंरे सन्तिके वा, सब्बं वेदनं-- नेत॑ मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सति। या काचि [२.285] 
सजञ्ञा अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्ञत्ता वा बहिद्धा वा ओब्ठारिका वा सुखुमा वा हीना वा 
पणीता वा या दूरे सन्तिके वा, सब्बं सज्जं-- नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सति। ये केचि सट्ड्रारा अतीतानागतपच्चुणन्ना अज्जञत्ता वा 
बहिद्धा वा ओव्ठारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा ये दूंरे सन्तिके वा, सब्बे सट्नारे-- 
“नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पज्ञाय पस्सति। य॑ किद्चि 
विज्ञाणं अतीतानागतपन्ञुप्पन्नं अज्ज्त्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीन॑ वा 
पणीतं वा य॑ं दूरे सन्तिके वा, सब्बं विज्ञाणं--' नेत॑ं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सति। एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्खु दूरे पाती होति। (१) 

““कर्थ च, भिकक्‍्खवे, भिव्खु अक्खणवेधी होति? इध, भिवखवे, भिक्खु, 'इद॑ 
दुक्खं' ति यथाभूतं॑ पजानाति; “अयं दुक्खसमुदयो' ति यथाभूतं॑ पजानाति; 'अय॑ 
दुक्खनिरोधो ' ति यथाभूतं पजानाति; 'अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति [8.289] 
यथाभूतं पजानाति। एंवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु अक्खणवेधी होति। (२) 

“कर्थ च, भिक्‍्खवे, भिक्खु महतो कायस्स पदालेता होति ? इध, भिक्‍्खवे, 
भिकक्‍्खु महन्तं अविज्ञाक्खन्धं पदालेति | एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु महतो कायस्स [१.266] 
पदालेता होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्जवखेत्तं लोकस्सा'' ति॥ (३) ७ 


समीपस्थ--ऐसे सभी प्रकार के रूपों के विषय में--' यह मेरा नहीं है, न यह मैं हूँ, तथा न यह मेरी 
आत्मा है'--ऐसा यथार्थ सम्यक्प्रज्ञा से जानता है। जो भी वेदना ...पूर्ववत्‌... संज्ञा... संस्कार... 
विज्ञान के विषय में यह मेरा नहीं है, न यह मैं हूँ, तथा न यह मेरी आत्मा है'-ऐसा यथार्थ सम्यक्‌ 
प्रज्ञा से जानता है। इस प्रकार का भिश्षु दूर तक लक्ष्यभेदी होता है। (१) 

“कैसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षु अक्षणवेधी ( तत्काल-बिजली की चमक के समान, 
लक्ष्यवेध करने वाला) होता है? यहाँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु 'यह दुःख है'... 'यह दुःखससुदय 
है!... 'यह दुःखनिरोध है'... ' यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है '--यह भलीभाँति जानता है। ऐसा भिक्षु 
' अक्षणवेधी ' कहलाता है। (२) 

“कैसे, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु महान्‌ कायसमूह का नाशक (प्रदारयिता) होता है ? जो इस 
महान्‌ अविद्य्ास्कन्ध का साधना द्वारा नाशक होता है। ऐसा भिक्षु इस महान्‌ कायसमूह का नाशक 
होता है। (३) 

''पिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु गृहस्थों द्वारा अपने घर में बुलाने योग्य ...पूर्ववत्‌... 
अद्वितीय पुण्यक्षेत्र की भूमि है॥'! ७ 


३७४ अद्भुत्तनिकायपालि 


२. परिसासुत्तं : '' तिस्सो इमा, भिक्खवे, परिसा। कतमा तिस्सो ? उक्काचितविनीता 
परिसा, पटिपुच्छाविनीता परिसा, यावताविनीता परिसा--इमा खो, भिकक्‍्खवे, तिस्सो 
परिसा'' ति॥ ७ 
[२.286] ३. मित्तसुत्तं : ““तीहि, भिक्‍्खवे, अज्जेहि समन्नागतो मित्तो सेवितब्बो । कतमेहि 
तीहि ? दुद्ददं ददाति, दुक्कर॑ करोति, दुक्खमं खमति--इमेहि खो, भिकक्‍्खवे, तीहि अड्रेहि 
समन्नागतो मित्तो सेवितब्बो'' ति॥ क् 

४. उप्पादासुत्तं : “उप्पादा वा, भिक्खवे, तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं, ठिता 
व सा धातु धम्मद्वितता धम्मनियामता। सब्बे सल्लडारा अनिच्चा। तं तथागतो अभिसम्बुज्ञति 
अभिसमेति। अभिसम्बुज्ित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पट्टपेति विवरति 
विभजति उत्तानीकरोति--'सब्बे सट्भारा अनिच्चा' ति। उप्पादा वा, भिक्खवे, तथागतानं 
[8.290] अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु धम्मद्वितता धम्मनियामता। सब्बे सब्भारा 
दुक्खा। त॑ तथागतो अभिसम्बुज्मति अभिसमेति। अभिसम्बुज्झित्वा अभिसमेत्वा 
आचिक्खति देसेति पञ्ञापेति पट्ठपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति--' सब्बे सट्डभ्रा 


२. परिषत्सूत्र ६ तीन परिषत्‌ 

“'भिक्षुओ! ये तीन परिषत्‌ हैं--१. उक्काचितविनीत (अकुशल धर्मों को अपने चित्त से 
उलीच उलीच कर नियमित भिक्षुजीवन यापन करनेवाली), २. प्रतिपृच्छाविनीत (स्थविर 
भिक्षुओं से पूछ पूछकर नियमित भिक्षुजीवन यापन करनेन्नाली) तथा ३. यावद्विनीत (सब तरह से 
नियमित भिक्षुजीवन यापन करनेवाली) परिषत्‌-भिक्षुओ! ये तीन 'परिषत्‌ होती है॥'! ७ 
३. मित्र सूत्र कि तीन मित्र 

“भिक्षुओ! इन तीन अड़ों से युक्त भिक्षु 'मित्र' कहलाता है। कौन से तीन? (१) जो 
कठिनता से उपलब्ध वस्तु को भी दे देता है, (२) जो दुष्कर कार्य भी मित्र के लिये कर देता है, 
(३) तथां जो कठिनता से सहने योग्य बात को भी सह लेता है--भिक्षुओ ! इन तीन अड्ों से युक्त 
मित्र की सेवा करनी चाहिये॥'' ७ 
४. उत्पाद सूत्र ५ तीन धर्मस्थितियाँ 

“भिक्षुओ! तथागतों (बुद्धों) का उत्पाद हो या न हो, वह धातु (निश्चित तथ्य) स्थित ही 
रहती है; क्योंकि यही इसकी धर्मस्थिति एवं धर्मस्वभाव है। 

“सभी संस्कार अनित्य होते हैं '--इस तथ्य को तथागत भली भाँति जानते हैं, समझते हैं। यों 
भली भाँति जानकर, समझकर ही वे दूसरों को कहते हैं, उपदेश करते हैं, बताते हैं, सिद्धान्त रूप 
से लोक में स्थापित करते हैं, विस्तार करते हैं, विभाजन करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि सभी संस्कार 
अनित्य हैं। (१) 

“'भिक्षुओ! तथागतों का उत्पाद हो या न हो ...पूर्ववत्‌... एवं धर्मस्वभाव है। 

'सभी संस्कार दुःखमय हैं'--इस तथ्य को तथागत भली भाँति जानते हैं, समझते हैं। यों 
भली भाँति ...पूर्ववत्‌... स्पष्ट करते हैं कि सभी संस्कार दुःखमय हैं। (२) 
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दुक्‍्खा' ति। उप्पादा वा, भिक्‍्खवे, तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु 
धम्मट्वितता धम्मनियामता। सब्बे धम्मा अनत्ता। त॑ तथागतो अभिसम्बुज्ञति अभिसमेति। 
अभिसम्बुज्ित्वा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पज्ञापेति पट्ठपेति विवरति विभजति 
उत्तानीकरोति--' सब्बें धम्मा अनत्ता' * ति॥ ७ 
५. केसकम्बलसुत्तं : “'सेय्यथापि, भिक्खवे, यानि कानिचि तन्तावुतानं वत्थानं, 
केसकम्बलो तेसं पटिकिट्टो अवखायति। केसकम्बलो, भिक्खवे, सीते सीतो, उण्हे उण्हो, 
दुब्बण्णो, दुग्गन्धो, दुक्खसम्फस्सो । एवमेव खो, भिक्खवे, यानि कानिचि पुथुसमण- 
ब्राह्मणवादानं मक्खलिवादो तेसं पटिकिट्टो अक्खायति। मक्खलि, भिक्‍्खवे, [४.267] 
मोघपुरिसो एवंवादी एवंदिट्टि--'नत्थि कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं' ति। ये पि ते, 
भिवखवे, अहेसुं अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते पि भगवन्तो कम्मवादा [२.287] 
चेव अहेसुं किरियवादा च विरियवादा च। ते पि, भिवखवे, मक्खलि मोघपुरिसो 
पटिबाहति--' नत्थि कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं' ति। ये पि ते, भिव्खवे, भविस्सन्ति 
अनागतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, ते पि भगवन्तो कम्मवादा चेव भविस्सन्ति 
किरियवादा च विरियवादा च। ते पि, भिक्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो पटिबाहति-- नत्थि 
कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं' ति। अंहं पि, भिव्खवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो 
..#.्््््््््फ््स्ल्‍न्‍ॉ्पू््््््तततस अल ल बनकलकज फफसफ5:क$फ स <ससइक्‍नररर++++ 7 

*“पझिक्षुओ! तथागतों का उत्पाद हो या न हो ...पूर्ववत्‌... एवं धर्मस्वभाव है। 

“सभी संस्कार (धर्म) अनात्म हैं'--.इस तथ्य को तथागत भली भाँति जानते हैं, समझते हैं 
यों भली भाँति ...पूर्ववत्‌... स्पष्ट करते हैं कि सभी संस्कार अनात्म हैं॥'' (३) ७ 
५. केशकम्बल सूत्र मं: केशकम्बली के तीन दुर्गुण 

*“भिक्षुओ! करघे पर बुने हुए कपड़ों में जैसे केशनिर्मित कम्बल घृणित एवं सदोष माना 
जाता है; क्योंकि वह शीतऋतु में शीत रहता है, ग्रीष्मऋतु में उष्ण रहता है, देखने में कुरूप है, दुर्गन्‍्ध 
वाला है, उसका स्पर्श भी दुःखप्रद होता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ! जितने भी अन्य श्रमण ब्राह्मणों 
के मतवाद हैं उनमें इस मक्खलि का मत सब से निकृष्ट है। वह स्वयं भी ऐसा कहता है, ऐसा 
मानता है--' यहाँ न कोई कर्म है, न कोई क्रिया है, न कोई तदर्थ वीर्यारम्भ है।' भिक्षुओ! जो भी 
पहले भूतकाल में अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हुए हैं वे सभी भगवान्‌ क्रियावादी एवं आरम्भवादी हुए हैं। 
उनके मत का भी खण्डन कर वह यही कहता है--' यहाँ न कोई कर्म है, न कोई क्रिया है, न तदर्थ 
किसी वीर्यारम्भ की आवश्यकता है।' (१) 

*'पभिक्षुओ! अनागत भविष्य काल में जो अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध भगवान्‌ होंगे वे भी सब 
कर्मवादी एवं क्रियावादी होंगे, उनको भी यह मूर्ख मक्खलि ...पूर्ववरत्‌... तदर्थ कोई वीर्यारम्भ 
आवश्यक नहीं है '--ऐसा कहेगा। (२) 

“'भिक्षुओ! वर्तमान काल में भी मैं अहंत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हूँ। मैं भी कर्मवादी एवं क्रियावादी 


हूँ। मुझको भी अतिक्रान्त कर वह यही कहता है--“न कोई कर्म है, न कोई क्रिया, न उसके लिये 
किसी विशेष वीर्यारम्भ की ही आवश्यकता है।' 


३७छद अद्भुत्तनिकायपालि 


कम्मवादो चेव किरियवादो च विरियवादो च। मं पि, भिक्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो 
पटिबाहति-- नत्थि कम्मं, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं' ति। 

“सेय्यथापि, भिक्खवे, नदीमुखे खिप्पं उड्डय्हेय बहूनं मच्छानं अहिताय दुक्खाय 
अनयाय ब्यसनाय; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, मक्खलि मोघपुरिसो मनुस्सखिप्पं मज्जे लोके 
उप्पन्नो बहूनं सत्तानं अहिताय दुक्खाय अनयाय ब्यसनाया '' ति॥ ७ 
[8.29] ६. सम्पदासुत्तं : ''तिस्सो इमा, भिक्खवे, सम्पदा। कतमा तिस्सो ? सद्धासम्पदा, 
सीलसम्पदा, पञ्ञासम्पदा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो सम्पदा'' ति॥ ७ 

७. वुद्धिसुत्त : “'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वुद्धियो। कतमा तिस्सो ? सद्धावुद्धि, 
सीलवुद्धि, पञ्ञावुद्धि--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वुद्धियो'' ति॥ ७ 

८. अस्सखदढुड्ुसुत्तं । “ तयो च, भिक्खवे, अस्सखलुड्ढे देसेस्सामि तयो च 
पुरिसखलुड्ढे । तं सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। “एवं, भन्ते'' ति खो ते 
भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

[२.288] ““कतमे च, भिक्‍्खवे, तयो अस्सखकुड्ा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो अस्सखढुड्ढो 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
[५.268] अस्सखकुड्ढी जबसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो | इध 


“जैसे, भिक्षुओ! किसी नदी के मुहाने पर आया हुआ तीब्र तूफान वहाँ रहने वाली मछलियों 
के लिये अहितकर, दुःखप्रद, अनीतिकर एवं विपत्तिप्रद होता है; वैसे ही, भिक्षुओ! इस मक्खलि 
का यह तीब्र मतवाद भी समस्त जनता के लिये अहितकर, दुःखमय, अनीतिकर, एवं विपत्तिप्रद ही 
है ॥ 8 


६. सम्पदा सूत्र त्रिविध सम्पदा 

“पभिक्षुओ! (भिक्षु की) ये तीन सम्पत्ति होती हैं। कौन सी तीन? (१) श्रद्धासम्पत्ति 
(२) शीलसम्पत्ति, (३) प्रज्ञासम्पत्ति। भिक्षुओ! ये तीन सम्पत्ति होती हैं॥'' ७ 
७. वृद्धि सूत्र त्रिविध वृद्धि 


““भिक्षुओ! ये तीन वृद्धि होती हैं। कौन सी तीन ? (१) श्रद्धावृद्धि, (२) शीलवृद्धि, एवं 
(३) प्रज्ञावृद्धि। भिक्षुओ! ये तीन वृद्धि होती हैं॥'' 
८. अश्वखनुड्ड सूत्र त्रिविध हीन जाति के अश्व 

“'पिक्षुओ। अब मैं तुम्हें हीन जाति एवं उच्च जाति के त्रिविध अश्वों के विषय में तथा हीन 
जाति एवं उच्च जाति के मनुष्यों के विषय में बताऊँगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो तथा अपने मन में बैठा 
लो।बताता हूँ" '-- भगवान्‌ ने यह कहा । “ अच्छा, भन्‍्ते '' कहकर भिक्षु सावहितचित्त हुए। भगवान्‌ 
ने कहा-- 

“'भिक्षुओ! ये तीन प्रकार के अश्व कौन से होते हैं ? यहाँ, भिक्षुओ ! उनमें कोई १. अश्व 
ऐसा होता है, जो केवल वेगवान्‌ (तेज दौड़नेवाला) होता है, परन्तु वर्ण में कुरूप होता है, तथा 
सवारी ( आरोह-परिणाह) के योग्य नहीं होता। २. कोई अश्व वेगवान्‌ एवं वर्णवान्‌ होता है, परन्तु 


३. तिकनिपातो ३७७ 


पन भिक्‍खवे, एकच्चो अस्सखछुड्ढो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो च। इमे खो, भिक्खवे, तयो अस्सखदुड्डां । 

“*कतमे च, भिक्खवे, तयो पुरिसखकुड्डा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुरिसखकुड्ढो 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
पुरिसखक्ठुड्ढो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो। इध पन, 
भिकक्‍्खवे, एकच्चो पुरिसखकुट्ढो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो 
च। 

““कथं च, भिक्खवे, पुरिसखकुड्डो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 'इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... 'अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदमस्स जवस्मिं वदामि। अभिधम्मे 
खो पन अभिविनये पऊहं पुट्टो संसादेति, नो विस्सज्जेति। इदमस्स न वण्णस्मिं [8.292] 
वदामि। न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्ययभेसज्ञपरिवखारान॑ | 
इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो, भिक्खवे, पुरिसखदुड्ढो जवसम्पन्नो होति; 
न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो। 

“कथ्थ॑ं च, भिक्खवे, पुरिसखक्ुड्ढो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न 
आरोहपरिणाहसम्पन्नो ? इध, भिक्‍्खवे, भिव्खु 'इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... 
*अयं दुवखनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदमस्स जवस्मिं वदामि। 
अभिधम्मे खो पन अभिविनये पड पुट्टो विस्सज्ञेति, नो संसादेति। इदमस्स वण्णस्मिं 
वदामि। न पन लाभी होति चीवरपिण्डपांतसेनासनगिलानप्पलयभेसजपरिवखारानं। 


सवारी के योग्य नहीं होता। ३. कोई अश्व ऐसा होता है, जो वेगवान्‌ एवं वर्णसम्पन्न (सुरूप) भी 
होता है, और सवारी के योग्य भी होता है। 

“इसी प्रकार, ये त्रिविध पुरुष कौन होते हैं ? इनमें (१) कोई पुरुष वेगवान्‌ होता है, परन्तु 
वर्णवान्‌ एवं आरोह-परिणाह के योग्य नहीं होता। (२) कोई वेगवान्‌ एवं वर्णवान्‌ भी होता है, 
परन्तु आरोहपरिणाह योग्य नहीं होता। और (३) कोई पुरुष वेगवानू रूपवान्‌ एवं आरोह परिणाह 
सम्पन्न--इन त्रिविध गुणों से युक्त होता है। 

“कैसे, भिक्षुओ! इनमें प्रथम प्रकार का साधक पुरुष होता है? यहाँ, भिक्षुओ! कोई 'यह 
दुःख है! ...पूर्ववत्‌... 'यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है' को यथार्थत: जानता है। यह उसका 'वेग' है। 
परन्तु (२) वह साधक अभिधर्म तथा विनय के विषय में पूछे गये प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे 
पाता--यह उसकी “कुरूपता ' है। तथा (३) उसे चीवर एवं पिण्डपात भी भली प्रकार से नहीं मिल 
पाते--यह उसकी “आरोह-परिणाहहीनता' है--ऐसा मेरा मानना है। भिक्षुओ! ऐसा पुरुष 
जवसम्पन्न तो होता है, परन्तु वर्णसम्पन्न एवं आरोह-परिणाह सम्पन्न नहीं होता। (१) 

“कैसे, भिक्षुओ! इनमें द्वितीय प्रकार का पुरुष (साधक) होता है ? भिक्षुओ! जो भिक्षु 'यह 


(-36) 


३७८ अद्भुत्तनिकायपालि 


[२.289] इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो, भिक्खवे, पुरिसखकुड्ढो 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । 

“'कथं च, भिक्‍्खवे, पुरिसखल्लुड्डढो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोह- 
परिणाहसम्पन्नो च? इध, भिक्खवे, भिवखु ' इदं दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... ' अय॑ 
[५.269] दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। इदमस्स जवस्मिं वदामि। 
अभिधम्मे खो पन अभिविनये पड पुट्टों विस्सज्जेति, नो संसादेति। इदमस्स वण्णस्मिं 
वदामि। लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज- 
परिक्खारानं। इदमस्स आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो, भिक्‍्खवे, पुरिसखकुड़ो 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुरिसखद्ुड्डा '' ति॥ ७ 

९. अस्सपरस्ससुत्त : “तयो च, भिवखवे, अस्सपरस्से देसेस्सामि तयो च 

पुरिसपरस्से। त॑ सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। ' एवं, भन्ते”' ति खो ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
[8.293] ''कतमे च, भिव्खवे, तयो अस्सपरस्सा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो अस्सपरस्सो 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न आरोहपरिणाहसम्पन्नो। इध पन, भिक्‍्खवे, एकच्चो 
अस्सपरस्सो जवसम्मन्नो होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो। इध पन, 
भिक्‍्खवे, एकच्चो अस्सपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो 
च। इमे खो, भिवखवे, तयो अस्सपरस्सा। 

“कतमे च, भिक्‍्खवे, तयो पुरिसपरस्सा? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुरिसपरस्सो 


दुःख है' ...पूर्ववत्‌... अभिधर्म एवं विनय विषयक प्रश्नोत्तर कर लेता है, परन्तु चीवर पिण्डपात 
आदि का लाभी नहीं होता। यह द्वितीय प्रकार का पुरुष होता है। (२) 

“कैसे, भिक्षुओ! तीसरे प्रकार का साधक पुरुष होता है? भिक्षुओ! जो भिक्षु वेगवान्‌, 
वर्णवान्‌ भी तथा आरोह-परिणाहवान्‌ (चीवर पिण्डपात आदि का लाभी) भी होता है। (३) 

भिक्षुओ! उन अश्वों के समान ये त्रिविधि साधक पुरुष भी होते हैं॥'' ७ 
९. अश्वपुरुष सूत्र ः त्रिविध अश्व एवं पुरुष 

“'पिक्षुओ! अब मैं तुम्हें तीन प्रकार के श्रेष्ठ अश्व तथा श्रेष्ठ पुरुष के विषय में बताऊँगा, उसे 
ध्यान से सुनो, मन में बैठा लो, मैं बताऊँगा। “अच्छा, भन्ते!' कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ की 
आज्ञा शिरोधार्य की। भगवान्‌ ने यह कहा- . हे ह 

“'पिक्षुओ! ये तीन अश्व कौन होते हैं ? (१) यहाँ भिक्षुओ! कोई अश्व जव (वेग-गति) 
सम्पन्न होता है, परन्तु वर्णसम्पन्न एवं आरोह-परिणाहसम्पन्न नहीं होता। (२) भिक्षुओ ! कोई अश्व 
जवसम्पन्न एवं वर्णसम्पन्न भी होता है, परन्तु आरोह-परिणाहसम्पन्न नहीं होता। (३) और, 
भिक्षुओ! कोई अश्व जवसम्मन्न, वर्णसम्पन्न तथा आरोहपरिणाहसम्मन्न भी होता है। भिक्षुओ! ये 
तीन अश्व होते हैं। 
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जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध पन, भिकखवे, एकच्चो 
पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च; न आरोहपरिणाहसम्पन्नो। इध पन, 
भिवक्‍्खवे, एकच्चो पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसममन्नो 
च। 

““कर्थं च, भिक्‍्खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो न [२.290] 
आरोहपरिणाहसम्पन्नो | इध, भिक्खवे, भिव्खु पद्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
ओपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। इदमस्स जवस्मिं 
वदामि। अभिधम्मे खो पन अभिविनये पहहं पुट्टो संसादेति, नो विस्सज्जेति। इदमस्स न 
वण्णस्मिं वदामि। न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पचय- [|१.270] 
भेसज्जपरिवखारानं | इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो भिक्खवे, पुरिसपरस्सो 
जवसम्पन्नो होति; न वण्णसम्पन्नो, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो | 

““कथ्थ॑ च, भिक्खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नों च, न 
आरोहपरिणाहसम्पन्नो । इध, भिक्‍्खवे, भिव्खु पद्नन्न॑ ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया 
ओपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। इदमस्स जवस्मिं 
वदामि। अभिधम्मे खो पन अभिविनये पहहं पुट्टो विस्सज्जेति, नो संसादेति। इदमस्स 
वण्णस्मिं वदामि। न खो पन लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पचयभेसज- 
परिव्खारानं। इदमस्स न आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो भिक्खवे, पुरिसपरस्सो 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च, न आरोहपरिणाहसम्पन्नो। 

“कर्थ च, भिक्खवे, पुरिसपरस्सो जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च [8.294] 
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“ और, भिक्षुओ! ये तीन पुरुष कौन होते हैं? (१) ...पूर्ववत्‌...। (२) ...पूर्ववतू... | 
(३) ...पूर्ववत्‌... । 

“कौन, भिक्षुओ! पुरुष केवल जवसम्पन्न होता है, वर्णसम्पन्न एवं आरोह परिणाहसम्मन्न 
नहीं होता? भिक्षुओ! यहाँ कोई भिक्षु पाँच अवरभागीय संयोजनों के परिक्षय से अयोनिज 
( औपपातिक) देवों में उत्पन्न होकर वहीं परिनिर्वृत हो जाता है, यहाँ लौटकर नहीं आता | भिश्षुओ ! 
यह इसका “जव' है। परन्तु यह साधक भिक्षु अभिधर्म एवं विनय के विषय में पूछे जाने पर चुप 
रह जाता है, उत्तर नहीं दे पाता | भिक्षुओ | यह इसका ' वर्ण' है--ऐसा मेरा मानना है। तथा यह ऐसा 
भिक्षु चीवर, पिण्डपात आदि भी प्राप्त नहीं कर पाता, अत: 'इसमें आरोह परिणाह नहीं हैं'--ऐसा 
मैं मानता हूँ। (१) 

“और, भिक्षुओ! कौन पुरुष जवसम्पन्न एवं वर्णसम्पन्न होता है, परन्तु आरोह- 
परिणाहसम्मन्न नहीं होता ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु पाँच अवरभागीय संयोजनों के परिक्षय से 
अयोनिज ...पूर्ववत्‌... पूछे जाने पर उनका उत्तर देता है, चुप नहीं रहता... यह इसका ' वर्ण ' है- 
ऐसा मेरा मन्तव्य है। वह चीवर-पिण्डपात भी नहीं प्राप्त कर पाता--यह उसका आरोह-परिणाह 
है--ऐसा मेरा मानना है। (२) 


३८० अद्भुत्तनिकायपालि 


आरोहपरिणाहसम्मन्नो च? इध, भिक्खवे, भिक्खु पद्चन्न ओरम्भागियानं संयोजनानं 
परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका। इदमस्स 
जवस्मिं वदामि। अभिधम्मे खो पन अभिविनये पऊहं पुट्टो विस्सज्जेति, नो संसादेति। 
इदमस्स वण्णस्मिं वदामि। लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पचय- 
भेसज्जपरिक्खारानं। इदमस्स आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो भिक्खवे, पुरिसपरस्सो 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च। इमे खो, भिक्खवे, तयो 
पुरिसपरस्सा '' ति॥ हु; ७छ 

१०. अस्साजानीयसुत्तं : “'तयो च, भिक्खवे, भद्रे अस्साजानीये देसेस्सामि तयो 
च भद्रे पुरिसाजानीये। त॑ सुणाथ, सांधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। “एवं, भन्‍्ते '' 
ति खो ते भिक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
0२.294] ““कतमे च, भिक्खवे, तयो भद्रा अस्साजानीया ? इध, भिक्खवे, एकच्चों भद्रो 
[५.274] अस्साजानीयो ...पे०... जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाह- 
सम्पन्नो च। इमे खो, भिकक्‍्खवे, तयो भद्रा अस्साजानीया। 

“कतमे च, भिक्‍्खवे, तयो भद्रा पुरिसाजानीया ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो भद्रो 
पुरिसाजानीयो ...पे०... जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च। 

“कथं च, भिक्खवे, भद्रो पुरिसाजानीयो ...पे०... जवश्षम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो 
च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च? इध, भिक्खवे, भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं 
पज्जाविमुत्तिं दिट्ठेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। इदमस्स जवस्मिं 
वदामि। अभिधम्मे खो पन अभिविनये पछहं पुट्टों विस्सज्जेति, नो संसादेति। इृदमस्स 


“ और कैसे, भिक्षुओ ! पुरुष जवसम्मन्न, वर्णसम्पन्न एवं आरोहपरिणाहसम्पन्न भी होता है ? 
यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु पाँचों अवरभागीय संयोजनों के ...पूर्ववत्‌... यह इसका आरोह-परिणाह 
है--ऐसा मेरा मानना है। यों, भिक्षुओ! यह भिक्षु जवसम्पन्न ...परिणाहसम्पन्न भी होता है। 


भिक्षुओ! ये तीन पुरुष होते हैं ॥'' ७ 
१०. अश्वाजानेय सूत्र :: उच्च जाति के त्रिविध अश्व एवं पुरुष 

“'भिक्षुओ! अब मैं तुम्हें उच्च जाति के त्रिविध अश्वों एवं पुरुषों के विषय में बताऊँगा।... । 
भगवान्‌ यह बोले-- 


“'भिक्षुओ! ये उच्च जाति के त्रिविध अश्व कौन होते हैं ? भिक्षुओ! कोई उच्चजाति का 
अश्व ...पूर्ववत्‌... जवसम्पन्न भी एवं वर्णसम्पन्न भी एवं आरोह-परिणाहसम्पन्न भी होता है। 
भिक्षुओ! ये तीन उच्च जाति के अश्व होते हैं। 

“ और, भिक्षुओ ! त्रिविध उच्च जाति के पुरुष कौन होते हैं ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई उच्च जाति 
का पुरुष ...पूर्ववत्‌... जवसम्पन्न भी, वर्णसम्पन्न भी एवं आरोह-परिणाहसम्मन्न भी होता है। 

“ और, भिक्षुओ ! कौन उच्च जाति का पुरुष... जवसम्मन्न भी, वर्णसम्पन्न भी और आरोह- 
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वण्णस्मिं वदामि। लाभी खो पन होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पचयभेसज- 
परिक्खारानं | इदमस्स आरोहपरिणाहस्मिं वदामि। एवं खो, भिक्खवे, भद्रो पुरिसाजानीयो 
जवसम्पन्नो च होति वण्णसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च। इमे खो, भिक्‍्खवे, [8.295] 
तयो भद्रा पुरिसाजानीया'' ति॥ ७ 

२१. पठममोरनिवापसूत्तं : एकं समयं भगवा राजगहे विहरति मोरनिवापे 
परिब्बाजकारामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--'भिक्खवो '' ति। “भदन्ते'' ति ते 
भिकक्‍्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

““तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अचन्तनिट्टो होति अचन्तयोगव्खेमी 
अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेट्टो देवमनुस्सानं। कतमेहि तीहि?. असेक्खेन 
सीलकव्खन्धेन, असेक्खेन समाधिक्खन्धेन, असेक्खेन पञज्ञाक्खन्धेन। इमेहि खो, भिक्खवे, 
तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्‍्खु अच्चम्तनिद्टो होति. अच्न्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी 
अच्चन्तपरियोसानो सेट्टो देवमनुस्सानं'' ति॥ 

१२. दुतियमोरनिवापसुत्तं : ““तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
अच्चन्तनिट्टो होति अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेट्टो 
देवमनुस्सानं। कतमेहि तीहि? इद्धिपाटिहारियेन, आदेशनापाटिहारियेन, [२.292] 


परिणाहसम्मन्न भी होता है? यहाँ, भिंक्षुओ! कोई भिश्लु आश्रवों के क्षय से अनाग्रव चेतोविमुक्ति 
प्रज्ञाविमुक्ति को प्राप्त कर इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर साधना करता है। यह इसका 
जव ' (वेग) है। ...अभिधर्म एवं विनय के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर करने में समर्थ होता है। यह इसका 
वर्ण' है। यह चीवर-पिण्डपात का भी लाभी होता है। यह इसका आरोह-परिणाह है। रस प्रंकार, 
भिक्षुओ! ये त्रिविध उच्च जाति के पुरुष होते हैं॥'' (१-३) | 
२९. प्रथम मयूरनिवाप सूत्र डर ....त्रिविध धर्मयुक्त भिक्षु 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के 'मयूरनिवाप' नामक परिव्राजकाराम में साधंनाहेतु 
विराजमान थे | वहाँ भगवान्‌ ने (उपदेश हेतु) भिश्षुओं को ''भिक्षुओ'” इस सामूहिक सम्बोधन से 
अपने सम्मुख बुलाया भिक्षुओं ने “हाँ, भन्ते!'' कहकर भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य की। भगवान्‌ 
ने यह उपदेश किया-- 

“भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त भिक्षु अत्यधिक निष्ठा ( श्रद्धा-भक्ति-विश्वास) वाला 
अतिशय योगक्षेम का प्रापक एवं अत्यधिक धर्मसाधक, तथा साधना की सीमा (पर्यवसान) तक 
पहुँचा हुआ अतएव देव मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है। किन तीन धर्मों से ? (६) अशैक्ष्य शीलस्कन्ध 
से, (२) अशैक्ष्य समाधिस्कन्ध से, एवं (३) अशेक्ष्य प्रज्ञास्कन्‍्ध से। भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से 
युक्त भिक्षु अत्यधिक निष्ठावाला अतिशय ...पूर्ववत्‌... देवमनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता हैं॥'' ७ 
१२. द्वितीय मयूरनिवाप सूत्र ; त्रिविध धर्मयुक्त भिक्षु 

“ भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त...पूर्वसूत्रवत्‌...। किन तीन धर्मों से ? (१) ऋद्धिप्रातिहार्य 
से, (२) आदेशनाप्रातिहार्य से, एवं (३) अनुशासनीप्रातिहार्य से। इन तीन धर्मों से युक्त, भिशुओ।! 


३८२ अद्भुत्तनिकायपालि 


अनुसासनीपाटिहारियेन--इमेहि “खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो ह भिक्खु 
[५.272] अच्चन्तनिट्टो होति अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेट्टो 
देवमनुस्सानं '' ति॥ ७ 
१३. ततियमोरनिवापसुत्तं : “'तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
अच्चन्तनिट्टो होति अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेट्टो देव- 
मनुस्सानं। कतमेहि तीहि? सम्मादिद्टिया, सम्माजाणेन, सम्माविमुत्तिया--इमेहि खो, 
[8.296] भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अच्चन्तनिट्टो होति अच्चन्तयोगक्खेमी 
अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसानो सेट्टी देवमनुस्सानं'' ति॥योधाजीववग्गो चुदसमो ॥७ 
तस्सुद्दानं 

योधो परिसमित्तं च, उप्पादा केसकम्बलो। 

सम्पदा वुद्धि तयो अस्सा, तयो मोरनिवापिनो ति॥ ७ 


१५७. मड्गलवग्गो 
१. अकुसलसुत्तं : ““तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये। कतमेहि तीहि? अकुसलेन कायकम्मेन, अकुसलेन वचीकम्मेन, अकुसलेन 
मनोकम्मेन--इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये॥ 


भिक्षु अतिशय श्रद्धालु, अतिशय योगक्षेमवानू, अतिशय धर्मसाधक, साधना की पराकाष्ठा तक 

पहुँचा हुआ तथा देवों एवं मानवों में श्रेष्ठ कहलाता है ॥'' 

१३. तृतीय मयूरनिवाप सूत्र अन्य त्रिविध धर्मयुक्त भिक्षु 
“तीन धर्मों से युक्त भिश्षु... पूर्वसूत्रवत्‌... देवों एवं मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। किन तीन धर्मों 

से? (१) सम्यग्दृष्टि से, (२) सम्यग्ज्ञान से एवं (३) सम्यग्विमुक्ति से। भिक्षुओ! इन तीन धर्मो 

से युक्त भिक्षु अतिशय श्रद्धालु, अतिशय योगक्षेमवान्‌ (चीवर-पिण्डपातलाभी), अत्यन्त 


धर्मसाधक, साधना की पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ तथा देवमनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है॥'' ७ 
ह योधाजीववर्ग चतुर्दश सम्पन्न॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 


१. योधाजीव सूत्र, २. परिषत्‌ सूत्र, ३. मित्रसूत्र, ४. उत्पादसूत्र, ५. केशकम्बल सूत्र, 
६. सम्पदा सूत्र, ७. वृद्धि सूत्र, ८. अश्वखढुड्ढ सूत्र, ९. अश्वपुरुष सूत्र, १०. अश्वाजानीय सूत्र, 
११. प्रथम मयूरनिवाप सूत्र, १२. द्वितीय मयूरनिवाप सूत्र, एवं १३. तृतीय मयूरनिवाप सूत्र ॥ ७ 


७. मड्भलवर्ग 
१२. अकुशल सूत्र अकुशल कर्म नरक के हेतु 
“'भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष इनका परिणाम भोगने हेतु नरकगामी होता है। 


३. तिकनिपातो ३८३ 


““तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि 
तीहि ? कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन मनोकम्मेन--इमेहि खो, 
भिवखवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो.यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'' ति॥ ७ 

२. सावज्जसुत्तं :  तीहि, भिकक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये। कतमेहि तीहि? सावज्जेन कायकम्मेन, सावज्जेन वचीकम्मेन, सावज्जेन 
मनोकम्मेन--इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 

““तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि 
तीहि ? अनवज्जेन कायकम्मेन, अनवज्जेन वचीकम्मेन, अनवज्जेन मनोकम्मेन--[४.273] 
इमेहि खो, भिक्खवे, ...पे०... एवं सग्गे'' ति॥ ७ 

३. विसमसुत्तं : “'तीहि, भिक्‍्खवे ...पे०... विसमेन कायकम्मेन, [8.297,/२.293] 
विसमेन वचीकम्मेन, विसमेन मनोकम्मेन--इमेहि खो ...पे०... एवं निरये। 

“तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि ...पे०... समेन कायकम्मेन, समेन वचीकम्मेन, समेन 
मनोकम्मेन--इमेहि खो ...पे०... एवं सग्गे'' ति॥ ७ 

उ. असुच्सुत्त : “तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि ...पे०... असुचिना कायकम्मेन, 
असुचिना बचीकम्मेन, असुचिना मनोकम्मेन--इमेहि खो ...पे०... एवं निरये। 

“*तीहि, भिक्‍्खवे, ...पे०... सुचिना कायकम्मेन, सुचिना वचीकम्मेन, सुचिना 
_ _-->.....नपपफैहफैप”हफ!७।/पखय 
किन तीन (धर्मों) से ? (१) अकुशल कीयकर्म, (२) अकुशल वाक्कर्म एवं (३) अकुशल 
मनः:कर्म | भिक्षुओ! इन तीन कर्मों से युक्त पुरुष अवश्य ही नरकगामी होता है। 

“प्रिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष इनके परिणाम स्वरूप स्वर्ग में जाता है। कौन से 
तीन ? (१) कुशल कायकर्म, (२) कुशल वाक्षर्म एवं (३) कुशल मनःकर्म। इन तीन धर्मों से 
युक्त पुरुष इनके परिणामस्वरूप स्वर्गगामी होता है॥'' ७ 
२. सावदद सूत्र :: कर्मों से नरक 

...''भिक्षुओ ! तीन धर्मों से युक्त पुरुष इनके फलस्वरूप नरकगामी होता है। कौन से तीन ? 
(१५) सावदद्य (सदोष, निन्दित) कायकर्म, (२) सावदय वाक्रर्म, (३) सावद् मनःकर्म। 
भिक्षुओ ! इन सदोष धर्मों से युक्त पुरुष नरकगामी ही होता है। 

“तथा, भिक्षुओ ! इन तीन धर्मो से युक्त पुरुष इनके परिणामस्वरूप स्वर्ग में पहुँचता है। कौन 
से तीन? अनवदय (अनिन्दित, निर्दोष) कायकर्म, अनवदद्य वाक्करर्म एवं अनवदय मन:कर्म। 
भिक्षुओ ! इन तीन कर्मों से युक्त पुरुष इनके परिणामस्वरूप स्वर्ग में जाता है॥'' ७ 
३. विषम सूत्र 5 कर्मों से ही नरक-स्वर्गगामिता 

... 'भिक्षुओ! तीन धर्मों से ...पूर्वसूत्रवत्‌... (१) विषम (विपरीत-कष्टप्रद) कायकर्म, 
(२) विषम वाक़र्म एवं (३) विषम मनःकर्म से...नरकगामी ही होता है। 

“तीन धर्मों से युक्त ...पूर्वसूत्रवत्‌ .. (१) सम (उचित>सुखप्रद) कायकर्म, (२) सम 
वाक़र्म एवं (३) सम मनःकर्म से युक्त... स्वर्ग में जाता है॥'' ढ 


३८४ अद्भुत्तनिकायपालि 


: मनोकम्मेन--इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निव्खित्तो एवं सग्गे'' 
ति॥ &] 

५. पठमखतसुत्तं : “तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अब्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्जूनं, बहुं च 
अपुज्ज॑ पसवति। कतमेहि तीहि? अकुसलेन कायकम्मेन, अकुसलेन वचीकम्मेन, 
अकुसलेन मनोकम्मेन--इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो बालो अब्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च 
अपुजञ्जं॑ पसवति। 

“*तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं 
अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च पुञ्ज॑ पसवति। 
कतमेहि तीहि ? कुसलेन कायकम्मेन, कुसलेन वचीकम्मेन, कुसलेन मनोकम्मेन ...पे०... 
बहुं च पुज्ज॑ पसवती '' ति॥ ७ 

६. दुतियखतसुत्तं : तीहि, भिक्‍्खवे ...पे०... सावज्जेन कायकम्मेन, सावज्जेन 
वचीकम्मेन, सावज्जेन मनोकम्मेन ...पे०... | 
[8.298] तीहि, भिक्‍्खवे ...पे०... अनवज्जेन कायकम्मेन, अनवज्जेन वचीकम्मेन, 


अनवज्जेन मनोकम्मेन ...पे०... ॥ ७ 
४. अशुचि सूत्र ६ कर्मों से ही नरक-स्वर्गगामिता 


... ' भिक्षुओ! तीन धर्मों से ...पूर्ववत्‌... (१) अशुचि (पापमय) कायकर्म, (२) अशुचि 
वाक्कर्म एवं (३) मन:कर्म से... नरकगामी ही होता है। 

“तीन धर्मों से युक्त ...पूर्ववत्‌... (१) शुचि (पुण्यमय-कुशल) कायकर्म, (२) शुचि 
वाक़कर्म एवं (३) शुचि मनःकर्म से... स्वर्ग में जाता है॥'! ७ 
५. प्रथम क्षत सूत्र ४ कर्मों से सदोष-निर्दोष पुरुष 

... 'भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त मूर्ख, नासमझ असत्‌ पुरुष स्वयं को नष्ट एवं ब्रणित 
(घायल) हुआ मानने लगंता है, वह दोषयुक्त हो जाता है, तथा विज्ञजन भी उसकी निन्दा ही करते 
हैं। इनके कारण वह अपने लिये पापराशि ही सश्चित करता है। कौन से तीन ? (१) अकुशल 
कायकर्म, (२) अकुशल वाक्कर्म एवं (३) अकुशल मन:कर्म | भिश्ुओ ! इन तीन धर्मों से युक्त 
मूर्ख, नासमझ असत्‌ (पापी) पुरुष स्वयं को क्षत (नष्ट) एवं उपहत (ब्रणित) ही स्वीकार करता 
है। विद्वान्‌ भी इसकी निन्दा करते हैं, तथा वह अपने लिये भी पापराशि का ही सञ्जय करता है। 

(इसके विपरीत) “'भिक्षुओ! तीन धर्मों से युक्त पण्डित, चतुर एवं सतू (पुण्यवान्‌) पुरुष 
स्वयं को अक्षत एवं अनुपहत मानता है, उसका आचरण निर्दोष होता है, तथा विद्वजन भी उसकी 
प्रशंसा ही करते हैं तथा वह इन कर्मों के सहारे से अपने लिये पुण्यराशि का ही सञ्ञय करता है। 
किन तीन धर्मों से ? (१) कुशल कायकर्म से, (२) कुशल वाक्र्म से, एवं (३) कुशल मनःकर्म 
से ...पूर्ववत्‌ .. पुण्यराशि का ही सञ्जय करता है॥'' ७ 


३. तिकनिपातो ' ३८५ 


७. ततियखतसुत्तं : तीहि, भिक्खवे ...पे०... विसमेन कायकम्मेन, [|४.274] 
विसमेन वचीकम्मेन, विसमेन मनोकम्मेन ...पे०... । 

तीहि, भिक्‍्खवे ...पे०... समेन कायकम्मेन, समेन वचीकम्मेन, समेन [२.294] 
मनोकम्मेन ...पे०... ॥ ७ 

८. चतुत्थखतसुत्तं : “'तीहि, भिक्‍्खवे ...पे०... असुचिना कायकम्मेन, असुचिना 
वचीकम्मेन, असुचिना मनोकम्मेन ...पे०...। 

“तीहि, भिक्‍्खवे, ...पे०... सुचिना कायकम्मेन, सुचिना वचीकम्मेन, सुचिना 
मनोकम्मेन--इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो 
अव्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो च विज्यूनं, बहुं च 


पुञ्ज॑ पसवती '' ति॥ ७ 
९. वन्दनासुत्तं : “'तिस्सो इमा, भिक्खवे, वन्दना। कतमा तिस्सो ? कायेन, वाचाय, 
मसनसा--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वन्दना'' ति॥ ७ 


१०. पुब्बण्हसुत्त : “ये, भिक्‍्खवे, सत्ता पुब्बण्हसमयं कायेन सुचरितं चरन्ति, 
वाचाय सुचरितं चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति, सुपुब्बण्हो, भिकखवे, तेसं सत्तानं। 
_ः एफ फऋफ ऋ ऊफ छऋ ऊ ऋ ऋअ रऊ ऊऋ ऊर  उऊअऊ$€ फऊ उऊ ऊन कक 
६. द्वितीय क्षत सूत्र ४5 तीन धर्मों से सदोषता एवं निर्दोषता 

“'भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से ...पूर्ववत्‌... (१) सावदद्य कायकर्म से, (२) सावदय वाक्षर्म 
से एवं (३) सावदद्य मनःकर्म से... पापराशि का ही सझय करता है। 

(इसके विपरीत) ““भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से ...पूर्ववत्‌... (१) निरवदय (निर्दोष) 
कायकर्म से, (२) निरवद वाक्र्म से एवं (३) निरवद्य मन:कर्म से... पुण्यराशि का सश्य करता 


है॥'' ७ 
७. तृतीय क्षत सूत्र :: तीन धर्मों से विषमता एवं समता 

...'भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त ...पूर्ववत्‌... (१) विषम कायकर्म से, (२) विषम 
वाकर्म से, एवं (३) विषम मन:कर्म से... अत्यधिक पापराशि का सञ्ञय करता है। 

(इसके विपरीत) “भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से ...पूर्ववत्‌... (१) सम कायकर्म से, 
(२) सम वाक्र्म से एवं (३) सम मन:कर्म से ...पूर्ववत्‌... अतिशय पुण्यराशि का सदञ्चय करता 
है॥'' ७ 
८. चतुर्थ क्षत सूत्र :: त्रिविध कर्मों से अशुचिता एवं शुचिता 

...'भिक्षुओ ! तीन धर्मों से ...पूर्ववत्‌... (१) अशुचि (पापमय) कायकर्म से, (२) अशुचि 
वाक्कर्म से, एवं (३) अशुचि मन:कर्म से ...पूर्ववत्‌...। 

“भिक्षुओ! तीन धर्मों से ...पूर्ववत्‌... (१) शुचि (पुण्यमय) कायकर्म से, (२) शुचि 
वाकर्म से, एवं (३) शुचि मनःकर्म से ...पूर्ववत्‌... । इन तीन धर्मों से युक्त पण्डित, चतुर सज्जन 
स्वयं को अक्षत, अनुपहत स्वीकार करता है। वह अनवद्य होता है, तथा पण्डितजन भी उसकी 
प्रशंसा करते हैं। वह अपने लिये अतिशय पुण्यराशि एकत्र करता है॥'' ७ 
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“ये, भिकखवे, सत्ता मज्ञन्हिकसमयं कायेन सुचरितं चरन्ति, वाचाय सुचरितं 
चरन्ति, मनसा सुचरितं चरन्ति, सुमज्ञन्हिको, भिक्खवे, तेसं सत्तानं। 
[8.299]' ये, भिकखवे, सत्ता सायन्हसमयं कायेन सुचरितं चरन्ति, वाचाय सुचरितं चरन्ति, 
मनसा सुचरितं चरन्ति, सुसायन्हो, भिकखवे, तेसं सत्तानं ति। 
“सुनक्खत्त सुमड्गलं, सुप्पभात॑ सुहंद्वितं। 
सुखणो सुमुहुत्तो च, सुयिट्ट ब्रह्मचारिसु ॥ 
“पदक्खिणं कायकम्मं, वाचाकम्मं॑ पदक्खिणं। 
पदक्खिणं मनोकम्मं, पणीधि ते पदक्खिणे। 
पदक्खिणानि कत्वान, लभनन्‍्तत्थे पदक्खिणे॥ 


[५.275] “ते अत्थलद्धा सुखिता, विरूव्ठ्हा बुद्धसासने। 
अरोगा सुखिता होथ, सह सब्बेहि जातिभी '' ति॥ ७ 
मड़लवग्गो पन्नरसमो ॥ 
तस्सुद्दानं 

अकुसलं च सावज्जं, विसमासुचिना सह। 
चतुरो खता वन्दना, पुब्बण्हेन च ते दसा ति॥ ७ 
ततियो पण्णासको समत्तो॥ 
९. वन्दना सूत्र त्रिविध वन्दना 
““भिक्षुओ! ये तीन प्रकार की वन्दना (स्तुति) होती हैं। कौन सी तीन? (१) काय से 
(२) वचन से, एवं (३) मन से भिक्चुओ ! यह त्रिविध वन्दना होती है॥'' ७ 
१०. पूर्वाह्न सूत्र त्रिसन्ध्य मड्रल 


“भिक्षुओ! जो प्राणी प्रातःकाल अपने शरीर से सुचरित पूर्ण करते हैं, अपनी वाणी से 
अपने मन से सुचरित पूर्ण करते हैं, उन प्राणियों का प्रातःकाल अतिशय मद्भलमय होता है। (१) 

“'भिक्षुओ! जो प्राणी मध्याह्काल में शरीर, वाणी एवं मन से सुचरित पूर्ण करते हैं, उनका 
मध्याह् मड्रलमय व्यतीत होता है। (२) 

“'भिक्षुओ।! जो प्राणी सायड्रालल से शरीर, वाणी एवं मन से सुचरित करते हैं, उन प्राणियों का 
सायड्डाल भी मड्गभलमय ही व्यतीत होता है॥ (३) 

“शुभ नक्षत्रों से सम्पृक्त मड्रलमय प्रातःकाल यदि सत्कर्मों से युक्त हो, वैसा क्षण वैसा मुहूर्त 
यदि ब्रह्मचारी साथियों के बीच स्वाध्याय में बिताया जाय ॥ 

“यदि उसके कायकर्म, वाक्कर्म एवं मन:कर्म प्रदशिक्षणा (पूजा) के योग्य हों तो ऐसे 
सत्पुरुष की (सम्मान हेतु) प्रदक्षिणा की जानी चाहिये। उसको प्रणाम करना चाहिये। ऐसी 
प्रदक्षिणा करने वाला भी (इसके फलस्वरूप) जनता से प्रकृष्ट दान का भागी होगा॥ 

“ऐसे प्रदक्षिणा करने वालों का प्रयोजन स्वत: सिद्ध हो जाता है, वे सदा सुखी ही रहेंगे, तथा 
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१६. अचेलकवग्गो ह 

२-७. ''तिस्सो इमा, भिक्‍खवे, पटिपदा। कतमा तिस्सो ? आगाव्ठ्हा पटिपदा, 
निज्ञामा पटिपदा, मज्झिमा पटिपदा। कतमा च, 'भिक्खवे, आगाव्व्हा [8.300,२.295] 
पटिपदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो एवंवादी होति एवंदिट्टि--' नत्थि कामेसु दोसो ' ति। सो 
कामेसु पातब्यतं आपज्जति। अयं वुच्चति, भिकक्‍्खवे, आगाव्व्हा पटिपदा। 

““कतमा च, भिक्खवे, निज्ञामा पटिपदा ? इध, भिक्‍्खवे, एकच्चो अचेलको होति 
मुत्ताचारो, हत्थापलेखनो, न एहिभदन्तिको, न तिट्टभदन्तिको, नाभिहटट न उद्दिस्सकतं न 
निमन्तनं सादियति। सो न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हाति, न कब्ठोपिमुखा पटिग्गण्हाति न 
एव्ठकमन्तरं न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं न द्विन्न भुज्जमानानं न गब्भिनिया न पायमानाय न 
पुरिसन्तरगताय न सद्डित्तीसु न यत्थ सा उपट्टितो होति न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी 
न मच्छं न मंसं न सुरं न मेरयं, न थुसोदक पिवति। सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, 
द्वागारिको वा दत्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेति...सत्तहि पि दत्तीहि यापेति; एकाहिक॑ 
पि आहार आहारेति, द्वाहिकं पि आहारं आहारेति...सत्ताहिकं पि आहार आहारेति--इति 
एवरूपं अद्धमासिकं पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति सो साकभक्खो पि होति, 
सामाकभक्खो पि होति, नीवारभक्खो पि होति, दहुलभक्खो पि होति, हटभवखो [५.276] 
पि होति, कण्हभक्खो पि होति, आचामभक्खो पि होति, पिज्ञाकभक्खो पि होति, 
तिणभव्खो पि होति, गोमयभव्खो पि होति, वनमूलफलाहारों यापेति पवत्तफलभोजी। 
___.. 9 ७$ खा रख ््॒ “पपपपप 
बुद्धशासन में मार्गारूढ़ रहेंगे, नीरोग (स्वस्थ) रहते हुए, भरे पूरे परिवार के साथ सुखानुभव ही 
करेंगे॥'' मडलवर्ग पद्चदश सम्पन्न॥ ७ 

इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. अकुशल सूत्र, २. सावदय सूत्र, ३. विषम सूत्र, ४. अशुचि सूत्र, ५. प्रथम क्षत सूत्र, 
६. द्वितीय क्षत सूत्र, ७. तृतीय क्षत सूत्र, ८. चतुर्थ क्षत सूत्र, ९. वन्दना सूत्र, एवं १०. पूर्वाह्न सूत्र ॥७ 


१६. अचेलकदवर्ग 

१-७. ''भिक्षुओ! यहाँ तीन प्रतिपदाएँ (मार्ग या उपाय) हैं। कौन सी तीन? (१) आगाढ 
प्रतिपदा, (२) निर्ध्याम प्रतिपदा एवं (३) मध्यम प्रतिपदा। 

*भिक्षुओ! यहाँ आगाढ प्रतिपदा किसे कहते हैं ? यहाँ, भिक्षुओ! कोई इस मत का उपदेष्ट 
एवं माननेवाला है--'कामभोगों में कोई दोष नहीं है।' वह ऐसा मानता हुआ उन कामभोगों में 
आस्वाद (रस) लेता है। इसे कहते हैं, भिक्षुओ! आगाढ (कठोर) प्रतिपदा। (१) 

“ और, भिक्षुओ! निर्ध्याम ( कठोर या दग्ध ) प्रतिपदा क्या है? यहाँ, भिक्षुओ! कोई 
अचेलक (नग्ननिर्वत्) सभी (साधुजनोचित) आचार-विचारों का त्याग कर, भोजन के बाद 
थाली एवं हाथ को चाटे, न आगत अतिथि को यह कहे--'जाओ, भन्‍्ते!', न किसी जाते हुए को 
यह कहे--' आओ, भन्‍्ते!', न बुलाकर दी गयी भिक्षा को ले, न 'ठहरिये' कहकर दी गयी भिक्षा 
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सो साणानि पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि पि धारेति, पंसुकूलानि पि 
धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिन॑ पि धारेति, अजिनक्खिपं पि धारेति, कुसचीरं पि धारेति, 
[२.296] वाकचीरं पि धारेति, फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, वाव्ठकम्बलं पि 
धारेति, उलूकपक्खिकं पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्सुलोचनानुयोग- 
[8.30] मनुयुत्तो, उब्भट्को पि होति आसनपटिक्खित्तो, उक्कुटिको पि होति उक्कुटि- 
कप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति, सायततियक॑ 
पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति--इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापन- 
परितापनानुयोगनुयुत्तो विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, निज्ञामा पटिपदा। 

“कतमा च, भिक्खवे, मज्झिमा पटिपदा? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये 
कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु 
-“पे०... चित्ते ...पे०... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य 
लोके अभिज्झादोमनस्सं। अयं वुच्चति, भिक्खवे, मज्झिमा पटिपदा। इमा खो, भिक्खवे, 
तिसस्‍्सो पटिपदा ति। 

““तिस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा। कतमा तिस्सो ? आगाव्ठ्हा पटिपदा, निज्ञामा 
पटिपदा, मज्झिमा पटिपदा | कतमा च, भिक्खवे, आगाव्व्हा पटिपदा ...पे०... अयं वुच्चति, 
भिकक्‍्खवे, आगाव््हा पटिपदा। 


को ले, न उसके लिये लायी गयी भिक्षा को ले, न निमन्त्रित भिक्षा को ले, न उसी के लिये पकायी 
गयी भिक्षा (भोजन) को ले, न भोजनपात्र (हाँडी आदि) से सीधे निकाली गयी भिक्षा को ले, न 
ओंखल (उदूखल) मूसल या दण्ड के बीच से लायी गयी भिक्षा को ले, न गर्भिणी द्वारा दी गयी 
भिक्षा को ले, न शिशु को दूध पिलाती स्त्री से भिक्षा ले, न भिक्षा देते समय किसी पुरुष के बीच 
से निकल जाने पर भिक्षा ले, न अन्य पुरुष के पास गयी स्त्री (सद्धित्ती) से भिक्षा ले, न चन्दा 
माँगकर बनाये गये भोजन की भिक्षा ले, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो वहाँ भिक्षा ले, जहाँ मक्खियाँ 
भिनभिना रही हों वहाँ भिक्षा ले, न पकायी मछली या पकाया मांस भिक्षा में ले, न मददय, न मैरेय, 
नतुषोदक (चावल का सड़ा हुआ जल) भिक्षा में लेकर पीवे । वह ( अचेलक) एक ही द्वार (घर) 
से भिक्षा लेता है, या एक ही ग्रास खाता है, दो द्वार (घरों) से भिक्षा लेता है या दो ग्रास ही खाता 
है... सात द्वार (घरों) से भिक्षा लेता है, या सात ग्रास हो जाता है। वह एक ही कड़छी (दर्वी) भिक्षा 
लेता है, दो कड़छी ही भिक्षा लेता है... सात कड़छी ही भिक्षा लेता है। वह दो दो दिन बीच में 
छोड़कर भिक्षा लेता है, सात सात दिन बीच में छोड़कर भिक्षा लेता है--इस तरह वह आधे आधे 
मास (पक्ष) का भी अन्तर देकर पर्याय भोजन की भिक्षा करता है। 
“वह केवल शाक-सब्जी ही खाता है, केवल साँवा खाकर रहता है, या केवल नीवार 
(तिन्नी धान) खाकर ही रहता है, वह दहुल (एक प्रकार का हीन कोठि का चावल) खाकर ही 
रहता है, जल में उगी हुई सेवाल खाकर ही रहता है, कण खाकर भी रहता है, काँजी (आचाम) 


३. तिकनिपातो ३८९ 


“कतमा च, भिक्‍्खवे, निज्ञामा पटिपदा? ...पे०... अयं वुच्चति, भिकखवे, 
निज्ञामा पटिपदा। 

*“कतमा च, भिक्खवे, मज्झिमा पटिपदा? इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्न्नानं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं 
पग्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति 
विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं 
जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं कुसलानं [५.277] 
धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
वायमति विरियं आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति... । [२.297] 

““छन्दसमाधिपधानसड्डरसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति विरियसमाधि ...पे०... 
चित्तसमाधि ...पे०... वीमंसासमाधिपधानसट्डारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति ...पे०...। 
__ र एऱ॒॒॒_॒ रख ्_ _न्‍पऊपभखण तप घ++ 
पीकर ही रह जाता है, खली (पिण्याक) खाकर ही रह जाता है, तृण खाकर ही रह जाता है, गोबर 
खाकर ही रह जाता है, वन के कन्द, मूल, फल, फूल, तोड़कर उनको खार ही रह जाता है। 

वह सन से बना वस्त्र भी पहनता है, मसाण (मसृण-चिकने) वस्त्र ही पहनता है, श्मशान 
के शवों से उतरे वस्र ही पहनता है, गलियों में पड़े कपड़े (चिथड़े) ही पहनता है, वृक्षों से उतरे 
वल्कल (तिरीट) पहनता है, चर्म भी पहनता है, मृगचर्म में छेदकर ( अजिनक्खिप) उसमें शरीर 
डालकर रहता है, कुश (दर्भ) से बनाये वस्र भी पहनता है, वृक्ष की छाल (वाक्चीर) से बनाये 
वज्र भी... काष्ठ से बनाये वस्त्र भी... केशों से बनाये कम्बलों के वस्त्र भी... उल्लू के पंखों से बने 
वस्त्र भी धारण करता है। वह अपने केश तथा दाढ़ी-मूछ के बाल नोंच-नोंच कर उखाड़ता रहता 
है या दूसरों से उखड़वाता रहता है। वह निरन्तर खड़ा रहता है, आसन पर कभी नहीं खड़ा रहता, 
वह उकड़ ही बैठा रहता है। काँटों पर बैठता है, काँटों पर ही सोता है, काठ के तख्ते पर ही सोता 
है, भूमि पर ही सोता है। तीनों काल (प्रात:, सायं, मध्याह) स्तान करता है।इस तरह, अनेक प्रकार 
से शरीर को कष्ट देनेवाली क्रियाओं से साधना करता है। भिक्षुओ! यह कहलाती है साधना की 
निर्ध्याम (कठोर या दग्ध) प्रतिपदा (मार्ग)। (२) 

स्मृतिप्रस्थान : “फिर, भिक्षुओ! साधना की मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) क्या है ? 
यहाँ, भिश्षुओ! कोई साधक भिक्षु (१) काया में कायानुदर्शन करता हुआ प्रयासपूर्वक स्मृतिमान्‌ 
एवं सम्प्रजन्ययुक्त होकर लोक में अभिध्या (लोभ) एवं दौर्मनस्य (वैर-ड्वैष) का त्याग कर साधना 
करता है, (२) वेदनाओं में वेदनानुदर्शन करता हुआ..., (३) चित्त में चित्तानुदर्शन करता हुआ. 
तथा धर्मों में धर्मानुदर्शन करता हुआ प्रयासपूर्वक .. .पूर्ववत्‌... साधना करता है। यह, भिक्षुओ ।$ 
कहलाती है साधना की मध्यमा प्रतिपदा। (३) न्‍ 


भिक्षुओ ये कहलाती हैं साधना की तीन प्रतिपदाएँ॥ (१) ३ 


१. यह प्रसड़ दीघनिकाय के महासिंहनादसूत्र (८) (पृ० १७७-७८) में भी वर्णित है, जिज्ञासु वहाँ भी ले 
सकते हैं। --स०। 


३९० अद्वुत्तरनिकायपालि 


_सद्धिन्द्रियं भावेति... विरियिन्द्रियं भावेति... सतिर्द्रियं भावेति... समाधिर्द्रिय 
भावेति... पज्जिन्द्रियं भावेति ...। 

'सद्धाबलं भावेति... विरियबलं भावेति... सतिबलं भावेति... समाधिबलं 
भावेति... पजञ्ञाबलं भावेति ...। 

“सतिसम्बोज्झड़ भावेति... धम्मविचयसम्बोज्झड़ं भावेति... विरियसम्बोज्झड़ं 
[8.302]  भावेति... पीतिसम्बोज्झड़ं. भावेति... पस्सद्धिसम्बोज्झड़ं॑. भावेति... 
समाधिसम्बोज्झड़ं भावेति... उपेक्खासम्बोज्झड्रं भावेति ... । 

_ सम्मादिट्ठिं भावेति... सम्मासड्डप्पं भावति... सम्मावाचं भावेति... सम्माकम्मन्तं 
भावेति... सम्माआजीवं भावेति... सम्मावायामं भावेति... सम्मासतिं भावेति... 


फिर, भिक्षुओ! ये तीन प्रतिपदाएँ भी हैं। कौन तीन? (१) आगाढ़ (तीव्र आसक्ति) 
प्रतिपदा; (२) निर्ध्याम प्रतिपदा, एवं (३) मध्यमा प्रतिपदा | भिक्षुओ ! इनमें आगाढ़ प्रतिपदा कौन 
है ? :..पूर्ववत्‌...। 

“'निर्ध्याम प्रतिपदा कौन है ? ...पूर्ववत््‌...। 

भम्यक्‌ प्रधान : फिर, भिक्षुओ! मध्यमा प्रतिपदा कौन है? यहाँ भिक्षुओ! जो भिक्षु 
अनुत्तन्न पापमय अकुशल धर्मों की अनुत्पत्ति के लिये मन बनाता है, तदर्थ प्रयास करता है, शक्ति 
लगाता है, तदर्थ चित्त को निगृहीत करता है; उत्पन्न पापमय धर्मों के प्रहाण के लिये... ; अनुत्पन्न 
कुशल धर्मों की उत्पत्ति के लिये... उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति के लिये, नष्ट न हो जाने के लिये, 
इनकी वृद्धि के लिये, भावना के लिये, पूर्णता के लिये, मन बनाता है, प्रयास करता है, अपनी शक्ति 
(सामर्थ्य) का प्रयोग करता है, तदर्थ चित्त को निगृहीत करता है। ...पूर्ववत्‌...॥ (२) ७ 

चार ऋद्धिपाद : ...पूर्ववत्‌ .. छन्‍्द समाधि प्रधान संस्कारों से युक्त ऋद्धिपाद की भावना 
करता है... वीर्यसमाधिप्रधान... चित्तसमाधिप्रधान... मीमांसासमाधिप्रधान-संस्कारों से युक्त 
ऋद्धिपाद की भावना करता है। .. -पूर्ववत्‌ .. ॥ (३) ७ 

पाँच इन्द्रियाँ : ...पूर्वव््‌... श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता है... वीर्येन्द्रिय की भावना करता 
है... स्मृतीन्द्रिय की भावना करता है... समाधीन्द्रिय की भावना करता है... प्रज्ञेन्द्रिय की भावना 
करता है... पूर्ववत्‌... ॥ (४) ७ 

पाँच बल : ...पूर्ववत्‌... श्रद्धाबल की भावना करता है... वीर्यबल की भावना करता है... 
स्मृतिबल की भावना करता है... समाधिबल की भावना करता है... प्रज्ञबल की भावना करता 
है...पूर्ववत्‌... ॥ (५) + 


सात सम्बोध्यड़ : *-पूर्ववत्‌.. स्मृतिसम्बोध्यड़् की भावना करता है. 
धर्मविचयसम्बोध्यड्र की भावना करता है वीर्यसम्बोध्यड्र की भावना करता है. 

प्रीतिसम्बोध्यड् की भावना करता है प्रश्नव्थिसम्बोध्यड़्, की भावना करता है 
समाधिसम्बोध्यड़ की भावना करता है... उपेक्षासम्बोध्यड़्र की भावना करता है...पूर्ववत्‌... ॥ (६) 
अष्टाड्रिक मार्ग : ...पूर्ववत्‌... सम्यग्दृष्टि की भावना... सम्यक्सड्ूल्प की भावना... 


३. तिकनिपातो ३९९ 


सम्मासमाधिं भावेति ...। अयं वुच्चति, भिक्खवे, मज्मिमा पटिपदा। इमा खो, भिक्खवे, 


तिस्सो पटिपदा'' ति॥ ७ 
अचेलकवरग्गो सोब्ठसमो ॥ 
तस्सुद्दानं 
सतिपट्टानं सम्मप्पधानं, इद्धिपादिच्वियेन च। 
बल॑ बोज्झड़ो मग्गो च, पटिपदाय योजये ति॥ ७ 


१७, कम्मपथपेय्यालं 

१-२०. “'तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 
कतमेहि तीहि ? अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति, पाणातिपाते च 
समनुञ्जो होति | इमेहि खो, भिक्‍्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो [4.278] 
एवं निरये। 

“तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि 
तीहि ? अत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति, 
पाणातिपाता वेरमणिया च समनुज्ञो होति... एवं सग्गे॥ 


सम्यववाक की भावना... सम्यक्कर्मान्त की भावना... सम्यगाजीव को भावना... सम्यग्व्यायाम की 
भावना... सम्यवस्मृति की भावना... सम्यक्समाधि की भावना करता है। भिक्षुओ! यह कहलाती 
है--मध्यमा प्रतिपदा। भिक्षुओ ! ये तीन प्रतिपदाएँ (साधनामार्ग) कहलाती है॥ (७) 
अचेलकवर्ग षोडश सम्पन्न॥ 

इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. स्मृतिप्रस्थान, २. सम्यक्प्रधान, ३. ऋद्धिपाद, ४. पञ्मइ॒न्द्रिय, ५. पद्चनल, ६. सप्त 
सम्बोध्यड्र, एवं ७. अष्टाड्रिक मार्ग ॥ ० 


१७. कर्मपथ पेय्याल 
१-१०, “'भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष जैसे आया था वैसे ही पुनः नरक में जा 
गिरेगा। किन तीन धर्मों से ? 
प्राणातिपात : (क) “स्वयं प्राणातिपाती (हिंसक) होता है, (ख) दूसरों को प्राणातिपात 
के लिये प्रोत्साहित करता है; या (ग) प्राणातिपात को स्वीकृत करता है, उसका समर्थन करता है। 
भिक्षुओ। ये तीन धर्म होते हैं जिनसे सम्पृक्त हुआ पुरुष जैसा आया था वैसा ही पुन: नरक में जा 
गिरता है। (क) 
“परन्तु, भिक्षुओ! इन तीन धर्मों से युक्त पुरुष जैसा आया था वैसा ही पुनः स्वर्ग में पहुँच 
जाता है। कौन से तीन धर्म ? (क) प्राणातिपात से स्वयं विरत रहता है, तथा (ख) दूसरों को इस 


३९२ अद्भुत्तनिकायपालि 


“अत्तना च अदिन्नादायी होति, परं च अदिन्नादाने समादपेति, अदिलन्नादाने च 


समादपेति, अदिन्नादाने च समनुज्ञों होति... एवं निरये। 
“अत्तना च अदिन्नादाना पटिविरतो होति, परं च अदिन्नादाना वेरमणिया समादपेति, 


अदिन्नादाना वेरमणिया च समनुज्ञो होति... एवं सग्गे॥ 
[8.303,२.298] '“अत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, परं च कामेसुमिच्छाचारे समादपेति, 


कामेसुमिच्छाचारे च समनुज्ञो होति... एवं निरये। 

“अत्तना च कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, परं च कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया 
समादपेति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणि च समनुज्ञो होति... एवं सग्गे॥ 

“अत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसावादे समादपेति, मुसावादे च समनुज्ञो 


होति... एवं निरये। ह 
“अत्तना च मुसावादा पटिविरतो होति, परं च मुसावादा वेरमणिया समादपेति, 


मुसावादा वेरमणिया च समनुञ्ञो होति... एवं सग्गे। 
* “अत्तना च पिसुणवाचों होति, परं॑ च पिसुणाय वाचाय समादपेति, पिसुणाय 


वाचाय च समनुञ्ञो होति... एवं निरये। 


विरति के लिये प्रोत्साहित करता है, एवं (ग) प्राणातिपातविरति की स्वीकृति देता है या उसका 


समर्थन करता है ...पूर्ववत्‌... सीधा स्वर्ग में... । (ख) (१) 
चोरी-- ...पूर्ववत्‌... स्वयं न दिये हुए को लेता है.(चौरी करता है), तथा चौरी के लिये 


दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है, या दूसरों को इस चौरी की स्वीकृति देता है या उसका समर्थन 


करता है... सीधा नरक में... । (क) 
...पूर्ववत्‌... स्वयं न दिये हुए को न लेता है, तथा इसे न लेने के लिये दूसरों को प्रोत्साहित 


करता है, और इसकी स्वीकृति या इसका अनुमोदन करता है ...पूर्ववत्‌...। (ख) (२) 
कामभोगों में मिथ्याचार : ...पूर्ववत्‌... स्वयं काममिथ्याचार (व्यभिचार) में लिप्त रहता 


है, दूसरों को भी एतदर्थ प्रोत्साहित करता है तथा दूसरों को इसकी स्वीकृति या इसका समर्थन 


करता है... सीधा नरक में... । (क) 
...पूर्ववत्‌... '“स्वयं काममिथ्याचारों से दूर रहता है, दूसरे को दूर रहने के लिये प्रोत्साहित 


करता है तथा दूसरों के काममिथ्याचार से विरति की स्वीकृति तथा समर्थन करता है वह सीधा स्वर्ग 


में...पूर्ववत्‌ .. सीधा स्वर्ग में... । (ख) (३) जा ह 
असत्य भाषण : जो स्वयं मृषावादी (असत्यभाषी) होता है, दूसरों को इसके लिये प्रेरित 


करता है तथा दूसरों के असत्यभाषण की स्वीकृति या उसका अनुमोदन करता है... सीधा नरक 


में... । (क) 
...पूर्ववत्‌... स्वयं असत्य भाषण से दूर रहता है, दूसरों को इसके लिये प्रेरित भी नहीं करता, 


तथा दूसरों के असत्य भाषण को न स्वीकृति देता है, न उसका अनुमोदन ही करता है... सीधा स्वर्ग 
में...॥ (ख) (४) 


३. तिकनिपातो ह ३९३ 


'अत्तना च पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, परं च पिसुणाय वाचाय वेरमणिया 
समादपेति, पिसुणाय वाचाय वेरमणिया च समनु्ञो होति... एवं सग्गे॥ 

“ अत्तना च फरुसवाचो होति, पर च फरुसाय वाचाय समादपेति, फरुसाय वाचाय 
च समनुज्ञो होति... एवं निरये। 

“ अत्तना च फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, परं,च फरुसाय वाचाय [4.279] 
बेर्मणिया समादपेति, फरुसाय वाचाय वेरमणिया च समनुज्ञो होति... एवं सग्गे॥ 

“ अत्तना च सम्फपणलापी होति, परं च सम्फप्पलापे समादपेति, सम्फप्पलापे च 
समनुज्ञो होति... एवं निरये। . 

“अत्तना च सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, परं च. सम्फप्पलापा वेरमणिया 
समादपेति, सम्फप्पलापा वेरमणिया च समनुष्ञो होति... एवं सग्गे॥ 

“अत्तना च अभिज्ञालु होति, परं॑ च अभिज्झाय समादपेति, अभिज्ञाय च 


समनुञ्जो होति... एवं निरये। ४ 
“अत्तना च अनभिज्झालु होति, परं॑ च अनभिज्झाय समादपेति, अनभिज्ञाय च 


समनुञ्ञो होति... एवं सग्गे॥ 


चुगलखोरी : '' जो स्वयं चुगलखोर होता है, साथ ही दूसरों को भी इसको प्रेरणा 
देता है, तथा दूसरों को चुगलखोरी की स्वीकृति देता है, या उसका अनुमोदन करता है... सीधा 


नरक में... । (क) ह 
जो स्वयं चुगलखोरी से दूर रहता है, तथा दूसरों को भी चुगलखोरी से दूर रहने की प्रेरणा 


देता है। और दूसरों को भी ऐसा करने की स्वीकृति देता है या उनका अनुमोदन करता है... सीधा 


स्वर्ग में... । (ख) (५) वध 
कठोर वाणी बोलना : “जो स्वयं कठोर वाणी बोलता है, और दूसरों को भी ऐसा करने 


की प्रेरणा देता है। और दूसरों के ऐसा किये हुए की स्वीकृति देता है या उसका अनुमोदन करता है... 


सीधा नरक में... । (क) ह 
“जो स्वयं कठोर वाणी नहीं बोलता, दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित नहीं करता। और दूसरे 


ऐसा करने वाले न स्वीकृत करता है, न अनुमोदन ही करता है... सीधा स्वर्ग में। (ख) (६) 
प्रलाप (बकवाद ) करना : जो स्वयं व्यर्थ प्रलाप करता रहता है, दूसरों को भी 
इसके लिये प्रेरित करता है। तथा ऐसा करनेवालों को स्वीकृति एवं अनुमोदन देता है... सीधा 


नरक में... | (क) ह 
“जो स्वयं प्रलाप नहीं करता, दूसरों को भी ऐसा न करने की प्रेरणा देता है ...पूर्ववत्‌...। 


(ख) (७) 
लोभ : ''जो स्वयं लोभ करता है, दूसरों को इसकी प्रेरणा भी देता है। तथा दूसरों के ऐसे 
कार्य की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करता है वह सीधा नरक में... । (क) 74 


(-37) 


३९४ अद्भुत्तनिकायपालि 


“अत्तना च ब्यापन्नचित्तो होति, परं च ब्यापादे समादपेति, ब्यापादे च समनुज्ञो 
[8.304,२.299] होति... एवं निरये। 

“अत्तना च अब्यापन्नचित्तो होति, पर अब्यापादे समादपेति, अब्यापादे च समनुज्ञो 
होति... एवं सग्गे॥ 

“अत्तना च मिच्छादिट्टिको होति, परं च मिच्छादिद्विया समादपेति, मिच्छादिट्टिया च 
समनुज्ञो होति... एवं निरये। 

“अत्तना च सम्मादिट्टिको होति, परं च सम्मादिट्टिया समादपेति, सम्मादिद्टिया च 
समनुज्ञों होति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
सग्गे'' ति॥ ७ 

कम्मपथपेय्यालं निद्धितं॥ 
तस्सुद्दानं 
पाणं अदिन्नमिच्छा च, मुसावादी च पिसुणा। 
फरुसा सम्फप्पलापो च, अभिज्झा ब्यापाददिट्टि च। 
कम्मपथेसु. पेय्यालं, तिककेन  नियोजये॥ ति॥ ७ 


“परन्तु जो स्वयं भी लोभ नहीं करता, तथा दूसरों को इस (लोभ) की प्रेरणा भी नहीं 
देता और दूसरों के लोभ की स्वीकृति या उसे अनुमोदन प्रदान नहीं करता, वह सीधा स्वर्ग 
में... । (ख) (८) 

द्वेष : “जो स्वयं दूसरों से द्वेष करता है, दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करता है; तथा जो 
दूसरों से द्वेष की स्वीकृति या अनुमोदन करता है वह सीधा नरक में... । (क) 

“जिसका अपना चित्त द्वेषरहित होता है, दूसरों को द्वेषरहित रहने की प्रेरणा देता है तथा जो 
दूसरों के द्वेषमय स्वीकृति एवं अनुमोदना करता है, वह सीधा स्वर्ग में...॥ (ख) (९) 

दृष्टि : “जो स्वयं मिथ्यादृष्टि होता हुआ दूसरों को भी मिथ्यादृष्टि होने के लिये प्रेरित करता 
है, तथा इस मिथ्यादृष्टि की स्वीकृति एवं अनुमोदन देता है... सीधा नरक में... । (क) 

“तथा जो स्वयं सम्यग्दृष्टि होता हुआ दूसरों को भी सम्यग्दृष्टि की प्रेरणा देता है, एवं जो 
अन्य को इस सम्यब्ृष्टि की स्वीकृति एवं समर्थन देता है... सीधा स्वर्ग में... ॥ (ख) (१०) ७ 


कर्मपथ पेय्याल सप्तदश सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
इस वर्ग में दश कर्मपथों की, अनुकूल प्रतिकूल रूप से व्याख्या की गयी है। वे दश कर्मपथ 
ये हैं--१. प्राणातिपात, २. अदत्तादान, ३. कामों में मिथ्याचार, ४. मृषावाद, ५. पिशुनवाक्‌, 


६. परुषवाकू, ७. सम्प्रलाप, ८. अभिध्या (लोभ), ९. व्यापाद (द्वेष) एवं १०. दृष्टि | इनमें प्रत्येक 


का त्रिक दिखाकर व्याख्यान किया गया है॥ ७ 


३. तिकनिपातो ३९५ 


१८. रागपेय्यालं 

१-१०. * रागस्स, भिकखवे, अभिज्ञाय तयो धम्मा भावेतब्बा। कतमे तयो ? 
सुञ्जतो समाधि, अनिमित्तो समाधि, अपपणिहितो समाधि--रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय 
इमे तयो धम्मा भावेतब्बा। 

' रागस्स, भिक्‍खवे, अभिज्ञाय तयो धम्मा भावेतब्बा। कतमे तयो ? [५280] 
सवितक्कसविचारों समाधि, अवितक्कविचारमत्तो समाधि, अवितक्कअविचारो 
समाधि--रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय इमे तयो धम्मा भावेतब्बा। 

'रागस्स, भिक्‍्खवे, परिज्ञाय ...पे०... परिक्खयाय...पहानाय...खयाय...[8.305] 
वयाय... विरागाय... निरोधाय... चागाय... पटिनिस्सग्गाय॑ इमे तयो धम्मा भावेतब्बा। 

११-१७०. “दोसस्स... मोहस्स... कोधस्स... उपनाहस्स... मक्खस्स... 
पलासस्स... इस्साय... मच्छरियस्स... मायाय... साठेय्यस्स... थम्भस्स... सारम्भस्स... 
मानस्स... अतिमानस्स... मदस्स... पमादस्स अभिज्ञाय... परिज्ञाय... परिक्खयाय... 
पहानाय... खयाय... वयाय... विरागाय... निरोधाय... चागाय... पटिनिस्सग्गाय इमे तयो 
धम्मा भावेतब्बा'' ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिव्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति॥ ७ 


रागपेय्यालं निद्ठितं॥ 


0 न---+--5_... + ही हे शर हम 
१८. रागपेय्याल 

१-१७. भिक्षुओ! राग को भली भाँति जानने के लिये इन तीन धर्मों की भावना करनी 
चाहिये। कौन से तीन? (१) शून्यता समाधि, (२) अनिमित्त समाधि, एवं (३) अप्रणिहित 
समाधि। भिक्षुओ! राग को भली भाँति जानने के लिये इन तीन धर्मों की भावना करनी 
चाहिये। (क) 

“'भिक्षुओ! राग को भली भाँति जानने के लिये इन तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये। 
कौन से तीन? (१) अवितर्क एवं सविचार समाधि, (२) वितर्करहित एवं विचारमात्र समाधि, 
(३) अवितर्क एवं अविचार समाधि | भिक्षुओ ! राग को भली भाँति जानने के लिये इन तीन धर्मों 
की भावना करनी चाहिये। (ख) 

“'भिक्षुओ! राग के परिज्ञान के लिये... परिक्षय के लिये... प्रहाण के लिये... क्षय के लिये... 
व्यय (नाश) के लिये... विशग के लिये... निरोध के लिये... त्याग के लिये... प्रतिनिसर्ग 
(परित्याग) के लिये इन तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये॥ (ग) 

“'भिक्षुओ! द्वेष के... मोह के... क्रोध के... उपनाह (वैर) के... प्रक्ष ( दूसरों के गुणों का 
महत्त्व घटाना) के... प्रदाश (चिढ़ना) के... ईर्ष्या के... मात्सर्य (अभिमान) के... माया (धोखा) 
के... शाठ्य ( धूर्तता) के... स्तम्भ (किंकर्तव्य विमूढता) के... सारम्भ (क्रोध-उत्तेजना) के... मान 
के... अतिमान के... मद के... प्रमाद के अभिज्ञान, परिज्ञान, परिक्षय, प्रहाण, क्षय, व्यय, विरणग, 
निरोध, त्याग, परित्याग के लिये इन तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये...पूर्ववतत्‌..।' 


३९६ अद्भुत्तनिकायपालि 


तस्सुद्दानं 

रागं॑ दोसं च मोहं च, कोधूपनाहपज्चमं। 

मक्खपलासइस्सा च,  मच्छरिमायासाठेय्या ॥ 

थम्भसारम्भभानं॑ च, अतिमानमदस्स च। 

पमादा सत्तरस वुत्ता, रागपेय्यालनिस्सिता॥ 

एते ओपम्मयुत्तेन, आपादेन अभिज्ञाय। 

परिज्ञाय परिक्खया, पहानक्खयब्बयेन | 

विरागनिरोधचागं,  पटिनिस्सग्गे इमे दस। 

सुब्जतो अनिमित्तो च, अप्पणिहितों च तयो। 

समाधिमूलका पेय्यालेसु पि ववत्थिता चा ति॥ 
तिकनिपातो निद्धितो ॥ 

७छे 
बा ःआआःःःःःआ ःःआः ऋ  ऋ नह न -प-_-+-र 
भगवान्‌ ने यह उपदेश किया। उन आप्तमना (सन्तुष्ट) भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण 
(उपदेश) का अभिनन्दन किया ॥ ७ 
रागपेय्याल अष्टादश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. राग, २. द्वेष, ३. मोह, ४. क्रोध, ५. उपनाह, ६. प्रक्ष, ७. प्रदाश, ८. ईर्ष्या, ९. मात्सर्य, 
१०, माया, ११. शाठयय, १२. स्तम्भ, १३. सारम्भ, १४. मान, १५. अतिमान, १६. मद एवं 
१७, प्रमाद। ये सत्तरह (१७) धर्मराग पेय्याल के माध्यम से व्याख्यात हुए हैं॥ 
इन सत्तरह धर्मों के-- १. अभिज्ञान, २. परिज्ञान, ३. परिक्षय, ४. प्रहाण, ५. क्षय, ६. व्यय, 
७. विराग, ८. निरोध, ९. त्याग एवं १०. परित्याग--इन दश प्रकार के ज्ञान के लिये १. शून्यता 
समाधि, २. अनिमित्त समाधि एवं ३. अप्रणिहित समाधि--इन तीन समाधिप्रकारों से भावना करनी 
चाहिये | यहाँ यह समस्त व्याख्यान पेय्याल के माध्यम से संक्षेप में ही दिखाया गया है । जिज्ञासु को 
इसकी शास्त्रानुसार विस्तृत व्याख्या कर लेनी चाहिये ॥ ७ 
अड्जोत्तनिकायपालि का 
त्रिकनिपात सम्पन्न 
श्ि 


२८-८---*- ७*% -539: 


्यट 


४ पालिव्याकरण (बालावतार) [हिन्दी अनुवाद सहित] ' 450/- 


मिलिन्दपज्हपालि (हिन्दी अनुवाद, विस्तृत भूमिका सहित) . 350/- 
प्रेस में 


] 
2 


कि अभिधानप्पदीपिका (हिन्दी-संस्कृत अर्थ सहित) पालिशब्दकोष 

5 : विसुद्धिमर्ग (हिन्दी अनुवाद एवं विस्तृत भूमिका) -2 भाग आग 

& । ातिमोक्खसुत्त (भिक्षु प्रातिमोक्ष) (हिन्दी अनुवाद सहित) 30/- 
| (सुत्तपिटक ) (हिन्दी अनुवाद सहित) 

न मा जिला | 0 400/- 


* दीघनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
ह बा 5 650/- 

: महावग्गपालि (विनयपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) सम्पूर्ण 500/- 
संयुत्तनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
। सम्पूर्ण, 4-4 भाग 

0. धम्मपदपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी-संस्कृत अनुवाद, 

विस्तृत भूमिका एवं अनेक परिशिष्ट) सम्पूर्ण 200/- 
॥]. अज्ञुत्तरनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद, बृहद्‌ भूमिका सहित) 
| सम्पूर्ण, -4 भाग 2250/- 


2 


2000/- 


हील्लुजार्ी 
___ घाव 000 दादी 609 पोल | 02 वाराणसी 22770 0॥ 
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